श्रीजह्मसूत्रगो विन्दभाष्यम्‌ 


हिन्दीभाषानुवादस हितम्‌ 
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$े श्रीआीगौरांगमहाप्रभुजेयति ४: 
ओमाध्वगोड़े धरमन्थमाला-२८ 


भआब्रह्यसन्रगा।वन्द्भाष्यस 


श्रीबलदेवविद्याभूषणमहोदयविरचितम 


अथसहायक .-- 
[ १ ] चतु!सम्प्रदाय के अन्तगंत माध्वगौड़ेश्वरसम्प्रदाय [ खालसा ] के श्रीमहन्त तथा 


मालसर स्थान सत्यनारायणजी मन्दिर के श्रीमहन्त 

माननीय श्रीश्री रासविहारीदासजी महाराज । 

[ २ ] सन्तसेवी, बम्बई पंचमुखीहनुमानजी स्थान के श्रीमहन्त, उदारह्ददय, 
श्रीनरसिंददास जी मद्दाराज । 


प्रथमावृत्ति-१००० अनुवादक तथा 
शुम समय- प्रकाशक:-- 
अक्षयतृतीया - कृष्णदा[स, 


सम्वत्‌ २०११ . करेकवल- 
न्यौछावर ४॥) | कुसुमसरोवरवाले । 


हा # कम न 4 व ः रब 


मुद्रकः रमनलाल बंसल, पुष्पणज प्रेस, मथुरा । 


के कील ही हक). ट |? हक < हक 


श्रीक्रीगरुपरम्परः हट 


(२) श्रीलोकनाथगे[स्वॉमी जी 
(३) ओऔनरोत्त धतकंरमदाशम ज़ी 
(४) पतधातांयियंश चक्रवर्त्ती जी 
(५) श्रीहरिगोविन्द ठाकुर जी 

(६) श्रीनन्द्लालठाकुर जी 


(७) ओवृन्दाबनचन्द्रठाकुर जी 


(७ शषरासविद्यरीट 
(१०) अश्रीमहामायाठाकुराणी जी 


रीठाकुर जी 


। (११) श्रीबनमालाठाकुराणी जी 
(१२) ओऔक्द्नाथठाकुरजी 

(१३) अषीमोविन्ददासजी महाराज 

& | (१४) श्रीभक्तिचरणदासजी महाराज 
(१५) अीमाववदासजी (परमद सजी) 


। चारसम्प्रदाय(खात्रसा ) के ओशीरास 


| (८) औीक्ष्णदासजी गुदंड़बाबा (वम्बई) 


(८) भ्रीयुगलकिशारठाकुर ज्ञी हे 


(१) श्रीगोपालदासजी जब (२) अऑीकेशबदासजी 


माध्वगोड़ेश्वर महाराज महल्तदीनबन्घुदासजी 


(१) श्रीभ्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभुज 

(२) गास्वामिवक्र श्वरपरिडत जी 5४ 
(३) गोस्वामिगोपालगुरु जी 

(४) गोस्वामिध्यानचन्द्र जी 

(४) गोस्वामि बलंभंद्र जी 


(७) श्रीनित्यानन्ददासजी महाराज 
॥ 


(६) ओीजमुनादासजी महाराज 
(१०) औगंगादासज्ञी महाराज 


। 
(११) शीसीतारामज़ी महाराज 


( १) श्रीविह।री दासज़ी (+) महन्त व: हक ३०३- किक द ₹+ २०५१ ०५ अीनर मिह- १ 
महाराज दासजी प्रमुखीए॥ 
चारसम्प्रदाय हनुमानजी 
स्थान ( बम्बई ) 
(नासिक) 
विद्यमान 


अ्रीमद्वन्त माध्वगोडेश्वर चारसम्प्रदाय 
(मालसर)._ (खालसा) के वत्तभान औमहन्त 
(स्वस्थान-मात सर) 


: यहद्द पुस्तक तथा प्रकाशित अन्य पुस्तकें मिज्ञने का पता--- 
१-ओऔरासनिवास खेतान की दूकान सबामनशालग्रामज़ी मन्दिर 


(र के नीचे ( लोईं बाजार ) वृन्दाबन् 
अनुपस्थिति में-इस मन्दिर के भीतर | ( गार ) वृन्दाबन | 
| २+मातीराम गुप्ता, सगवाननजनाश्रम बल्लीगंज, वृन्दावन | 


-राधेश्यामगुप्ता, बुकसेलर, पुरानाशहर, वृन्दाबन । ४-मुणरीलाल बुकसेलर असकु डाघाट, मथुरा | 


३ पी 


जा जी 
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/ अदाओं मे की । पर “कोर ध्द्क्छू 


“ने कतज्ञतापकाशः हल 
भज-निताइ गौर राधेश्याम | जप-हरेक्रृप्ण हरेरास ।। 

(१) भाष्यकार के द्वारा विरचित' सूच््माटीका' के साथ तथा श्रीश्या- 
मलालगोस्वामि सिद्धान्तवाचस्पति मद्दोदय के द्वारा विरचित गो विन्दमाध्य- 
विवृति नामक बंगानुवांद के साथ वंगाक्षर में इस ग्रन्थ के पूर्वप्रकाशक व 
सम्पादक श्रीकृष्ण॒गोपाल्भक्तमद्दाशय । 

( २ ) इस भाष्य के गोविन्दभाष्य विवृतिनामक वंगानुवादकारी, 
नित्यधाम निवरासी उक्त श्रीश्यामलालगोस्वा मिसिद्धान्त वाचस्पतिमहीदय । 
आप ने अथक परिश्रम के द्वारा इस भाष्य का अनुवाद कर वेष्णुवजगत्‌ 
का महान्‌ उपकार किया । इन्हीं के ही वचनामृतरूप अनुवाद की सहा- 
यता से हम इस भाष्य का हिन्दी अनुवाद करने में समय हुए । 

(३) इस ग्रन्थ के प्रकाशन कार्य में अथंसद्दायक-चतु; सम्प्रदाय(खालसा) 
के अन्तर्गत माध्वगोंड्ेश्वरसम्प्रदाय के श्रीमहन्त तथा मालसर स्थान के श्री 
महन्त उदारच रित रासविद्ारीदासजी महाराज । आपने अपनी त्यागमयी- 
वृत्ति से गुजरातग्रान्त में महाप्रभ्ु गौरांगदेव के प्रेम का नवीन पाठ पढ़ा कर 
हजारों को गौरभक्त बनाया । जो वर्त्तमान साधुप्रमाज के मनोनीत नेता 
हैं जिन का जीवन आदर्शमय तथा अनुकरणीय है । 

(9) अर्थस्रहायक-बम्बई पंचमुखीहनुमानजी स्थान के श्रीमहन्त 
नरसिंददासजी मद्दाराज । आप की वैष्णवसेवा आदरणीया है। 

(४) परमहंसजी मद्दाराज के शिष्य,वाला सिनो रस्टेट के अन्तगंत' को ठरी' 
ग्राम के निवासी, सम्भ्रति बम्बई में रहने वाले, मालसर स्थान के टृष्ट,प्रेम- 
प्रतीक श्रीमान विष्णुप्रस्ताद दल्पतरामत्रिवेदी [विष्णुमैया |आप को हार्दिक 
पौद्यद॑ता तथा चैष्टा से हम इस भाष्यरल्न के प्रकाशन में समर्थ हुए । 
(६) १० श्रीनारायणदेव कौशिकजी गौघाट, मथुरा। श्राप ने अनुवाद 
संशोधन कार्य्य में सहायता देकर चिर्वाधित किया । | 
परमाराध्य, नित्यधामग्राप्त, श्रीरामदा सजी इस नाम से प्रसिद्ध, गुरुदव, 


बाबा जिमदाराज के स्मस्णाय यद्द अन्य समर्पित है । “झायशात / 
रह एके वह बन दिल किक ली... ह लि 


। थु (रत 5 ॥ छू ॥ न्क्गोरक 


ब्रजभाषा मे प्रका शत प्राचान पुस्तक- 


“+ई 2928 'ह०- 

(--गदाधरभट्टजी की वाणी ॥) 
२--सूरदासमंदनमोहनजी की वाणी 
३--माघुरीवाणी ( माधुरीजी कृता ) ॥-) परड 
४--बल्लभरसिंकजी की वाणी ०) 
४--गीतगो विन्द पद ( औरामरायजी कृत ) ) $: 
६--गीतगो विन्द ( रसजानिबष्णवदासजीकृत ) |) ब्ञाम 
७- हरिलीला ( अ्रद्मगापालजीकृता ) >) 
८--श्रीचेतन्यचरितामसृत भखसुबलश्यामजीकृत ५॥) कर 
६- वेष्णववन्दना [भक्तनामावली| ( वन्दावनदासजीकृता ) >) वा 
१०-विलापकुसुमाब्जलि ४ | ( बन्दाबनदासजीकृता ) ) ऐसे 
११-प्रेमभक्तिचन्द्रिक ( वृन्दाबनदासजीकृता ) )). का 

२-प्रियादासजी की म्रन्थावली |>-) 
१३-गौराज्ञभूषणमर्जावली ( गौरगनदासजीकृता ) )) दै। 
१७-राथारम णरससागर ( मनोहरजीकृत ) ) पे 
१५-भीरामहरिस्रन्थावली ( भ्रीरामहरिजीकृता ) चर ॥ 


१६-भाषाभागवत [दशम, एकादश, द्वादश] ( भ्रीरसजानिवेष्णवदासजी कृत ) 


सानुवाद संस्कृतभाषा में- 


१--अर्च््चाविधि ( संग्रहित ) 
२--प्रेमसम्पुट: ( श्रीविश्वनाथचक्रवर्तीजीकृत ) 
३--भक्तिरसतरक्ञिणी ..._( श्रीनारायगणभट्टजीकृता ) 
४--गोवद्ध नशतक ( अीविष्णुस्वामी संप्रदायाचाय्ये ओकेशवाचार्य्येकृत ) 
४--चेतन्यचन्द्रामत ओर सद्गीतमावव ( श्रीप्रवोधानन्द्सरस्वतीजीकृत ) 
६-नित्यक्रियापद्धति ( संग्रहित ) 

७ - ब्रजभक्तिविलास ( श्रीनारायणभट्ट जीकृत ) 
८--निकुञ्जरहस्यस्तव ( श्रीमदरूपगोस्वामिकृत ) 
६--महाप्रभुम्रन्थावल्ली ( श्री मन्महाप्रभुमुखपद्मविनिर्गता ) 
१०-स्मरणमज्ञलस्तो त ( श्रीमद्रूपगोस्वामिजीकृत ) 
१६-नवरत्नं ( भीहरिरासव्यासजीकृत ) 
१२-श्रीगो विन्द भाष्यं ( भ्रीपादबलदृबजीकृत ) 


ब् ए. 


१३-अन्थरत्नप>चकम्‌ ( सख्वित ) 


भीश्रीगौरांगविधुजंयति 
जरुर अकतराणेका ज 
--9$&४-- 
+ इस अनादि संसार सें अनादि काल से दुःख का परिहार तथा सुख प्राप्तिरूप प्रवृत्ति सब के हृदय में देखते 
में आती दे । अथोत्‌ सब कोई यह चाहता हे कि सुख की प्राप्ति हो तथा दुःख का नाश हो। इसलिये ही ऋषि 
मुनियों ने अपनी बुद्धि वेचित्री के अनुसार लाकों के उपकाराथ अनेकानेक शास्त्रों की रचना कर निज्ञ निज मत 
का प्रचार किया है| हमारे देश में दर्शनशास्त्र का बहुल प्रचार है| यथा तत्त्वनिर्णायक शास्त्र दशन शास्त्र 
ज्ञाम से कहा जाता है | अध्यात्मतत्त्ववेत्ता आय्यं-सनीषिगण ने समाधिबल से अथवा वहुदर्शितादि वल से ज़िन . 
ह तत्त्वों का प्रकाश किया है वे सब तत्त्व सद्थित होकर दर्शन नाम से अभिद्दित है । ज़गत्‌ का कारण तथा मुक्ति 


है बन 


$ के उपाय निरूपण के लिय्रे साधारणत: समस्त दशन आलोच्य विषय है | सांख्य,पातखल,न्याय,वशेषिक,मीमांसा, 
तथा वेदान्त ये पड़्दशन प्रसि द्व है। और भी च व्वॉक, बौद्ध, आह त, नकुलीशपाशुपत, शैच, पूर्णप्रज्ञ,रामानुज, 
श्र, पाशिनि तथा प्रत्यभिज्ञादि दशनशास्त्र प्रचलित हैं | माघवाचास्य प्रणीत “सर्वेदशेनसंग्रह” में इन सब 
शक संत्तेप विचार किया गया है | 
(१ ) चार्व्वाकदर्शन--यह नास्तिक दशेन है, इस के रचयिता चाव्योक हैं। इन के मत में देह ही आत्मा 
है | कामिनीसम्भोग, भोगविलास, उत्तम वसन-परिधानादि के द्वारा सुख ही परम पुरुषाथ हे । प्रत्यक्ष एक मात्र 
प्रमाण है | भूमि, जल, ऑग्न तथा पवन इन भूतचतुष्टय के संघात से शरीर चेतन प्राप्त होकर आत्मा नाम से 
सिद्ध लाभ करता है | इन के मत में बेंद पौरुषेय तथा किसी प्रतारक व्यक्ति के द्वारा लोकप्रतारणार्थ रचित हैं 
(२ ) बोद्धदशेन--माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक तथा पैभाषिक भेद से यह चार प्रकार है। ये चार 
बुद्ध के शिष्य हुए । वें सब अपनी २ बुद्धि प्रतिभा से इन मतों की सृष्टि की | इन धर्म्मो' का अपदेष्टा बुद्धदेंव 
हैं । माध्यमिक के मत में कुछ नहीं, समस्त शुन्य है । स्वप्नद्ृष्ट वस्तु जिस प्रकार जाग्रत्‌ अवस्था में नहीं ठह- 
ती है, उसी प्रकार जाप्रत काल में दृश्यमानवस्तु की सत्ता स्वप्नावस्था में तथा स्वप्नावस्था की सत्ता सुघुप्ति में 
उपलब्धि नहीं है | योगाचार के मत में वाह्यवस्तु मात्र ही अलीक है। एकमात्र क्षणिकविज्ञान रूप आत्मा सत्य 
है | प्रवत्तिविज्ञान तथा आलयचिज्ञान भेद से विज्ञान दो प्रकार है। जांग्नत्‌ तथा स्वप्नावस्था में जो ज्ञान है वह 
अ्रवद्धिविज्ञान और सुपुप्तिकाल में जो ज्ञान वह आ। लयविज्ञान है। सोत्रान्तिक के मत में वाह्यवस्तु सत्य तथा 
अनमान सिद्ध है। वेभाषिकमत में--वाह्मवस्तु समूह प्रत्यक्ष सिद्ध है । बौद्ध के मत में “सुगत” देवता हे, 
गगत क्णर्भंगुर है । इनके मत में प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण रूप साना जाता है | बौद्धभिछ्तुगण के चम्मोंसन 
फकुमरटल, मुण्डन, चौर, पूव्वान्दभोजन, संघ तथा रक्ताम्बरादि धम्मान्न है । हज 
(३ ) आह तदर्शन--( जैन ) इन के मत में आत्मा चिसस्थायी तथा जीव का परिसाण देह सदृश हे। 
ब्वज्ञ, रागढ पादि शुन्य, आहत ही परमेश्वर हे । सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ चारित्र ये लरभ तीन 
एत्नत्रय हैं । जिन देवके द्वारा कहे हुए तत्त्वों में विपरीत ज्ञान तथा संशयादि निवारणरूप सम्यक्‌ श्रद्धा सम्यहू्‌ 
बन है । तत्त्वों का संक्षेप अथवा विस्तारित भाव से जो ज्ञान उस को सम्यकूज्ञान व निन्दित कर्म्मो' का 
गग सम्यकूचारित्र कहा जाता है । अर्दिसा, अस्तेय, सूनृत, त्रद्मचय्य तथा अपरिम्रह भेद से चारित्र पांच ३6, 
॥ स्थावर जेंगमात्मक प्राशिमात्र का अविनाश अर्दिसा, दत्तातिरिक्त वस्तु का अग्नहर अस्तेय, पु हक पाँच 
क्‍त्यवचन सूनत, काम-क्रोधादिकों का परिद्यार ब्रद्मचय्यें तथा सब प्रकार से सोदत्याग #ठा 5 हें भ जीव 
बाज्नत हैं. । रत्लत्रय की साधना से परमपद लाभ होता है | इन के अनेक मतभेद हैं। पक के सह बे, 
था अजीब दो तत्त्व हैं। जीव बोधात्मक तथा अजीव अबोधाव्मक दै । दूसरे के मत का तक शाह 
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अधर्म तथा पुद्गल ये पाँच तत्त्व हैं। ये सब अस्तिकाय-शब्दवाच्य हैं | तीसरे के मत में-जीव, अजीव,आसक 
बन्ध, संवर, निर्जर तथा मोज्ञ ये सात तत्त्व हैं | अन्य के मत में पुण्ययुक्त जीव तथा पापयुक्त अजीब इन दम. चिल 
तत्त्व का समावेश कर नौ तत्त्व माने जाते हैं| ये सब सप्तभंगीनय की अबतारणा करते हैं। श्वेताम्वर कि 
दिगम्बर भेद से जैन दो प्रकार है । _ ध्य॑र 
(४ ) नाकुलीशपाशुपत दशंन--बेष्णवमत के दासत्वादि परतन्त्रता को दुःखरूप समझ कर उस से ईप्फिर. 

लाभ नहीं द्वोता दे, ऐसा मान कर यह सम्प्रदाय दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति तथा परम ऐश्वय्य प्राप्ति ही मुक्ति जो 
स्वीकार करते हैं | इन के मत में प्रधान धम्म साधन चय्योविधि है | वह व्रत और द्वार भेद सें दो प्रकार है।.. नी 
तत्त्वज्ञान से मुक्ति होती है। काय्यंस मूह नित्य तथा परमेश्वर स्व॒तन्त्र कत्तों हैँ । टरकशक्ति तथा क्रियाशक्तिहुप तीत 
पारमैश्रय्य मुक्ति में क्रमशः सूक्ष्म, व्यवाहित अथवा दूरस्थवस्तु, उन्र के दोष गुगणादि प्रत्यक्ष होते हैं।इन के मत 
में इच्छामात्र से समस्त काय्य सुसम्पन्न होता दे तथा परमेश्वर का कर्मादि निरपेक्ष कर्तत त्व स्वीकार किया जाता है। 
( ४ ) शैबदर्शन--इन के मत में ईश्वर करम्मौानुसार फल के दाता, जीब की तरह प्राक्ृत शरीर से रहित हैं। जा 
प5चमन्त्रात्मक शक्ति ही उन का शरीर है। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात ये पाँच मन्त्र उन 
का क्रम से मस्तक, वदन, हृदय, गुह्म तथा पाद स्वरूप हैं। जगतकत्तों के अस्तित्व अनुमानगम्य है । पति, पशु 
तथा पाश भेद से पदार्थ तीन प्रकार दे । पतिपदार्थ शिव हैं। शिवत्व पदप्राप्त व्यक्ति पशुपदार्थ दै। बह जीवात्मा, 
देदादिमिन्न, सव्वेव्यापक, नित्य, अपरिच्छिन्न, दुजञेय, कर्त्तास्वरूप हैं। पशुपदार्थ विज्ञानाकल, ग्रलयाकल तथ निः 
सकल भेद से तीन प्रकार है । मलपाश से युक्त जीव विज्ञानाकल, मल तथा करम्मरूप दोनों पाश से युक्त प्र घाह 
यांकल, मल्-कम्म तथा माया तीनों पाश से युक्त सकल हैं । पाश चार प्रकार है| मल, कर्म माया तथा रोध है। ज्ञा 
हकशक्ति तथा क्रियाशक्ति के आच्छादक स्वाभाविक अशुचि रूप मल, धर्म अधर्म रूप कर्म्म है। जिस से सब्र. बस 
वा प्रलवादि होते हैं. वह माया, पुरुष तिरोधायक शक्ति रोध है | समाप्रकलुष तथा असमाप्तकलुष भेद से विज्ञा- क्ने 
नाकल् जीव दो प्रकार है | श्रलयाकल जीव भी पक्वपाशद्वय तथा अपक्वपाशद्वय भेद से दो प्रकार है | प्रथम की होत् 
मुक्तिपद प्राप्रि होती है | दूसरा पुय्यष्टक देहधारी, कर्म्मानुसार तिर्य्य ग्‌ मनुष्य।दि देह का धारण करता है | है 
सकल जीव भी दो प्रकार है | पक्चकलुप तथा अपक्वकलुष । पहिला तो महादेव के द्वारा महेश्वरत्व, दूसरा सं... बिच 
सास्कृप की प्राप्ति करता है | क्‍ में 
पेन शी 


( ६ ) प्रत्यभिज्ञादशन - इन के मत में महे्वर ही जगदीखवर जगतकारण हैं। वे स्वइच्छा से स्थावर- 

सात्मक जगत का निम्प्नोण कर उन उन रूप से अवस्थान करते हैं । इसलिये जग तू ईश्वरात्मक हे । परमेः 
आनन्द स्वरूप, जाता तथा ज्ञानरूप हे | अत्तज्व घट पद दि विषयक ज्ञान भी ईश्वर स्वरूप है । परमात्मा के सा4 हि 
जीवात्मा का अभेद ज्ञान अत्यमिज्ञा हे उस से मुक्ति होती है। परमात्मा स्वतः श्रकाशी है। गुरुवाक्य अबणांक्ि स्त्री 
के द्वारा कह का “सवज्ञत्वादि ईश्वर धर्म्म मुझ में है” इस्र प्रकार ज्ञानोदय दोने पर पूर्णभाव का आबिः. पस 
भाँवद्वोतां है। . #& ल्‍क क्‍ 

. 2६ ४) स्सेश्वरद्शन--इन के मत में जीवात्मा तथा परमात्मा अभेद है। महादेव जी परमेश्वर मारे 
जाते हैं । देहस्थैय्यं सम्पादक एकमात्र पारद रस के साहार््य से योगाभ्यास के बल से मुक्ति साथन निष्पन्न दोत 
गे अ कट ली का स्वरूप ( “ह- ) तथा अश्रक पाव्य॑तीस्वरूप ( रज्ञ: ) है। समस्त रसों से ओह 
आय 3 नदी जाता है। इसी से चतुबर्ग लाभ होता है। इस का ही गणगण वर्णन होगे 
द न्‍ “२ इस का ही गुणगण वर्णन है 
के कारण यह शास्त्र रसेश्वरद्शन से प्रसिद्ध है । ँ तर आ 


( कं ८ ) पाशिनिद्शन--पाशिनिकृत व्याकरण शास्त्र' मूलम्रन्ध है 
कत्ति होती हे तथा शास्त्रो' में अधिकार होता है। अतएब यह शास्त्र 


कर .. 
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| इस के अध्ययन से संस्कृतभाषा में 5 | 
सत्र मुक्ति का द्वार स्वरूप है। इन के मत मै 
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. तित्य-्ञनित्य भेद से शब्द दो प्रकार है| वर्णोत्मक शब्द अनित्य तथा एकमात्र सस्‍्फोंट निध्य है। स्फोट न होने 
पर बणात्मक शब्द समष्टि के द्वारा वाक्‍्यार्थ प्रहण नहीं होता है। वर्णुसमुहं उच्चारित होकर द्वितीयक्षण में 
_ध्यंस हो जाते हैं। अतएव स्फोटवाद का स्वीकार परम आवश्यक होता है | यह स्फोट स रिचिदानन्द ब्रह्म वस्तु है। 
( १ ) सांख्यदशन--इस के रचयिता महर्षि कपिल जी हैं. । इन के मत में-सूल प्रकृति, मत, अहक्कार, 
पव्ज्वतस्मात्र, ग्यारह इन्द्रियाँ, पच्त्चमहाभूत तथा पुरुष ये परचीसतत्त्व हैं । प्रकृति के परिणास से जगत की उ- 
सत्ति है | मूलप्रक्ति सत्त्व-रज-स्तमों गुणात्मिका, सक्रिय, नित्य, अचेतन, परिणामी है। पुरुष नित्य, त्रिगुणा- 
' तीत, चेतन, साज्ञी तथा शरीर भेद से नाना प्रकार हैं| प्रकृति का विपरिणाम से महंत्तस्वादि क्रम से पचूचमहा- 
... भ्रूत्त पय्यन्‍त की सृष्टि होती है । अंध-पंगु न्‍्याय से अथोत्त जिस भ्रकार अन्धे के कन्धे पर पंगु बैठ कर चलन 
._ काय्यक्ष॒म होता हे, परन्तु यह्‌ कार्य्य सम्पादन दोनों का परस्पर साहाय्ये से हे, ठीक बसी प्रकार प्रकृति पुरुष का 
5 ह उ्ाप्ेज्ष्य तथा पुरुष प्रकृति के सापेक्ष्य से काय्यक्षम होता है। इन के मत में प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द ये तीन 
 , या हैं| समस्त कार्य सत्‌ अथोंत्‌ उत्पत्ति के पहले निज्ञ निज कारण में सूच्मभाव से नियुक्त रहते हैं। उन 
का आविर्भाव तथा तिरोभाव, उत्पत्ति तथा नाश शब्दबाच्य होता है । त्रिविध दुःख की अत्यन्त निवृत्ति परम 
|. पुरुषार्थ अथवा मोक्ष है । प्रकृति-पुरुष के विवेक से वह मोक्ष होता है । ट 
है] (२ ) पातञ्जलद॒शेन--यह भगवान्‌ पतञञलि के द्वारा विरचित, योग दशन नाम से विख्यात है। पदार्थ 
प्र. जिर्णयांश में सांस्यद्शन के साथ एक मत होने के कारण इस को सांख्यप्रवचन भी कहा जाता है | पञचविशति 
*. उत्त्व से उपरान्त पुरुष से अतिरिक्त परमेश्वर का अस्तित्व स्वीकृत होने के कारण यह स्वेश्वर सांख्यरूप भी माना 
« जाता है। इस दर्शन में चार अध्याय हैं । इन में योग, समाधि, योगोपाय,ईश्वरस्वरूप,प्रभाण, उपासना, दु मे 
उस के निराकरण का उपाय, तत्त्वज्ञान, यम-नियमादि अष्टांग, सिद्धिपव्चक ये सब दिखलाये गये है। परसंखर 
नेशादि से रहित हैं। वे स्वेच्छा से जगत्‌ निम्मोंण के लिये शरीरधारण कर संसार के प्रवत्तक और अन्‍्तय्योमी 
ने हैं तथा अनुमाहक योग के द्वारा उन को जाना जाता है। जिप्त, मूह, विक्षिप्तत निरुद्ध तथा पका भेद्‌ 
चित्त की पाँच अवस्था हैं। चित्त की अवस्था विशेष चित्तवृत्ति है। वह भी प्रमाण, विपय्यय (मिथ्याज्ञान), 
बकल्प, निद्रा तथा स्मृति भेद से पाँच प्रकार है । ५ चित्तवृत्ति के निरोध को ही योग कहा जाता है | इन के मत 
प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम ये तीन श्रमाण हैं| यम, नियम, आसन, प्राशायात्र, प्रत्याहर, ध्यान, धारणा 
तथा समाधि ये आठ योग के अद्ज हैं.। अशिमादि अटप्टसिद्धियाँ हैं । प्रक्ति-पुरुष का संयोग संसार का कारण 
दोता है, वह अविद्या से उत्नन्‍्न हे तथा विवेक ख्याति से अबिद्या का नाश हू हे । 
(३ ) वैशेषिकदर्शन--इस के रचयिता महर्षि कणाद हैं। इस मत में विशेष करके एक स्वतन्त्र पदाथ को 
स्वीकार किया गया है, इसलिये इस को वैशेषिक दर्शन कहा जाता दै। वह विशेष पदाथ नित्य है। आकाश- 
परमार आदिक नित्य द्र॒व्यों में एक एक विशेष पदार्थ है। नहीं तो परमार] समूह, को परस्पर विभिन्नता ८“ 
निश्चित नहीं दोती | अत्यन्त दुःखनिवृत्ति का नाम मुक्ति है । आत्मसाक्षात्कार तत्ततज्ञान के बिना बह मुक्ति है 
झेती है। अ्बण,मनन तथा निधिध्यासन के द्वारा तत्त्वज्ञान होता है। इन के मत में प्रत्यक्ष, अनुमान मे के 
प्रदार्थ दो प्रकार है । भाव तथा अभाव । द्रव्य, गुण, कर्म, जाति, विशेष, समवाय ये थी भाव पदार्थ है।यह 
सप्रपदाधबाद | अच्षपाद 
है. ६ 9 न्‍्यायदशेन--महर्षि गौतम इस के रचयिता दै। इस का अपर नाम तकंशास्त्र दै 4० ह्त के । इस में 
दीन भी कहां जाता है। समस्त शास्त्रों में इस की उपयोगिता है इसलिये इस को द्वाररूप कहा ६.88 3 
पाँच अध्याय तथा भ्रत्येक अध्याय में दो आन्डिक मौजूद हैं| इन के मत में प्रमाण, ० चाह प्रदान 
हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द ये चार प्रमाण हैं । न्याय पोढश पदार्थवादी दै | 


न्क। 
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तत्त्वज्ञान से आत्मतत्त्वज्ञान होता है। उस से वस्तु का स्वरूप उपलब्ध तथा आत्मा का शरीरादि से «५: 
प्रतीयमान होता दै। शरीरादि में आत्मत्व बुद्धिरूप मिध्याक्ञान हि, ९४० से ७०. राग-द पादि उत्थित पम्प 
अधर्म्मादि प्रवृत्ति का अभाव से जन्म-मृत्यु ध्वंसरूप मुक्ति होती है। ४६१३ वबशाषक दोनों शास्त्र परमाणुवादी हैं। 

( ४ ) मीमांसादशेन--इसके रचयिता मह षि जैमिनि जी हैं | इस में द्वादश अध्याय है तथा वह सहस्र हि 
अधिकरण में विभक्त है| प्रत्येक अधिंकरण में पाँच अड्ज हैं| विषय, संशय, पु्वेपक्त, उत्तरपत्ष तथा निर्णय। है। हि 
प्रत्येक अधिकरण में एक एक विरोध का समाधान किया गया है। इन के मत में वंद अपोरुषेय तथा स्वतः प्र- दे।य 
माणित है | देवतागण शरीरी अथंवा सचेतन नहीं होते हैँ | मन्त्र ही उन का स्वरूप है। वे सब मन्त्रमय हैं। : थे 
मन्त्र के अतिरिक्त उन का कोई सच्त्व नहीं है | वेद का तात्पथ्य निर्णय, श्रुति समूह की अस्पष्टता तथा विरोध मुलरि 
भज्जञन, श्रुति-स्मृति की विश्रतिपत्ति समाधान इस शास्त्र का विशेषत्व है | इस में कम्म को प्राधान्य दिया गया है। + 

( ६ ) बेदान्तदशंन--समस्त दशनशास्त्र का शिरोमणि स्वरूप, भगवदवतार महर्षि क्ृष्णद्र पायनवेदव्यास जल 
के द्वारा तद्यानिर्णयार्थ सूत्ररूप से बिरचित है । इस में समस्त शास्त्रों की मीमांसा की गईं, इसलिये इस का नाम विद्या 
उत्तर-मीमांसा भी है। इसमें सूत्रों का संक्तेप से नित्रद्ध देख कर करुणामय वेदव्यास जी ने स्वयं ही “अम- 
द्वागवत महापुराण” नामक इस के अपोरुषेय भाष्य की रचना की ऐसा गरुड़पुराण तथा अन्यत्र भी उल्ले व है- बलतदे 
“अर्थो5यं ब्द्यसत्राणां भारताथविनिणेयः । गायत्री भाष्यरूपोंडसों वेदाथ्थ-परित्र हितः ।। श्रीपादजीवगोस्वामिचरन दिसि 
ने तत्त्वसन्दर्भ की टीका में कहा-'त्रह्मसत्राणामथ: तेषामकृत्रिमभाष्यमूत इत्यथ:। यह भागवतरूप भाष्यग्रन्थगौरू 
श्रीवेदव्यास जीं की समाधिलब्घ वस्तु है | मद्यभारत, इतिहास, अष्टादशपुराण,त्रह्मसत्र आदिक रचना के उपरान्त नन्‍द्‌ 
अतृप्त हृदय होकर परम भागवत देवषि औनारद जी के उपदेशानुसार उन्होंने समाधियोग में उस भाष्यग्रन्थ बन्द 
का लाभ कर सब साधारण के ज्ञात के लिये जगत्‌ में प्रचार कर संतृप्रि लाभ की, ऐसा उस भाव्यग्रस्थ में कथन पस्म 
है | कालक्रम से अनेकानेक परिडत आचाय्यंगण धराधाम में जन्मग्रहण कर निज निज्ञ सम्प्रदाय के अनुरोध से जय! 
निज निज बुद्धि विवेंचना के अनुसार उन सूत्रों की भाष्य रचना कर गये। प्रचलित भाष्यों में से औरामानुज, ्ख 
श्रीमाध्य, आविष्णुस्वामी तथा श्रीनिम्वादित्य इन चार बैष्णवसस्प्रदाय में चार भाष्य तथा श्रीशंकराचास्ये के और 
द्वारा एक आाष्य सुप्रसिद्ध है । अह्यसत्र का शीमद्भागवतरूप अक्ृत्रिमभाष्य रहते हुए ताइश भाष्यान्तर का प्रग्रो- गाँब 
जन न देख कर भगवान्‌ आओ्रीकृष्णचेतन्यमहाप्रभु ने कोई भाष्य का प्रणयन के लिये किसी को प्रेरणा नहीं दी। * ० 
उन्होंने औमन्माध्यमुनति के द्वारा रचित भाष्य को ही अपेक्षाकृत श्रीभागवत का अनुमोदित देख उसे अपने सं- हि 
प्रदाय का भाष्य करके एक प्रकार स्व्रीकार क्रिया । फलतः अआरूप-सनातन-भ्रीजीवादि गोस्वामिगणा नूतन भाष्य रो के 
रचना में प्रवृत्त नहीं हुए। माध्वभाष्य के जिन जिन अंश में आपाततः औमदभागवत का विरोध प्रतीयमान हे 
होता है, उन उन स्थलों में महाप्रभु ने सरल अर्थ आविष्कार कर सामञ्जस्य कर दिया | वे सब सिद्धान्त म्रंथा- 
कार में नहीं थे । परन्तु ०७००४००६ की उन सब सिद्धान्तों को लेकर स्वतन्त्र भाष्यरूप से प्रकाश करने * 
की इच्छा थी । जयपुर में विचार के उपरान्त जब पण्डित समाज ने उनसे उस प्रकार सिद्धान्त पोषक भाष्य देखने 
को माँगा, तब वे पसिडित समाज को अवकास देकर, कुछ चिन्तित होकर शयन कर रहे थे, स्वप्नयोग में औगो- 
विन्द जी ने दशन देकर भाष्यरचना करने की आज्ञा दी | वें दीनता के कारण अपने की इस विषय में अयोग्य 
मान कर जब उदासीन भाव दिखाने लगे, तब श्रीगोविन्द जी ने पुनर्व्बार दर्शन देकर आदेश किया “बलदेब ! पि 
मेरी आज्ञा दे | तुम केवल निमित्तमात्र हो। में ही मेरा भाष्य को स्वयं लिखूँगा | इसलिये इस भाष्य का नाम 
गोविन्दभाष्य होगा और इस की रचना के कारण तुम विद्यामूषण नाम से प्रसिद्ध होंगे” । इस भाष्य के परिः 
शिष्ट में प्रन्थकार ने कहा-- है 
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विद्यारूप भूषण मे प्रदाय ख्याति निन्‍ये तेन यो भामुदारः | 

श्रीगोविन्दः स्वप्ननिद्दिष्ठभाष्यों राधावन्धुवन्धुरांगः स जीयात्‌॥ 
अवलदे व विद्याभूषण जी श्रीमाध्वंगौड़ेश्वर सम्प्रदाय में उस समय अद्वितीय परिडत थे। दशनगशांत्र में 
वविशेषतः भक्तिशास्त्र में उत की असाधारण व्युथत्ति थी। उन की विद्गत्ता का परिचय इस भाष्य से ज्ञात होता 
है| यह भाष्य साध्वभाष्य तथा अन्यान्यभाष्य से प्राउजल है और श्रीमद्भागवत का संक्षेप रूस है । इस में 
अमन्महाप्रभु के पाषेद गोस्वामिओं के मत के अनुमोदित किया गया है फलतः औमहांप्रभु का मतानुमोदित यह 
ओआप्य सुसिद्ध दे | इस में तक, युक्ति, सिद्धान्त 'समृह का अद्भुतभाव से सन्निवेश किया गया है । इस का 
+ सलसिद्धान्त “अचिन्त्यमेदाभेद” हे । 

. गोविन्दरभाष्य के रचयिता श्रीबलदेबविद्याभूषण जी का जन्म अप्शदशशताब्दी के शेष भांग में उड़ीसा देश 
मेँ बालेश्वर के अन्तवर्ति रेमुणा के निकट किस ग्राम पर सम्भ्नान्त वंश में हुआ था। आप बाल्यकाल से ही 
गबिद्या उपाउ्जन में नियुक्त होकर व्याकरण अलक्कार आदिकं पढ़ लिया पश्चात्‌ न्‍्यायशास्त्र में विशेष परिश्रम उठा 
क करे पारड्नत हो गये | अनेक दिवस वेद-वेदान्त का अध्ययन कर बड़े दाशनिक परिडित हुए। वेदान्तविसारद 
0 बल्प्रेव जो ने अल्यकाल में ही दाक्षिणात्य-आसय्योवत्त आदिक देशों में पण्डितों को विद्याप्रतिभा से पराजित कर 
6 दिग्विजयो उत्रावि ले ली । परिडित श्रीराधादामोदरदास जी से पट्सन्दर्भादि भक्ति प्रन्थ का अध्ययन कर वेष्णव- 
+$ गोस्वामि शास्त्रों में भी प्रचुर व्युर्पात्तिवान हों गये | श्रीरावादामोदरदास जी ही उन के विद्यागुरु थे। वे श्यामा- 
। जनन्‍्द परिवार में पठ्चम अधस्तन शिष्य थे । अ्रीबलदेब जी पुरुषोत्तम क्षेत्र से नवद्वीप दशशन करते हुए ओआधाम- 
बुन्दावन में पहुँचे, वहाँ 


देवालय श्यामंसुन्दर जी में उन का अवस्थान रहा | तात्कालीन गौड़ीय वेष्णब समाज के 
| परम अध्यक्ष रहे | श्रीविश्वनाथचक्रवत्ति जी उस समय वृद्ध रहे तथा राधाकुण्ड में वास करते थे | उस समय 
जयपर में एक महान विंबाद खड़ा हों गया | जयपुर के राजा गोड़ीयसम्प्रदाय के अनुगत थे। वहाँ नाण्यण के 
पहले श्रीगोविन्द की पूजा होती थी । अन्य सम्प्रदाय के कुछ सनन्‍्त-महन्त जयपुर के महाराज को परामशे देकर 
औकृष्णपूजा के पदले नारायणपूजा की व्यवस्था देने लगे। दूसरा विवाद यह था कि जयपुर के मन्दिर में बंगाली 
मौडीय सेवकगरणों को असम्प्रदायी कह कर कुछ पंडित सन्‍्त-महत्तों ने सेबाच्युत किया | वह सम्बाद चक्रवर्ती 
क कानोमें पड़ा | त्रजके गोड़ीय वैष्ण३वों में भारी आन्दोलन होने लगा । तीसरा विवाद यह था कि कुछ अवेध्णव 
परिडतों ने महाराज को परामशे देकर अ्रीराधिका विग्नद की गोविन्द जी से प्रथक्‌ करवाय।। सदाचारी राजा 
क्िन्त राधाविम्रह को प्रथक मन्दिर में रखवाय कर सेवा कराने लगे । पर्डितों की युक्ति में राजा की धारणा ऐसी 
"गई थी कि गोविन्द के च्राम भाग में भ्रीज़ी की पूजा अवेदिक है। अस्तु यह संबाद जज भें पहुँचा | चक्र- 
बत्ती जी ने सुना, वे परिद्ास करते हुए कहने लगे । गोविन्द जी की ऐसी इच्छा है, भीजी ने उन से मान क्या 
है| वृन्दावन के वैष्णबंगण गोबिन्द जी के मन्दिर में गोड़ियों की मश्यादा रखने के लिये व्याकुल हो गये । 
न्होंने चक्रवर्ती जी को अनुरोध किया | चक्रवर्त्ती जी अति बृद्ध होने के कारण त्रज छोड़ कर बाहिर जाने का 
अस्थीकार करने लगें | आप ने बलदेव जी को शक्ति देकर जयपुर के लिये भेजा । संग में श्रीचक्रवर्त्ती जी के 
शिष्य परिढत कृष्णदेवसाव्बेभीम सद्याय के लिये रहे | बलदेव जी के हाथ में कमण्डलु, गले में ग्ूधड़ी, कमर 
कौपीन-बहिरास मात्र था | जयपुर में पहुँच कर उन ने राजा से मिलने के लिये संवाद दिया | उन का अकि- 
इज वेश देख कर राजा में तो पहले उन का पारिहत्य का अविश्वास किया। वलदेव जी ५ का ८ ?चलेट वेष्णावों + अरे 
सात्ञात भी हुआ | महती सभा हुई । बढ़े वड़े राजा-महाराज सध्यस्थ रहें। पर वराजमान की हि 
रडली को विचार के द्वारा परास्त किया | श्रीजी की मूर्ति पुनवोर औीमीविन्द के बाये में विराजा अल बि 
ढीये वैष्णवगण स्वच्छन्द्ता के साथ गोविन्द जी की सेवा करने लगे। पंडितों ने कद्दानआप किस भाष्य क 


ह 


| 


हे 


हू. अवतरणिका 


आझांधार से विचार करते हे । उस भाष्य को दिखाइये | बलदंब जी ने हक दिखाने का अ्रवसर माँगा | " ._ जि 
चिन्तित हें किल्‍्त जी के आरे करने लगे। निद्वायोग में श्रीगोविन्द जी दों बार अ कर भाष्य, रचना क॑ 
न्तित होकर गोविन्द जी के आगे शयन्र करने लगे। निद्रा श्रीगोविन्द जी दो बार आकर भाष्य, रे 
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रचना में उन्हें प्रवर्त्तित कर अन्तर्द्धित हुए । वहाँ ही आप ने गोविन्द्भाष्य की रचना की | नोण 
विद्याभूषण के द्वारा विरचित अन्थावली-( १ ) गोविन्दभाष्य, ( भ्रस्तुत प्रन्थ ) (२) सिद्धान्तरत्त व सराष्क वस्ण 7 
पीठक, ( 8३ ) बेदान्तस्यसन्तक, ( ४ ) प्रमेयरत्नावली / (४) सिद्धान्तदपंण, ( ६ ) साहित्यकामुदी,( ७ ) छल: कि दे 
कौस्तुभ, (८ ) काव्यकोस्तुभ, ( ६ ) ऐश्वय्यकादम्बिनी । द ॥ जेब 
टीका वा भाष्य प्रन्थं--- 4१ ) पट्सन्द॒भ की टीका न ( ब्‌ ) जघ॒ुभागवताग्रत की टीक ५ ( इ्‌ ) अयामानन्द- जब 
शतक की टीका, ( ४ ) नाटकचन्द्रिका की टीका, ( ५ ) समग्रभागवत को टीका, ( 5 ) गोपालतापनी की टीका, हल 
(७ ) स्तवमाला की टीका, ( 5 ) गीता-भाष्य | किस्म 
( ६) गोबिन्दभाष्य--इस में ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कस्में ये पाउच तत्व स्त्रीकृत किये गये हैं।. ६ लिज़ 
(क) ईश्वर-स्व॒तन्त्र,स्वेकर्ता,सव्वज्ञ,मुत्तिदाता,विज्ञानस्वरूप, विभुचेतन्य, नित्यज्ञानादिगुण विशिष्ट अस्मद्थ- पूर्नक 
बाच्य हैं। वे स्वरूपशक्तिम्तान हैं तथा प्रकृति आदिक में अनुप्रवेश और नियमनादि के द्वारा जगत्‌ रचना करते 
हैं । जीव का भोग और मुक्ति का विधानकत्तो हैं| ईश्वर एक और वहुमाव में अभिन्न होने पर भी गुण-गुणी क््ः ्प 
तथा देह-देही भाव से ज्ञानि का प्रतीति गोचर होते हैं। (9) प्र 
वे अव्यक्त होने पर भी भक्तिप्राह्य हैं और एकरस होने पर भी चिदानन्द स्वरूप का प्रदान करते हैं। तह्म कारी र 
एकमात्र ज्ञान गम्य, अक्षय-अनन्त सुख स्वरूप, निश्यज्ञानादि गुणविशिष्ट हे | ब्रह्म की शक्ति स्वाभाविक है। प्रसंग 
शक्ति तीन हैं. सम्बित्‌ , सन्विनी तथा ल्हादिनी । त्ह्म निगु ण होने पर भी शंकराचार्य के मत की भाँति गुण- निर्त्या' 
दीन नहीं है । परन्तु प्राकृत सत्त्त-एज:-तम त्रय रहित, स्वरूपानबन्धि अप्राकृत गुणगण विशिष्ट है । _असंग 
( ख ) जीव-यह अगुचैतन्य हे ईश्वर के द्वारा नियम्य है। इंश्वर की तरह यह भी नित्यज्ञानादि गुण विशिष्ट विद्य < 
अस्मदर्थवाच्य है | जीवात्मा नाना अवस्था सम्पन्न बहुत हे | ईश्वर वेमुख्य से जीव का बन्धन होता है | बदू हुआ < 
स्व॒रूपावरुण और तद्गुणावरण रूप दो प्रकार बन्धन मोचन पूवक ईश्वर साम्मुख्य ही स्वरूप साक्षात्कार है। है। (र 
जीव ईश्वर की शक्ति है | भोगविषय में मुक्तज्ञीब का ब्रह्म के साथ समानता रहने पर भी स्वरूप तथा सामथ्य अंगीक 
में नित्य प्रथकता हे । पाधिव 
(ग ) सच्त्व-रज्ञ: ओर तमोगुण की समाना अवस्था प्रकृति है । वह तमो-मायादि शब्दों के द्वारा कही जल द्द्वू ब् 
जाती है तथा ईश के ईक्षण से उद्‌बुद्ध होकर विचित्र जगत्‌ उत्पादन करने में सामथ्यंबती होती दे । प्रकृति * वर 


नित्य, ईश्वर की आश्रिता तथा वश्या हे । वह त्रद्दा की शक्ति है | सांख्य की तरह स्वतन्त्रता नहीं दे । पूर्वक ' 
( घ ) काल-भूत, भविष्यत्‌ , बत्तेमान, युगपत्‌ , चिर, ज्िप्र प्रश्नति शब्दों के द्वारा व्यवहार का कारण, के ईसे 


ज्ञणादि पराद्धान्त, चक्र की भाँति परिवत्तेनशील, प्रलय-सर्गादि निमित्तरूप, जड़ द्रव्यविशेष है । 


(कह) जड़, अरुष्टादि शब्दों के द्वारा व्यपदेश्य, अनादि तथा विनश्वर, अनित्य अथोत विनाशशील ईश्वर पघात्त 
की शक्ति कम्म है | 


( १ ) सब के हेतु # विभुचेतन्य-आनन्दादि' गुणविशिष्ठ नित्यलक्ष्म्यादिशाली पत्ती श्रीकृष्ण ऋष्गा पर छः पा, 
२९ वेकीफिक नियत मे दिइन्बंद नित्यलच्त्म्यादिशाली, श्रीकृष्ण परतम वस्तु ईश्बर 2 
हैं, ( ६) वे निखिल निगम बे हैं,( ३ ) जीव उत्य, (४) ब्ढ्य और विश्व में भेद सत्य, ( ५) जीब अर. हे 


चैतन्य, सत्य, नित्य तथा श्रीकृष्ण के दास, ( ६) जीव का साधन, ( ७) श्रीकृष्णचरण प्राप्ति ही मौत, (८), 


पराभक्ति ही साधन, (६) प्रत्यक्ष-अनुमान और शब्द ये तीन प्रमाण,इस प्रकार नौ भ्रमेय स्त्रीकार किया गया है। देर 5 
शिष्य आऔीहरिसमव्यास जी ने भी मध्य का नब प्रमेय का उत्तोलन (उद्धत) करते हुए “नव॒रत्न” नामक ग्रत्थ क॑ 


क्र 
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रचना की | जो कि हाल में प्रकाशित हुआ है। श्रीचल्देव ने भी उन्हीं नो प्रमेथ का आधार लेकर प्रमेयरत्तावली 


नर्म्माण किया है | श्रीमध्वमत की प्रतिध्वनि ही प्रमेयरत्नावली है । वलदेव के सत में ज्रद्म ही जगत का निमित्त- 


गरस्णण तथा उपादान कास्ण है । वह अविचिन्त्यशक्ति वल से जगद्रूप से परिणत होने पर भी स्वरूपतः अविकृत 
ता हे । मुक्तावस्था में जीब ब्रह्म से प्रथक्‌ रहता है तथा त्रह्म समान आनन्द लाभ-करता हे । वह अग॒ुरूप होने 
के कारण अनन्‍्त-आनन्द्शाली नहीं हो सकता है | भोगविषय मात्र सें जीब का ज्रह्म के साथ साम्य दे परन्तु 
स्ब्रूपगत तथा साम<्यंगत पार्थक्य सबंदा अवश्य रहता हे | वह मुक्ति भगवान के अनुग्रह से मिलती है। इन 
के मत में भक्ति ही मुख्य साथन है। बह भक्ति सवनिरपेक्ष, एक मात्र पुरुषार्थप्रापिका तथा ल्हादिनी-ओर 
सम्वित्‌ शक्ति साररूपा है | रुचिपूर्वा तथा विधिपूर्व्या रूप से भक्ति दो प्रकार की दे। गुरुक़ृपा के साथ भगवत्‌ 
उपासना से मोक्ष की सम्भावना होने पर भी महत्‌ उपासता अवश्य कत्तव्य है | पहले साधुसंग और सेवा, उन 
रा & त्तिज्ञ स्वरूपज्ञान, परमेश्वर स्वरूपज्ञान तथा दोनों का सम्बन्धज्ञान, उस के पश्चात्‌ त्रद्य कस बस्तु में बेतृष्ण्य 
 पत्बंक भगवद्धक्ति, उस के द्वारा श्रेष्ठखप से अथोत्‌ शान्त-दास्स-सख्य-वात्सल्य तथा मधुर भावाचित किसी एक 
_ प्रियतारूप से वरण, उस से भगवत्त साज्ञात्कार होता हे । 
_.. इस ग्रस्थ में अनुवन्ध चतुष्टय का निणेय किया गया है। ( १) अधिकारी, ( २ ) सम्बन्ध, ( ३ ) विषय, 
(४) प्रयोजन, ये अजुवन्‍्ध चतुष्टय हैं.। (क) निष्कामी,निम्मेलचित्त,सम्रसंगलुब्ध अद्धालु,शमदमादिवान्‌ अधि- 
_ कारी दै। शिक्ञादि पडंग के साथ समग्रवेद का अध्ययन कर आपाततः सब का अर्थ जान कर तल्ववित्‌ आचार्य्य 
असंग से अनित्य जगत्‌ से भिन्न नित्यत्रह्म की अवगति के लिये जह्यसृत्र में प्रवत्तेमान होबें | शंकर के मत में 
नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साथन चतुष्टय सम्पन्न व्यक्ति अ्र्याजिज्ञासा के अधिकारी हे । बलदेंव के मत में यह 
असंगत दे । क्यों कि तस्वज्ञ सतव्यक्ति प्रसंग के पहले यह साधनसम्पत्ति दुलेभ रहती है। सत्संग के द्वारा प्राप्त 
बच व्यक्ति फिर तीन प्रकार का है | निष्ठा के साथ कर्म्मआचरणकारी “सनिष्ठ”, लोकसंग्रह की इच्छा रखता 
हुआ कर्म करने बाला “परिनिष्ठित,'केवल ध्यानावलम्बी निरपेक्ष” है। इन के मत में सत्प्रसंगकारी का प्रधानता 
है । (ख) शास्त्र स्वयं वाचक और ज्रद्दा इस का वाच्यन्यद् सम्बन्ध हे । शंकरमत में “वाच्यन्वाचक भाव यद्यपि 
अंगीकृत दै तो भी उन के मत में वह अन्य प्रकार हे | शंकराचार्य्य ने ब्रह्म का दो प्रकार स्वीकार कर सगुण सो- 
धिक अहम की वाच्य तथा निगु ण॒ निरुपाधि त्रद्म को ज्ञेय अथवा लक्ष्य करके कहा है । बलदेबजी के मत में अद्दा 
शब्द का अवाच्य नहीं दै। “ओपनियर्द पुरुष प्रच्छामि/ इस श्रुतिप्रमाण वल से जिज्ञास्य ब्रह्म का उपत्तिषदवे- 
द्यत्व सुस्थिर है ।यतो वाचों नि वर्तन्ते इस श्रुति का समाधानदिवद॒त्त काशी से निवृत्त हुआ अथात्त्‌ काशी गमन्न 
पर्वक पश्चात निवृत्त हुआ” इस प्रयोग की तरह होता है । वाक्य समूह जिस को नहीं प्राप्त दोकर निवृत्त होता 
है, इस का समाधान -करिव्न्चित्‌ ज्ञात होकर अथोंत्‌ सर्वाश से नहीं जान कर निवृत्त होता हे । 
. (ग ) विषय--निरवद्य, विशुद्ध अनन्त गुणगण सम्पन्न, अचिन्त्य, अनन्त शक्तिशाली, सच्चिदानन्द, पुरु 
ीत्तम श्रीकृष्ण शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय हे | 
 (थ ) अशेब दोष बिनाश पूर्वेक ओक्ृष्णसाक्षात्कार प्रयोजन है । इन के मत सें--अत्यक्ष, अचुमान ओर 
के ये तीनों प्रमाण हैं। अपीरुषेय श्रुति सर्वोत्ृष्ट प्रमाण दै। उस का. कभी व्यमिचार नहीं है। प्रत्यक्ष तथा 
झनुमान कहीं २ व्यभिचार को प्राप्त हे जाता दे । कर 
_ (२) सिद्धान्तरत्त अथवा भाष्यपीठक--यह ग्रन्थ औगोविन्दुभाष्य का परिषोषक छूप प्रकादद भर है । जयपुर 
ई गलता पर विभिन्न सम्प्रदाय के साथ बलदेव का जो विचार हुआ था, उस का निदर्शन स्वरूप इसे जानना । 
से सें आठअध्याय (पाद) हैं। प्रथमपाद में जीव का परम पुरुषार्, द्वितीयपाद में भगवान्‌ का ऐश्वय्ये, इर्तीय 
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संप्रम में केबल अनुभूतिमत का खग्डन, अषप्टम में परम पुरुषाथ का सिद्धान्तपत्त स्थापन है | इस ग्रन्थ का नाम 

कह 77 आओ अड “४४क ५ दि 
भाष्यपीठक होने का कारण स्वयं प्रन्थकार ने उपसंहार में कहा है के । अब्वासूत्र में हरि-पारतम्थादि नवप्रमेय विशिक्न. में जी 
कृष्णात्मक जो गोविन्दभाष्य विराजमान है, उस के उपबेशन के लिये यह सिद्धान्तरंत्न नामक सुवर्शापीठ स्वरूप (४ 


+ कं #न्‍के अन्न. इक बन - नत- 


हें। तात्पय्य यह है यह गोविन्दभाष्य की भित्ति रूप हे | इस को जानने पर गोविन्दभाष्य का अर्थ सहजगम्य हो... अपोसरुषे 
जाता है। इस में अध्यायों का नाम क्रम से पाव्चजन्य, कौमोदकी, सुदर्शन, ताक्षे, वामन, त्रिविक्रम, नन्दक के द्वारा 
ओर पद्मक है| वह प्रन्थ सानुवाद वंगाक्षर में तथा काशी चौखम्वा, पुस्तकसीरीज से श्रीदामोदरलालगोस्वामी 
महोदय के द्वारा देवात्तर में प्रकाशित हो गया है | _बगं 
(३ ) वेदान्तस्यभन्तक--यह प्रन्थ आकार में छोटा होने पर भी निजगुण गरिमा से व्यापकरूप है। इस से का 
गोबिन्दभाष्य में सहज व्युपत्ति हो जाती है | गोविन्दरभाष्य का रहस्य जिज्ञासा करने वालों के लिये यह अन्ध 
परम उपादेय है | इस में छ किरण अर्थात्‌ अध्याय हैं । प्रथम किरण में प्रत्यत्-अनुमान-शाब्द-अर्थापत्तिज्अनु- "जी 
पलब्वि-सम्भव ओर ऐतिह्ा इंन आंठों प्रमाण का उल्लेख कर उन में से प्रत्यक्ष-अनुमान तथा शब्द श्रम्नाणों को विश्नेद, 
स्वीकार किया गया और अन्य सब का निराकरण कर प्रत्यन्ष-अन॒मान का भी व्यभिचारत्व बतलाया गया है। रसामाः 
इस सें शब्द प्रमाण ही मुख्यरूप से माना गया है | द्वितीय में-ईश्वर-जीव-प्रकृति-काल-करम्म ये पाँच प्रकार प्रमेथ.. दोषनिर 
का निरूपण है | ठतीय में-जीव अरुर्चेतन्‍्य, नित्यज्ञानविशिष्ट, ( अस्मदर्थ ) देहादिविलक्षण, पड़भाव विकार अनुक्त 
रहित, भगवद्दास, श्रीगुरूचरण आश्रय से हरिभक्ति के द्वारा कृताथत्व, ईश्वर तथा जीव का भेद नित्यसिद्ध दे । इस् 
इत्यादि विषयक विचार है| चतुथ में-प्रकृति तत्त्व का विचार है । पठचम में कालतत्व का तथा पा में कर्म्म॑ निर्णय 
का निरूपण है । कम्म अनादिसिद्ध है | शुभ-अशुभ रूप से उस का दो भेद दै। काम्य-नित्य-मेमित्तिक भेद से ननदिरन 
फिर वह तीन प्रकार है | ज्ञान का झय में सख्वित-प्रारव्ध दोनों का बिनाश और विश्लेष होता है। वह ज्ञान, $ ( 
परोक्ष -अपरो त्ञ्सखप से दो प्रकार हे | शास्त्रज्ञान परोक्त॒ तथा भक्ति अपरोक्त ले | यह प्रन्थ ओआीश्यामल्ञालगो स्वाप्रि « ब् दरार 
महोदय के द्वारा वंगाक्षर में सान॒वाद तथा वृन्दावन से सानवाद देवाक्षर में प्रकाशित हो गया है। सप्रमप्र 
(४) प्रमेयरत्नावली--यह एक प्रकरण अन्थ है । इस में श्रीमध्वाचाय्य जी को गौड़ीयबेष्णव सम्प्रदाय का नो प्रभ 
मूलाचाय्य रूप स संस्थापना पूवक उन के नो प्रमेय का स्वीकार तथा बिचार किया गया है । प्रथम प्रमेय में-  चम 
श्रीकृष्ण ही पारतम्य, सवद्देतु, विभुचेतन्य, सर्व्वज्ञ, प्रभु, सुहृत, ज्ञानद, मोक्तद माधुस्थेपूणं तथा पराशक्तिलक्मी दि 
जी से सेवित हैँ इस विषय का बिचार दै | द्वितीय में उन का अखिलशास्त्रवेय्त्व का विनिर्ण य किया गया है। हिल 
तृतीय में विश्व सत्य है,किन्तु बह नश्वर रूप है,असत्य शक्ति वैराग्य ज्यादन के लिये है इत्यादि विषय का सुदर हे 
बिंचार दै। सृष्टि पहले जो असदुक्ति दे वह रात्रि में बन में लीन पत्ती की तरह जानना चाहिये | चतुथे में ईश्वर, 
जीव का भेद काल्पनिक नहीं दे तात्त्विक है, इस का निर्णय हैं। परिच्छेदवाद तथा प्रतिविम्बबाद का निराकरण बिच 
भी कुल गया हे | पच्ण्चम सें जीव कग वान का नित्यदास है, ब्रद्मादि देवतागण भगवान की आराधना करते हे है हे 
६४ -क 44५22320 3:35 :“#*-प 8०4 हक त * मय बतलाया क गया है । 2++ सप्तम में श्रीकृष्णाचरणाप्राप्ति ही. आन 
नवधा भक्ति की आवश्यकता ताथादि पच््च खा र कं कल ७३ ५६०६२ “पक का अवश-कीत्तनादि 
कली “जब: आकर 8-८ के *ब्क पधी-रागानुगा भक्ति परम अ्रेयरूपा इत्यादि बातों बह बि*' 
जप #जुद्ध प्रमाण के सर्द ऑल ७.0 भत्यच्त-अनुमान का कहीं कहीं व्यभिचार दीखह | 
ने के कारण “शब्द प्रमाण के सर्व श्रेष्टत्व” इस का विचार है शैध "ईनाबजी की झध्परवलॉदम 
वैदोन्तवागीश कृत कान्तिमाला नॉम इस का विचार हूं । इस प्रमेय रह की क्ृष्ण॒देव साव भी म- 
बैदान्तवागीश कृत कानि भक टीका है। यह ग्रन्थ मूल-टीका- गाजुबाद के साथ वंगाक्र में गोडुलंचंड 
बीस: के करा मौकोंय के कर द अन्‍्थ सूल-टीका-वंगानुवाद के साथ वंगाक्तर में गोकुलचंद्र- 
क“-०० लक ढीय मिशन के द्वारा और हिन्द अनुवाद-टीका के साथ देवाक्षर में शगीरकष्णगाखवी है 


नर 


खचतरणशिका है 


पा है के के नी कक नाता 
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अर ग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित हुआ है | 

(४ ) सिद्धान्तदर्पण--यह भी एक प्रकरण प्रन्थ है । इस में सात प्रभा (अध्याय) हैं | प्रथमप्रभा में वेद का 

. अपोसुषेयत्व प्रतिपादत के द्वारा सांख्य-बौंद्धादिकों का मत निरासन किया गया है। द्वितीयप्रभा में-अीवेदब्यास 

9 क्षे द्वारा प्रकटित इतिहास-पुराणादि की भी अपीरुषेयता की स्थापना की गई है। तृतीय से सप्रम प्रंभा में और 

के विरोधी अन्यान्य पुराण तथा तार्किक्ों की कुयुक्ति का निराकरण ,' पूर्वक श्रीमद्‌ भागवत को सर्वे- 

अ्रमाणचडामणि रूप से स्थापित किया गया है।इस के टीकांकार श्ीनन्द्मिश्र हैँ । यह प्रन्थ गौड़ीयमिशन से 

बसुवाद के साथ वंगाक्षर में तथा ओहरिदासदास, नवद्वीपवासी के द्वारा टीका-बंग अनुवाद के साथ नागराक्षर 

हे प्रकाशित हुआ हे | 

(६ ) साहित्यकी मुदी--यह ग्रन्थ अलक्लार शास्त्र विशेष है | इस में ग्यारह परिच्छेद हैं | प्रथमपरिच्छेद में 

3 काव्यप्रयोजन, उस का स्वरूप, उत्तमादि काव्यभेद का विचार है। द्वितीय में शब्दाथभेद, वाचकादि का स्वरूप 

विभेद, ठतीय में-अथव्यछ्जकतादि, चतुथ में-ध्वनिभेद-रसस्वरूप-रसविशेष-स्थायिभाव-व्यभिचारी भाव- 

 ससाभासादि-लक्ष्य व्वज्ञ्य का क्रमविभाग, पब्चम में-गुणीभूतव्यज्गञय भेद, पष्ठ में शब्दाथं-चित्रकाव्य,सप्रम में: 

दोषनिरूपण, अष्टम में गुणविचार, नवम में शब्दालझ्लार, दशम में अथालक्लार, एकादश में भरतसुनि के द्वारा 

अ्यनुक्त कुछ शब्दार्थांलक्लार का निणय हे । भरतमुनि के नास्यशास्त्र की कारिकाओं का व्याख्यास्वरूप यह ग्रन्य 

_ है । इस में उदाहरण समूह गोस्त्रामिग्रन्थों की श्लोकावली से उद्धत दे । भीराधाक्ृष्ण के दिव्यरस का इस में 

_निणय न्‍न्कु गया है | यह पहले बस्‍्बई में काव्यमाला से सटीक मुद्रित हुई है | इस की टीका का नाम कृष्णा- 

जॉन्दनी हूं | 

(७ ) छल्दःकौस्तुभ--यह ग्रन्थ छन्दः शास्त्र विषयक दे तथा बलदेव जी के दीक्षागुरु ओराधादामोदर प्रभु 

के द्वारा विरचित है | इस के भाष्यकार बलदेव जी हैं | छन्दोमझ्लरी के आधार पर यह ग्रन्थ लिखा गया है । 

सप्तमप्रभा में रोलादि पन्द्रह छन्दों का, अष्टम में वरणपस्ता रदि, नवम में मात्राप्रस्ताणति अतिरिक्त है । इस में 

त्रों प्रभा हैं | प्रथम में संज्ञानिवद्ध, द्वितीय में समवृत्तमेद, ठ॒ुतीय में अद्धंसमबृत्तभेद, चतुर्थ में बिषमवृत्तभेद, 

परचम में वक्त निरूपण, पष्ठ में मात्रावृत्त पर आय्यों तथा वैतालीय निरूपण, सप्तम में पड्कटिका से लेकर 

गढ़ पन्‍द्रह छन्द:, अष्टम में-बर्णप्रस्तार, नवम में मात्राश्रस्तार का समावेश है | बल्देव ने इस के आाष्य में 

अनुकूल, इन्दिरा, कल्लगीत, कलितश्वज्ञ, कान्तिडम्बर, कुसुमाली, कोरक, गुरुछक, दिपदी, भ्रज्ञार, मुखदेब, 

मग्धसो रभ, संपुल्लक, हारिहरिण आदिक छन्दों का लक्षण दिया है । श्रीयुक्त दरिदासदास महोदय के द्वारा भाष्य 

के साथ देवात्तर में प्रकाशित हुआ है । 

(८ ) काव्यकोस्तुम--यद्ध भी अलंकार ग्रन्थ है। इस में नो प्रभा हैं। स्वाधीनभाव से यथायथ इस में 

विचार किया गया है | विषादन, प्रमाण आदिक कतिपय नवीन अलंकार का इसमें सन्निवेश हे | इसके उदाहरण 

समूह प्राय कर के पूर्वा चाय्यं गोस्वामियों' के प्न्थ समूह से उद्ध त है | जयपुर-गलतामठ से इस प्रन्थ की भ्रा- 

चीन लिपी मुझे मिली थी | ओयुक्त हरिदासदास महोदय के द्वारा यह ग्रन्थ देवाक्षरँ में बृत्ति के साथ प्रकाशित 

हुआ है | आप ने इस की प्राप्ति करने के लिये बहुत परिश्रम उठाया था| 

. (६ ) ऐश्वर्य्यकादम्विनी--इस में सात वृष्टि (अध्याय) हैं तथा १३७ श्लोक से परिरक्षित हैं-( १ ) त्रिपाद 

वि जी ( २ ) पादविभूतिगतपुरुषादि, ( ३ ) वसुदेब-नन्‍्दादि के वंशादि, (४) श्रीनन्दराजथानी, (५) श्रीकृष्ण 
॥ जन्मोत्सव, ( ६ ) श्रीकृष्ण की क्रम से वाल्यादिल्लीला, ( ७ ) द्वारका स॑ पुनर्वार त्रजागमन का वर्णन है । 

है चक्रवत्ती महोदय के द्वारा विरचित एश्वय्येकादम्बिनी से प्ृथक्‌ प्रन्थ है। श्रीयुक्त- हरिदासद।|सम हीद्य के 

ण्बं पक्ष में प्रकाशित | हे | । 


है 


पु 


रि 
५ द ञ ह की 
है 
| 
आग कम हे क कि; हक हत्थ: हमे५ ऑ..आँने॥ #म; किक पम्प, हम; आता गे... आना, ,#े;, कण; #न्पे, मेक, अन्य गे; बरिये. मग॥ नल |] 
कल इन कन्य-य ड़ पन."हे८ कम हर पेन पे "मम आम अमन आम य कमा. तक जि चल कह की. 2 रंग आजतक 
जब जब आन कं >प 3; भय, फ: उप >नर, हक कप रूम कोजजना उन नमक -ननआ-मन्क कक के हक च०,9 ० स् 
हा. | 


समस्त भागवत की टीका में से दशमस्कन्ध की टीका मरणीन्द्र बहादुरें के द्वारा अन्य टीकाओं के साथ चंगाज्षर जब 

में छप चुकी दै। प्रथमस्कन्ध की टीका द्वाल में ओऔयुक्त दूरिदा सदास जीं के हारा छपी है। वे अन्य स्कत्चों की िटाहो व 
टीका के अनुसन्धान में हैं| “गीताभाष्य” गौड़ीयामिशनत से वंगाक्षर में मुद्रित हुआ है। ईशावास्यादि द्रादश “के ् 
उपनिषदों की टीका इन के द्वारा लिखी गई है। परन्तु अभी तक उन का अनुसन्धान नहीं मिला है। इशावास्य के पट जेर 
भाष्य-टीका एवं श्रोगोविन्दरभाष्य पाशिनी ओफिस इलाहाबाद में अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित हुआ है|. विष 
वेदान्तसिद्धान्त में श्रीशंकराचार्ग्य तथा अद्ौतवाद । 5 के 

अ्रीआचाय्य शंकर ने निज अद्व तबाद की हृढ़ता के लिये शारीरिकभाष्य की रचना की | इन के मत में एक ् 
मात्र ब्रह्म ही सत्य और सब मिथ्या हैं। जीव ही जद्ष दे तथा जगत मिथ्या दे । सर्प में रज्ज की भाँति जो प- अच्ठस्व, 
हले सत्य रूप से प्रतीयमान हो कर पश्चात्‌ बावित हो जाता है उसे मिथ्या कहते हैं। उन के मत में ब्रह्म निविशेष सत्यता 
अर्थात सजातीय-विजातीय-स्वगत भेद से रहित हे | त्रद्य में गुण विशैय को आरोपित करने पर वह ससीम हो ( मत्स्या। 
उठता है अतएव त्रद्य असीम-निगु ण है। व्यावहारिक में मायिक उपाधि विशिष्ट त्रद्म ईश्वर है| वह सगुण, इन पाँच 
जगत्‌ की सष्टि-पालन तथा ध्वंसके कर्ता हैं। पारमार्थिक दृष्टि में ब्रद्म मायागन्धदीन,स्रष्टादिगुणरहित,निगु ण, घढ्गुर 
निर्विशेष, निरठ्जन,निष्क्रिय हे । स्ृष्ट जगत्‌ की भांति ईश्वर भी मिथ्या मायामात्र है| ब्रह्म का स्वरूप लक्षण देवताग्रः 
सत्‌ चित्त तथा आनन्दस्वरूप और जगर्कत्त त्वादि तटस्थ लक्षण हैं। शंकरा चाय्य के मतमें जीव तथा जगत विवत्त अथ वोः 
हैं परिणाम नहीं हैं | रज्जु में सर्प की भांति ब्रह्म में जीव तथा जगत्‌ का श्रम रूप विवत्त होता है| यह मिथ्या सिलत। द 
मायामय है | सत-असत्‌ से रहित, अनिवर्चनीय, सनातलीं, भावरूपी , त्रिगुणत्मक तथा ज्ञानविरोधी माया है। 'पॉड्चरा 


इस लिये जगत्‌ भी सत््‌-असत्त्‌ से विलत्ञण अनिवचनीय है । पारमार्थिकर रृष्टि में जीव तथा ब्रह्म अभिन्न है,  अज्नन 
| «लि. होता 


परन्तु व्यवहार में जीव त्रह्म से भिन्न है । जीव का कत्तृ ल्‍व, भोक्तत्व, अणुत्व,असंख्वत्वादि मायाज्पाधि से होता । 
जिस " 0 हे! | चला दा ८ विमिद “पटक कं बस | 
है। जिस प्रकार निमंत्न स्फटिकपात्र जवापुष्प की रक्तिमा से प्रतिविम्बित हो कर रक्तवर्ण हो जाता है ठीक उसी  श्रीम 


न्जः 


प्रकार निमल अद्य ज्ञाठत्व-भोक्तृत्वादि जड़मय बृत्ति से प्रतिविम्बित होकर उस प्रकार होता हे । इस प्रकार मत आनुभाष 
को अतिविम्बवाद कहते हैं। पारमार्थिकरृष्टि से जीव तथा जगत त्रह्म के साथ अभिन्न हैं | जिस प्रकार एक घटा- किग्रा दे 
काश दूसरें घटाकाश अथवा बाहिर व्यापी मठाकाश से अभिन्न होने पर भी घटरूप उपाधि के द्वारा भेद को प्राप्र जड़ में 
होता है ठीक उसी प्रकार एक जीवात्मा अपरजीवात्मा से तथा परमात्मा ईश्वर से अभिन्न होने पर भी मायारूप गुशों से 
उपाधि के द्वारा भेद प्राप्त होता है । उपाधि नाश से दोनों का अभिन्न सुस्थिर है | शंकराचार्ग्य जी जगत को ब्रह्म दे। प्रति 
का बिवत्तें स्वीकार करते हैं । दुग्ध के विकार दि सत्य है अमात्मक नहीं है अतएव ब्रह्म का विकार तथा जगत थे अं 

का सत्यत्व आ जाता है इस भय से वे परिणामवाद को नहीं भानते हैं । वोद्धादिकों के प्रबल पराक्रम प्राप्त मतों विशिष्ट 
का निरासन तथा वेदिकमत की स्थापना के लिये ओशंकराचार्य्य जी का धराधाम में अबतार हुआ था | इन के कौर ' 
मंत में निर्विशेष ज्ञान ही परम उपाय हैं | 5 प्रथक दें 


« श्रीरामानुज तथा विशिष्टादौतवाद 


भीरामानुजस्वामि जी से श्रीसम्प्रदाय का समधिक भ्रसार भ्रतिपत्ति लाभ किया है| इन के पहले वीधायन,द्रमिढ, 
टकु गुहदंव, शठकदमन्त, नाथमुनि, यामुनाचार््य आदििक प्राचीन ॒नस्वीगण ने विशिष्टाद तबाद का समर्थन 
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ध्टाह तवाद” है | इन के मत में चिंत्‌ ( जीव ) अचित ( जड़ ) ईश्वर ये तीन पदार्थ हैं। जो तत्त्वत्रय नाम से 
प्रसिद्ध हैं। अनन्त जीवात्मा चित्त, जड़ जगत्‌ अचित्‌,निखिल कल्याणगुणाकर, सर्वेज्ञ, सर्वेशक्ति, स्वश्रकाश वि- 
श्षिष्ट जगलभु वासुदेव ईश्वर हैं। अनन्त जीव-जगत्त उन का शरीर हैँ । श्रीरामानुजचरण ने श्रीमाष्य में जिन 
सेब विधयों की आलोचना के द्वारा स्थापना की, वे सब संक्षेपतः ये है- 

हा ( १ ) स्थुल-सक्रम-चेतल अचेतन विशिष्ट त्रद्म का एकत्व,(२) ह्रॉत तथा अग्ठ त श्रुति का विरोध,(३)नत्रछा का 
 फिसगरण तथा विभुत्वादि सविशेषभाव,(४)निगु ण-निविशेषवादका खण्डन (५)जीवका अर॒त्व-ञदयस्यमाउत्य ता 
बैवकत्व,(६)जीव का अविद्या से वन्चन तथा विद्या से मोक्ते,(७)भक्ति का मोक्षसाधनत्व,(८)उपासनाओं में उसका 
ओष्टत्व,(६)मोक्षदशा में ब्रद्मसाव प्राप्ति को निरासन, (१०)मायावाद्खण्डन,( ११) जगत का तुच्छलखण्डन तथा 
सत्यता स्थापन,( १२)जीव तथा जगंत्‌ का जह्मशरीररूप से निरूपण | इनके मतमें भगवान्‌ अच्च्चोअरतिमा),विभव 
शमत्स्यादिञ्॒वतार ), व्यूह ( बासुदेब-संकपषण-प्रद्युम्न अनिरुद्ध ), सूद्ेेस ( वासुदेवाख्य परत्रहाम ), अन्तय्यांमि 

ऊन पाँच प्रकार से आत्म प्रकट करते हैँ | वे संब विरज, विमृत्यु, विशोक, विजिधित्स, सत्यकाम तथा सत्यसझुल्प 
घिडगुरा विशिष्ट हैं । इन के संत में उपासना प च प्रकार दै--अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय, याग | 
'देवताग्ृह गमन-पथमार्जन-अनुलेपनादि अभिगमत है | पूजो१करणादि का आहरगण उपादान, भंगवत्‌ पूजा इज्या, 
प्र्थ बाघ के साथ मन्‍्त्रजाप, स्तोत्रपाठादि स्वाध्याय, ध्यान-धारणा-समाधि योग है | इन से बेकुण्ठप्राप्रिरूप फल 
मिलता है | श्रीवेकुण्ठ उन का परम धाम है । औीरामानुज़ ने अद तवाद के विरोध में महान संग्राम कर निज 
पा5-चरात्र ( वष्णव उपासना ) मत का उद्धार किया | शंकराच्ाय्य के पहले पाज्चरात्र तथा भागवत मत का प्र* 
चलन था | महाभारत में पद्चरात्रागम तथा सात््वतमत का उल्लेख हे | 

पा श्रीमध्वाचार्य्य तथा ढे तवाद । 

ओऔमध्वाचास्ये जी का नासान्तर आनन्दतीर्थ तथा पुर्णप्रक्ञ है। इन्होंने शमद त्रह्मसत्रभाष्य, अनुव्याख्यान वा 
अ्रनुभाष्य, अणा॒भाष्यादि भाष्य में श्रुति-स्म्ृति-पुराण-पठचरात्रादि प्रमाण के द्वारा केवल दे तवाद का प्रतिपादन 
या है। यह भेद पाँच प्रकार का है। जीव ईश्वर भेद, जड़ ईश्वर भेंद, जीव जीव में भेद, जड़-जीय में भेद, 
में जड़ में भेद | इन के मत में तत्त्व द्विविध है | स्वतन्त्र तथा अंस्वतन्त्र | भगवान्‌ विष्णु अशेष सद्‌ 
णों से युक्त, निर्दोष स्व॒तन्त्र हैं । उत से भिन्न अन्य अस्चवतन्त्र है | जीवात्मा विष्णु का निरुपाधिक प्रतिविम्ब 


॥ प्रतिविम्यांश तथा स्वरूपांश भेद से परमेश्वर के दो प्रकार के अंश हैं | उन में से अनन्त जीबास्मा प्रतिविस्यां- 
गे और मत्स्यादि अबतारगणा स्वरूपांश हैं। जीब समृह ओहरि के नित्य अनुचर, स्वत्पज्ञानानन्दाह्मक बिग्रह 
विशिष्ट,प्रयोज्यकर्तता दै | विष्णु पृर्णज्ञानानन्दात्मक विप्रदशाली,नित्यसेव्य;प्रयोजककत्तों तथा जगत्‌ का निमित्त- 
गरण हैं | प्रपम्च सत्य तथा अनादि प्लिद्व है। जोब जगत दोनों भगवान्‌ के अधीन हैं। भगवान्‌ उन दोनों से 
तक हैं | मध्वमत में प्रलयकाल में भी रात्रि में बन में लीन (सुप्र) विहंग की भांति नित्यभेद रहता दे । ये शंकर 
) महान प्रतिद्वन्दी रहे | शंकर के मत के निराकरणार्थ ही श्रीमध्च का प्राकटय हुआ था | इन्होंने शंकरके अद्व त 
ते का निराकरण कर सात्त्वतसिद्धान्त की स्थापना की । के 

श्रीवल्लमाचार्य्य जी तथा विशुद्धाद तवाद । 

भ्रीयुक्त वज्लभाचाय्य जी ने अपने अग॒ुभाष्य में शुद्धाद तबाद की स्थापना की | इस में ्रशुद्ध केबलाद त- 
है का निराकरण किया गया है । इन के मत में परञ्नह्म संव्बंधम्मंबिशिष्ट, सच्चिदानन्द, व्यापक, अत्यय, 
शक्तिमत , स्वतन्त्र, श्राकृतगुणरहित, देश-कालादि से अपरिच्छिन्न, स्वजातीय-विजातीय-स्व॒गत _भद बज़ित, 
[श॥ होता हुआ भी सगुण,निराकार होता हुआ भी साकार है । ईश्वर का कपृ त्व माया क द्वारा है अथवा आ- 
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अलीक है। जीव का कत्त त्व, भोक्तृत्व, अशत्वादि आलोचित होने पर जीव तथा त्रह्म का अभ्ेद्‌ कल्पित दो |. बह 
है | ब्रह्म चित्त तथा पूर्ण प्रकटानन्द हे | जीव तिरोहितानन्द होने पर भी शुद्ध जीच तथा ज्रह्म वस्तु से सिन्नक्त या हर 


तथा स्थूल-सूक्ष्म जीव दोनों वस्तु श्रलयकाल में भी न्रद्य से अभिन्न नित्य सत्यरूप से रहती है। अग॒भाष्य ३- मे 
ब्रह्म का सब्वेधरम्म॑त्व, विरुद्गसवेधम्मां भयत्व, सवकत्तों, त्रह्मगत नघृ र्य दोष परिहार, त्रद्म से जगत का अक्त- ल्ञव्धि 
न्यत्व, जीवस्वरूप,जीव का नित्यत्व-ज्ञातृत्व-परिमाणत्व-भोक्तृत्व-अ शत्ब, जीव ब्रह्म का अभेदत्व, जगत्सल, ५ 
यह सब आलोचित हुए हैं। इन के मत में सायुज्यमोत्ष को स्वीकार किया गया है । इन के सम्प्रदाय के आदि 
आचाय्य॑ विष्णुस्वामी हैं तथा श्रीरुद्र जी से यह्द सम्प्रदाय श्रवत्तमान हुआ हे | भीवल्लभाचास्ये जी ने इस मत खजिर 
को अकाट्य शास्त्र युक्तियों के द्वारा सुदृढ़ किया । ह .. जु् 
श्रीनिम्बार्क तथा स्व्राभाविकद्रे तादौतवाद । गुर बे 
. सुदर्शनावतार अ्रीनिम्बाको चाय्य ने ओडुलोमि प्रणीत वेदान्तसूत्रवृत्ति का अवलम्बन कर वेदान्तपारिजञात- # सै 
सौरभ नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया। श्रीनिवासाचाय्य कृत “वेदान्तकोस्तुभ” इस सम्प्रदाय का भाष्य है | ओऔः हि 
केशवकाश्मीरिप्रणीत “कॉस्तुभग्रभावृत्ति” तथा माववकवि विरचित “परपक्षगिरिवज्ञ' 'महापाणिडित्यपूर्ण ग्रन्थ हैं ! जक 
इन के मत में भगवान वासुदेव पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ब्रह्म हैं। तत्व चित-अचित-ब्रद्म भेद से तीन प्रकार है। ..... 
चित-अचित्‌ ब्रह्म से भिन्न होने पर भी अभिन्न हैं | जीव-अचिद्वर्ग से भिन्न, ज्ञानस्वरूप, ज्ञातृत्व-कत्तत्वादि ... 
धम्मविशिष्ट, अर, प्रति शरीर से भिन्‍न, भगवान्‌ के अधीन, मोक्षाह चित्‌ पदार्थ है। अचित पदार्थ-प्राकृत- > 
अप्राकृत-कालभेद से तीन प्रकार का हे | गुणत्रय के आश्रयभूत द्रव्य प्राकृत दे,वह नित्य तथा परिणामादि विकारी 9 >> 
है। अप्राकृत अचित्‌ पदाथ त्रिगुणा प्रकृति तथा काल से अत्यन्त भिन्न तथा अचेतन है । वह सब प्रकृति मण्डत्त 
से भिन्नदेशवर्त्ती, नित्यविभूति शाली, परव्योम, परमपद त्रह्मलोकादि है । प्राकृत-अप्राकृत भिन्न कालपदार्थ नित्य >> 
विभु है | उन के मत में ब्रह्म केवल चेतन, अजड़, अस्थूल, नित्यशुद्ध, कारण, सब शक्तिमान, समग्रसत्ताविशें' :.. जा 
ध्येय, जय, श्राप्तत्य, स्टि-स्थितिलय के कत्तों, सर्वव्यापी, पर, स्वाधीन है । जीव तथा जगत-कार्य्य, शक्ति है। 
विशिष्ट, छुद्र से छुद्र अंश है। जीब ध्याता, ज्ञाता, प्रापक, सष्टयादिशक्ति रहित, अशु तथा शासित है। शा 
दोलों में कारण तथा कार्य, शक्तिःशक्तिमान, अ'शी-अ शादिक भेद वास्तविक, स्वाभाविक तथा नित्य है | जगत बढ 
अचेतन, जड़, स्थूल, अशुद्ध दे । त्र्म तथा जीव-जगत्‌ में जिस प्रकार स्वाभाविक भेद सत्य है ठीक उसी प्रकार तौरे 
स्वाभाविक अभद ही समान भाव से सत्य ि | कांण्य कारगा से जिस प्रकार गुणतः तथा काय्यत: मिन्‍न है. तथ् 
परन्तु स्वरूप से अभिन्न है, ठीक उसी अकार कारण भी कार्य्ये के अतिरिक्त रूप से कार्य्य से भिन्न परन्तु कार्य रूप + 
लीन तथा काय्यस्वरूप में काय्य से अभिन्‍न दे | 


श्रीगीडीयसम्प्रदाय तथा अर चिन्त्यभेदा मेदवाद । 


ह्‌ः विभिन्न जकलफक 
इस प्रकार भारतवष के विभिन्‍न सम्प्रदाय के आचार्य्यंगण ने ब्रद्यसत्र का भाष्य प्रणयनके द्वारा निञ्र २ सम्पदाज 
दाशेनिरमिि के किक फनी क्‍ प्य प्रणयनक द्वारा निञ्ञ २ सम्प्रदाब 2, 
की दाशनिकमित्ति को सुदृढ़ किया। श्रीमन थे किस. 


हल 
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से सख््वित कर गोविन्द्रभाष्य की रचना की | अचिन्त्यमेदाभेद का निर्णय इस प्रकार है । एक सम्प्र- 
वेदान्ती कहते हैं-तर्क का अप्रतिष्ठान के है तु भेद तथा अभेद में निखिलदोष दर्शन से भिन्नतारूप चिन्ता के 
ड्ठ | भेद साधन करना असम्भव हो उठता है, ठीक उसी प्रकार अभिन्नभाव चिन्ता के द्वारा अभेद साधन करना 
दुष्कर हाता हैं| इस प्रकार भेदाभेद उमय सावन करते हुए इन उभय भेदाभेंद साथन चिन्ता की असमर्थ उप- 
लव्धि में अचिन्त्यभेदाभेदवाद का स्वीकार करते हैं| परमतत्व अचिन्त्य-शक्तिमय होने के कारण निञ्रमत में 
बन्त्यभेदाभेदवाद सुसिद्धान्त होता है | श्रीजीवचरण ने सबंसम्वादिनी में कहा है- 

अपर तु तकाप्रतिष्ठानात्‌ भेदेडप्यभेदंपि निमय्याददोषसन्ततिदशंनेन भिन्नतया चिन्तयितुमशक्यत्वाद भेद 
यनन्‍्त: तद्बदभिन्नतया चिन्तयितुमशक्र्यत्वादभेदमपि साधयन्तो3चिन्स्यभेदाभेदवादं स्वीकुव्वेन्ति | स्वमते 
भेदासेदावेव | अचिन्त्यशक्तिमयत्वादिति । 

जिस प्रकार समुद्र के एक प्रदेश से उत्यित तरज्ञावली एक प्रदेश में लय होती है | तरद्ञावली जलमंय आदिक 
के द्वारा समुद्र के साथ आभन्न हांने पर भी गम्भीरता तथा रत्नाकरत्वादि समद्रगण के अभाव के वश 
का लाभ करती है, ठीक उसी प्रकार चितकशण जीव अनन्तसुखघन परन्नह्म से चिंदश मे अभिन्न होने पर 
भी गुणादि अश में भिन्‍न है | इसलिये मुक्ति में भी जीव का त्रह्म के साथ प्रथक भाव से दशेन के अभाव 
कारण अभिन्‍न तथा किसी अ श में परिरिडुन्त रूप से रहने के कारण उसे भिन्‍न दिखलाया गया है। 

. यथा समुद्रस्य प्रदेशादेकस्मादेव जयमानास्तरज्ञा एकस्मिन्नेव देशे लीयमाना जलमयस्वादिना समुद्रादभिन्ना 
गाम्भीय्य-रत्नाकरत्वादि गुणाभावद्‌ भिन्‍नाश्व केवल तशस्मिल्लयात्‌ प्रथंकत्वेनाहंश्यमाना ऐक्यं गताः समुद्रस्वरूप॑ 

॥ इत्युच्यते तथा स्वकारणे त्रहद्मांशे तेजआदिस्थानीये मुक्तवा लीयमाना जींवा ब्रह्म क्‍्य॑ _गता इत्युच्यत्ते न 
परिच्छिननसुखघ नत्र प्रस्तेषां स्वभावेनव परिच्छिन्नत्वात्‌ | अतो सुक्तावपि प्रथगदशंनादभिज्नत्व॑ कस्मि 
भागे परिच्छिन्नस्वेन लीनतयावस्थानाद भिन्नत्वद्व । ( वृहद्धागवतामस्॒तग्रन्थस्य टीकायां श्रीसनातनचरणोा: ) 
“वेष्णवाचार्य्यो' के मत में तत्व”नाम से जो प्रसिद्ध है उस की आख्या से अद्ग तहानि प्रसंग हो उठता है। 
जीव, जगत आदिक अनेक तत्त्व हैं। उन सब को ओतसिद्धान्त के अनुसार शक्ति कर के स्वीकार करने 
फ अद्वयतत्त्व की हानि नहीं होती है ” ऐसा सिद्धान्त कर श्रीजीवगोस्वामि परतत्त्व का अद्वयत्व स्थापन करते 
परतच््व को निर्विशेष वा निःशक्तिक कहने पर स्वशक्तिमान्‌ परत्रद्म की पृणता की हानि होती है । अतर्ब 
परतत्त्व ही परलत्रह्म है यह सिद्धान्त है | श्रीचेतन्यचरितासत में कहा “वृहद्वस्तु ब्रह्म कहि श्रीभगवान | 
ढ्वि श्रय्यें पूर्ण परतत्त्वधाम ॥ स्वरूप ऐय्र््ये तार नाहि मायागन्ध | सकल बेदेर हय भगवान्‌ ते सम्बन्ध ॥ 
निर्विशेष कहिं चिच्छ॒क्ति ना मानि | अध॑स्वरूप ना मानिले पूर्णता हय हानि” | गौड़ीय आचाय्यंगण शक्ति 
शक्तिमान को प्रथक नहीं किया जा सकता है, इसलिये अद्वितीय तत्व कर के कहते हैं| स्वरूप से अभिन्न 
में शक्ति की चिन्ता नहीं की जाती है, इसलिये भेद तथा भिन्‍न रूप से चिन्ता नहीं की जाती हे इस से 
अतएब शक्ति-शक्तिमान्‌ का भेदाभेद सुसिद्ध दे,बह अचिन्त्य अर्थात्‌ तक-युक्ति से अगम्य केवल शास्त्रगम्य 
श्रीजीव चरण ने सर्वसम्वादिनी में कहा -- 'स्वरूपादभिन्नस्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वादूमेदः भिन्‍नत्वेन चिन्त- 
नुमशक्यत्वादभेदश्च॒ प्रतीयत इति शक्ति-शक्तिमतोर्मेदामेदावेवान्लीकृती तौ च अचिन्त्यों इति स्वमते त्वचि 
भेदामेदावेव अचिन्त्यशक्तिमयत्वादिति । 

समस्तभांव अचिन्तनीय है उन्हे' तर्क के द्वारा योजना नहीं किया जाता है । जो प्रकृति से अतीत अर्थात्‌ 
हद वह अचिन्त्य का लक्षण है, तात्यय्यं-कवल शब्दप्रमाण बच्यवस्तु अचिस्त्य दे । औधरस्वामिचरण 
है-“अपरिमितमहिमत्वादचिन्त्यरूपम” अर्थात्‌ अपरिमित माहात्म्य किम्वा माह है आर प का 
है। परतत्त्व तथा उन के शक्तिरूप जीव-जगत्‌ के साथ युगपत जा मेदन्‍अमेद सम्बन्ध है वह 


। 
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झचिन्त्य है । अथौत्‌ जीवचुद्धि में अगम्य दे।भीजीवचरण भगवतसन्दम में ई अचिन्त्यशब्द का अरे कक 
प्रकार कहते हैं। “दु्घेटयटकर्व॑ ह्चिन्त्यवम्‌” अथौत्‌ जो दु्घेट विषय का साधक है वह अचिन्त्य शब्दवा७् 
है प्र क भजन: अविमयरेधामर, मर पा 3 मरयशम 
दाहिकांशक्ति' “समुद्र तथा उस की तरंग ली ” प्रश्नति दृष्टान्त का उदाहरण देते हैं। उस शक्ति-शक्तिमान्‌ का 
भेदाभेद सिद्धान्त अचिन्त्यरूप से सुस्थिर होता है। बह जाती- 
 ओऔसनातनगोस्वामिचरण ने बृहद्भांगवताम्रृत अन्थ में ऐसा निर्णय किया है-जीब का सब्चिदानन्द निम्न. 
स्वरूप के साक्षत्‌ अनुभव से जो सुख होता है, वह सुख स्वल्प दे क्योंकि जीव का स्वरूप दी अगुचेतन्य है। 
शुद्ध आत्मतत्व जो वस्तु हे, वह ब्रह्म कर के कद्दा जाता दे। वह निगु ण, निर्विकार, निश्चेष्ठ होने के कारण 
करूणादि गुणों के प्राकम्य करने में असमथं है। भगवान्‌ परात्मा, परतब्रद्म, परमेश्वर, घन-साच्चदानन्दविमह, हर 
महिमा के सागर है । उत्त में अचिन्त्यशक्ति योग के कारण सगुण-अगुणादि विरोधथम्म का सन्निवेश होता है। 
ब्रह्म भगवान्‌ की विभूति हे । दोनों में यह भेद प्रसिद्ध हे। भगवान्‌ निविड आनन्दस्वरूप होने के कारण ५. 
का श्रीचरणकमल सी तदरूप है, वह केबल भक्ति के द्वारा अनुभूत होता हे । भगवान्‌ शर्करापिण्ड की भाँति दोने 


-कक #न्‍के, ऋम्नू..औफ. ७ ड आक 2. फन 2 आना, 2०ग आगरा कगक बम; अन्य #नड; कम ..;०. हक आम; के; न. अने>- आन5 काने कह आन अं... ना मम अन्य सकी 
न ला आल लडजो की 5 ०४ बरी ४ जज जोक कं हम. मीन धन्यवाद 
#े.मॉक, #गे; आगे; #न्य, कम; हमरा रे ल्‍मनजकानए कान 
७७७. 
ता 


तथा बद्य केवल सुख रूप दे । त्रद्मसुख से भगवत्‌ सुख अनन्त गुणहे । यथो-- | यस्त 
जीवस्वरूपभृतस्य सच्चिदानन्दवस्तुनः | साज्ञांदनुभवेनापि स्यात्ताहक्‌ खुखमल्पकम ॥ अत 
शुद्धात्मतत्त्व॑ं यद्वस्तु तदेव त्रह्म कथ्यते | निगु णं॑ तच्च निःसद्ज” नित्विकार निरीहितम ॥ 
भगवांस्तु परत्रह्म परात्मा परमेश्वर: | सुसान्द्रसच्चिदानन्दविग्रहा महिमाणंव: ॥ ज्ञार 
सगुणत्वागुणत्वादिविरोधा: श्रविशन्ति तम्‌ | महाविभूतित्रज्मास्य प्रसिद्धेत्वं तयोभिंदा॥ ._ -< . बसरू 
अतः सान्द्रसुखं तस्य श्रीमत्यादाम्बुजद्यम्‌ | भक्तवानुभवता सान्द्रं सुख॑ सम्पद्मते घरुवम्‌ ॥ 5 है। 
खुखरूपं खुखाबारः शकंरापिण्डवन्मतम्‌। ओीकृष्णचरणाढ्न्द॑सुख॑ त्रह्म तु केचलम्‌ ॥ सह 


कोई कोई कहते हैं कि जीव का स्वरूप जो है वह यदि परजह्म है तो वह सच्चिदानन्द्घन भगवान भी है ।बिपफ 
तो भी जीवतत्त्व भगवान्‌ के अंश है, ऐसा पराशरादिक कहते हें । जिस प्रकार घनतेज़ःसंडल विशिष्ट सूर्य का. 
तेजोजाल अंश है, ठीक उसी प्रकार जीव भगवान्‌ का अंश हे | अतः रबि की किरण, अग्नि का विस्फुलिंग.. 
समुद्र की तरंग की भांति जीव ब्रह्म से नित्यसिद्ध भेद प्राप्त हे । अनादिसिद्ध, चिद्‌विल्ञासस्वरूप, महायोग _ 
नामक शक्ति के द्वारा जीवों का त्रद्य से नित्यमेद है। अतः इस शक्ति विशेषकृत भेद से जीव परत्रद्या से सच्चि 
दानन्दृत्वादि अद्यासाधम्म्यं से अभिन्न होने पर भी अंशादि के द्वारा भिन्न है। वह भेद मुक्ति हो जाने पर है के 
अवश्य ठहरता है| यथा- के 


जीबस्व॒रूप यद्वस्तु पर ब्रद्म तदेव चेतू | तदेव सब्चिदानन्द्धनं॑ ओआभगवांश्य तत ॥| 

तथापि जीवतस्त्वानि तस्यांशा एबं सम्मता: | घनतेजसमृहस्य तेजों जाल॑ यथा रवेः ॥ 

नित्यसिद्धास्ततो जीवा भिन्ना एवं यथा रबे: | अ शत्रो विस्फुलिज्ञाश्च वन्देभंज्वाश्च वारियेः ॥ 

अनादि सिद्धया शक्तथा चिद्विलासस्वरूपया | महायोगाख्यया तस्थ सदा ते भेद्दितास्ततः ॥ 

अतस्तस्मादशिन्नास्ते भिन्ना अपि सतां मताः । मुक्ती सत्यामपि प्रायो मेदस्तिप्ेदतों हि सः ॥ हि 

सब्चिदानन्दस्वरूप जीवों का अनादि, अविद्या, कृष्ण की माया के द्वारा निजस्वरूप-ज्ञान विस्मृति रूप भ्रम 

होता दे । वह भ्रम भुक्तिकाल में निज स्वरूपज्ञान से माया के दूर होने पर अपसारित होता है तथा घनानर 
स्व&प अद्यांश का अनुभव द्वोता है। इस लिये स्वरूप ज्ञान साध्य मोज्ञावस्था में अल्प फल माना जाता है। 

सच्चिदानन्दरूपाणां जीवानां क्ृष्णमायया | अनाद्यविद्यया तस्वविस्मृत्या संसतिश्रमः ॥ 

सुक्तो स्वतत्वज्ञानेन मायापगमतो दि सः | निवर्ततते घनानन्द्नह्मांशानुभवो भवेत्‌॥ 


अबतरणिका १४ 
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स्वसाथनानुरूपं हि फल सव्वन्र सिद्धयति | अतः स्वरूपक्षानेन साध्ये मोक्षेडल्पक फलम || 
अपने मत में-भेदत्रय का नाश इस प्रकार होता है| जो परमात्मा परन्नह्म हैं वह परमेश्वर है, इस प्रकार 
"का ऐक्य से सजातीयभेद, सदा वैजात्य प्राप्त जीवों का तत््वतः अं श होने पर भी अभिन्‍न हें, अतए्ब बि- 
जातीय भेद ह॒त होता है। ब्रह्म देह-देही भेदादिभांव से रहित हे, अतः स्वगतभेद हत सुस्थिर है | यथा- 
निज 3 परमात्मा परत्रद्म स एवं परमेधर: । इत्येवमेपामेक्येन सजातीयभिदा हत्ता ॥ 
द । सदा वजात्यमाप्तानां जीवानामपि तक्ष्वतः | अ शत्वनाष्यभिन्नत्वादिजातीयमिदा मता || 
अस्मिन हि भेदासेदाख्ये सिद्धान्तेडस्मत्‌ खुसम्मते । युक्तवावतारिते सव्ब निरवद्॑ ध्रुव मवेत ॥। 
हि ब्रह्म जिस प्रकार चिद्रस्तु है जीवात्मा ठीक उसी प्रकार चिह्वस्तु, सजातीय हे | परन्तु समजातीय होने पर भी 
है परतत्व का सापेक्ष्य है| परतत्त्व स्वयंसिद्ध है। अतए्व जीव के साथ ब्रह्म का सज़ातीयभेद नहीं ठहरता है 
/  खुत | ब्रह्म सज्ञातीयभेदराहत सांसद्ध हे। जबब्रद्याग्ड बज़द्ा की अचित शक्ति से उत्पन्न होता है | अतः जड़- 
ड॒ के साथ चितस्वरूप ब्रह्म का विजातोय भेद आ पड़ता हे । किन्तु त्रद्माण्ड भी मायाशक्ति युक्त ब्रह्म से 
के कारण स्वयंसिद्ध वस्तु नहीं है । अतएव त्रह्म विज्ञातीयभेद शुन्य सुसिद्ध है। स्चिदानन्द, परतत्व जहा 
वस्तु का देंह-देही भेद नहीं हे | वें समस्त ही नित्य, सत्य, पूणानन्द्रमय हैं| उत्त में उपादानगत भेद नहीं है । 
द ब्रह्म स्वगतभेदरहित है| शीजीवगोस्वामिचरण ने सवब-सम्वादिनी में कहा है-- 
“तत्स्वरूप-वस्त्वन्तराणां च तच्छक्तिरूपत्वान्न ते: सजातीयोडपि भेद: । न चाव्यक्तगतजाड्यदुःखादिभिविं 
_तीयो भेदः | अउ्यक्तस्थापि तच्छक्तिरूपत्वात्‌ ।” “तदेब॑ स्वगतभेदे त्वपरिद्याय्ये स्व॒णरत्नादिघटितेककुण्डलवदू 
प्रवेशेनेव स प्रतिषेध्यत इतिस्थितम' । इस प्रकार भेदत्रय से रहित त्रह्म वस्तु अद्वयतत्व करके सुसिद्ध 
श्रीजीव ने तत्त्वसन्दर्भ में कहा दे | “अद्वयत्वव्चास्य स्वयंसिद्ध-ताह्शाताहशतत्वान्तराभावात्‌ स्वशक्तय क- 
» | भगवान की शक्ति अचिन्त्य है। श्रीचेतन्यचरितासत ग्रन्थ में शी कविराजगोस्वामिचरण ने इस 
में कद्दा है-- 
अविचिन्त्य शक्तियुक्त शीमगवान | इच्छाय जगद्र प॑ पाय पारिशास ॥ 
तथापि अचिन्त्यशक्स्ये हय अधिकारी । प्राकृत चिन्तामरणि ताहे ऋृष्टान्त थारि ॥ 
नानारतनराशि हय चिन्तामणि हेते | तथापि ह सणि रह स्वरूप आवक्ृत | 
प्राकृतवस्तुते यदि अचिन्त्य शक्ति हय । इंखवरेर आचिन्त्य शाक्त इथ कि विस्मय ॥। 
प्रकार अग्निराशि अग्निकण दोनों स्वरूपतः एक ही वस्तु हैं, ठीक उसी प्रकार ईखर तथा जीव दोलों 
रूपत: चेतन हैं । परन्तु परमेश्वर विभुचैतन्य तथा जीव अगुचेतन्य हैं| चेतनांश में दोनों का अभेद द्वोते पर 
भी विभुत्व-अर॒त्व-विचार में भेद है। चिन्मयध्माश में जीव .भगवान का अभेद्‌ श्रकाश तथा अर चेतन्य 
बर्म्मी दोने के कारण विभुचेतन्यस्वरूप भगवान्‌ का भेद प्रकाशयुक्त हे | यह भेद-अभेद्‌ उसय भ्रभु की अचि 
त्यशक्ति बल से एक ही समय सिद्ध होता है । 
परद्म स्वयं अविक्ृत होकर अचिन्त्यशक्तिवल से जगदूरूप में परिणत दोता हे | परन्नद्धा की वढिर गा 
शक्तिंद्रव्य ही जगदरूप में परिणत होत। है ४५ पु में परजद्दा का परिणाम नहीं है | अतए्व 
त्ति दि अचिन्त्यभेदामंद सिद्धान्त की मूलभित्ति है | 
अकष्ण की स्त्राभाविक अनन्त शक्तियाँ हैं। चित्छक्ति, जीवशक्ति, मायाशक्ति ये तीन भ्रधान शक्तियाँ हैं. । 
क्रम से अन्तर गा, तटस्था, बहिरंगा रूप से मानी जाती हैं. । भगवान-भगवान्‌ के छह के 
ही वृत्ति है। जिसे त्रिपाद विभूति कहते हैं| वह शक्ति ख्वरूपशक्ति नाम से भी कह्दी जाती दे । 8... 20४45+%0४ 
क्ति जड़रूपा तथा अन्तरंगा की छायारूप दै | जिस से जगत्‌ की सृष्टि दोती दे, जीवशक्तियु 


त्त 


४ अब आर मा लि 


५ अवंतरणिका न 
शक्तयंश अनन्तकोटि जीव दै। बह तटस्थाशक्ति है । तट जिस प्रकार विचार से नदी के अन्तर्गत नहीं होता ३ 
अथच तीरभूमि का अन्तर्गत भी नहीं है, ठीक उसी प्रकार जीव स्वरूपशक्ति नहीं है, अथच मायाशक्ति भी नी शा 
है। जीव सूय्येरूप भगवान्‌ का विभिन्नांश रश्मि-परमागु स्थानीय दे। स्वरूपशक्तिविशिष्ट भगवान स्वांश तक द 
जीवशक्तिविशिष्ट भगवान का अश विभिन्नांश हैँ | चतुव्यू है, परव्योमस्थ सकल अवतार, पुरुषा बतार, लीजा- 
हि ब्क र्चारि ३, सर 8 कहा न 
वतारादि ये सब स्वांश हैं। श्रीचतन्यचाररितासत में कहा है-- ध हि 
( क ) चिच्छृक्ति स्व॒रूपशक्ति अन्तरंगा नाम | ताहार वेभव अनन्त वबेकुण्ठादि धास ॥ | 
बा 
॥ 


मायाशक्ति वहिरँंगा जगत कारण | ताहार वेभव अनन्त ब्रह्माण्डेरगण ॥ 
जऔीवशक्ति तटस्थाख्य नाहि जार अन्त | मुख्य तिन शक्ति, तार चिभेद अनन्त || 
( ख ) अद्वय ज्ञान तत्त्व कृष्ण स्वयं भगवान । स्वरूप शक्तिरूपे तॉर हय _अवस्थान || 
स्वांश विभिन्नांश रूपे हुआ विस्तार | अनन्त बैकुण्ठ, त्रह्माण्डे करेन विहार ॥ 
स्वांश विस्तार चतुव्यूह, अवतारगण ! विभिन्नांश जीव-ताँर शक्तिते गणन ॥ हर 
जीव का स्वरूप श्रीहरि के नित्यदासत्व है ! वह जीव तटस्था शक्तिरूप, “भेदामेद प्रकाश” विशिष्ट है। 
जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर “नित्यदास” | कृष्णेर तटस्थाशक्ति “भेदाभेदग्रकाश” | 
जीव निजप्रभु शीकृष्ण को भूल कर अनादिकाल से वहिम्मु ख होकर माया के द्वारा संसार के सुख-दुःख॒ उद्ध 
रूप भोग उठाता हैं | साधु-शास्त्र की कृपा से यदि वह कृष्ण के उन्मुख होता है तब माया छूट जाती है और निखि 
जीव निजदास्यता स्वरूप में आकर उन प्रभु को प्राप्त करता है। तत्रेव श्रीचैतन्यचरितासूृते-- परित्ि 
कृष्ण भुलि सेइ जीव-अनादि बहिम्मु ख | अतएव माया तारे देय संसार दुःख ॥| 
साधु-शास्त्र कृपाय यदि कृष्णोन्नुख हय । सेइ जीव निस्तरे माया ताहारे छाडय ॥ 
भगवान में एक विरोधभज्ञिका अचिन्त्यशक्ति नित्य विराजमाना रहती हे। जिस से उत में विरोध घ्म 
का युगपतत समावेश होता हे । श्रीरूपगोस्वामि चरण ने लघुभागवताम्र॒त में कहा है-- 
“बिरोधमज्िकाशक्तियुक्तस्थ सच्चिदात्मन: | वत्तेन्ते युगपद्धमांः परस्परविरोधिन: ॥” द 
“अतो5चिन्त्यात्मशक्ति तां मध्येक्ृत्यात्र दुघटः | को 5न्वर्थे: स्याद्विरुद्धोडपि तथैवास्या हयचिन्त्यता || 
सा च नानाविरुद्धानां कार्य्याणामाश्रयान्मता । श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ शत च अह्यसूत्रकृत |” . मह्द 
इस विषय में श्रीमध्वाचाय्यंचरण की संम्मति भी स्पष्ट देखने में आती है | उन्होंने अचिन्त्यभेदामेद का नाम 
इद्भीत करते हुए निज भाष्य में ब्रद्मतक के श्लोकों को प्रमाणरूप से उद्ध त किया है । पा 
यथा--अवयव्यवयवानां गुणानां गुणितस्तथा । शक्तिशक्तिमताश्चेब क्रियायास्तद्वतस्तथा ॥। 
स्वरूपांशांशिनोश्चेव नित्याभेदों जनाईने । जीवस्वरूपेषु तथा तथरैव प्रकृतावपि ॥ 
चिद्रूपायामतो5नंशा अगुणा अक्रिया इति | हीना अवयवैश्चेति कथ्यन्ते तु त्वभेद्तः ॥ 
शथगधणायभावाच्च नित्यत्वादुभयोरपि | विष्णोरचिन्त्यशक्तेश्व सब॑ सम्भवति ध्रुवम्‌ ॥। 
क्रियादरपि नित्यत्व॑ व्यक्तयव्यक्तिविशेषणम | भावाभावविशेषेण व्यवहारश्व तार॒श: ॥ 
विशेषस्य कक विशिष्टस्याप्यभेदस्तद्वदेव तु । सब चाचिन्त्यशक्तित्वाद्‌ युज्यते परमेश्वरे || 
च्छक्त्‌यंत्र तु जीवषु चिद्रूपप्रकृतावपि भेदाभेदों तदन्यत्न हाय भयोरपि दर्शनात्‌ | 
काय्यंकारणयोश्रापि निमित्त कारण बिना | 
अतएव “अचिन्त्यभेदाभेदवाद” द्वी हम सब का शरण है।जिस से समस्त विरोध अविरोध मत का 


सामझस्य दोता दे । के 
>»% <€8-> और ब्|॒-० --$ष्णुदास । 
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श्रीमद्॒लदेवविद्याभुषणकृतम्‌ । 


आम कम पक“ 
न >- जनम सपा रूम" ऋूमना" कमी चना" <ूमन मम पन्‍न्‍-न्‍ममा पे बनने "परम यननालेनन्‍नमन अपर भय पिन पान पनन्‍न्‍लतन १ सर भइरूआत "न चना स्‍न्‍नमता बनी चरम बन्‍>न्‍न जे जज पे 5५ 


सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शिवादिस्तुतं भजद्रूपम्‌। 

गोविन्द तमचिन्त्य॑ हेतुमदोष॑ नमस्पामः ॥ 

सूत्रांशुभिस्तमांसि व्युदृस्य बस्तूनि यः परीक्षयते | 

स जयति सात्यवतेयों हरिरन॒वृत्तोी नतप्रेष्ठ: ॥ 
द्वापरे बेदेघु समुत्सन्नेषु संकीर्अज्ञेत्रद्माद्भिरभ्यर्थितो भगवान्‌ पुरुषोत्तम: कृष्ण पायनः सन्‌ तान्‌ 
विवभाज | तदर्थनिर्णेत्रीवचतुलक्षणी त्रद्ममीमांसामाविश्चकार इत्यस्ति कथा स्कान्दी | वेदेषु खलु कमंणों 
निखिलपुमर्थहेतुत्व॑ विष्णोस्तु क्मोज्ञत्व॑ , स्वर्गादेंः कर्मफलस्य नित्यत्वं, जीवस्य. प्रकृतेश्व॒ स्वतः कठ्‌ त्वम्‌ , 
परिच्छिन्तस्य प्रतिविम्बस्य भ्रान्तस्य वा त्रह्मण एव जीबल्वं,चिन्मात्रत्रद्मात्मकत्वधीमात्रादेवास्थ जीवस्य संस्ततिवितति- 


वेदान्तदशंनम्‌ 

जल नकी श्री गोविन्दभाष्यानुबादम्‌ 
नित्यानन्दविधुजेयति । हो फआक श्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभुजेयति || 
गुरून्नत्वा तथा प्रेष्ठ॒ गोविन्द औमहप्रभुम | बैष्णवानन्दिनी नाम्नी भाषाउत्र क्रियते मया। 

|. अ्थ वैष्णवाप्रगण्य, दाशनिकधुरन्धर, पस्डितप्रवर, ओऔमाध्वगीडीयवीथीपथिक, ओऔकृष्णचैतम्य- 
भह्ाप्रभचरणानुग,- महानुभाव श्रीबलदेवविद्याभूषण जी, श्रीगोविन्द॒ जी की आज्ञा से “गोविन्द्भाष्य 
इस सरस भाष्य रचना कार्य में प्रवृत्त होकर उसका निर्विध्तरूप से परिसमाप्ति के लिये शिष्टाचार 
प्राप्त इष्टदेव नमस्कारात्मक मंगला चरण करते 

हम सत्यस्वरूप, ज्ञानमय, अनन्त, शिव-द्रद्मादिस्तुत,भजनीय सुन्दर रूप धारण करने वाले, अचिन्त्य, 

त्कारणरूप, विकारों से रहित श्रीगोविन्ददेव का नमस्कार करते हैं। 
जो सत्यवतीनन्दन कृष्णह्वौपायन रूप महान सूस्ये ने ऋ्द्यासूत्र रूप किरण समूह से अज्ञानान्थकार नाश 
हुए जगत्‌ में वस्तुतत्व को दिखलाया दे उन भक्तप्रिय, सबेव्यापक, सर्ेस्तुत्य, हरिरूप ओवेदव्यास को 


हि में ऐसा कथन है. कि--द्वापरयुग में बेद-समूह के ( छिनन्‍्न-भिन्‍न ) हो जाने 
स्कन्द्पुराण कथन द्वापरयुग में बेद-समूह के उत्सन्न प्राप्त क्‍ 

| संकौणोबुद्धि वाले त्रद्मादि देवताओं से प्रार्थित होकर भगवान्‌ पुरुषोत्तम ने कृष्णः अवतीों 
बेदों का उद्धार कर उनका विभाग किया तथा बेंदों अर्थनिर्णयकारी चतु ध्यायीं रूप अद्यासूत्र का 


किया । 


:....... नई रु 


२ | वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०१पा०१ 


 ॑ऋषननकमामनननबनमनकममननकनमनहम्य्नमनमतनमाननमानननलममाल्‍मालमनटनाननामम ता मााट ना न बु०कवनक्ममाबाब्ब कम नमक म«रऊमआमइनन «5 कम 53... हु चचआंंछचऋाााांओंआआबऋााणं्रमंग्माााांओंईममं आगाज «४ | का 
वृत्तिरित्यापाततोड्था दुम्मंतिभिः प्रतीयन्ते । तानिमान्‌ के फ्शाप विधाय परस्य विष्णोरिह् स्वातन्त्रयसवंकत लसा- है शा 
बेज््यपमर्थत्वादिधरसकविज्ञा नस्वरूपत्वं निरूप्यते । तथाहि, थे ईश्वर-जीव-प्रकृति-काल-कर्माणि पञ्चतत्त्वानि अयन्ते। कै था 
तेघु विभु चैतन्यमीश्व रो 5रा चेतन्यन्तु जीव! । नि त्यज्ञानादिगुणकत्वमस्मद थ॑त्वठचोभयत्र | (बे ०३2 ज्ञादत्व प्रका- यर 
शस्य स्वप्रकाशकत्ववदविरुद्धम्‌ | तत्रेश्वरः स्वतंत्र: स्वरूपशक्तिमान्‌ बह खिल 0 क्षेत्ज्भोगापवर्गों हक 

' # 3 भिन्‍तों न गुणिभाबेन हल तेरि ै थ््यक्तो द् भक्तिब्यंग 

वितनोति । एकोउपि वहुभावेलाभिन्तो5पि गुणगु| च विद्वञ्रतीतेविषयोड्व्यक्तोडपि भक्तिव्यंग कै थ 
एकरसः: प्रयच्छति चित्सुख॑ स्वरूपम | जीवात्मानस्व्वनंकावस्था बहव: | परेशबैमुख्या त्तषा बन्धस्तत्सान्मुस्यात्त तत्त त्रा 
स्वरूपतदू्‌गुणावरणरूपद्विविधवन्धविनिवृत्तिस्तत्स्वरूपादि साज्षात्कृतिः | प्रकृति: सत्ततादिगुणसाम्यावस्था तमोमायादि 9 थ 
शब्दवाच्या तदीज्ञणावाप्तसामध्यों विचित्रज्ञग जजनली | कालस्तु भूतभविष्यह्वत्तेमानयुगपत्चिरक्षिप्रादिव्यवहार- | टी 
हेतु: ज्ञणादिपराद्धान्‍्तश्वक्रवत्‌ परिब्त मान: प्रलयसगंतिंमित्तभूतो जडद्रव्यविशेष: | ईश्वरादयश्चत्वारोडथां नित्या: [पुर 
“नित्यों नित्यानां चेतनः चेतनातामिति'गां ए्वायन्तवतीति' /सदेव सोम्ग्रेद्मग्र आसीत्‌ इति श्षुते।जीवादयस्तु तद्धस्याश्च पृ 
'स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिज्ञे: कालकारों गुणी स्वेविद्यः। प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगु णेशः संसारमोत्ञस्थितिवन्चद्देतु: था 
इति श्वेताश्वतरवचनात्‌ । कम च जडमदृष्टादिशब्दब्यपदेश्यमततादि विनाशि च भवति | चतुणामेषां त्रद्मशक्तिवादेक है. _ 
_ कुछ परिडताभिमानी अज्ञव्यक्ति बेद के वास्तविक अर्थ को जानने में असमर्थ होकर आपाततः इस है तथा 
प्रकार अर्थ किया करते हें । यथा-बरेदों में कर्म ही समस्त पुरुषार्थ का कारण है, श्रीविष्णु कर्म्म का अंग रूप हैं, 9 इत्य 
स्वगोंदिक कर्मफल नित्य है, जीव तथा भ्रकृति स्वयं कता है, ब्रह्म परिच्छिग्न प्राप्त होकर किम्बा ग्रतिबिम्बित हो पढ़ा: 
अथवा श्रान्त होकर जीव हो जाता है, जीव को ' भें चिम्मात्र ब्रह्म हूं” इस प्रकार ज्ञान हो जाने पर उसका संसार | अथ 
नाश वा मोक्ष होता हे इत्यादि | इस बहामसूत्र बेदान्तदशंन में इन मतों को पूवपक्त करते हुए परमपुरुष विष्णु ही 9 विस 

स्वतन्त्र, सर्वेकरत्तां, सर्वज्ञ, मुक्तिदाता, विज्ञानस्वरूप ये सब निरूपित किये जायेंगे । है हक 
सिद्धास्त--#जर, जीच, प्रकृति, काल, कम्म ये पाँच प्रकार के तत्व शास्त्र में सुनने में आते हैं | उनमें 9 पुरुष 

से विभुचेतत्य ईश्वर तथा अगुचैतन्य जीव हैं.। दोनों दे गुण विशिष्ट तः च्य हैं।0 «५ 
48९ ३++८: २ ३८ $ वन (2: हैँ। दोनों नित्यज्ञानादि गुण विशिष्ट तथा अस्मद्शब्दवाच्य हैं। 9 रूप 
है बे क्र मी ि मेँ की तरह का ज्ञायत्र मं कोई । विरोध नहीं हे | उनमें ईश्वर स्व॒तन्त्र, स्वरूप : अ ॥ रु शिष्ट भगः 
अप हे हद भी हैं। आप एक होकर औो दिल पा कि हे करते हैं तथा पे गग- सात्व 
देही ० के हक कि कर विभिन्‍तभाव से तथा अभिन्‍न होकर भी गुण-गुणी और देह: जिनः 
हो भाव ५ ज्ञानियों के प्रतीति विषय होते हैं । 348) की, >कड | पा 
भूत चितसुख ७ > 2 भी प्रेम कच्बल युक्त अत्तिनेत्रों से प्रहशीय हैं। अखण्ड एकरस द्वोकर भी स्वरूफ॥ अथ 
हल आन ि कोनलाद, सो जन करते हैं । जीवात्मा बहु तथा अनेक अवस्था में युक्त हैं। इंश्वर-ह नामय 
किक रा जीब का वन्धन और सामुख्य से स्वरूपावरणकारी तथा गुणों का आवरणकारी उत् गन पल 
प्रकृति तमो-मायादि शब्द के हुए हर दोता दे। प्रकृति, स्-रज-तमोगुण की समान अवस्था है। वाह में 
सष्टि करती है। भूत, भविष्यत , बेसन, कह और वह ईश्वर के इंक्षण से सामर्थ्यबती होकर विचित्र जगत्‌ की लच्य, 
कद पभ्यकष बर पक जहा मे भांति जो ५ एन अर प्रशृति व्यवहार का कारण स्वरूप तथा क्षण मे े।य 
काल दे । ईश्वर-जीव-प्रक्ति-काल ये चार पदार्थ नित्य हें । हक पाप: मिशन अब विरोष व 
“/नित्यों का नित्य चेतनों का चेतन! बौरनाञन्तवती पहले आओ  प 

| | गौर: १) ६ के है. 

से यद्ट सब जाना जाता है । जीव-अकृति-काल ये 'अचछ छः :२३>25 सै कक पहले ही सत था” इत्यादि बेदवाबः मे 
कर के " | “वें ईश्वर विश्व के कर्ता तथा वेत्ता। " परर 

न्ख के 


जज्डो 


|| गोविन्द्माष्यम ।। ३ 


क | 
). «०  त्यढ तवाक्येडपि संगतिरितीमे5्थोश्चतुलंत्तण्यामस्यां यथास्थलं प्रकाश्यन्ते । लक्षणान्यध्यायां: | तद- 
आय जल स्मके भ्रीभागवतते विक्रियते ।भक्तियोगेन मनसि सम्य के प्रणिहित्डमले | अपश्यतपुरुष॑ पूर्ण मायां च तदपाअयाम | 
आया संसोहितो जीव आत्मान॑ त्रिगुशात्मकम्‌ | परोठपि मनुतेडनर्थ तत्कृतं चाभिपद्यते | अनर्थोपशमं साज्ञादभक्ति- 
ह ऑोगमधोक्तजे । लोकस्याजानतों व्यासश्यक्रों सात्वतसं हिताम! इति ॥ 'द्रब्यं कर्म च॑ कालश्च स्वभावो जीव एव 
क च।यदलुप्रहतः सन्ति न स न्ति यदुपेक्षया! इति चेबमादिभिः । अस्य सूत्राथ्येत्व॑च स्मयते। अरथोड्यं अद्यस- 
जाणामिति | तत्न प्रथमे लक्षणों सर्वेषां बेदानां ब्रद्मणि समन्वय: । द्वितोये सर्वशास्त्राविरोध: । तृतीये बत्रह्माप्तिसा- 
धनाने | चतुर्थ त॒ तदाप्ति: फलमिति । यत्र निष्कामवर्मनिर्मलचित्त: सत्रसंगलुब्धः: श्रद्धालु: शान्त्यादिमान्‌ 
* अधिकारी । संबन्धों बाच्यवाचकभाव: । विषयो निरवगद्यों विशुद्धानन्तगुणगणोउडचिन्त्यानन्त-शक्ति: सब्चिदानन्द: 
पुरुषोत्तम: । प्रयोजनन्व्वशेषदोषविनाशपुरःसरस्तत्साज्ञाक्तार इत्युपरि स्पष्ट भावि । यस्यां खलु विषय-संशय- 
 पवपत्त-सिद्धांत-संगति भेदात्‌ प5च न्यायांगानि भवन्ति । न्‍्यायोडविकरणम , विषयो विचारयोग्यवाक्यं, संगतिरिह 
 शास्त्रादिविषयतया वहुविधाउपि न वितायते, विषयावगतौ स्वयमेव विद्योतनात | इत्येवं स्थिते ब्रह्मजिज्ञासाधिकरणं 


हु - 

_ ओर जीवात्मा का कारण, सर्वज्ष, काल का भी कर्ता हैं। बे सुन्दर गुणों से युक्त, निखिलकल्षा में. कुशल, प्रकृति 
तथा जीव के स्वामी, सच्त्वादि गुणों का नियामक, संसार के बन्चन-स्थिति तथा मोक्ष का कारण रूप हैं” 
इत्यादि श्वेताश्वतरउपनिषद में कथन है | कमं-अदृष्टादि शब्द से व्यवहारप्राप्त, अनादि, अविनाशी, जड़ 
पदार्थ है । जीवादि चारों पदार्थ ज्य की शक्ति के कारण त्रह्म ही शक्तिमान अद्वितीय वस्तु है। इससे अद्वितीय 
अरथात्‌ अह तवाक्य की संगति हो जाती है | यह्‌ सब चतुरध्यायी रूप वेदान्तसूत्र में यथा स्थान पु प्रकार 
वि | औरीमदभागवतशास्त्र ही त्रद्यासूत्र का अप्राकृतभाष्य रूप है तथा उस ः में त्रह्मसूत्र के अर्थां का विचार 


ध कह । ग , [ भक्तियोग में द्‌ः का € 
है । उसमें ऐसा कथन दै--“अ्रीव्यासजी ने भक्तियोग के द्वारा समाधि अवस्था में निम्मल मन्त हो जाने पर पृरण 


पुरुष “अभगवान्‌ तथा भगवान्‌ के आश्रय में दूर पर रहने वाली माया को देखा | जीव स्वयं परमेश्वर का अंश 
रूप होने पर भी उस माया के द्वारा मोदित होकर अपने को त्रिगुणात्मक समक कर अनथ को प्राप्त द्वोता दे । 


! है 


भगवान के भक्तियोंग से ही वह अनर्थ नाश हो जाता है ऐसा अज्ञानजीबों को जनाने के लिये श्रीव्यासदेव ने 
सात्वतसंदिता श्रीभागवत का आत्रिष्कार किया ” इत्यादि । और भी-- द्रव्य-काल-कम स्वभआार तथा ४:38 जीब 
जिनके अजुग्रहद से ठहृर्ते हैं. तथा जिन की उपेज्ञा से नहीं कर सक़ते हैं. वह. परमपुरुष भीहार थे दी है” इत्यादि! 
श्र मः टभ ्ट घ ब्रह्मसृत्र का भाष्य रूप है--यह गरुडपुराण में वर्णित हे | यह न्ह्म॑सृत्र का अथ रूप, दे भारत का 
अर्थ निर्णयकारी, गायत्रीभाष्य स्वरूप, बेदार्थ से युक्त, पुराणों में भर ष्ठ, साक्षात्‌ भगवान्‌ के ये के को 
जञामक महारत्त है ” इत्यादि | इस बहसृत्र में चार अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में समस्त बेद सील अल सम 
खवय, द्वितीय अध्याय में अन्य शास्त्रों का विरोध परिहार, दृतीय अध्याय में दम भा मे सत्संग में 
| अ्द्मप्राप्ति ही फलरूप परमघुरुषार्थ, यह सब दिखलाये जायेंगे । निष्काम कर्म से विमलचित्त, सत्मसंग न कर 
व्य, अद्धाशील, शम-दमादि सम्पन्न जीव इस शास्त्र का अविकारी है । ब्रह्म वाच्य तथा शास्त्र 3 


 ॥ 


यह वाच्य वाचक सम्बन्ध है । अनवच्छिन्न, विशुद्ध अनन्त गुणों से हू अन्त, अनठ रह 

हचदानन्दमय, परजड पुरुगोत्तम श्री गोविन्दह्लास्त्र का प्रतिपाद्य विवय हैं। अशेष दोष-विनाश पंच (53 
- 4५ 00 जक6 आप. कक के। इस शाही ;शय-पर्बपक्ष-सिद्धान्त तथा संगति ये पांच न्याय 

जात साज्ञात्कार परम प्रयोजन है | इस शास्त्र में विषय-संशय-पृत्र पक्षजस: विषय दै । एक भ्रकार धर्म 

बात विचार के अंग हैं। न्याय शब्द का अर्थ अधिकरण है। विचार योग्य का नाम विषय दे । शक रूप से 
रपर विशेधी नाना प्रकार के अर्थ विचार संशय है | प्रतिकूल अथ का नाम पृकत्ञ हे 


है 
है ् 
बाप 


| 


० | वेदान्तदर्शनम्‌ ।। [ अर० १पा० १ 
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तान्यत्सुखमस्ति ञ् कक वि जिन्ञ [सितच्य इति रे आत्मा 
तावत प्रवर्तते | 'यो वै भूमा तत खु्ख तान्यत्युखमास्त, भूमैव सुख॑, भूमा त्वेब विजिज्ञासितव्य' इति । # है 
। < अंच्यों | थक जज संग यत कि "' दिघ ग्य सितच्यों जिज्ञासितव्य क 4; ह 
वा अरे द्रष्टन्यः अर मन्तव्यों निदिध्यासितव्यों मैत्रेयीति' च भ्रयते। निर्दिध्यासित ग्यो शासितज्यः । हि इति रे री 
भवति संशयः, अधीतबेदस्य पु सो धर्मज्ञस्य त्रह्मजिज्ञासा युक्ता न युक्ता बेति ! अपामसोममसता अभूम, अक्षय | (6 
ह वे चातमास्ययाजिनः सुक्ृतं भवतीत्यादिषु धर्मरसृतत्त्वाक्षग्यसुखत्वश्रवणान्न युक्त ति पूत॑स्मिन्‌ पक्ष श्राप्त भगवान 


बादरायणो व्यास: प्रारिप्सितस्य शास्त्रस्यादिम॑ सूत्रमिद्मवरतो रयति । 


अथातो बह्यजिज्ञासा । १ ।! हो हे 

अथात: शब्दावत्रानन्तय्यद्देतुभावयो भेवत : | अथानन्तरमतो ब्रह्मजिज्ञासा युक्त त्यक्तरयोजना । विधिं- कर, हे 
नाधौतबेदस्यापाततोडथिगततदर्थस्याअमसत्यादिभिश्च विमृष्टसत्त्वस्य लब्धतत्त्ववित्‌प्रसंगस्याथ ततप्रसंगानन्तरमतः ह #& अर 
काम्यकर्माणि परिमितानित्यफलानि, त्रह्मस्वरूपं तु ज्ञानलभ्यमक्षयानन्तचित्सुख॑ नित्यज्ञानादिगुणक॑ नित्यसुखहेतु: $ 6 . 
रिति प्रत्ययात्काम्यकर्मप्रहाणपुरः सरा चतुलेक्षण्या जिज्ञासा युक्ते त्यथंः । नन्‍वधीताढ दादेव तत्तदवगतिः स्याद: है (हर 


"ययनस्यांथो बबोधनपर्यन्तत्वात्‌ । ततस्तत्महाणे तदुपासने च धघीः प्रवरतते, किमनया चतुल॑क्षण्येति चेदुच्यते 
आपातत: प्रतीतादथोद्वास्तवादपि संशयविप्ययाभ्यां धीर्विश्नशते । सोपपत्तिकया तया नु अधीतया तावतिवत्ये 


अथ का उपस्थित सिद्धान्त है। पूर्वोत्तर दोनों अर्थ का अविरोध संगति है । संगति बहु प्रकार है । विस्टारभय से 
उस का वर्णन नहीं किया जाता दे । स्थान-स्थान पर उसका वर्णन होगा | अब त्रद्य जिज्ञासा रूप अधिकरण का 


प्रारम्भ किया जाता है। शास्त्र में कह्ा गया “जो विपुल सुख रूप है वह वास्तविक सुख स्वरूप हे वह ओहरि हैं, | पका 
3' उनसे अतिरिक्त और कोई सुख नहीं है भूमा पुरुष ही सुख स्वरूप हैं वे जिज्ञास्य हैं”'“हि मेत्रेयि ! आत्मा ही अथात्‌ ह हा 
परमेश्वर दी देखने का विषय है, सुनने का विषय तथा मनन करने के योग्य और निधिध्यासन का विषय है।” $ जे: 
यहाँ निधिध्यासन जिज्ञासा है | अर्थात्‌ वह त्रद्य जिज्ञासा के विषय है| यहाँ संशय यह होता है कि वेद को पढ़ने $ ; ८ फ्क 
वाला तथा धर्म को जानने वाले पुरुष की त्रह्म-जिज्ञासा उचित है किम्बा नहीं है । जब “सोमपान से अमर होता ह _$#। 
है” “चातु्म्मौस्ययाजी अक्षय सुकृतशाली द्वोता है” इत्यादि श्रुतिवचनों से धर्म्मों के द्वारा अम्ृतत्व तथा नाश ह «77 
राहित खुख की प्राप्ति सुनने में आती है अतएव ब्रह्म जिज्ञासा आवश्यक नहीं दे इस प्रकार पृवपक्ष प्राप्त होने पर ह ... 
भगवान्‌ व्यास जी शास्त्र के पहले इस सृत्र का अवतारण करते हैं।॥ है हर 
यहाँ अथ और अत शब्द क्रम से अनंतर तथा द्वेतुभाव में हैं। अनंतर इस कारण से ब्रद्माजिज्ञासा ह / ६ 
उचित है यह अज्ञस्योजता है। जिसने विधि पूवेक बेद का अध्ययन किया है, तथा जिसने आपातत: बेद का अथ $ :/ गो श्र 
जान लिया है, जिसका वित्त आश्रम विदवित कर्मों से तथा अग्निहोत्रादिक से विशुद्ध हों गया है तथा जिसनेई ८. 
तत्ववित-प्रसंग प्राप्त होकर “पुत्रादि काम्यफल समूह परिमित अनित्य फल दायक हैं, तथा त्रद्या स्वरूप ज्ञान बढ ५. ५ 
द्वाए लब्ध-अक्षय अनंत चित सुख लि स रूप, नित्यज्ञानदि गुण विशिष्ट, तथा नित्यसुख का कारण हैं” ऐसा जाब॥ ५ रा 
लिया है, उस विद्वान के लिये काम्यकर्मों क। परित्याग कर चतुल॑क्तण ब्ह्मसृत्र से त्रद्मजिज्ञासा उचित दै | अच्छा बस * हे 


बेद के अध्ययन से ही यह प्रतीति हो सकती है, ८ अध्ययन से ही अर्थ का बोध होता है, उसके पश्चात्‌ काम्यंव 
परित्याग में तथा त्रद्म की उपासना में बुद्धि प्रवत्तित होती है | तर त्रह्मसूत्र की आवश्यकता क्या है? यदि ऐ 
कहोगे तो उसका लमावान यह्‌ है---अपातत: प्रतीयमान अर्थ में संशय-विपर्य्यय र्ता ट् खत जे खो का कं 
वस्तु में बुद्धि का प्रवेश नहीं हो सकता है । बोध के साथ अध्ययन के द्वारा संशय-विपस्येय बह हो जाने। 


परमार्थ वस्तु में बुद्धि की दृढ़ता हो जाती है इसलिये अध्ययन आवश्यक रहता है। इस का तालय्ये यह दै- है के धरे 
रे 
पं 


|| गोविन्दम ष्यम्‌ ॥। ५ 


| 
परमार्थ तस्मिन्‍्नसो स्थिरीभवतीत्यावश्यक॑ तदध्ययनम । अयमर्थः, आभ्रमकर्मोणिं। चित्तशोधकतया ज्ञानाज्ञानि 
भअवन्ति । “तमेत॑ बेदानुवचनेल ब्राइगा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपंसानशनेन”' इति वृहदारण्यश्रतें: | सत्यंतपो- 
जपादीनि च “सत्येन लभ्यस्तपसा हो घ आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यमिति” मस्ड्रकश्नुतेः | “जप्येनेव च 
संसिध्येदजाह्मणो नात्र संशय: । कुर्यांदन्‍्यन्नवा कुय्योन्मेत्री ज्राह्मण उच्चत” इत्यादिस्मृतेश्च | तत्त्ववित्मसक्नः खलु 
 ज्ञानहेत:, नारदादीनां सनत्कुमारादिग्रसंगेन ब्रद्मजिज्ञासादशनात , “तदबिद्धि प्रशिपातेन परिप्रश्नेन सेचया । उपादे- 
वक ज््यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन” इति स्मृतिभ्यश्च | काम्यकर्मा ग्यनित्यफलानि “तद्यथेह कर्मचितों लोक: त्ञीयते 
एवमेवामुत्र प्र॒ण्यचितों लोक: क्षीयत” इति छान्दोग्यश्रुत्तेः । त्रह्म व तु ज्ञानेकगम्यम ,"परीक्ष्य लोकांन कर्मचितान 
आ्रॉह्मणो निर्वेदमायास्नास्त्यक्ृतः कृत्तेन | तद्िज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्याशिः ओरेत्रिय॑ त्रह्मनिष्नमिति'मरस्डूक- 
श्रुतेः | अक्षयानन्तसु्खं च “सत् त्य॑ं ज्ञानमनन्तं ब्रद्म.”“आ तन्‍्दो त्रह्मं ति व्यजानादिति” तैत्तिरीयकात । नित्यज्ञानादि- 
गुणके च “परास्य शक्तिविविधेव श्र यते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” “सर्वस्य शरण सुहत” “भावश्राह्ममनी- 
डाख्यम” इत्यादि श्वेताश्वतरव चनात्‌ । नित्यसुखद॒त्व॑ च “तं पीठस्थं ये तु यजन्ति धीरास्तेषां सुख शाश्वत नेतरे- 
पाम” इति गोपालोपनियवदुक्त: | काम्यकमणां हेयता तु ठतीये वक्ष्यते | तथा च | साह्न सशिरष्क॑ च वेदमधीत्य 
तदर्थानायाततो5विगम्प तत्त्वविद्मसड् न नित्यानित्यविवेकतो5नित्यवितपणो नित्यविशेषावगतये चतुलेक्षण्यां 
अवच्ञेत इति | न चांत्र कमसंपत्त्यानन्तय शक््य॑बक्‍तु, तद्॒तामपि सत्संगविरहिणां ब्रह्मजिज्ञासाया अदशनात््‌ , 


ये 
॥| :" जरा गा न । करा ् हक अमल हक 
रि आश्रम कम्मंसमृह चित्तशोधक होने के कारण ज्ञान के अंग रूप हैं | वृहदारण्यकश्नति में कहा “उस परमात्मा को 


अधा._ द्यचारिगण वेदानवचन के द्वारा, ग्रहिगण दान तथा यज्ञ के द्वारा, वनवासिगण तप और अनाहार के द्वारा प्राप्त 
करते हैं? इत्यादि | मण्डूकश्रुति में भी कहां हे “सत्य-तपस्या-जपादिक ज्ञानांग समूह सत्य वचन से ओर पर- 
मात्मा सम्यक ज्ञान तथा तपस्या से प्राप्त होते हैं” । मनु जी ने भी कहा--“मन्त्र जप के द्वारा ब्राह्मण कृताथ हो 
जाता है” | तत्ववितप्रसंग भी ज्ञान का कारण होता दे | नारदादि मुनि-ऋषिगण ने सनत्कुमारादि के प्रसंग से 
ब्रद्म ज्ञान ग्राप्त किया दै। शास्त्र में कहा--“ज्ञानी तत्वविद्गण उस ज्ञान का उपदेश करते हैं। बार-बार प्रसणा- 
नें. पादि के द्वारा, प्रश्न के द्वारा, सेवा के ढ्वारा उस त्रद्य को जानो ” दत्यादि । काम्यकर्म समूह अनित्यफल को देने 
.. बाले होते हैं । छानन्‍्दोग्यश्र॒ुति में कहा है । “इस प्रथिबी में कम्मोजित फ़्ल जिस प्रकार क्षय को प्राप्त होता हे 
टीक ज्सी प्रकार पस्लोक में स्वगांदि पुण्यफल क्ञयशील होता है । केबल एकमात्र ज्ञान से हो तय प्राप्ति होती 
है "मण्ड्कश्र॒ति में-“कर्म-उ्पाजेनक्रारी लोगों की परीक्षा के द्वारा उनके कम्मे को अनित्य जान कर वेदवत्ता गुर के . 
निकट जाकर उपार्जित ज्ञान के द्वारा ज्रदा प्राप्ति करें ।” अनित्य कर्म के द्वारा नित्यवस्तु त्रद्म को हे प्राप्ति नहीं हो 
सकती है | तैत्तिरीयश्र॒ति में कहा हैं ---/श्रह्म अक्षय अनन्त सुख स्वरूप है, अनन्त ज्ञान रूप ब्रह्म हू, आनन्द 
रूप अद्वा हे” इत्यादि । कह के नित्यज्ञानादिक गुण समूह श्वेताश्वतर में कह गय हैं। “भगवान की स्वाभाविकी, 
ज्ञान-अल-क्रिया आंदिक विविध पराशक्ति सुनने में आती हैं? “वे सब के शरण्य तथा ले भी हैं, हक औ है 
बरन्त भाव से अहणीय भी हैं” | गोपालतापिनी में नित्यखुखद गुण का प्रमाण मोजूद है--“जो धीर योग 
चर न प ब्रह्म श्रीकृष्ण का याजन करते ह उन की ह्टी नित्यसुख मिलता है; अन्य के लिये नहीं हैं. । तृतीय लय 
में काम्यकम्मों की देयता कही जायेगी । अतएब शिक्षादि पढंग के द्वार तथा उपनिषद्‌ हे के साथ बंद बात शे, 
केस से मिन्‍न तथा नित्य ब्रह्म को विशेव रूप से जानने के लिये इस चुराध्यायी ऋ्रदमसतर में प्रवत हो 
_... यहाँ यज्ञादिक कम्म के अनन्तर त्रह्मजिज्ञासा उचित इस प्रकार नहीं कद्द सकते दी! फरकि 


है आय हु 


|| 5] 


॥ वेदान्तदशनम्‌ ॥ [ आअ०१।पा० १ 


च  नित्यानित्यविवेकादि, साधनचतुष्टयसंपत्त्यानन्तस्य है कि 


तच्छून्यानामपि सत्यादिपूतानां सठसन्निनां दर्शनाच्च | न ः 
जम अर न क आातयतपतकसिर। 2 फल: | तद॒वाप्तज्ञाना: खल रैशिकभावानुसारिशा: सनि- द 
ष्ादिमेदात त्रिधा भवन्ति।| निष्ठया कमोंस्याचरन्त: सानछा: | लोकसंजिघृक्षया तान्याचरन्त : परिनिष्ठिताः | ध्यानमेवा- के हित्व 
न॒तिष्ठन्तो निरपेक्ञाश्च । सर्वे हां ते तरद्मविद्ययेतर छह ०३३ पर अक्म गच्छन्तीत्युपयु परि विशदीभविष्यति। के 
“जम्वोंकारश्चाथ शब्दश्च ढ्वावेती अह्यणः पुरा | कएठं भित्वा विनिजाती तेन माज्ञलिकाबुभो”, इति स्ए्ततेमजञलसे- | 
वायरब्दार्थ:, शास्त्रारम्मे दि शिष्टा विव्नताशाय तदाचरन्तीति चेन्नेवम /अश्वरस्थ विध्नाशंकाविरहात्त । तस्पेश्वरत्व॑ _ 
तु, “क्ृष्णद्र पाय॑न व्यास विद्धि नारायण ग्रभुमिति” स्थतेः । तथापि मन्नल्ञात्मकत्वात्तस्मात्‌ हे. #स्बूम्वना 
ततसंभबेदिति तेनेव लोको5पि संग्रहीत: । तस्मात्तादशस्य पु सस्तदनन्तर॑ तज्जिज्लासा युक्त ति। आवन्‍्दमस् 
योडछुः सूत्रतो बत्तितो अपि सः | द्विबिर दुमस्तकस्त्वेव बोध्योडघिकरणाअंत: ॥ १ ॥ 
ननु पूर्वत्र भूमशब्देन च जीवमध्यु पेत्य त्रह्मशब्देनापि तमेवाह । प्राक्‌ प्राणप्रक्रियया पतिजायादिप्रीति- 
संसूचनया च तस्येब प्रत्ययत्वात्‌ बृहज्जातिजीवकमलासनशब्दराशिष्विति ब्रद्माशब्दस्य च तत्र रूढेरित्येतां भान्ति 
अपनेतुमारम्भ: । तैत्तिरीयके, “भ्ृगुर्वे वारुणिर्बरुणं पितरमुपससार अधीहि भो भगवो त्द्य” इंत्युपक्रम्य पठन्ते | 
दिक करने वालों का भी सत्संग के रहित होने का करण ब्रह्मजिज्ञासा नहीं देखने में आती है और कम्म से 
रहित अधच सत-आंचरण के हारा सत्संग के वल से त्रह्मजिज्ञासा देखने में आती है । अद्ेतवादीगण कहते हैं.. 
नित्यानित्यवस्तु का विवेक, इह-अमृत्र फलभोग से विशग, शम-दमादि गुणसम्पन्न ओर मुम्॒षुत्व इन साधन 
प्र चतष्टय के अननन्‍्तर ब्रद्मजिज्ञासा उचित है,सो भी नहीं कह सकते हैं | क्योंकि तत्वज्ञ सत्नसंग के पहिले उक्त चार . 
प्रकार साधन का सम्मव नहीं है किन्तु सांधुसंग ओर बेदाध्ययन शिक्षा के-पीछे साधनसम्पति का लाभ होता है। 
सत्संग ग्राप्त जीव आचार्य्य के भावान॒सार सनिष्ठादि भेद से तीन प्रकार का है। निष्ठा के साथ कम्म करने 
वाला सनिष्ठ, लोकसंग्रह की इच्छा से कम्म करने वाला परिनिष्ठित, ध्यानमात्र अवलम्बनकारी निरसपेक्ष है।यह 


सब त्रह्मविद्या 4१४८ के बल से स्वस्वभावानसार परज्रद्य को भ्राप्त होते हैं| यह विषय आगे विस्तार से वर्शनहोगा। | हो: 
अच्छा ? “ऑकार ओर अथशब्द दोनों पहिले अद्चा जी के कण्ठ को भेद कर निकलने के कारण दोनों मांगलिक 


हे हर | 


शब्द हैं। अत: अथ शब्द संगलवाची है । शास्त्र के आसम्भ में शिष्टगण विष्न नाश के लिये व्यवहार करते. 
हैं” यह भी ठीक नहीं ह. -साज्ञात नातयण क्ृष्णद पायन ओव्यास में विध्न की शंका कहाँ है | स्म्रति में कृष्ण- 
दे पायन ५ अल को “नारायण जानना” इस प्रकार कहा है । तो भी अथौत्‌ अनमिप्रेत होने से भी अन्तर अर्थ 
में ्यवह्डत मांगलिक अथ शब्द, शंख ध्वनि की भाँति मंगल की सूचना कर लोकसंग्रह रूपः उपदेश को प्रदान 
०० ५2००४: कु के द्वारा कद चित्त पुरुष का सत्संग के अनन्तर मंगलमय त्रह्मजिज्ञासा- 
3७७ सह रात से विन्‍्दु मस्तक में जो अंक नहीं है सो अधिकरण से आश्रित होकर द्विविन्दु युक्त 
होता है ॥ १ ॥ ( इति जिज्ञासाधिकरणाम्‌ ) | 5 ऋतः|( 

अच्छा, पदिल्ले भूमाशब्द से तथा आत्माशब्द से जिस श्रकार जीव को समुमा जाता कै 


पहिले | 


वर्णन हैं उसके दवा और आत्मवाक््य का पहिले ज्ञों पतिजायादि प्रीति सूचक वर्णन है उसके द्वारा उत्तस्वक्तो 
का ् कप आता | बहराब्द से बहन, / जाति, जीव, कमलासन और वेद कहा जाता है। उनमें 

धवासणि सजी थे अपने हे ह "९ उसे निराकरण के लिये कहते हैं। लेतिरीयश्वति में कहां है 
“वबारुणि श्गुज़ी ने अपने पिता बरुण जी के पास जाकर कहा | पिता ! मुझे जद्य प्पदेश कीजिये” तंव वरुण मी कै 


का 
-॥ ॥ गो विन्द भाष्यम ।॥। ७ 


 यतों वा इमानि भूतानि जायन्ते येतत जातानि जीवन्ति यत्मयन्व्यभिसंविशन्ति तद्‌ त्रद्म तद्‌ विजिज्ञासस्वेति” । 
संशयः, जिज्ञास्यं ब्रह्म जीव: सर्वेश्वरों वेति ? “विज्ञानं ब्रह्म चेद्र द तस्माच्चेन्न प्रमाग्यति । शरीरे पाप्मनों 
हैत्वा सवोन कामान्‌ समश्नुते' इति तत्रैव जीवेडपि त्ह्मत्वध्येयत्वादि-अंबणादरुष्टद्वारा मूतोत्मस्यादिदेतुत्वसंभ- 
च्चि जीव: स्यादिति प्राप्ते जिज्ञास्यस्य त्रद्मणो लक्षगामाह *--- 
५ जन्मादवच्रस्य यतः !)। २ ॥। 
[ जन्मादीति | तद्गुणसंविज्ञानबहुन्नी हिणा जन्मस्थितिभज्ञादि वोध्यते । अस्य चतुदशभुवनॉत्मकस्य 
बिरख्चतच्यादिस्थांवरानन्तकत्‌ भोक्तयुक्तस्य नानाविवकर्मफलायतनस्य जीवातक्योतिविचित्ररचनस्य॒ विश्वस्य यत्तों 
यस्मांतरात वा अविचिन्त्यशक्तिकात स्वयं-करत्तादिरूपादुपादानरूपाच्च जन्मादि भवति तंदू अह्यात्र जिज्ञास्य- 
मित्यथ: । भूसात्मशब्दो व्याप्तिगुशयोगेन भगवति मुख्यवृत्ती भुमाधिकरणे वाक्यान्वयाथिंकरणं च॑ तथेतर 
निर्मष्यमाणत्वात श्रह्मशब्दस्तु निःसीमातिशयगुणयोगात्‌ तत्रैव वतेते । “अथ कस्मादुच्यते त्रह्मेति वृहन्तों छोस्मिने 
जणों इति ओतनिवचनात अतोडयं तज्रेव मुख्य: | ततोउन्यत्र तु तद्गु गांरायोगात भाक्त एव राजादिवत | सं एव 
स्व अितवात्सल्यनीः वेस्तापत्रयविप्लुप्यमारर्जीवि निश्रें यसाय जिज्ञास्य: अतः प्र्द्याभिधानः पुरुषोत्तम ण्व 
जज ज़िज्ञासाकर्मभूत: । न चात्र गुणाभ्यासो बकतु' युक्त: बस्तुतो ब्रहम॑त्वप्रसंगात्‌ | जिज्ञासा च ज्ञानंच्छीव । ज्ञानं च 
अपणोत्षापरोक्तरूपं द्विविध॑ं, विज्ञाय प्रज्ञां कुर्बतिति श्रुते: | तत्र परमेव प्रायकं, पूव तु तत्र द्वारमिति स्कुटीभविष्यति। 


छः जी 


दैक जानता | यह चौदह भुवनात्मक, ब्रह्मा से लेकर स्तम्भ पर्यन्‍्त, अनन्त कतठ त्व भोक्तृत्व से युक्त, नाना 
सा का 2 अंक | । वि | वेश्व को ति & 
हर के कम्म फल का आधार, जीव के विचार से भी परे, अति विचित्र रचनामय, विश्व के जन्म-सिथित 


बरह भगवान के गुणों की स्थिति अंश रूप से रहने का काएण भान अर्थात्त अचार है। अपने पक 
सल्य सागररूप वह परञद्य नामक पुरुषोत्तम, त्रिता। से पीड़ित जीवों के उद्धार के लिये जिज्ञास्य ् #६४क 3० 
बहा भगवान्‌ में गुणों का अध्योस है--7ेसा लहीं कह सकते हों | क्योंकि यहाँ वास्तविक त्रह्मत्व हि 
जज्ञासा शब्द का अर्थ है जानने की इच्छा । ज्ञात परोत्त ओर अपरोक्त रूप से दो प्रकार का दे! अब सा 
कर उसकी उपासना करें” इस प्रकार श्रुतिबास्‍्य से परोत्त ज्ञात और भक्ति-डपासना (220+++ हल । कहते 
अपरोत्त ज्ञान जानना । ब्रद्मज्ञान के विषय में जीव का अपने जो स्वरूप ज्ञान का : ७ 


ह ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ अ०१।पा ०१ 


विज्ञान ब्रह्म चेत्यादिक तु जीवस्वरूपज्ञानमिहोपयोगीतीदैब चच्ययते च,इद् ब्रह्मणो जीवेतरत्वप्रतिपादनात्‌ तयोरद्र तह जगऊ 
नाभिम ते! नेतरोडनुपपत्त भेदच्य कसर न मुक्तो पस्र॒प्यव्यपदेशादाकाशो 5थॉन्तरत्वादि व्यपदशाद मदमात्रसाम्यलि- हा 

द्राच्चेति सूत्रे मोक्षेठपि तयोदे तनिरूपणाच्च || ९॥ प्र्च्छ 
की  ेटगिप या | 5पूबता फलम । अर्थवादोपपत्ती हर लिज्ञ तात्पय्यनिणये | इति यानि शास्त्र इति : 
तात्पय्यनिर्ेत्रणि पड़विधानि लिज्ञानि स्मृतानि तान्यपि ह तएब विलोक्यन्ते । तथाहि श्वेताश्वतरा:, द्वा सुपर्णेत्यु 
पक्रमः; अन्यमीशमित्युपसंहा र:, तयोरन्‍्यो5नश्नन्नन्‍्योअ्न्यमी ४९५४: 6:३५८ अभ्यास: | इश्वरसंबन्धिभेद्स्य शास्त्र दि | 
अग्राप्तेरपूबता, वीतशोक इत्यादि फलं, अस्य महिमानमेतीत्यथंवाद:, _ अन्यो5नश्नन्नित्युपत्तिश्वेत्येवमन्यत्राप्ये 
तानि सृम्याशि | ननु फलवत्यज्ञातेडर्थे शास्त्रतासयोत्‌ ताहशमढ्ढ त॑ तस्य गोचर:, बेकल्याजज्ञातत्वाच्च इंत॑ + 


तदगोंचर:, किंतु अनूद्यमानमेव तदिति चेन्मेवम । 'प्रथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टंस्ततस्तेनामृतत्वसे  गौतः 
त्यादिना श्वेताश्वतरेस्तत्र फलस्योक्ते: । विरुद्धधम्मावच्छिन्नप्रतियोगिकतया लोके तस्याज्ञातत्वाच्च । अहही छट॑ं : 
त्वफलसस्वीकारादज्ञातं च शशःशज्ञबदसत्वात्‌ । यानि च तद॒द्व तबोधकानि वाक्यानि क्बचिद्रीक्ष्यन्ते तानि तन्‍्मात्र.. प्लान: 
यत्तवृत्तिकतल्वतद्याप्यत्वादिभि:ः शास्त्रकृतेव संगमयिष्यन्ते ।! शास्त्रद्ृष्टया तृपदेशों बामदेववदित्युपरिष्टात | अब्ना वावः 
5-45... । ममक+ 3249 अक->येआाल- पड _-_ ौइैौइौऊेै।फऊञ:/ जी रूपस 
हैं। “ब्रह्म से जीव अन्य है” इस प्रकार प्रतिपादन होने के कारण दोनों का अहत अभिमत नहीं हो । “नेतरोः हा 
इनपपत्त :” “सेदव्यपदेशात” “मुक्तोपस्॒प्यं व्यपदेशात्‌” “आकाशो अथोन्‍्तरत्वात्‌” इत्यादि सूत्रों की व्याख्याशी 
जीव और ब्रह्म का हो तत्व तथा केवल शब्द मात्र से वेद्यत्व प्रभ्ृति व्यक्त हुआ है । अतः मोक्त अवस्था में मो त्रद्मा 
दोनों का भेद निरूपित हुआ है ॥२॥ हू क कै इत्य 
शास्त्र का तात्य्यं जानने के लिये छः: प्रकार के कारण होते हैं | थे उपक्रगी वेदा 
उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वताफल, अथवाद, उपपत्ति हैं। दोत में भी उक्त छः प्रकार के तांसरय्य देखने में आकी भाः 
हैं। श्वेताश्वतर श्रृति में कहा हे “परमेश्वर और जीब दोनों पत्ती एक स्थान पर समान भाव से देहरूप एकवर्ज हे, 
में आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से जीवरूप पक्षी नाना प्रकार सुख दुःख रूप कर्म फल का भोग करता है बच 
अपर ईश्वर रूप पत्ती फल भोगी न होकर निर्लिप्त भाव से रहता है | देहरूप वृक्ष में जीव निमग्न- दोकर र कर मावाी 5ार 
के द्वारा मोहित हो जाने के कारण अशेष दुःख, शोक को भोगता है| अनन्तर जब अपने से मभिन्‍न इंश्वर को उस 


सेव्य रूप और अपने को सेवक रूप मानता है, तब भगवान्‌ की मद्दिमा-स परह को अवगत कर बीतशोक होगे 
है । यहाँ परमेश्वर ओर जीव रूप दोनों पक्ती यह उपक्रम हे, अपर ईंश्वररूप पक्ती उपसंहार हो, उरुमें से ए 
फल भोगी अपर फल भोगी नहीं दे यह अभ्यास हे, शास्त्रमात्रवेच् अग॒ु बृहत्वादि नित्य भेद अपूर्वता है, वीह 
शोक यह फल है, उनकी महिमा को जानता हे यह्‌ अर्थवाद दै, अपर फल भोगी नहीं है यह उपपत्ति है।इ 
प्रकार अन्यत्र भी जानना | अच्छा, यदि कोई शंका करे कि फल देने बाला अज्ञात विषय ही शास्त्र का उद्देश् 
है, अतएब फलवत्‌ अज्ञात अद्ढ त त्ह्म द्वी शास्त्र में कहा गया है और फलरहित ज्ञात द्वौत ब्रह्म शास्त्र 
विषय नहीं है । भेदोक्ति अनुवाद मात्र है। उसका उत्तर देते हैं। “जीव, निज स्वरूप आत्मा तथा उसके प्रवर्त 
ईश्वर को भिन्न जान कर भजन के मा के अप मुक्ति लाभ करता हे ” यह श्वेताश्वत्तर में द्वौत ज्ञान का फल कहे ज 
का कारण और जीव से म॑ वाले ब्रह्म का विशिष्टरूप, लोकों के ज्ञान में न प्राप्त होने का कारण केक 
अठ्ठ त अब हो शास्त्र होने के विषय है ऐसा नहीं कद्दा जा सकता है। वास्तविक अद्दौतज्ञान, शंशक-श्रज्अः की हे! 
अलीक ( मिथ्या ) होने के कारण अज्ञात, और उसमें फल के स्वीकार नहीं होने के कारण निष्फल है। आए 
ततः अह्व त बोध कराने वाली जो श्र॒तियाँ हैं उनका समाधान “विश्व ब्रद्य का अधीन और व्याप्य हैं” इत्याँ 


4 ॥ गो विन्दभाष्यस्‌ ।। ; 


७ छथानााांंऋ न ऑिकिटियकल- न ततनततान।"त+ "पु फपततत्चत -"/ वनखिननन चना अमल ना जशक्ग ना टनताक ते ना अतान यतितओ के 


' ॥ जगज्जन्मादिदेतुः पुरुषोत्तमो5विचिन्त्यत्वाढ़ दान्तेनेव बोध्यो न तु तकेरिति ववतुमारम्भ: । “सच्चिदानन्दरूपाय 
शे  कष्णायांक्लिष्टकारिणे । नमो वेदान्तवेद्याय गुरबे बुद्धिसाक्षिणों” इति गोपालतापन्यां, “ तन्त्वोपनिषर्द पुरुष 
8 प्रच्छासीति” ब्रहदारण्यके पख्यते च | इह्‌ संशय: । उपास्यों हरिस्नुमानेनोपनिषदा वा वेद्य इति । मौतमाय्मेन्तव्य: . 
 इत्ति श्॒त्या चाभ्युपगमादनुमानेन स वेद्य इति प्राप्ते :-- 

है शास्त्रयो नित्वात्‌ ।। ३ ॥। हज 
है।. ईज्षतेनत्यतो नेत्याकृष्यम्‌ | मुमुक्तभिरसी नानुमेयः, कुतः, शास्त्रेति । शास्त्रमुपनिषद्‌ योनिर्वोधहेंतु्येस्थ | 
' औ  तत्वात उपनिषद्वोध्यत्वश्वशादित्यर्थ: | अन्यथौपनिषद्ससाल्याविरोध: | मन्तव्य इति श्र॒त्या तु ॒स्वानुसारितर्को- 
कह उध्युपगतः । 'पूर्वापराविरोधेन कोड्थो5त्राभिमतों भवेत्‌ | इत्याद्ममूहन॑ तके: शुष्कतक तु व्जयेत्‌ | इत्यादि श्रतेः । 
त  मौतमादि-शुष्कतर्कद्देयत्य॑ तु बक्ष्यतें, तकाप्रतिष्ठानादिति | तस्मात्‌ वेदान्तात्‌ विदित्वासों ध्येय इंति। इंदमेवादु- 
प्रमाणमिति सृत्रयति । श्रुतेस्तुशब्दमृलत्वादिति | इत्थं च दरेरात्ममृत्तित्वमनुभूतेरनुभवित्त्वं स्वात्मकपर्माधि- 


] छानशालित्य॑ _ज्क्ः 
# 
| 

त- 


हु ५ 
कह... हु पका 


छानशालित्वं जगत्कत निर्विकारत्वं चेत्यादि-अ यमाणरूपतया तस्योपासन सिध्यति । तत्राह न खलु॒तावद दांत- 
के बाक्यगणाः प्रयोगयोग्य: सिद्धार्थवोधकत्वेन प्रयोजनशुन्यत्वात, सप्तद्वीपावसुन्धरेत्यादि वाक्यबतत्‌ । प्रवृत्तिनिवृत्ति- 
5. झूपसाध्यार्थवोधकानि वाक्यानि प्रयोजनवस्वात्‌ प्रयोगयोभ्यानि दृष्टानि । “अथलिप्सुन प॑ गच्छेत” “मन्दाग्निन 
जल पिबेत” इति लोके, “स्वगंकामो यजेत”, “सुरां न पिवेदिति वेदे च | न हि. प्रयोजतमनुद्दिश्य वाक््यप्रयोग: 


म। ब 
4 ब्रद्याधीनवृत्ति तथा उसमें त्रद्म की व्यापकता के कारण हो सकता है । “शास्त्रदृष्टपा तूपदेशों वामदेववत्‌' 
इत्यादि सूत्र बल से यह जाना जाटा हैं । अब जगत्‌ के जन्मादिकों के कारण, ७-४ शक्तिशाली, पुरुषोत्तम, 
बैदान्त शास्त्रों से जाने जाते हैं, तर्क द्वारा नहीं इस विषय का आरस्म करते हैं । “सच्चिदानन्द स्वरूप,संकल्प- 
मात्र से ही जगत्‌ सृष्टि करने वाले, वेदान्तवेद्य, बुद्धिंद्ृत्ति के प्रवत्तंक, जगद्गुरु भगवान श्रीकृष्ण को नमस्कार 


ञ्ड 


9, यह गोपालतापिनी के तथा “उपनिषत्रतिपाद्य पुरुष को जानने के लिये इच्छा करता हूँ” यह बृहदारा्यर साशिओों के 


न ग्र हे 


४ उचन पढ़ जाते हैं | यहाँ संशय होता हो कि उपास्य त्रह्म श्रीहरिं, अनुमान से जाने जाते हैं. किस्वा कटे 
4 हू : ? गौतमादि मुनिगण “ब्रह्म अनुमानाधीन चिन्ता के द्वारा अनुमेय हू ” ऐसा कहते हैं। भगबान्‌ ओीव्यास 


उसके के लिये ठतीयसूत्र की अवतारणा करते हैं। यथा-- हैं. बयोकि 
; थे >> जतेनेण सत्र से न का आकर्षण है । हरि सुमुक्तगण के हारा अलुमेथ नहीं है, वर के न कक 
कि जउनको जाना जाता दे । शास्त्र अर्थात्‌ उपनिषद्‌ जिसके बोध का मूल कारण हे । ४ बहिन पक 
0 जुदा पुरुष को जानने की इच्छा करता हूँ?--इस उक्ति के साथ विरोध होता ह। “मन्तव्य' * फय # कैब 
ज्ञान में अनुकूल तक विशेष है । स्म्रति में कहा है कि-पूर्वा पर दोनों का अविरोध होने पर कैसी" मरी १-४ है। 
है इस प्रकार ऊहन तक हे। वेदान्त शास्त्र में इसी प्रकार का तक भ्राह्म दे । शुष्कतक अल अतएव 
बीतमादि ऋषियों के शुप्कत्क में प्रतिष्ठा नहीं है | यह आगे “तकाप्रतिष्ठानात्‌” इस शतिमलक «कै फेक न बच्षमाण 
हॉन्तादि शास्त्रों से त्रद्म को जान कर ध्यान करें । शब्द ही निर्दोव प्रमाण दै। यद्‌ कम ली धाम 
पत्र में विशेष वर्णित होगा | इस प्रकार हरि के आत्मविऋऋस्वरूपत्, साज्षित्त, अपने शोती दै । इस विषय मेँ 
विशिष्टत्व, निर्विकारत्व, सष्टिकर््‌ त्वादि शास्त्रोक्त चचनों से उलकी उपासना सिद्ध वसुन्घरा” इत्यादि वावय 
है कोई कहते हैं कि समस्त वेदान्तवाक्य प्रयोगयोग्य नहीं हैं. क्योंकि “सप्तद्वीपा निवृत्ति रूप साध्यार्थबोधक 
है तरह सिद्धार्थ का बोध द्वोने के कारण प्रयोजन का अमाव दवता है । अं -428: राज़ा के पास जावे | 
ये समह प्रयोजनीय होने के कारण प्रयोगयोग्य है | जिसकों धन का प्रयोजन है मे 


कलम 
। 
॥। 
|] 
नी, 
ः 
हि 


! ॥ वेदास्तदर्शनस ॥ [ अर० १।पा ०१ >्ट 

का । क्‍ हा 

संभवति | तचूच प्रवृत्तिनिव्रत्ति साध्येष्टाप्तिपरिहारात्मकमवगर्त | जह्म खलु परिनिष्पन्न वस्तु । 'तदबोधकत्य ' कर ह 

| ष्क्षद | । ; तप रि चत | य न तहि जे कनस हरे 2 ह। हर 

ज्ञानमनन्तमित्यारिवाक्यस्थ तच्छन्यत्वान्न तथोग्यलम्‌ । यदि कश्चित त॑ प्रयुयुत्त भंवेत तहिं प्रयोजनवद्राक्येकबा क्‍ ० 
पे ॥| का 


>ज्य ज्रयात | तस्मात कऋ्रतुदेबताकठ प्रतिपादनेन तद्बान्‌ तद्रावयगणस्तयोग्यो 
“आ्म्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदथोनां तस्मादनित्यत्वमुच्यते तदभूतानों हक 
मित्तत्वादिति' । मैव॑ं श्रमितव्य॑ । प्रवृत्तिनिवृत्तियोधकताविरहेअपि परमपुमथरूफ ह ॥7 »2 क्षति 
निविसत्तावबोधकवाक्यवत्‌ । यथा त्वदग्रहे निधिरस्तीत्याप्तवाक्यात्‌ तत्राप्ले- "का 


क्यतयां त॑ प्रयुव्जानस्तस्यापि तद्ठ 
भवतीति । आह चे॑ जैमिनि: । 
क्रियार्थन समाम्नायों5थस्य तन्नि 
ब्रह्मास्तित्ववॉधनेनंव तस्य तहतत्तात्‌ है. य 35 “आर क्‍ 
कलत्तण!ः पुमर्थस्तथाउत्तयानन्दचिद्रूप॑ निरवद्यसवसददात्मप्रद॑ मरदंशि ब्रह्मास्तीति कप मिक त्वप्नत्ययादव स इते 
न तद्रक््वविरहः | पत्रस्ते जातो नाय॑ सर्पो र्जुरेवेत्यादिषु स्वरूपपरेष्बपि वाक्येपु हपभयनिवृत्तिरूपफलवत्त्व हृष्ट | 
कि च स्फुटमस्य तद्वत्त्व परिरृश्यते 'सध््यं ज्ञानमनन्तं त्रद्म यो बेद निहित गुह्यया सो5श्नुते त्वॉन्का न! 
इत्यादिषु । न चोक्तरीत्या क्रियापस्ता तस्य शक्या वक्‍तु प्रकरणभेदात्‌ प्र॒त्युत कम्मतत्फलविगानात्‌ श्रुतहान्यश्रुत- 
कल्पनप्रसंगाच्च | न च निखिलजगदुद॒यादिकारणे नित्यचिद्गपुष्यनन्तकल्याणगुणरत्नाकरे श्रीनिवासे बच णि 

खा शास्त्रमन्यपरं शक्यं #. दर म्‌ः प्रमाणत्वेन ् स्वविषयावगतिपय्यवसायित्वात्‌ ्ः के किक. हि के 
व्युटपन्नं शास्त्रमन्‍्यपरं शक्य॑ कतु म्‌ | प्रमा यावगतिपय्यंवसा । न चाम्तायस्थेत्यादिन्यायेन 


जिसकी मन्दाग्नि है वह जलपान न करे इत्यादि लौकिकविषय में, “स्वर्ग की कामना से यज्ञ करें” “सुरापान न 


करें” इत्यादि बेदवाक्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप साधनीय विषय कहे जाने के कारण उन सबदे प्रयोग की हैआए तिलेज्ञात । 
यन्‍्यता स्वीकार करनी होती है, बिना प्रयोजन वाक्य का प्रयोग असम्भव है। यह प्रयोजन श्रव्ृत्ति साध्य इष्टन है वियक काया 
बस्तु का लाभ और निवृत्ति साध्य अनिष्टवस्तु का परिहार है त्रह्म सिद्धवस्तु है। अतएव अ्रद्मबोधक “सत्य | एंव रे के 
ज्ञान आनन्द स्वरूप ब्रह्म” इत्यादि वाक्यों की प्रयोजनाभाव के कारण प्रयोगयोग्यता नहीं है ऐसा बोलना हस्त वेमिति 
2 व्वाहिए | तब किसी २ स्थान में इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग देखने में आया है, उसको केवल प्रयोजन विशिष्ट है हाल 
और अन्य बेदान्तवाक्य के साथ एकवाक्यतारूप प्रयोजनवाला स्वीकार करना होगा । इसलिये यज्ञ, यज्ञ के ग्रे 


अ'ग रूप वि्ण प्रश्नति देवतागण और यजमानादिक के प्रतिपादन के द्वारा प्रयोजन विशिष्ट चेदास्तवाक्रय है” इसगो 
समृह के साथ समस्त वेदान्तवाक्य की ग्रयोगयोग्यता देखने में आती हे | मद्दात्मा जेमिनी ने भी इस प्रकार कहा है ६ 
है । बेद के कम्मंपरत्व होने के कारण जो अक्रियापर बेद्वाक्य हैं उनकी निष्फल्ता और अनित्यता आ जाती है। है 
किन्तु क्रियापर वाक़्व के साथ एक वाक्यरूप बिशेष सम्बन्ध रहने के कारण उनका साफल्य ओर नित्यत्व हे, ककया 
ऐसा जानना चादिए | इस प्रकार सिद्धान्त श्रान्त दे । क्योंकि प्रवृत्ति-निश्वक्ति का बोध न रहने पर भी परम हि 
पुरुषाथ रूप ब्रंद्य के अस्तित्व ज्ञान से “धन दे” उस अस्तित्व बोधक वाक्य की तरह समस्त वाप्रय का साफल्य- #!% 
बोध करना होगा । “तुमारे घर में धन है” इस प्रकार बोलने पर जैसा उसकी प्राप्ति रूप पुरुषार्थ देखने में आता 
है, ठीक उस प्रकार “अक्षय-आनन्द चित्‌ स्वरूप, निर्दोष, समस्त बन्धु, आत्मप्रद, अंशरूप मेरे अंशी ब्रह्म है” 
इस वाक्य का कथन से प्रयोजन विशिष्ट बोध द्वोता दे । “तुमारे पुत्र हुआ” “यह सर्प नहीं है रब्जु है” इत्यावि 
स्वरूप पर वाक्य में जब हुए और भयतिवृत्ति रूप फल देखने में आता है तब सुव्यक्त फलरूप बेदान्तवाबः 
को निष्फल बोलना नितान्त असंगत ्ं | “सत्य-ज्ञान-अनन्‍्त स्व रूप कृटस्थ ब्रह्म की जो जानता हे बह लि 
अर्थात्‌ अह्मानन्द का लाभ करता है।” इत्यादि वेदवाक््य से उसकी साफल्यता स्पष्ट ही कही गई हे | फल 
उक्त रीति से वह समस्त वाक्य की क्रियापरता नहीं बोली जा सकती है । क्योंकि ज्ञान. प्थक प्रकाश हो कै 
पृथक प्रकरण दे | धिकत ल्‍ वेदान्त न्‍्तशा में ५ ७ डेट नि । हद 5 ज्ञान 5 3 2३ ५ औऔी ता ज राध 
: कै >टिलुआ-च है : वैदान्त शास्त्र में कम्म और उसका फल निन्दित द्ोता है । इसमें वेद्ान्तवाकय क 
हि वह नष्ट दो जाती है और कम्मंपरता आ जाती है। और भी समस्त जगत्‌ की उ्त्मत्ति 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ।। ११ 


पे. जेसि लत | कम्मपरत्वं॑ तस्य समर्थितमिति वाच्य॑ तस्य त्रह्मनिष्ठत्वात्‌ । तस्मात्‌ कम्मंप्रकरणास्थानां केपाब्न्चिद्वाक्यानां 
बे स्वाथान्‌ त्यक्त्वेब तत्परत्व॑ तेन समर्थित न व्वन्यत्‌ । तस्मात्‌ त्रह्मपरमेव तदिति स्फुट ॥ ३॥ 

> थे पृथ्वार्थ ६८. हूँ .  . द्सों सर्वे चप गीयत न कक «. 

कि ४ «  अथ पृव्वाथंदाद्याय ब्रह्मण: सर्ववेदवेद्यत्यमुच्यते । 'योउसों सर्वेर्वेदर्गीयतः इति गोपाल पनिषदि:, 


|. करन... 


सब बेदा यत्नद्मामनल्ति” इति कठवल्यां च पख्यते | तत्र संशय: । सब्वंवेदवेद्यत्व॑ विष्णोरयुक्त' न वेति। वेदेषु 
$  प्रायेण कम्माविधानदशनात्‌ अयुक्तः तस्य तत्‌ । वृष्टिपुत्रस्बगों दिफलकानि :कारिरीपुत्रकाम्येष्टिय्योतिष्टोमादीनि 
है कम्माणि साज्ञानि सेतिकत्तेव्यानि विद्धतो वेदा दृश्यन्ते । ते च श्रमाणत्वेन स्वविषयावगतिपथ्येवसायिनो, 
है विष्णुपरतया न शक्त्या नेतुमिति आप्ते :-- 
है. तेत्त समन्‍्वयात्‌ ॥ ४ ॥ 

५... तुशब्दः शक्लाच्छेदाथ: । तत्सवेवेदवेद्यत्वं विष्णोयु क्त, कुत: समन्वयात । अन्वयस्तासय्यलिक्षम । 

५  समन्‍्वयत्वं खुविचारितत्वं | सुविम्ृष्टेरुपक्रमोपसंहारादिभि: पड्भिलिश्ञ स्तत्रेव शास्त्रतापयोतस एवं तद़ेशय 

* दत्यथ: | इतरथा कथ॑ं यो5सावित्यादिश्वतिवाक्योपपत्ति: | आह चेव॑ भगवान पुण्डरीकाक्षः | “बेदेश्व सर्वरहमेव 
शिवियो वेदान्तकृद दविदेव चाहम्‌”इति। “कि विधत्ते किमाचष्टे किमनूद विकल्पयेत्‌ । इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो 

महोद करचन । मां विधत्त उमिघत्त मां विकल्प्यापोह्मते ह्ाहम”'इति वा । एतदुक्त' भवति, साक्षात्पस्म्पराभ्यां बेदा 

[; का न ३-2 के ॥ नव >> 

क कारण, नित्यज्ञान रूप, अनन्त कल्याण गुणों के सागर, लक्ष्मीनिवास श्रीत्रह्म में व्युत्यन्न शास्त्र की अन्य 

5 विषयक कल्पना नहीं की जा सकती है । कारण-जो प्रमाण जिस विषयक है वह उस विषयक बोध कराता हे । 
ः पर्व कथित वेद के “कियाथकत्वादि” वाक्य से जैमिनि ने उसकी क्रियापरता ही स्वीकार की ऐसा नहीं कह सकते 
हो क्योंकि जेमिनि स्वयं त्रद्मनिष्ठ थे । खुतरंं उन ने कम्मप्रकरण स्थित किसी किसी वाक्य का स्वार्थ परित्याग 

४ कर ब्रह्मपरत्व का ही समर्थन किया हे | इसलिये कम्मप्रकरणीय वाक्यसमूह को त्रद्मपर ही जानना चाहिए ॥३॥ 
के... इसके अनन्तर पूर्वार्थ रृढ़ता के लिये त्रद्मु का समस्त वेदवेद्यत्व कहते हैं.। हे जो समस्त बेद में गाये 

| जाते है है” इस गोपालतापिनी उपनिषद्‌ में और “समस्त वेद जिनके स्वरूप को कहते हैं” इत्यादि कठबल्ली में 
पाठ है | इस में संशय होता है कि विष्णु का समस्त वेदवे्यत्व अयुक्त किम्बा युक्त दे । वेद में प्रायः कम्म॑ विधि 

। दिखलाई देने का कारण विध्णु का स्बंबेदवेद्रत्व आपाततः अयुक्त हे । बृष्टि, पुत्र, ओर स्वगांदि के निसित्त 

* क्रियसाण कारिरी, पुत्नेप्टि और ज्योतिष्ठोमादि यज्ञ समूह का कर्तैव्यविधि वेद में स्पष्ट है, किन्तु उसमें 
भ्रविष्णा का ग्रावान्य नहीं है | जदाँ २ उल्लेख है बह केबल यज्ञांगभूत देवता म़ात्र ही को जानना चाहिए। इस 
प्रकार पूर्वपत्तीय संगति के अन्तर चौथे सूत्र की अवतारणा करते हैं:-- 

“ तु शब्द शंका नाश के लिये दे । विष्णु का सबंबेदवेद्यत्व युक्त है। किस कारण से न्‍ | तालय्ये लिंग 
५ से | समन्वयत्व का अर्थ सुन्दर रूप से विचार है | सुविचारित उपक्रम, उपसंहारादि छः प्रकार के ताल्य्यं लिंग 
से चेद का तातय्य त्रड्म में ही पथ्यवसित द्वोता है । नहीं तो “जो समस्त बेद के द्वारा * जाते है इत्यादि 
$ अल संगति पंगति किस प्रकार हो सकती है | भगवान्‌ पुण्डरीकाज्ष स्वयं ी। ] श्रीगीता शास्त्र में कहते |; “समस्त 
ले केबल सुसक विक्य कर वोलते है मैं हूँ वदानवकरता और वेदवेता हूँ। भागवत मे कहते हे “कर्मकार 
कस चिवियाजय से जो व्यक्त दोता दे तथा देवताकारड में मन्त्रवाक्‍्य के द्वारा जो व्यक्त होता है और ज्ञानकास्ड 


जो सद्दा जाता दे उसको और कोई नहीं जानता दे केवल मैं दी जानता हूँ | “वेद समूह सुर को दी यश्ञसप से 


८ ज ह₹ “३ | हु जान काका ह | 


हैं और मुम को दी देवतारूप में प्रकारा करते हैं तथा मुभको प्रपंच से थक ओर मंच के 
| हैं इसलिये मैं हूँ सर्व स्वरूप ।” ऐसा मी कह्दा गया दै कि बेद्समूह ज्ञानकाए्ड में भगवान्‌ के स्वरूप 


[ अ० १।पा ०१ 


० का 


। वेदान्तदर्शनम्‌ ।। 
9२ || वंदान्तद 


ब्रह्मुणि परवत्तन्तें | तत्र स्वरूपगुणनिरूपणेत ज्ञानकाणडे साक्षात्‌,कर्म्मंकाण्डे तु >88५८+46 तरल स्न्परयेकि 
मन्यस्ते, “तन्त्वौपनिपदं पुरुष प्रच्छामि” “तमेत॑ वेदानुबचनेन अर ब्राह्णा विवि दे “१६ गा पिशक पा “अरबअके रत. 

स्वर्गादिफलककर्म्मविधायिता ठु तेषां रुच्युतादनाथेंब । वृष्टयादिफलहष्टया तेष्वभिजातरुचेस्तदथोन्‌ विचास्यतों' 
नित्यानित्यवस्तुविषेकिनो ब्रद्मतृष्णा जगद्द ठृष्णं च पे स्थादिति सिद्ध सर्वेषां तेषां हटकर ॥ कासित | 
वृष्टयादेः फलत्वेन प्रतीतेरकामितों उसी न स्थात्‌। कि ज्ञानोदयाथों बुद्धिश॒द्धि रेव मं त्‌ । तमेतमित्यादेरिति 
थह्माद्रग्भतवेवताच्चन खलु त्रह्माच्चंनमेव तत्फलं तु चित्त शुद्धि रेवेत्यन्यत्‌ प्राभ्वत्‌ ॥ ४ । डे, पा 
अधथोक्तवत्यमाणसमन्वयोपपत्तये ब्रह्मणो5वाच्यत्वं निरस्यते | यतो वाचों निवत्त आय मनसा 
वागभ्युय्यते तदेव त्रह्म तद्‌ विद्धि नेद॑ यदिदमुपासत' इति केनोपनिषदि 

व पलयते | तत्र संशयः, अशब्दं शब्दवाच्य॑ वा ब्रह्म ति ! श्रुतिस्वारस्थाद्शब्द तत्‌, अन्यथा स्वप्रकाशताहानात्त्‌। 
“यतों 5ग्राप्य निवत्तन्ते वाचश्च मनसा सह | अह्द चान्य इसे देवास्तस्मे भगवते नमः? इति स््तेश्चेस्थेची 


प्राप्त निराकत्त माह-- के 
ह ईज्ञतेनाशब्दम्‌ ॥। ५ ॥। कील नकल. 
नास्ति शब्दों वाचको यस्मिन्‌ तदशब्दं | ईहशं त्रद्म न भवति । किन्तु शब्दवाच्यमेव हक, तत | कुतः 
ईज्ञते: | तन्तवीपनिषद॑ पुरुष प्रच्छामीति प्रष्टव्यस्य पुरुषस्य ओपनिषद्समास्यादशनादित्यथं: । भावे | 
तिपप्रत्ययस्ववार्प: । सर्वे वेदा यसदमामनन्‍्तीत्यादिवाक्येम्यश्च । अशब्दं तु कात्स्येनाशब्दितत्वात्‌ | दृष्दोअपि मेरु: 


पे प्‌ पार्लर त्तय 
सह! इति तैत्तिरीयके ।यहााचानभ्युदितं येन 


ध्ज्यो 


निरूपण के द्वारा साज्ञातभाव से भ्रवृत्त और करम्मकांण्ड में ज्ञोन के अ गरूप कम्म के प्रतिषादन के द्वारा पर- 


म्परा सम्बन्ध से प्रवृत्त होते हैं। “उन उपनिषद्‌ पुरुष की जिज्ञासा करता हूँ”। “बेद-समूह उस का ही विषय ह प्रायः 
बोलता है” इत्यादि वेदवाक्य समूह ही उसका भ्रमाण हैं । ब्रष्टि, पुत्र, स्वगोदि फलसमूह देने वाले कम्मंसमूह है धवाचयत 
को प्रकाश करना जीव की रुचि उत्पन्न करने के लिये हे | वृष्टि प्रभ्मति फल को देख कर वेद में रुचि उत्म न 
होती है। पीछे वेदार्थ विचार करने पर जिससे नित्यानित्य वस्तु का विवेक होता है, उससे संसार में विराग-और | दर 
ब्रद्म में तपरता होती दे । यह शास्त्र का उद्दे श्य है । अतः बेद की जद्धापरता ही सिद्ध हुईं है । कारिरी प्रश्नति ह शत्वत् 
यज्ञसकल वृष्टयादि फलपरक होने पर भी ज्ञानांगभूत चित्तशुद्धिफल में अश्रद्धॉय नहीं है क्योंकि वे सब काम- द 
नानुसार फल देते हैं। अतः ज्ञान उत्पन्न के लिये अनुष्ठित होने से बे सब चित्तशुद्धि रूप फल्ल को देते हैं में बाज 
इन्द्रादि वेवतागणा ब्रह्म की शक्ति तथा, कर्म्मांगभूत रूप से अर्चिचित होते हैं । सुतरां श्रद्मशक्तिरूप इन्द्रादि देवता ह 
गण की अच्चना से त्रद्मु की अच्चंना और उससे चित्तशुद्धिरूप फल उत्पन्त होता है।। ४9 ॥ | 
अब वक्तमाण समन्वय के निमित्त ब्रद्या का अवाच्यत्व निरास करते हैं । तैत्तिरीयकप्पत्तिषद्‌ में है ,... 
कह्ा हैं “ब्रह्म वाणी और मन का अगोचर है” | केनोपनिषद्‌ में भी “ब्रह्म वाणी से प्रकाश्य नहीं है, परन्तु अ्रग के 
वाक्य का प्रकाशक है ।” यहाँ संशय होता है कि ब्रह्म शब्दवाच्य है किम्बा नहीं दे । श्रुति के अनुसार शब्दवाच्य है ; ३ 
नहीं है क्‍योंकि शब्द के द्वारा प्रकाश्य है, ऐसा कहने से स्वश्रकाश की हानि होती है । स्मृति में भी कहा है-- है ५३ 


“वाक्य और मन के अगोचर भगवान्‌ को नमस्कार है |!” इस प्रकार पूबपत्त _ प्राप्त होने उसके निराकरण 
नहीं हद शब्द वाचक जिसमें वह अशब्द हद | ण्सा त्रह्म नहीं हे किन्तु शब्द वाच्य द्दे कारण से । 
“इंज्ञतेः” ह शब्द से । 2 “उपनिषद्वेद्य पुरुष की जिज्ञासा करता हूँ?” यहाँ पर जिज्ञास्य पुरुक का आयी 


हे ! ता. ॥ गोविन्दमाध्यम्‌ ।। 


हे देषुर पा हे कर ता बा क, कक 
प३.. कॉल्स्यलादरनादहब्टः कण्यते। अन्यथा यंत इति, अप्राप्येति, अनभ्युद्तिमिति, तदेव ब्रह्मेति च व्याकुप्यात्‌ । 


सेब स्वात्मलों वेंदेन ज्ञायत खलु स्वप्रकाशतया न विरुद्धपते । तस्य॑ स्वात्मकत्व॑ तु उपरि वच्त्यते | तस्मात 
बे). शैब्दवाज्यं जद | ४ ॥ 

ह स्यादेतत्‌ । वाच्यत्वेनेक्षितः पुरुष: सगुणोउस्तु तत्र गृहीतशक्तयों बेदाः शुद्ध पूर्ण बाच्यलक्षणया 
. पय्यंवस्येयुरिति चेत तत्राह | ये 

छ गौणश्चेन्नात्मशब्दात्‌ ।। ६ ॥ 


निफट कि वाच्यत्वेन रृष्टो5सों सत्वोपाधिको न भवेत । कुतः आत्मशब्दात्‌। “आत्मेवेदमग्र आसीत पुरुषबिध” 


इंति वाजसनेयके । “आत्मा वा इंदमेक एवाग्र आसीत्त्‌ लान्यत्‌ किचन मियत्‌ स ईक्षत लोकान्नु सजा” इत्ये- 
 तरेयके च रृष्टे: पूर्वस्य पुरुपस्य आत्मशब्देनाभिधानान्‌ | तस्य शब्दस्य पूर्ण ब्रह्मणि मुख्यवृत्तता प्रामभानि। 
५वद॒न्ति तत्‌ तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञञानमद्रयम । ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्बते ॥ शुद्ध! महाविभूताख्ये 
परे ब्रह्मणि शब्यते | मैत्रेय भगवच्छब्दः सर्वकारणकारणे” ॥ इत्यादिस्मृत्या च॒ पूर्ण|स्य शुद्धस्य वाच्यता। 
द क् नहावाच्य: शब्दितु शक्‍्यः || ६ ॥ 


कि  अ>अ>अ>अआऋअऋअर्औरू् र उ नया -खखझखा 

एफ का शब्दवाच्यत्व प्रमाणित द्वोता है । सुमेरुपबंत दृष्ट होने पर भी सर्व प्रकार से न दिखाई देने के कारण जिस 

बिक. अकार अदृश्य रूप कहां जाता है उसी प्रकार वेदसमूह, सकलभाब से न्रद्यानिरूपण न किये जाने के कारण से 

गंकाओ कावाच्यत्य रूप से कहता है । नहीं तो “जिससे”, “न पाकर”, “स्वभाव से नहीं कहे जाने का कारण”, “बह 

६ है? यह वाक्यसमह कुपित होंगे। बेद ब्रह्म का स्वरूप है | अतः उसके द्वारा ब्रह्म का ४ ७५ कहने से स्व 

आ बकोराकता की दवानि नहीं होती है। बेद तह का आत्मस्वरूप है यह सब बात आगे कहेंगे | अतः शरद का 

है 8 शब्दव् ५.3 /[ सिद्ध हुआ हद ॥ ४ | प न्‍ु सह द परिपूर्ण 

मे || अच्छा रहने दीजिये। जो बेदवाच्य दे सो सगुण दे । उस हल खा हू, शुद्ध परिपूर्ण अरद्य 

3 है। मे वाच्य सम्बन्ध युक्त लक्षणाशक्ति के द्वारा पप्येवसित हो इसक उत्तर में कहे है 5 आह 

3 ब्रद्ठा वेद का वाच्य होने पर भी सगुण नहीं है | क्योंकि बेद उत्तको आत्म शब्द से के व्वक्त हि 
यथा “संध्टि के पहिले पुरुषरूप आत्मा ही था” यह वाजसनेयक में ओर ' सृष्टि के पह्दि 3 पा दा है। 

|. थ प्रकाशमान और कुछ नहीं था -उसने लोकरूष्टि के लिये प्रकृति को देखा” यह २ (५ :४2.३४465 ४४ 

: खतरा सृष्टि के पदिले सृष्टिकर्ता पुरुष को आत्मशब्द से ही अभिद्दित किया गया को अदा, परमात्मा 

| अख्यवत्ति है यह बात “जन्माद्यस्य” सूत्र में कही गई है। “ज्ञानीणण अहय जाल शुद्ध परतरद्मा दी 

औ्रौर भगवान्‌ शब्द से कहते हैं। दे मैत्रेय | परम ऐश्वय्यंशाली, समस्त पं ४; है व्ट कर बाय 

भगवत शब्द से कहे जाते हैं ।” इत्यादि भागवत्‌ भ्रभ्वति 3३ डे वो के कुछ ही 

से स्वीकार करते हैं | अवाच्यवस्तू कभी शब्द द्वारा व्यक्त नहा अय: आल । परिदृश्यमान, चित्तःअचित, शर््ति 
यदि त्रह्म सगुण होता तो तन्निष्ठ दे मोज्ञोपदेश हे 2४] 53 05 जग हे 

से युक्त , स्थूल यह विश्व पहिले नहीं था | अथात्‌ सूइमरूप व ता महदावि रुप से प्रकाश किया | 


9 
ह>- ं | ह 
के की 


जड्ठा से स्थूल विश्व उत्पन्न हुआ | प्रकाशस्वरुप ब्रह्म में स्वयं॑ आत्मा को स्थूल 


तन्निह्ठस्थ मोज्ोपदेशात्‌ ॥ ७ ॥। 
चतु्षनेत्यनुवत्तेते । तैत्तिरीयके | “असह्ठवा इदमप्र आसीत्ततों बे सदजञायत हा तदात्मानं स्वयम- 
कुस्तेत्यारभ्य यदा हयवेष एत स्मिन्‍्नरृश्येउनास्म्येंडनिरुक्ते उनिलयनेडभर्य॑ प्रतिष्ठा विन्दतेथसो5भयं गतो 


यदा हावैष एतस्मिन्नंदरमन्तरं कुरुते अथ तस्थ 
भवति यदा हावैष एतस्मिस्तुदरमन्तर ऊँरुते 


मुक्ति नि दः 
तस्मिन परजअह्मणि परिनिश्ठितस्य विसुक्तिकथनान्त स गौण:ः । तस्य गौणत्बे तद्भक्तस्य मुक्ति न जयात | निगु एयर 
परमात्मा तस्यानबृत्त्यां मौक्तः स्मय्येते | “हंरिहि. निग णाः सात्ञात्पुरुषः प्रकृतेः परः । स सबेहगुपद्रष्टा त॑ 


भजन्निगु णो भवेत' !]॥| इति॥ ७ || 


देयत्वतचनाच्च ।। ८ ॥। किक 
यद्यसौ जगत्कर्ता गौणः स्थात्‌ तहिं साधनोपदेशिषु वेदान्तवाक्येषु स्त्रीपु सादेरिव हैयतव॑ त्र्यान्न 

चैवमस्ति | कि गुराद्यानाय मुमुक्षभिरुपास्यः स कीक्त्यते ? तड्डिन्नस्य तु गौरस्य तदुच्यते अन्या वाचों 
विमुच्चथेति” | कठ त्वव्चेदं शुद्धनिष्ठमतः सत्यत्वादिरिव मुम॒च्ष॒ध्येयत्व॑ं बोध्य॑ तथा च निगुण एव वाच्य इति|॥६| 
स्वाप्ययात्‌ ॥| £ ॥ द 

बाजसनेयके । “पूर्णमद: पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदुच्यते । पूर्णास्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते” । ०. (| 
स्वस्मिन्‍्नेव पूर्णास्थैव स्वस्यात्ययाभिधानात्‌ न पूर्णमशब्दम्‌ | यदिद॑ गोण स्यात्तर्हि परस्मिन्‍नपीयान्न तु स्वस्मिन्‍्नेब। 
न च पूर्णशब्दितं स्यात्‌ | वाक्‍्या्थ तु अदो मूलरूपम्‌ । इदं प्रकाशरूपम्‌ । उभयं॑ पूर्णम्‌। रासादिषु कम्मसु 
मूलरूपात्‌ पूर्णो दुदुच्यते प्रादुभंवति। तत्पूरत्तों पृणस्‍्य प्रकाशरूपमादायक्य॑ नीत्वा पूरी. प्ूलरूपमन्यत्राविलीन है 
अवशिष्यत इति | निगु शस्य हरेरेवम्विध्य॑ स्मृतिराह “स देवो बहुधा भूस्वा निगु णः पुरुषोत्तम:। एकोभूय पुत्र मा: 
शेते निर्दोषो हरिरादिकृदिति” || ६ ॥ हि 


न 


जब वह जीव द्रष्टा, भोक्ता, सबवभाव से वचन के अगोचर, स्वप्रकाशरूप परअह्म में ऐकान्तिकी भक्ति कराता है ञञा 
तब उसकी विमुक्ति होती है और जब उससे बहिम्मु ख होता है तो उसका बन्धन होता है” इस तैत्तिरीयक श्रुति 
ः से प्रपन्‍्न्चातीत, वेदवाच्य, विश्व के कत्तो, परत्रह्म में भक्तिमान्‌ जीव की मुक्ति होती है इस प्रकार कह जाने के अ 


विषयों का त्याग करने का उपदेश पाया जाता है । स्रष्टि कत्त त्व भी शुद्ध ब्र्ानिष्ठ है । शुद्ध ब्रह्म का ही 
सत्यत्वादि की भाँति मुमुुध्येयत्व जानना चाहिए। अतएव निगण ब्रह्म ही वेदवाच्य है || ८ ॥ 

बा वाजसनेयक में कहा दै-यह मूल रूप ब्रह्म परिष॒र्ण है यह प्रकाश रूप ब्द्य परिपषणे है। पणे से ही 
पूर्ण प्रकाश द्वोता है । पूणण से पूर्ण लेने पर पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है। पूर्णवस्तु का अभिधान अपने में 
रहने के कारण पूरा ब्रह्म शब्द वाच्यत्व है । यदि ब्रह्म सगुण होता तो “उसका अपने में लय” नहीं कह 


ही «| 


दय &-« जाके >> 
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तक... जि अल व जे आय तमाम) 


॥ गोविन्द्भाध्यस्‌ ।। 


७ बंका: >> 


शा ता यत्त, सगुयां निगु ण॑ चेति द्विरूप॑ ब्रह्म । तत्राद्य॑ सत्त्वोपाधि सर्वेज्ष ने जगत्कार्णम्‌ | द्वितीय॑ 
यह चसंत्ता पूण विशुद्धम । पू्ेत्र वेदानां शक्ति: | परत्र तु तासम्यमित्याग्रभिप्रेतें, तद॒पि निरस्यति+- 
| मय गतिसामान्यात्‌ ॥॥ १० ।। 
बा गति: अवगतिः,विज्ञानघनः सर्वेज्ञ: सवशत्ति: पूर्णो व्विशुद्ध: परमात्मा जगद्ध तुरुपासितः सन्‌ विमुक्ति- 
का धीरित्यथः । तंस्याः सर्वेषु बेदेषु: सामान्यांवेकरूप्यात्‌ | तथाभूतस्येकस्य ब्रद्मणः सर्वेषु तत्तयाभिधानात्‌ | 
के ए निग॒ ण॑ चेति द्विरूपता नास्तीत्यथः | स्मृतिश्व “मत्तः परतर' नान्‍्यत्‌ किडिचदस्ति घनव्जय” इति ॥१०॥ 
8 जंग स्कुटमेव निगुरणेस्य वाच्यत्व माह 
श्रतत्वाच्च ॥ ११ ॥ 
३. __ क्काठकादिषु “एको देव: सवभूतेषु गढ़: सवव्यावी सबंभूतान्तरात्मा । धर्माध्यत्ञः सवभूताधिवासः 
हे स ी चेता: केवलो निग॒ णश्चेति”॥ निगु णस्य श्र॒स्युक्तत्याच्च वाच्य एबं सः । नह्यशब्दः श्र येत्‌ | यत्त, लक्षणया 
व लिंग शास्यावगतिः न त्वभिधया प्रवृत्तिनिमित्ताभावाद इति जल्पन्ति तदसत्‌। सवशब्दाबाच्ये लक्षणा5योगात । 
] गत्वादेरप्यरश्यत्वादेरिव तन्निमित्तत्वात्‌ । ननु निग॒ु णो5पि गुणवानिति विरुद्धम । मेवम | रहस्यानव- 
| तथाहि, निंग॒ णादयः शब्दा नेंगु श्यादिना निमित्ते न तत्र प्रवर्तरन | सवज्ञादयस्तु साव ज्यत्वादिना। तेन 
सत्त्वादिभिः गुणेर्बिधीनः स्वरूपानुबन्धिभिः तैस्तैस्तु विशिष्टोडसाबिति न काअपि विचिकित्सा । स्मरन्ति 


रि का ही १र्ण स्व कहा है। यथा-निगु श, पुरुषोत्तम आदिकत्तों, निर्दोव हरि बहु रूप होकर भी पूण स्वरूप 


में एकरूप से अवस्थिति करते हैं॥ ६ ॥ 
.... ब्रह्म सगुण, निगु ण॒ भेद से दो प्रकार का है | उनमें से प्रथम सत्वोपाथि, स्वेज़्, सवशक्तिमान, 


जगत के कारण रूप है। निगु ण ब्रह्म सत्तानुभतिमात्र, पेश और विशुद्ध है. । सगुणज़द्य में बेद की 
क्त और निग॒ ण अह्म में बेदबावय समहका तात्य्य है इस प्रकार मत का रत उन करते 
..._गतिशब्द का अथ अवगति है| विज्ञानघन सर्वज्ञ,सबशक्तिमान्‌ ,पृण , विशुद्ध, जगत्काएण परमात्मा 
उपासित होकर मुक्ति को देता हैँ इस प्रकार अवगति का अथथ जानना चाहिए । वह समस्तबेद में सामान्यता से 
र्क क मात्र अद्या समस्त वेद में उक्त प्रकार से कद्दा जाता है । गीता में भी भगवान्‌ ने इस प्रकार 
: है घन्तम्जय ! इस दृश्यमान विश्व-संसार में में ही भें ष्ठवस्तु होता हूँ। मैरे से ओर श्रेष्ठ वस्तु 


नहीं है ॥ १० ॥ 
वाच्यत्व कहते है। काठकादि में- एकमात्र शरद सबंभू्तों में गुड़ 
3 शक #० जा अंअन्‍ पड लिये कर्म्म फल देने वाला दे । 


में रहता दै तथा सर्वव्यापी ओर समस्त भूर्तों का अन्तरात्मा है । बह सब के 


आअय तथा सब के पाप-पुण्य की देखने वाला दै | चद्द सबको चेतन कर्ता है । वह केबल शुद्ध 


हा ५ » | श्रुति में निगु ण का कथन द्वोने के कारण ब्रद्य वाच्य है । अवाच्य वस्तु कभी श्रुति 
का है। “लक्षणाशक्ति से द्वी निगु ण॒ अरद्धा का ज्ञान द्वोता है, प्रवृत्ति तिबृत्ति के अभाव ३० 23७] 
| से नहीं दोता है” इस प्रकार जो कदते हैं वे ज्रान्त दें । जो बद्या सबे हार जात 


/ हम फिर नदी हो सकता हद । अदृश्यत्वादि धम्म के द्वाए वेदवाक्य समूह होता है।. कह छह 


302 दंड. ग॒त्वादि धम्म के ढाण वेदवास्य समूह 
द हैक तक निग॒ु ण खगुण का है। हरा 


श्द् ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ० १।पा ०१ 


हब मी. मी हम. 


चेत्थम | “सत्त्वादयों न॑ सन्‍्तीशे यत्र च प्राकृता गुणा: ।“संमस्तंकल्योंणगुणात्मको5लो” इत्यादिभिः । तस्मात्पूणो| 
विशुद्धों हरिविंदबाच्यः। अनामादिशब्दास्तु गुणाप्रसिद्धिकात्रयोंगोचरत्वादित ः सह्नमनीया: " 25 नंदप्रसिद्धिर 
प्राकृतवेलत्त ए्येनामहात्‌ | कार्त्नेनागोचरता त्वानन्त्यात्त | यस्‍स्तु तेषा स्फुटार्थ त्रत॑ स एवं प्रष्टव्यः । तस्तह क्‍ 
बोध: स्यान्न वेति ? आज्ये तेडपि तस्यारव्या: | अन्त्य तु तदारम्भवेफल्यापत्ति स्ति ॥ ११॥ 

शब्दा बांचकता यान्ति यत्नानन्दमयादयः । विभुमानन्दविज्ञानं ते शुद्ध अ्रहवीमहि ॥ 

यस्य समन्वयस्योपपादनाय वाच्यत्वं श्रह्मणुंः समर्थित तमिदानी दशयत्यानन्दमथ इत्यादिना शाप पव 
दध्यायपूर्ति । तत्रास्मिन्‌ अ्रथमे पादे प्रायेणान्यत्र प्रसिद्धानां शब्दानां ब्रह्म समन्वय: प्रदश्यते । तेत्तिरीजे 
“ब्रह्मविदाप्नोति पर” इत्युपक्रम्य “ स वा एप पुरुषो5न्‍नरसमय: ” इत्यादिनान्तमयप्राशमयमनोमयविज्ञानसयात 
क्रमेणाम्नायेद्ममिधीयते | “तस्माद्रा एतस्माद्विज्ञानमयादन्यो न्तरात्मानन्द्रमयस्तेनष पूरा :।सवबा एप परुपरि - 
एव तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः, तस्थ प्रियमेव शिर:, मोदो दक्षिण: पक्ष:, प्रमोद उत्तर: पक: आनह 
आत्मा; त्रद्म पुच्छ' प्रतिष्ठेति” ॥ तत्र संशय: | किमयमानन्दमयो जीव उत परतह्म ति । एवं शारीर आत्मह 


देहसम्वन्धप्रतीतेर्जीब इति प्राप्ते-- 


२६3. 
० 


पे के. 


होकर भी सगुण दै यह विरोध आता है। इस प्रकार की शझ्षा नहीं कर सकते हो । इसके रहस्य ज्ञान का ही । 


अश्माव है। देखिये निग॒ ण॒त्वादि शब्द समूह नेगु स्यत्वादि धम्मे के हारा ही प्रवृत्त होते हैं और स्वज्ञस्वादिक 
सावेज्यत्वादि धम्मसे प्रवृत्त होते हैं । इसलिये निगु ण शब्दके द्वारा प्राकृतगुणोंसे रहित और स्व॒रूपानुवन्धि अग्रा* 


की जी 


हि 


कृत गुणगण विशिष्ट ब्रह्म है, ऐसा प्रतिपादन करने पर कोई विचार नहीं उठ सकता है | स्मप्रति में भी कहा है | 

- सत्वादिक प्राकृतगुण ईश्वर में नहीं हैं वे अप्राकृत गुणगण विशिष्ट हैं। इसलिये पूर्ण, विशुद्ध, हरि वेदवाच्य है ४ 
5 8 । अनाम, अख्पादि, निगु ण शब्दों का प्रयोग गुणों की अप्रसिद्धि के कारण किम्बा सबाश में गोचर नह 
हह दोने के कार होता दे । ब्रह्म की जो अप्रसिद्धि वह श्राकृत वैलक्षण्य के कारण है, तथा सवार से जो अगोचरब है 
बह अनन्त होने का कारण होता है | जो गुणों का स्फुटा्थ कहते हें उनसे प्रश्न किया जाता है कि गुणों से कह है शव 

का बोध दे किम्त्रा नहीं है | यदि बोध दे ऐसा कहोंगे तो बे सब उनकी आख्या हैं, यदि बोध नहीं है तो को! ह शोर 
ब्रद्च-विचार का आरम्भ नहीं करेगा | क्योंकि आर्म्म का वैफल्य होता है ॥ ११ ॥ . ह$ आज 
जहाँ आनन्दमयादि शब्द बाचकता को प्राप्त होते हैं, जो माया तथा उसके काय्ये समुह से अस्ष्ट है| ह भार 

जो सब का एक मात्र नियन्‍्ता वा अधीश्वर हैं और जो विशुद्ध आनन्द स्वरूप हैं उन परमात्मा रूप श्रीगोबिच गो क मिः 
हम आन्तरिक अक्ृत्रिम भाव के साथ भजन करते हैं । . हक शी 
जिस समन्ज्य के लिये ब्रह्म का वाच्यत्व समर्थन हुआ है उसकी आनन्द्मयादि शब्द के द्वारा अध्याव 9 भर 

पूर्ति पय्येन्त दिखाते हैं। इस प्रथमयाद में प्रायः अन्यत्र प्रसिद्ध शब्दों का ब्रह्म में समन्वय दिखाते है ह 'ो। 


तेत्तिरीयक में “त्रह्मवित्‌ पुरुष उस श्रह्य को प्राप्त होता है” इत्यादि उपक्रम करके “वह पुरुष अन्नरसमय” इत् 
विधान से यथाक्रम उत्तरोत्तर अन्तवर्त्ती अन्नमय, प्रा एमय, मनोमय, विज्ञानमय शब्द समूह से अभिद्दित अं 
है । “आलनन्दमय पुरुष विज्ञानमयादि से भिन्न अतः परिपूर्ण है। वह पुरुष आनन्द्रूपी है। उसका समस्त शर्री 
आनन्द स्वरूप है। आनन्दमय उस पुरुष का &३४३ नारायण शिर, मोदरूप प्रद्यम्न दक्तिणपतक्ष, प्रमोद 
अनिरुद्र उत्तरपत्ष, आनन्दरूप वासुदेंव आत्मा अथौत्‌ मध्यशरीर, तद्वारूप संकर्षण पुरडुदेश हे । यहाँ: 
कम है कि वह आनन्दमय वस्तु जीव किम्बा पऱद्ा है। “यद आत्मा शरीर है” इस प्रकार देहसम्वस्थ-परत 
के कारण आनन्दसय पुरुत जीव ही है | इस पृव्वंयत्त के निराकरण के लिये द्वादशसूत्र की करते 


हज 


१ ॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥। -श्छ 


- आनन्दमयो उम्यासात्‌ ।। १२ || 
पर अदा व सः । न्‍ कुतः अभ्यासात्‌ । प्रतिष्ठान्तेनानन्दमयं निरूप्य, “असन्‍्नेव सम्भवति असद्‌ 
॥ ब्रह्मोति बेद चेद अस्ति ब्रह्म ति चेद बेद सनन्‍्तमेनं ततो विदुरिति” तत्रेव ब्रह्मशब्दस्याभ्यस्तत्वात्‌। अविशेषपुनः 


। म तर 


। 


+ आनन्दमय वह वस्तु परत्रद्म हे । किस कारण से ? अभ्यास से | “शुद्ध जीव ही अन्नमयादि कोर्षो 
त्रौन क्ष| की अतिष्ठा अथोत आश्रयभत है” इस प्रकार उपदेश के द्वारा उत सब का भी अन्तवर्ची आनन्दमय पुरुष का 
पवन निर्देश करते हैं। और कद्दते हैं “जो आनन्दमय ब्रह्म का अस्तित्व अनुभव करता है उसका ही अस्तित्व सिद्ध 
» होता हैं और जो नहीं करता है उसका अपना अस्तित्व ही असिद्ध है | यहाँ त्रढव की आनन्दमय पुरुष रूप से 
भी कह चार बार उक्ति के काएण आनन्दमय शब्द से त्रह्म को जानना चादिए । पुच्छ अ्द्य में अभ्यास कद्दा जाता दे इस 
२ बेदव प्रकार नहीं कद सकते हो । क्योकि आननन्‍्द्मयादि पुरुष चतुष्टय का अवधि स्वरूप जीवात्मा को प्रथक्‌ २ नाम से 


7 -ॉचछ 
४ ४" ु 

। . ॥ कुल 

| हि. ! # 


गोचर. निर्दे श॒ करने के पीछे उक्त चार कोष के भी अन्तरतम आनन्द्मय ब्रह्म का फिर तद्‌ ड्हद श्य में उल्लेख करना 
अग्ीचरप्रक्रमभंग दोष के आते के काएण अवधिरूप में त्रह्म का बार बार कहना अस्त होता है । ये सब बातें 


५ 
ह। 


| सेः छेतीय अध्याय में विशेष करके वर्णित होंगे | अन्नमयादि दुःखमय कोष समूह के बीच आनन्दमय कोष का 
प तो $ उल्लेख होने पर भी उसके मुख्यत्व की हानि नहीं द्वोती है | क्योंकि वह उक्त समस्त कोषों का अन्तवर्ची दे । 


 आज्ञजनों के बोध के लिये तथा उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ओर अन्तवेर्ची रूप से जनाने के लिये अन्नमय से आरम्भ कर 
आनन्दमय पय्यन्‍्त एक स्थान में उपदेश किया गया है। परम उपकारी बेदशास्त्र अरुग्थती दशेन के न्याय से 

अं  स व्यक्ति ने कभी अरुन्धती तारा नहीं देखा है बुद्धिमात जन उसको पहिले सप्तर्षि मण्डल दिखाकर पीछे 

गौविी अशिच्ठ और उसके पास छ्र अरुन्धती को दिखाते हैं। पहिले स्थूल अन्नमय पुरुष का उपदेश कर उत्तरोत्तर 

है कष्ट और अन्‍्तर्व्सी प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, अवशेष - में सबोन्तवत्ती आननन्‍्द्मय ब्रद्द ल हा अर 

मे ए शक करते हैं । अतएव अन्नमयादि प्रकरण में आनन्दमय का उल्लेल दोने से भी आनन्द ने के यू 
दिखी और ब्रह्म जानना चादिए | अधिक परिशेष में दिखाया गया दे कि पिता वरुण मे अशश्हिरद भने डा 5 
को विश्व की सप्टि प्रसृति कारणभूत बस्तु को पढिले त्रद्मा रूप से उपदेश देकर पीछे पुत्र को विर। दम 
कराने के लिये उत्तरोत्तर अन्तर अन्नमयादि कोष को परत्रद्या रूप में निदद श किया है । परिशेष में हे 5 डक 
पुरुष ही ब्रद्य हें--इस प्रकार सिद्धान्त कद्द कर विरत हुए और यह भी कहा द कि उस-चानन केस कि :#< 
गवन्निछामयी दै | और उपसंद्वार में भी कद्दा है--जो व्यक्ति आनन्दमय पुरुष का गा 2० हर ली 

व बरचात्‌ उत्कृष्ट गति लाभ पूत्बंक पूर्ो काम द्ोकर चौदह भुवन में सामगान कब: कह 2 हि को 
क्रम आलनन्‍्द्मय पुरुष के साथ बिद्ार करता दे । श्री भागबत में कहा दै--आनन्दमय पुरुष अन्ना क्‍ 


॥। 
। ध 
9 ह 
| हा 


॥ वेदान्तदर्शनव्‌ ॥ [ अ० १पा० ४ 


“कतमानन्दमयमास्मानं उपसंक्रम्य इमान्‌ ज्ञोकास, कामान्नी कामरूप्य 


एतमन्नमयमात्मानं उपसंक्रस्येत्यायुकत्वा 


3] हक 

अब ना 5 : पर॑ ब्रह्म वानन्दमयः । पुरुषविधोडन्नमयोंडत्र॒ चरमोडन्तमया # 
चरन्नेतत्‌ साम गायन्नास्ते” इत्युक्तमतः पर नैंड वे: शारीर्व व तस्मिन्नपि-न विज हर! 
की यः सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेवसृत' मिति स्मृतेश्च । शारीरत्वं तु 7 3९ न य्व्‌ के 
प्रथिवी शरीरमित्यादिश्वुती तस्यायि तवुक्त: | अतः शारीरकमिद॑ शास्त्रम्‌। यत्त्वानन्द्मय इत्यत्र ब्रह्मपुच्छमित्यादि है 
व्याचष्ठे, तन्मन्दम्‌। शब्दस्वा रस भन्नाद शिकानुगतिद्दानाच्च ॥ १२ ॥ * 

बिकारे मयट स्मृते्जीवाशझ् कस्यचित्स्याद्तस्तां निराकत्त्‌, माह । 4४ 
विकारशद्दा नन्‍्नेति चेन्न प्राचुर्य्यात्‌ | १३ ॥ हा 


न ह्यानन्दविकारत्वादानन्मय:ः | कुतः । प्राचुस्योदानन्द्स्य तत््रकृतबचने मयडिति प्राचुप्येडर्थ मं के कह 
विधानात्‌ | न च बिकारे मयडस्तु | दृप चश्छुन्दसीति नियमात्‌ बहुस्वराद्धिकाराथंकस्य तस्याप्राप्ते: । न च दुःखाए्ः - 
सदभावः, “एप सर्बभूतान्तरात्मापहपपाप्मा दिव्यो देव एको नारायण” इति खुबालश्रुतेः, “परः पणण 


सकला न यंत्र क्लेशादयः सन्ति परावरेश” इति स्मृतेश्च । तस्माल्रक्ृत्यर्थप्रभूतत्वमेवात्र प्राचुय्येम | प्रचुस्प्काशे हे 
रविरिति स्वरूपे च युअ्यते प्रचुस्शब्दः | तस्मादानन्दमयों न जीव:॥ १३॥ . 5.98 
तद्धेतुव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥। का >> 

“को ह्ांवान्यात्‌ कः प्राग्यात्‌ यद्येप आकाश आनन्दोी न स्यात्‌ । एप एवानन्दयतीति जीवस्यथाः ही, 
का अन्तवत्ती होकर भी उससे असंस्पृष्ट और स्थूल-सूक्ष्म कार्य्यकारण से भिन्न है। बह जीव के अनुपहके ह के 
ह& लिये अधान मह॒दादि परिमाणरूप समष्टि व्यष्टि जीव शरीर में प्रवेश और अन्नमयादि रूप से अभिद्दित होता ह 7! 
2 है । वस्तुतः वह अन्नमय नहीं दे किन्तु आनन्दमय है। “परमात्मा का शरीर है” इसमें कोई विरोध नहीं आत! फ्श्श 

कम है । “जिसका प्रथिवी शरीर है” इत्यादि श्रुति में कद्दा है । इसलिये इस शास्त्र को भी शारीरिक शास्त्र कहते है 

केबल अद् तवादि-गण आनन्दमय स्थल में जो त्रद्म पुच्छ व्याख्या करते हैं वह असंगत है। कारण पक्ष और ह ४ गा 
साध्य दोनों की एक ही विभक्ति देखने में आती है । यहाँ उसका अभाव है , अतः शब्दस्वास्स्य का भंग होते ह गर 
है तथा वादरायण ओर वरुण प्रश्नति गुरुमत का अनादर होता है ।। १२ ॥ . है शो 
बिकार अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। यहाँ आनन्दमय शब्द में मयट प्रत्यय के ढ्वारा आनन्द कोई (सा 
विकार जीव को समुझा जाता दै | इस प्रकार किसी की शंका करने पर उसका निराकरण करते हैं-- है गा 
मयट्‌ भ्रत्यय किसी किसी स्थल में अवश्य विकार अर्थ में व्यवह्नत होता है किन्तु यहाँ उक्त अब मेहर ॥रए 
व्यवहृतत न द्वोकर भ्राचुय्योथ में व्यवह्वत हुआ है। आनन्द का विकारी जीब आनन्द्सय ऐसा प्रयोग * 48 द 


न्‍्द्स ्क दै। प्रचुर नन्‍्द विशिष्ट अद्य २ आलनन्दमय हे । दो स्वर विशिष्ट शब्द का उत्तर में विकार अथेः 
मयट्‌ द्वोता दै। आनन्द शब्द बहुस्वर विशिष्ट है का : यहाँ बिकार अर्थ में मयद नहीं दो सकता है। 
लेना उचित नहीं है 23 क्योंकि हु श्‌ समस्त भू्तो का अन्तरात्मा, पाप से रहित, ज्योतिम्मय पुरूष नारायण देव” हत्या 
सुबालअ ति के छ कं | एकमात्र समस्त दुःस्व से रहित परमपुरूष हैं” इत्यादि विष्णुपुराण के बचनर 
ब्रह्म को ही समुझा जाता ः | श्रचुर प्रकाश रात को तरह यहाँ स्वरूप में प्रचुर शब्द का योग दै। इस। 
आनन्दमय वस्तु जीव नहीं है॥ १३ ॥ कक 

आनन्द शब्द आनन्द का हेतु भूत अर्थ को भी बोध कराता है 


| जी] 


यदि अदा आनन्द का देतुस्वरूप 


॥ गोविन्द्माध्यम्‌ ।। १६ 


कतततायाउ तन पतन जनता 
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देतुरानन्द्मय इति व्यपदेशाच्च जीवादानन्द्यिता भिद्यते । इत्यानन्द्शब्देनानन्दसयो रृश्यः॥ १४॥ 
मान्त्रवर्शिकमेव च गीयते ।। १४५ ॥। 

सत्य ज्ञानमिति मन्त्रवर्णोक्त' ब्रह्मव यस्मादानन्द्मय इति गीयतेडतो नासों जीव. । अय॑ भाव: | 
परमित्युपासकस्य जीवस्य प्राप्यत्रह्मोपक्रम्य तदेव सत्यमित्यादिमन्त्रेण विशेषितम्‌ । तस्यैबेहा 
नन्द प्रहणमुचितम्‌ | तस्माद्ठा एतस्मादित्यादिभिरुत्तरोक्तरवाक्यस्तस्यबोपक्रान्तस्य प्रपण्चनात्‌ | ततश्च 
आप्य ब्रद्य प्राप्तजीवादन्यदेवेति नानन्द्सयस्य जीवत्वम्‌ ॥| १५ ॥। 

ननु मान्त्रवर्शिकं ब्रह्म चेज्जीवादन्यत्‌ स्यात्तदा तस्येवानन्दमयत्वसमथनेन जीवाशंकापनय: स्यान्न चंवमस्ति 


जीवस्वरूपस्येवाविद्यातत्काय्येनिम्सु क्तस्य मन्त्रवर्णगेन परामशोत्तस्तादनतिरिक्तो जीवादानन्दमय इति चेत्तत्राद | 

नेतरो उनुपफ्तेः )। १६ ॥। 

इतरो मुक्तावस्थोउपि जीबो न मान्त्रवर्णिक: । कुतः । अनुपपत्त: “सोउश्नुते सबोच कामान्‌ सह 

शा विपश्चितेति” सहभोगश्रवणासिद्ध: | विविध पश्यति चितयस्यासी तेन विपश्चिता । प्रषोदरादित्वात्‌ 

पशभाव: । विविधभोगचतुरेण तेन सह संयुक्त: सबोन्‌ कामानश्नुते भुक्त । अश भोजने 
पदयोव्यत्ययेन श्नुप्रत्ययात्मनेपदयोर्विधानम्‌ । व्यत्ययो बहुलमिति छन्द्सि तथा स्घृतेः । 


तो कीन प्राणचेष्टा व अपनी चेष्टा करता है। “परमात्मा हरि ही आनन्द का हेतु हैं वे जीव को आनन्द 
न करते हैं” इत्यादि अर ति में आनन्ददाता परमात्मा को स्पष्ट ही जीव से भिन्नभाव में निर्देश करने का 
से आनन्दमय ब्रह्म को ही समुझाता है ॥ २१४ ॥ 
मन्त्रवर्ण में उक्त सत्य ज्ञान प्रश्नति ब्रद्म ही है। जिससे वह “आलन्दमय हे” ऐसा गाया जाता हे । 
: आनन्दमय जीव नहीं है | इसका यह भाव है कि “त्रह्मवित्‌ उस ब्रह्म को प्राप्त होता है” इत्यादि वाक्य में 
जीव की प्राज्य वस्तु ब्रह्म को उपक्रम करके “वह सत्यस्वरूप और ज्ञान स्वरूप है” इत्यादि मन्त्र से 
करके उसका निर्देश करते हैं। इसलिये त्रद्म को ही आनन्दमय शब्द से प्रदण करना सबंथा उचित है । 
* वा एतस्मात” इत्यादि उत्तरोत्तर वाक्य में वह उपक्रान्त ब्रह्म ही भ्रपव्चचित होता दे । इस प्रकार 
आप्य ब्रह्म ही आनन्दमय स्वरूप में अभिद्वित होने के कारण बह प्राप्त जीव से प्रथक है। अतः 
जीव नहीं है ॥ १५ ॥ क्‍ 
अच्डा-मान्त्रवर्णिक ब्रह्म यदि जीव से भिन्न है तब उसके आनन्द्सयत्व समर्थन के द्वारा जीब की 
आशंका दूर द्वोती दै | ऐसा नहीं कद्द सकते हो, कारण मन्त्रवण के द्वारा माया आर मायाकाय्ये से विनिमु क्त 
ेब ही का विषय होता है खुतरां ताहश जीव से आनन्दमय पुरुष भिन्न नहीं है इस प्रकार आशंका 


है । कारण अविद्या, अविद्या काय्ये से विनिमु कत 
यत्व और मान्त्रवर्शिकत्व 3 डयुरल ँधज* पर भी जब श्रुति में लिखा दे कि 
भोग में चतुर ब्रह्म के साथ संयुक्त हो ( मिक्ककर ) समस्त अभिलवित विषय भोग करता दे 


की भी 
करने की शक्ति नहीं है” तब वद्ध जीव की की दरह मुक्त जीव 
संगति नहीं होती है । धब्रद्म के साथ मिलकर” इस प्रकार के बचत से ब्रह्म का प्राधान्य 


9 
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२० ॥ वेदास्तद शनिस्‌ ॥ [ अंन्शा ली ह 
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सहभावोक्त्या भोगे मगंवतों प्राधान्यम | भक्तस्य तु ध्राधान्यमन् मिमतम्‌ । “वशे कुल्वेन्ति मां भक्ताः सतस्व्रिक 
सत्पति यथेत्यादि तद्बाक्यात || १३ | _ 
भेंदव्यपदंशात्‌ ॥ ९७॥ 
“ससो बै स रस हो वाय॑ लब्ध्वानन्द्री मवतीति” तस्येव मान्त्रवर्णिकस्यानन्दमयस्य रसप्राप्तेः तल 
लभ्यस्य लब्धुर्जवास्मुक्तबस्थादपि भेदोवतेश्च मान्त्रव शको 5सावन्य एवं । “ब्रह्म व ह सन्‌ त्रद्माप्नो ति” इत्यादिष्वा 
न मुक्तस्य ब्रह्माभेदः | त्रह्माप्ययस्य ब्ह्मभूयानन्तरभावित्वा त्‌ | किन्तु ब्रह्मसद्शः सत्नित्येवार्थं:। “निर|्ज़नः: फ 
साम्यमुपैतीति” श्रुते: | “इवं ज्ञानमुपाश्ित्य मम॒ सायम्यमागता:” इत्यादि स्पृतेश्व। साइश्ये5प्येवशब्दोउस्ति 
बाबव यथा तथवेव साम्ये इत्यनुशासनात्‌ || १७॥। 
ननु सत्त्वस्यानन्दह्देतोंः प्रधाने सत्त्वात्‌ तदेवानन्दमयं स्यादिति चेत्‌ तत्राह। 
कामाच्च नानुमानापेत्षा | १८ || 
“सोडकामयत वहुसयां प्रजायेय” इति संकल्तादेव विश्वसग शत्तेना नुभानस्य प्रधानस्यास्मिन्नानन्द्मयत्राक्ो।. क्िग 
भवत्यपेक्षा जडस्य सड्डुल्पासम्भवात्‌ || १८ ॥ 
38 आवक अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १६ ॥ ट 
अस्मिन्नानन्दमये पु'सि प्रतिष्ठितस्यास्य जीवस्याभययोगं कृतान्तरस्य तु॒ भययेगं शास्ति श्रुतिः का 
हो वेत्यादिना । न चेषा शिष्टि: प्रधानपक्ते संभवेत | तत्र प्रकृतिवियुक्तस्याभयमभ्युपगम्यते, न तु॒तत्संसष्टस्य। 
तस्मादानन्दमयो हृरिरिव न जीवो नापि प्रकृतिरिति || १६ ॥ 


है | भक्तों का प्राधान्यत्य अभिमत नहीं है | भागवत में कहा है “सती*स्त्री जिस प्रकार अपने स्वामी को वश 
कर लेती है ठीक उसी प्रकार भक्तगण मुझको अपने आयत्त कर लेते हैं | २६॥ 
ब्रह्म ओर जीव दोनों परस्पर भिन्न करके व्यपदिष्ट होते हैं। मान्त्रवर्शिक आनन्द्मय त्रह्मरूप हरि 
“वह रस ही है वद्‌ रस को लाभ कर आनन्दित होता है” इत्यादि श्रुतिवावय से अगारादि रसस्वरूप है 
हैं। उपासक जीव उक्त रस को पाकर नित्य आनन्दभय होता है | यहाँ रसस्वरूप प्राप्त ब्रह्म से लाभकारी मत्त 
वस्थ जीव का भी भेद कद्दा गया हे । “ज्ह्म होकर ब्रह्म का पाता है” यहाँ भी मुक्तजीव का ब्रह्म के साथ अपने 
नहीं कद्दा गया । यहाँ ब्रह्म साइश्य का ही उल्लेख हे । तह्म द्वोने के बाद ब्द्म प्राप्ति ऐसा कहने का कारण से जाना 
चाहिए शति में भी कह है जीव निरब्जन होने पर परमसाम्य को प्राप्त द्वोता दे । स्मृति में भी कह्दा है कि 
प्रकार तत्व ज्ञान का आश्रय करने से मेरी साम्यता को लाभ करता दै। साद॒श्य में एव शब्द भी है। “वाव यथा जी 
तथा, इव, एवं साम्य अथं में आते हे ४ ४६०+९-३०७० है॥ १७ ॥ द के 
अच्छा, रण का आनन्द रूप होने से वह प्रधान में है अतः प्रधान ही आनन्द्मय होता है तो कह 
हैं--“में बहु अथोत्‌ विशाल अद्यारडरूप से प्रादु्ूत होऊ गा हक संकल्प ब्रह्म का ही है कक मर 
7३००4) . अतः जद के उक्त संकल्प से अनन्तकोटि अद्याए्ड सृष्ट होते हैं। ऐसा श्रुति मैं ; 
श्रुति में कद्दा है कि जीव उस आनन्दमय पुरुष में, ऐकान्तिक भक्ति करे जि बत | 
और उससे विपरीत अर्थात्‌ अन्तरित ( प्रथ होने से | के पं भाक्ति करन पर, अभय योग प्राप्त कर्ता' 
: “ननाटत ( पथक्‌) होने से इसको बन्धनादिक द्वोते हैं। जड़रुपा प्रकृति में इस पर 


कु पा ४: ॥ गोविन्दभाध्यम्‌ ॥। २१ 


_ .>- छान्दोग्ये | “अथ य एपघो5न्तरादित्यो हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रुहिरण्यकेश आम्रणस्वात्‌ 
एवं सुबणस्तस्य यथा कप्थासं पुण्डरीकमेवमत्तिणी तस्योदिति नाम स एप सर्वेभ्यः पाप्मम्य उदित दद्देतति 
सप्रात.. हू वे सर्वेभ्य: पाप्मभ्यो य एवं वेद तस्य ऋकसाम च गेष्णी तस्ताउुद्वीथस्तस्मास्वेबोद्रातितस्थ हि गाथा स 


0. एंष ये चासुष्मात्‌ पराज्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदेवतमथाध्यात्मम्‌॥ अथ य एपघोउन्तरत्षिणि पुरुषों 
हुश्यते सब ऋक तत्साम तदुक्‍्थं तद्यजुस्तदूत्रह्म तस्येतस्य तदेब रूपं यदमुष्यरूपम | यावमुप्य गेष्णां तो गेष्णों 
पे की ५ चनज्ञाम तन्नाम” इति अ यते ॥ तत्र संशयः, किमर्य पुण्यज्ञानातिशयवशात प्राप्तोत्कर्षा जीवः कश्चित्‌ सूर्यउत्तिणि 
' बोप॑दिश्यते उत्त तदन्यः परमात्मेति । तत्र देहित्वादिप्रतीतेरुपचितपुण्यो जीव एवायं ज्ञानशक्त्याधिक्य॑ च 
पुण्यातिरायाइत एवं लोककामेशिह॒त्वादिफलापंणादुपास्यतव॑ चेल्येव॑ प्राप्तो ॥ 


अन्तस्तद्व म्मोपदेशात्‌ ॥ २० ॥। 


तयोरन्तर्वर्तती परमात्मैव न जीवः । क्ुतः । तदित्यादे: । इह प्रकरणेडपहलतपाप्मस्वादीनां तद्धम्माणां 
| अपहतपाप्मत्वमपहतकम्मत्व॑कम्मवश्यतागन्धराहित्यमिति यावत््‌ | न चतत्‌ कम्मवश्ये जीवे संभवेत्‌ । 
चौत्पत्तिक लोककामेशितृत्वादि । नापि फलदादृत्व॑ वत्र मुख्यम्‌। न चोपास्यताया: पारवश्यम । यत्त्‌ देहसंवन्धात्‌ 


घटाना असम्भव है । क्योंकि जीव जवतक ग्रकृतिसंसर्ग परिहारकर आत्मनिष्ठ नहीं होतादे तबतक इसका अभय 
ये ग अत्यन्त असम्भव है | इसलिये वे आनन्दमय हरि ही हैं न प्रकृति है और न जीव है। छान्दोन्य में दे 
हिस्ण्यमय अथोत्‌ ज्योतिर्म॑य पुरुष आदित्यमस्डलके भीतर विणजता है । उसके केश और श्मअ दोनों हिरण्यमय 
'-5 हैं फलतः नखशिस समस्त अंग सुवर्ण अर्थात ज्योतिम्मंय हैं। उसके नेन्नयुगल प्रफुल्ल कमल के सदृश है। 
ः दोषों से अस्प्रष्ट होने के कारण उदिति उसका नाम दै। जो उसके नाम को जानता दे वह भी उसकी भाँति 
ता है । वह पुरुष आदित्य मण्डल के उपरिवर्ती लोक समूह का एकमात्र ईश्वर है और उन लोकों के 
ब्रदहए चित की यथा कामना देने वाला है यह कथन अधिदेवत है । अब अध्यात्म कहते हैं.। 
५... फिर जो पुरुष नेत्रमण्डल मध्य देश में. अधिकार कर सबंदा विराजित है वह ऋक है,बह साम हे, 
हर जकथ है, वह यजुः है, वह त्रद्या है । आदित्यमण्डल में विराजमान पुरुष का जिस भ्रकार रूप, कान्ति और आकार 
के पुरुष का समस्त ठीक उसी भ्रकार है । उसकी जैसी पव्वैणि है इसकी भी बेसी पव्बेणि है । उसका 
| नाम भी वही नाम हे | इत्यादि । 
यहाँ संशय होता है कि यह पुण्य और ज्ञान के अतिशय के वश उत्कपभ्राप्त कोई जीव हे किम्बा 
अन्य परमात्मा है | यहाँ देद्दित्वादि प्रतीति से उपचित पुस्यशाली जीच ही पुरुष पदवाच्य है । पुण्य के 
होने से उसमें ज्ञान शक्ति का आधिक्य होता दे और लोकसमृह; की कामनापूत्ति में सामय्योदिक 
र॒श वह जीव दी उपास्य दे इस प्रकार पूर्बपक्ष प्राप्त होने पर उसकी मीमांसा यह है कि सूस्येसण्डल नेत्र- 
इल्न दोनों के अन्तवर्तती बस्तु जीव नहीं है किन्तु परमात्मा दै। कारण इस प्रकरणमें अन्तबेर्ची के उद्देश्य करके 
प्मत्व प्रश्नति अद्धाथर्म्म कहा गया दे. । अपहतपाप्मत्व का अर्थ अपहतकम्मेत्व अर्थात्‌ कम्मंवश्यता 
रहित यह दै । कर्म्माधीन जीब में इसका संभव नहीं है | देवताओं जो ०० हक पट 
हैं बह स्वामावि कक नहीं हैं किन्तु ईश्वर उपासना से लब्ध हैं॥ देवताओं में जो फलदाठत्व धम्मे दे हे 
देवता उपास्य के कारण होने पर भी श्रे 9 नहीं हैं। क्योंकि उन्हीं की है १०-३४ 
। परमात्मा देहसम्बन्ध से जीव होता दै इस प्रकार नहीं कद्द सकते दो । क्योंकि 3०४७४ 


ह - इत्यादि पुरुषसूक्त अश्नृति में त्रह्म का अप्राकृत देह कहा गया है ॥ २० ॥ 
। | आदित्याभिमानी जीव से अन्तयामी परमात्मा भिन्न है उसे अवश्य मानना होगा। “जो आदि 
# मध्य में रहकर भी उसका अन्तयोमी है, जिसको आदित्य भी नहीं जानता है, आदित्य जिसका शरीर है, शै 


२२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ अर० १।पा ०१ 


आह 3०. 


जीवीउसावित्य॒क तन्न चुदपयक्तारिय 'वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवण तमसः परस्तात” इत्यादिना तत्यात् 
उक्ंडं-32+22का भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥। २१ ॥। 
आदित्यादिदेहाभिमानिनो जीवादन्योन्तर्यामी परमास्मेत्यवश्यमज्जीकास्यम्‌ | “य आदित्ये तिघ्नन्ना दित्यो: 

दन्तरों यमादित्यो न वेद सकने ०4" ० मकाआ _रनपस त आत्मान्तयोम्यम्रृत” इति वृहदारुयओ 
तस्मादभेदनिरूपणात स एबेह भवितुमद ति श्रुतिसामान्यात्‌ ॥ २ 

हल कहो गो अ यते । “अस्य लोकस्य का गतिरिति आकाश इति होवाच । सर्वाणि ह वा इमा 
भतान्याकाशादेव समुत्तद्यन्ते | आकाश प्रत्यस्तं यान्त्याकाशः परायणमितति । द्ह्‌ सन्दिद्मते । आकाशशब्दब् (४] 
वियदूजद्य वेति ? तत्राकाशशब्दस्य वियति रूढत्वादाकाशाद्वायुरिति तस्यापि भतहेतुत्वअ्वणाच्च वियदिति प्राप् ॥ 
आकाशस्तल्लिज्ञातू ॥ २२ || 

ब्रह्मेव स न वियत्‌ | कुतः तल्लिब्ञात्‌ | सर्वभृतोपादनत्वादिलक्षणब्रद्मलिब्ञगदित्यथ: | एतदुक्त' मव॒ति। 
सर्वाणीत्यसकुचित-सबेशब्दाद्वियत्सदितसबभूतोलत्तिहदतुत्तमवगतम्‌ । न च तह्ियलत्ते सम्भवेत्स्वस्य स्वहेतुल 
भावात्‌ | आकाशादेवेत्येवकारेण हेत्वन्तरंच निरस्तम्‌ रस्तम्‌ | एतद्पि न तस्पक्ते | मृदादेघटादिदेतोद प्रवात । त्रह्मपत्ते त 
सक्गतिमत्‌ तस्येब सर्वशक्तिमतः स्वेस्वरूपत्वातू | यद्यप्याकाशशब्दस्तत्र रूढस्तथापि औतरूढितो त्रह्मणि ग्रयुज्यते 


॥| 


बलिष्ठलवादिति || २२ ॥ 3 


परमात्मा को आदित्य की भाँति ज्योतिम्मय, अज्ञानान्थकार नाशक, अप्राकृत दिव्य शरीरधारी जानना हूँ!" 


आदित्य का अन्तवेत्ती और बस: है बह अन्तयोमी परमात्मा हे वह अमृत है” इत्यादि बृहदारण्यकश्र॒ति में 
विज्ञानात्मा से लेकर अन परमात्मा का भेद निर्देश के कारण और आदित्य का अन्तवेर्त्ती परमात्रा 
इत्यादि श्रुतिवाक्य के साथ समानता के कारण इस प्रकरण में परमेश्बर को ही उपदेश करते हैं ॥ २१५॥ 
छान्दोन्य में सुना जाता हे कि शालावत ब्राह्मण जैवलि राजा को पूछता है-इस प्रथिवी और अनह 
लोकसमूह का आधार क्या है ! उत्तर में राजा कहते हैं आकाश दी सबका उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है”| 
यहाँ सन्देद्द होता हैं कि “- आकाश - शब्द का ताटथ्ये भूताकाश है किम्बा परमात्मा है | आकाशशब्द भृताकाश 7 
रूढ है। और आकाश से ही ग्रसिद्ध वाधुप्रश्नति भूतों की उत्पत्ति सुनने में आती है। अतः आकाशशब्द है 
प्रसिद्ध ८.33 प्राप्त होता है *क-ब उत्तर देते हैं--- 0 
कह 4 अदा की समुभ्ता है। कारण समस्तभूतों की उतत्ति ्रद्म के बिना भूताकाश से न 
हो सकती है । श्रुतिमें असंकुचित सब शब्द के हवारा आकांश के साथ सर्वभतों के उत्पत्तिस्वरूप आकाश को नि 
'+- ्ं । सुतरं आकाश शब्द से भूताकाश कहने स्रे आकाश का कारण आकाश इस प्रकार असंगति होती 
एव शब्द से अन्य द्वेंतु का निरास करते हैं। भुताकाशपत्त में संगत नहीं हो सकता है। कारण सत्तिकादि 
घटादिक का कारण, देखने मे आता है। आकाश शब्द से ज्ह्म बोध दोने पर कोई, असंगति नहीं है. शक्तिम 
प्रयोज्य होता हैं ॥ २२ ॥ औतरूदि अनुसार : 


शरण एक 


| गोविन्दभाष्यम्‌ ।। 


नम ारफका 2... के आआ हुआ. - 
व्जआरन्‍ >> 
च्ब्कन 


“कतमा सा देबतेति | प्राण शति दोवाच | सवोशि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेबामिसंविशन्ति 
जहूते”” इति तत्रेव भ्रय॒ते । तत्र प्राणो मुखान्तव्बर्त्ती बायुरुत सर्वेश्वर इति सन्देहें। रूढत्वादभता: भ्यु 
प्राणहेतुकत्वप्रसिद्ध श्च बायुरेवेति प्राप्तो । 
अतणव प्राण ॥ २३ || 
5यं सर्वेश्वर एव न बायुविकार: | कुतः | अतएब स्वभतोत्पत्तिप्रलयददेत॒त्वरूपादत्रद्मलिद्रादेब || २३ ॥। 
यते | “अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः प्रष्ठेषु सर्व्वंतः प्रष्ठष्वनुत्तमेपूत्तमेषु लोकेषु इद॑ बाव 
शक्ष पद दयदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिरिति” | तत्र संशयः । किमिह ज्योतिरादित्यादि तेज: कि बा अद्यति | तत्र ब्रह्मण 
१. पूञव्वेमसन्निधानादादित्यादितेजस्तदिति प्राप्ती-- है 


कक: ज्योतिश्चरणा भिषघानात्‌ ॥ २४ ॥। 
३ ७ .../# ज्योतिरत्र ब्रह्म व ग्राह्मम | कुत: | चरणेति । “तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्व पुरुषः पादोडस्य सवा 


त्रिपादस्यास्रतं दिवि” इति पृबंत्र द्युसंबन्धिन: सर्वभूतपादत्वोक्त:। इदमत्र तत्त्वं, पूर्व हि पादोउस्थेति 


ब्रह्म प्रकृतं तदेवेह यदिति यच्छब्देनानुवर्त्तितमित्यसन्निधिभज्ञादुभयत्र ग्संबन्धभ्रवणाविशेषाच्च निखिल 
हरिरेव ज्योतिनंत्वादित्यादिरिति || २७ ॥ 


ब्रद्मणोइसन्निधिमाशइुय निरस्यति । 


उद्बीय प्रकरण में चाक्रायण नामक ऋषि प्रस्तोता से कहते है “हे प्रस्तोत ! जो देवता सामभक्ति वि 

प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनको न जानकर यदि तुम मेरे पास प्रस्ताव करो तब तुमारा मस्तक गिर जायेगा” 
स प्रकार सुनकर प्रस्तोता भीत द्ोकर पूछता दे “वह देवता कौन है” ? चाक्रायण जी कहते हैं “वह देवता प्राण 
है ॥ प्र रण से ही समस्त भूतों अक की उत्पत्ति तथा प्राण में समस्त भूतों का लय होता है । यहाँ प्राण शब्द से मुख के 


हे शत श्वर है इस प्रेकार सन्देह होने से प्राण शब्द वायु में रूढृत्व के कारण ओर प्राण से 
अभ्नति भ 0.4 | की उत्पत्ति और प्राण में ही प्रलय होने के कारण प्राण शब्द से वायु दे इस प्रकार पूबे- 


प यह प्राण सर्वेश्वर है किन्तु वायु विकार नहीं है। कारण सर्वेभूतों की उत्तत्ति ओर प्रत्नयस्थान के 
१२ शा एकमात्र सर्वेश्वर हैं।। २३ ॥ 
सुनने में आता है “जो विश्व के अन्तर्गत समस्त जीवों के उपरिभाग में स्थित है, जो निखिललोक 
शत श्रेष्ठ, और जो निखिल संसार में व्यापक है वह ज्योतिम्मय पुरूष ही जीव के हृदय का ध्येय 
इस अ तिवाक्य में संशय होता है कि यहाँ ज्योति: शब्द से प्राकृत तेजः पदार्थ है किम्वा त्रद्म माना जाता है । 
में ब्रह्म का असन्निधान अथौत्त अन्‌ उपस्थिति के वश आदित्य-अन्तवर्त्ती तेज: दी ज्योति: शब्द से बोध 
यहाँ ज्योति: शब्द से ब्रद्या को ही बोध कराता है। कारण “यह गायत्री सर्बभूत स्वरूप दै। यह वाक्य, 
थिवी, यह : ई हद ' यह ग्राण प्रश्नति छो प्रकार के पदार्थस्वरूप अक्षर हैं। चतुष्पदा गायत्री है | गायत्री अनु 
बैखिल अपच्च जहां की हीं विभूति दै। पुरूष पूर्शत्रद्ा स्वरूप है। अतः श्रपल््व से भरष्ठ हैँ। समस्त 
"चुरुष का एक अ' 'श है। जिसको एकपाद रूप से कदते दें। स्वप्रकाशरूप इस पुरुष में व्रिपाई "गया है | 
त्यविर्भा है” इत्यादि अं ति में प्राकृतिक समस्त ज्योतिः पदाथ त्रद्य का अंश ३ 
श्रप्राकृत धाम में रहते हैँ.। अग्राकृत धामस्थ औीहरि दी समस्त तेज: के आधाः 


'है।। २७४ ॥ 


॥ वेदान्तदशनम्र्‌ ॥ [ अ० १।पा०३ 


२७ 
छन्दो 5 भिधाना ने ति चेन्न तथा चेतो पपंणुनिगदात्तथा दि दशेनम्‌ ॥ २५॥। किस 
ननु “गायत्री वा इंदं सब भूत॑ यदिद॑ किब्न्चिदि” त्युपक्रम्य तामेव भूतवाक्‌प्रथिवीशरी रहरदयप्रड 
दैब्योख्याय “सैपा चतुष्पदा पड़विवा गायत्री तदेतदह्नचाभ्युक्तम | तावानस्य महिमा” इति अर क 2+ तस्यामेव व्याख्या खथा 
रूपायामु॒दाहनतो मन्त्र: कथंमंकस्मानचतुष्पाद त्रद्माभिदध्यातू । उप कक इसस्तत्रांभधानानन # 
प्रकृतमिति चेन्‍न | कुतः | तथेति । तथा गायज््यात्मनावतीण ब्रद्मणि चेतोंडपणस्य ध्यानस्य तत्र निगदादुपदेश कि 
दित्यर्थः | तथा सति हि गायत्री वा इृदं सवेमिति दशनं संगतिमत  स्यादन्यथा पीड्यतेति गायत्र्या ऋात्वे प्रमाशी ?* 
दर्शितं भवाति ॥ २५ ॥ ह 
युक्तिमाहँ-- भूता दिपादव्यपदे शो पपत्ते श्चेवस्‌ ।॥ २६ ॥॥|  ः 
एवं ब्रह्म ब॒यायत्रीति मन्तव्यम्‌ | कुतः | भूतादीति भूतादीनि निर्दिश्याह । सैषा चतुष्पादिति । सम तस्या अहात्वाभाती. 
तत्पादृत्वव्यपदेशासिद्ध रित्यर्थ: | तस्मादस्ति पूवस्मिन वाक्ये प्रकृतं ब्रह्म तदेवेह नुवत्तमानादूयुसंक्‍्धेत. ५० 
प्रत्यभिज्ञानाच्च परामृष्टमिति | २६ ॥ दश 
उभयत्र चुसंबन्धश्रवणाविशेषमाक्षिप्य समादधाति ॥ न 
उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥| २७ ॥ कह तरः 
ननु त्रिपादस्याम्रतन्द्वीति सप्तम्या द्योराधारस्वेनोपदिष्टा | इइ पुनः परो दिव इति पर्न्चम्या मय 
दात्बेन, इत्येवमुपदेशभेदान्न तस्येह ग्त्यभिज्षेति चेन्‍न | कुतः | उभयेति । उभयस्मिन्‍्नपि सप्तम्यन्ते चोपदेशेश् 
न विरुध्यते | यथा लोके वृक्षाग्रस्थोडपि शुक उभयथोपदिश्यमानो हृश्यते वृत्तु रो शुकों वृत्तागातू परत: शुक दति। परम 
४.5 


स चोपदेशमभेदे5प्यर्थक्यान्न विरुध्यते तद्बत्‌ ॥| २७ |। 
ता ्तमतऋतेतहतहतहतहतहतलततनतनतनतनतनलनततहतहतहतहतहतहतहतह0ह0ह0हह ॒॒॒ _|ौैऔ|औ|औ|औ|औ॥् | | 
.__ अच्छा “गायत्री ही स्वेस्वरूप है भूत, वाणी, प्रथिवी, शरीर, हृदय तथा प्राण यह सब गायत्री औ 
विभूति है? ऐसा अति में कहा है। गायत्री मन्त्र मात्र हे । अत: उसका सर्वस्वरूपत्व प्रभ्नति प्रशंसापरक मे 
हे वास्तविकस्व नहीं हे । संसार ब्रह्म की ही विभूति है यह भी नहीं बोला जा सकता है । इस प्रकार की आश' 
के निरासन के लिये कहते हैं । 
ः गायत्रीरूप में अवतीण ब्रह्म में चित्त का समपेण वा ध्यान का उपदेश देकर उक्त श्रुति में 
कि भक्ति हक दे ओर गायत्रीमन्त्र की विभूति रूप अ्रशंसावाद नहीं है--इसे कहते हैं॥ २५ ॥ 
हे हु द्वार कहते हैं--इस अकार तरह ही गायत्री है । कारण पूरबवाक्य से भूतादि समस्त वस्तु ३ 
४५ ह। नि शा कर चतुष्पाद शब्द से गायत्री मन्त्र को न बोलकर गायत्रीरूप, स्वधामस्थ जद्म को ही नि! 
करते हैँ । मन्त्र हक भूतादिक है इस अइ; सम्भव नहीं है ॥ २६॥ ब्फक | 
३ ऊ बुसम्बन्धल्व अथात अग्राकृत धाम सम्बन्धत्व के सुनने में कोई विशेष है किम्वा की... 
है, इस _मर आल लेकर उसका समाधान करते हैं । के टुने.सें ओोई दिरोक है किम | 
“त्रिपादस्यामृतं पादस्याम्रर दि वि” यहाँ 90... अप्राकृत रवि परत ५ कक" 
रूप से उपदेश करते हैं पीछे “परी दिव:!” या ५... हित थाम में सप्रम्यन्त प्रयोग कर स्व को आता 
से केश करे है पीछे “पो दिव:” यह दिवः खरे से भष्ठ है इस कप मा 
रूप से उपदेश करते हैं | सुतरां उपदेशामेद से दे गए 55 है इस प्रकार पठचम्यन्त प्रयोग कर मय्याती 
है । इस प्रकार आशंका द्वोने पर उत्तर देते हैं उपदेश मेद से कोई रो ह ) ऐसा नहीं कहा जा सह 
भी स्वरग का अतीत है । इस प्रकार अर्थ होने से कोई दोष हु नहीं दीप नहीं होता है । कारण त्द् स्वगेस्थ हो 
करे मान होता है । “बृज्ञ के प्र भाग में शुक अबाण ले ता कि “इस्तामस्वोअपि शुक” उम्रयसा 
$ज्तका अग्र भाग के पर्‌ देश में शुक हे” इति | ब्ः ॥ 


नाखिा 


ज्प 


॥ गोविन्दभाष्यम ॥। २५ 
जय न "जा ..._ कोषीतकित्राड्ण “अत्तदेनो देवोदासिरिन्द्रस्थ भ्रियं घामोपजगाम युद्ध न पौरुषेण चेत्युपक्रस्येन्द्रप्रतरेना- 
गन ९ ६>उ्म 3 रे > प्रतनेन हिततम॑ बरं प्रृष्ट २३००३३० ०८३ क-७ ३० कर | २०5 द 
हक “प्राणोउस्मि प्रज्ञात्मा त॑ पुरसृतमुपासस्वेति” | इह संशय: | किमयमिन्द्र: प्राणशब्दनिर्डिष्टो ज्ञीवः 
रे. किम्बा परमात्मेति । तत्रेन्द्रशब्दस्य जीवबिशेषे प्रसिद्ध स्तदेकाथेस्य प्राणशंब्दस्य तत्रैब बृत्तेश्वायं जीव एब तेन 
जे चरृष्ट: स्वोपासन दिततममाहेति प्राप्ते | 
प्राणस्तथानुगमात्‌ ॥ २८ ॥। 
तन्निदिष्ट: परमात्मेव न जीव: .। कुतः | तथेति । तत्पक्ृतस्य तस्य “स एप प्राण एबं श्रज्ञात्मानस्रो- 
५ उजरो5मस्त” इत्यानन्दादिशब्दवाच्यल्वेनानुगमात्‌ | २८ || 
पं... ननु नोक्त युज्यते वक्‍तृस्वरूपनिरूपणात्‌ | मामेब विजानीहि प्राणो5स्मीति वक्ता खलु इन्द्रः । तेन 
._ ४“त्रिशीषारणं त्वाप्टरसहनमरुन्मुखानूपीन्‌ शालाबृकेभ्य: प्रायच्छमि' त्यादिना विज्ञातजीवभावस्य स्वस्येय्ोपास्यत्वेनोप- 
देशात्‌ | उपक्रमानुरोधेनानन्दादेरप्यपसंहारगतस्य जीवपरतया नेयत्वाच्च । प्राणेडस्मीतीन्द्रदेवतैंब तस्वेनोपा- 
सित॒म॒पदिश्यते बाच॑ धेनुमुपासीतेतिवत्‌ । बलाधिष्ठाठृत्वाच्च तस्य तथोपदेशः । प्राणो बै बलमिति हि बदन्ति। 
तस्माज्जीवोउयमित्यातक्तिप्य परिहरति | 
ब न वक्‍्तुरात्मोपदेशा दितिचेदध्यात्मसम्बन्धमूमा छयस्मिन्‌ ॥ २६ ॥॥ 
द अध्यात्मसम्बन्ध: परमात्मैकान्तधर्मेसम्बन्धस्तस्य भूमा बहुत्वमस्मिन्‌ प्रकरणे दि यस्माद्‌ दृश्यतेउतः 
के ह$ परमात्मैव स बोध्यः | तथाहि द्विततमं वर किल मोक्षाप्त्युपायः | तत्कम्मत्वं मामुपासस्वेति प्राणशब्दितस्य प्रतीयते । 
.. «एघ एवं साधु कम्मे कास्यति” इत्यादिना सर्वेकर्मकारयितृत्वम्‌ | “तद्‌यथा रथस्यारेषु नेमिरपिंता नाभावरा अर्पित 


| 
(लत 
+ 
| 
प्र ॥ 


कस. कीषीतकिक्रा्मण में इन्द्र और दिवोदासी के पुत्र श्रतह् न राजा की एक आख्यायिका हे । प्रतद न राजा 
__ युद्धसौ्धव तथा पुरुषाकार दिखाने के लिये इन्द्रलोक में गये । इन्द्र ने अतद्द न के ऊपर प्रसन्न द्ोकर उनको बर 
_ आँगने के लिये कह्दा । प्रतदद न ने कहा जीव का जो प्रियतम दै उसका उपदेश दीजिये । उसके उत्तर मैं--इनद्र कड्ठ्ते 


ग > द्वारा निर्दिष्ट इस्द्र-पस्मात्मा किम्वा जीव विशेष दै। इन्द्रशब्द जीव विशेष में प्रसिद्ध हे ओर जीवार्थ 

॥ | ए शाम द् की वहाँ ह्ठी धाति हद | प्रतद्द न कृ द्वाग ज्िज्ञास्य प्राप्त जीव उपास्य है,इस प्रकार प्राप्त होने प्र कहते डे | 
बल. आशणशब्द से निर्दिष्ट इन्द्र परमात्मा दी है जीव विशेष नहीं दे। कारण प्रज्ञात्मा, आनन्द, अत, 
ही हि. >त्यादि विशेषणों के द्वारा परमात्मा को दी निद्देश करता हे ॥ रप८ ॥ 


| खा ५ कप एशब्द से अपने को निं ने का कारण ब्रद्म की न समुझाकर जीवका 
5 अच्छा यहाँ वक्ता स्वयं इन्द्र के ढ्ाया ्राणशब्द से अपने को निर्देश करने का ०९३ अप मी 
कार ही बोध करातादे। अवाक अमना अद्यका वस्तुत्व सम्भव नहींदे । इसलिये “मैंने त्रिशीषे विश्वरूपका संदार शि 
सु बेदान्त नाम बहिम्मु “ख योगिगण को आरण्यकक्कुर के मुख में फेंका है” इत्यादि श्रुतिवाक्य से इन्द्र देववारूप 
व विशेष का बोध दोता है। “वा धेनु उपासीत” इत्यादि श्रुति में जिस प्रकार वाक्य का घेलुत्व तने से 
| उसमें उसका अ रोप होता है उसी श्रकार उपासना के लिये निगु श ब्रह्म में सगुण कल्पना कर कक: हे 
बैष्ठाठदेवता इन्द्र को दी जीव कदद करके उपदेश करते हैं | इस प्रकार आचेप कर उसका पढिाए शब्द से वक्ता 
.. इस प्रकरण में अध्यात्म-सम्बन्ध विशेषभाव से वर्णन किया हे 55% इस  मोज्ञ का 
जीव का उपदेश नहीं कर इन्द्र परमात्मा को ही उपास्थरूप से निर्देश करते हैं। 'यूकब८न्‍क न जज कम्मं 
कपाय है । जिसकी उपासना से मोक्ष द्वोता दे वह कभी प्राकृत प्राण व जीब नदीं हो सकता है । है ० 


6. हे »सें प्र्ञात्मा प्रागस्वरूप और अम्ृतस्वरूप हूँ” “अतः मेरी उपासना करो” | यहाँ संशय हे कि इस प्राणशब्द 


२६ | वेदान्तंदर्शनम्‌ ।। [ अ० १।पा ०१३ 
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एबमेवैता भूतमात्राः अज्ञामात्रास्व॑पिताः । प्रज्ञामात्राः प्राणेपिताः” इति जड्चेतनात्मकसमस्ताधारत्व॑ च | जहर 
“स् एप प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दीउजरो5म्ृतः । एप लोकाविपतिरेप सर्वेश्वर:” । इत्यानन्दात्मकत्वादि च। तदंतक् ते 
म्मंजात॑ परमात्मन्येव सम्भवति नान्‍्यत्रेति || ६६ | 
ननु एवं चेद्वेक्तुरात्मोपदेश: कर्थ सब्नच्छेत तत्राह्‌ ॥ ४ 

शास्त्रच्ष्ख्या तृपदेशोी वामदेववत्‌ ॥ ३० ॥। 


तु शब्दः सन्देहहानों । विज्ञातजीवभाबेनापीन्द्रेण मामेव विजानीहि. मामुपासस्येत्युपास्यत्नद्मरूपतया यो 
स्वोपदेश: कृतः सं शास्त्रदृष्टथ व सम्भवति नेतरथा | शास्त्र खलु यद्वृत्तियदायत्ता त॑ ताद्र प्येण उपदिशति ।“न 
वबाचो न चक्त पि न ओत्राशि न मनांसीत्याचज्तते प्राण इत्येवाचक्ष॒ते प्राणो हा वैतानि सवोणि भवतीति” छोनो 
व्यक्षतिः | प्राणायत्तबृत्तिकल्वादिन्द्रियाणिं प्राणरूपतया निर्दिशति।तथा चैव॑ बिदुषो वक्तुः स्वप्नज्ञां स्वविनेये सख्िच 
रयिषोर्मामेव विजानीहीत्यादुपदेशो उन्यथा स्व त्रद्ययत्तवृत्तिकंमससी न विद्यादिति। दृष्टान्तमाह । वामेति। य 
बहदारस्यके “तद्रौंतत्पश्यन्न्रविवामदेबः प्रतिपदे अह' मनुरभवं सृय्यश्चेत्यत्राहमिति” स्ववृत्तिदेतु' ब्रह्म * 3 । 
तदेकार्थेन मन्वादीन वामदेवों व्यंपदिशाति तथेन्द्रोंडपि स्वमिति | स्मृतिश्व॒ ठदृव्याप्यस्य ताद्र,प्यमभिधत्त  युर््ता 
“आडयं तवागतों देव ! समीप॑ देवतागणः | सत्यमेव जगत्स्रष्टा यतः सब्बेगतों भवान” इति । ' “स्व समाप्नोप _ 
ततोडसि सर्व” इति च। लोकेडपि स्थानमस्यैक्यादैक्यं वदन्ति । गांवः सायमेंकतां यान्तीति । “विवदमान 
सृपास्तां यातार” इति च || ३० || 


शुरथ 
ञा+ 


साहि 


कराते रहते हैं” इत्यादि श्र्‌ति में परमात्मा ही निखिलकर्म्म का प्रवत्त क है। “वाक्य को जानना नहीं होगा किन 
बक्ता को जानना होगा ” इत्यादि उपक्रम करके “जिस प्रकार नेमि रथचक्र में अर्पित होता है रथ का चक्र काए 
विशेष में अर्पित होता हैं” उसी प्रकार भूत और विषय समूह जीव के आश्रित हैं और जीव परमात्मा के आशि 
है” इत्यादि उपसंहार में भी श्र॒तिमाता आश्रयभूत परमात्मा को निद्देश करती हें। अधिकतः “यह, भ्रा 
प्रज्ञात्मा, आनन्द, अजर, अमृत, लोकाविपति और सर्वेश्वर” इत्यादि श्रति में प्राण शब्द से परमात्मा ही स् 
कहे हुए हैं। अतएब उक्त धम्मंसमृद परमात्मा का हीं हैं और का नहीं है ।। २६ ॥ 
अच्छा, इस प्रकार व्याख्या करने से वक्ता का आत्मोपदेश किस प्रकार सम्भव होगा । उसके उत्तर 
कहते हैं | “तु” शब्द सन्देहनाश में जानना । विज्ञात जीव रूप इन्द्र ब्रह्म रूप में अपने को जो उपदेश करता 
कि मेरी ही उपासना करो उसे शास्त्रदरष्टि से जानना चाहिये | जो वृत्ति जिसकी आयत्त है, शास्त्र उसको उसी ली " 
में उपदेश करता दे । इन्द्रियसमूह प्राणायत्तब्रात्ति के कारण जिस प्रकार छान्दोग्यादिश्वति में प्राणरूप में ही नि 
हुए हैं उस प्रकार जीव की जद्यायत्तवृत्ति के कारण यहाँ इन्द्र अपने को उपास्यत्व का उपदेश करते हैं। दृष्टाल 
यथा-बहदारण्यकश्न ति में ९ है-“वामदेव ऋषि बोलते हैं:--- “मैं मनु हुआ था, मैं सूय्ये हुआ था” यहाँ की 
शब्द से मेरी आयत्तवृत्ति के हेतुरूप त्रह्म जानना । उस ब्रह्म सम्बन्ध से मनु प्रभति का निर्देश करते हुये अधि 
ऊपर लेकर कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ इन्द्र भी अपने ऊपर लेकर कहते हैं । स्मृति में भी कहा है “ जो जिस 
के ५ हक रूप ही उसका है । है भगवन्‌! जो समस्त देवता आपके समीप आये हैं वे सब सत्य ही जगा 
मन तय मौत भी बी ै। “माप सपव अयाक हैं) “मापने पिन 
है। स्थान की एकता और मति की है थे आप ही सब हैँ । मनुष्य में भी इस प्रकार दृष्टान्त का अभात्र 
"32 | स्थान की एकता और मति की एकता से ऐस्यव्यवहार देखने में आता है में गो-समूहठ। “ 
बवदमा नहप-समूह एकतासूत्र हट ते हैं | 7र देने में आता हूँँ। साय॑ंकाल में हु 
है सूत्र मे वद्ध होते हैं।। ३० ॥ 


॥ गोविन्द्भाष्यम्‌ ।। २७ 
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“अं . «. नन्‍्वस्तु ब्रह्म कान्तथम्मंसम्बन्धमूमा तथाप्येतद्वाक्य॑ ब्रह्मपरमिति न शेक्य नियन्तुम | “न वांच॑ विजिज्ञा- 
सीत वक्तारं विद्यात्‌ |” त्रिशीषाण त्वाष्ट्रमहनमित्यांदिजीवलिंज्रात । “यावदस्मिन शरीरे श्राणों वसति ताबदा- 
. ७. प्यर्थ खल॒ प्राण एव प्रज्ञात्मा इदं शरीर॑ परिशृकज्मोत्थाययतीति” मुख्यप्राणलिज्नाच्च । एवं “यो बे प्राणः सा भंज्ञा 
जआजज्ञा स प्राएः | सह हां तावस्मिन्‌ शरीरे वसतः | सहोत्कमत” इत्यपि जीवायुक्तों न बाधक । भ्रवृत्तिनिवृत्ति- 
3. साहित्येन हये रक्योपचारात्‌ । तस्मात्‌ त्रयमुपास्यमिति तदेततन्निराकतु माह । 
५ जीवमुख्यप्रा ण लिड्गभाननेति चेन्‍नोपासात्रैविध्यादा श्रितत्वादिद तद्योगात्‌ ।। ३१ ॥। 
डे जीवप्राण्योलिज्ञगत्‌ तावष्युपास्थाविति यदुक्त' तन्न, कुतः, तथा सति उपासात्रैविध्यात्‌। न चेकस्मिन्‌ 
'साछ.... वाक्‍्ये तदज्ञीकत शंक्य वाक्यमैदंप्रसज्ञात । अयमाशय: । कि जीवादिलिज्ञात्‌ ब्रह्मधमोणां जीवादिपरत्बं, किया 
गज... जयाणां स्वातत्र्यं, आहोस्वित जीवादिलिड्ानां ब्रह्मपरत्वमिति । तत्राद्यः प्रागेब निरस्त: | द्वितीयस्तृपासात्रे- 
5. विध्यप्रसद्ञान दवितः | ठतीये युक्तिमाहाश्रितत्वादिति । अन्‍न्यत्रापि जीवप्राणादिशब्दानां ब्रद्माथस्वश्रयणाडिहापि 
4 संथो। नन॒ तत्र लिह्नसत््वात तदर्थत्वमाश्रितमिति चेदिहापि द्विततमोपासनक्मत्वादिलिज्ञयोगात्‌ तदथत्वमाश्रय्रितु 
जग  अक्तेमित्याह | इद तद्योगादिति | ननु सहयासोत्कान्त्योत्रेद्ापक्ते कं सन्नतिरिति चेन्‍न बक्षक्रियाज्ञानशक्स्योर्द हे सहा- 


न ब बय जा अआ 


अध्यात्म-सम्बन्ध बहुलरूप से उपदेश होने पर भी उक्त वाक्य-समूह ब्रद्य परक है- इस प्रकार नहीं बोला 


' अ्रकार नहीं कह सकते हो । कारण उपास्यवस्तु त्रिविध होने के कारण उपासनावस्तु भी प्राशधम्मे-प्ज्ञाधम्म 


॥ उत्त। और तद्मधम्म के अनुसार तीन प्रकार की हो जाती है। एकवरक्य में त्रिविव उपासना का निर्देश नहीं हो सकता 


 जीवॉटिलिंग के कारण त्रञ्मवर्म्म जीवादि परक है किम्बा तीनों दी स्वतन्त्र हैं किम्बा जीवादिलिंग-समृह ज्द्मपरक 
| १ प्रथमपक्ष प्राणाविकरण में पहिले निरस्त हुआ है । छ्वितीयपत्ञ भी “उपासना त्रिविध” के द्वारा दूषित | 
| है । अंब हतीयपत् में युक्ति कहते हैं। जीवांदिलिंग-समूह अ्रद्द पर है। कारण सर्वत्र वे ब्रह्मर रूप में 
शा होते हैं। जिस प्रकार लिग सत्व के कारण जीवादिलिंग-समूह त्रह्म पर रूप से निर्देश होते हैं ठीक यहाँ 
उसी प्रकार जपांसना-कंम्तेत्वादि लिंगे योग के कारें उसका तद्वापरस्य ही यथायुक्त हे। सहवास ओर 

न्त धर्म क्रिस प्रकार अ्रद्म पर हो सकता दे इस प्रकार आशंका नहीं की जा सकती हे। ब्रद्मानिष्ठा बकरे क्रिया 
कैऔर ज्ञानशक्ति का शरीर में सदावस्थान और सदोत्कमण ये दोनों संगत हैं। धर्म्मी पर ञ प्राणादिशब्द किस 
पर धम्मे पर हो सकते हैं, हस प्रकार की आशंका भी नहीं हों सकती है । कारण, धम्म के प्रतिपादन में ह 
मो की उपस्थिति है जिससे दोनों एक रूप हैं। “मैं प्राण हूँ में भ््ञात्मा हूँ? इस स्थल में किया के 
क्ति रूप दोनों शक्ति विशिष्ट धर्म्मी के निर्देश करने के पश्चात्‌ फिर “ जो प्राण वह प्रज्ञा” इस प्रकार कहे 
नम कीपरौसा की गयी है। अतरंव इसे स्थल में इन्ट, प्राण, और प्रशा राब्द से जद्दा कहा गया ॥ | 
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श्द ॥ वेदान्तदर्शनय्‌ ॥ [ भर० पार 7" भर 
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प्राणादिशव्दाभ्यां धर्मिश्नतिपादनात्‌ कर्थ धम्मपरत्त्व॑,मैवं धम्मंप्रतिप्रादनेजी 4 
धर्मिर: प्रतिपत्त रुमयोरैकरूप्यात्‌ | प्राणेडस्मि अज्ञात्मेति शक्तिददयधम्मकतया निर्दिष्ट्य पुनर्धम्म॑रूपस्य अशंसो॥ 


ग्यमेबेतत हक | रा 
ँ | नन्‍्वनारभ्यमेचेतत प्राक प्राणचिन्तक ८६६ 


ये । « ऑन प्रज्ञेति ते। तस्मादू " बहा वात्र इन्द्रआगणप्रज्नादिशब्वर्वगन्तव्यमिति | ध्ज का ! । भीख | दर रब पा 

न अन्‍आकत कप कु ह्ह तु आलनन्दादिके कथंविचदन्यपरतया तैते साधकस्य जहा काक्त ह । । 
«वा | 

हि 


+ कल 


बस्थानं सह चोत्कमणमित्यर्थसत्त्वात/ननु 


हल 


तक 


गतार्थत्वात्‌ | मैबम्‌ । पृव्बेत्र शब्दसात्रे संशयः इ की बन बल 
धम्मेस्य अभावात्‌ बाधकस्य जीवादिलिज्नस्थ तु सत्त्वादर्थअपि स इति तदाधिक्यात्‌ प्रथगारम्भः ॥ ३२१ ॥ 
॥ इति ओमदूबबामसूत्रभाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथम:पादः ॥ 


द्वितीयकाद। 


मनोमयादिमिः शब्द: स्वरूप यस्य कीर्यते | छृदये स्फुरतु शीमान्ममासर श्यामसुन्दरः ॥ ०४ 8. ५; 
प्रथमे पादे समस्तजगत्कारणभूतं पुरुषोत्तमाख्यं पर॑ अद्य जिज्ञास्यमित्युक्त । तत्रेवान्यत्र तानां के है .्ति'। 
ज्चिद्वाक्यानां अह्मणि समन्ब्यः प्रदर्शितः । द्वितीयत॒तीययोस्तु अस्पष्टन्रह्मलिज्ञकानां केषान्चद्वाक्यानां तस्मिन्तेव है (्‌त 22 
समन्वय: प्रदृश्यंते | छान्‍्दोम्ये शाण्डिल्यविद्यायामिद्सामनन्ति । “सब्ब खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त ज्पासीत। है 
अय खलु क्रतुमयः पुरुषः | यथा क्रतुरस्मिन्‌ लोके पुरुषों भवति तथेतः प्रेत्य भवति । रस द क्रतु कुर्बीत | मनोमवः ही (पर 
प्राणशशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सब्वेकरम्मो सव्बंकामः सब्बंगन्‍्धः सब्वेरस: सब्बंमिदमभ्यात्तोव्वा- | 
क्यानादर” इत्यादि | तत्र संशयः | मनोमयत्वादिंगुरीरुपास्यों जीव उत परमात्मेति | तत्र मनआणयोर्जीबो+ है ....- 
करणत्वात्‌ “अप्राणो हामनाः शुभ्र:” इति परमात्मनस्तन्निषेषाधात्‌ तद्वान्‌ जीवो5यं स्थातू । न च सव्य खल्वि ूः गे करे 
ब्रह्म इति पूव्वनिर्दिष्टं अक्यात्र प्रदीतु' शक्यं तस्य वाक़्यस्योपास्वयुपकरणशान्तिविधिपरत्वात्‌ । शान्तिनिष्पत्तये है हक 
सब्बंस्य त्रद्मात्मत्वोपदेश: | एवं जीवे निश्चिते अन्तिमों ऋद्याशब्दो5प्येतत्मरः स्यादित्येवं ्राप्ते । है छत दे एस 

अच्छा, पहिले आ्राणचिन्ताप्रकरण में जब यह विषय एक बार कहा गया है. फिर उसके लिये पृथक >> 
आरम्भ क्‍यों हे | इस अकार नहीं कह सकते हो | कारण, पूर्वोप्रकरण में केवल शब्दमात्र से ही संशय किया गया. ० 
है किन्तु इस प्रकरण में आनन्दादि शब्द, कुछ अन्यपर रूप में कल्पित होने से, त्रह्मेकान्तधस्म साधक को है 
झभाव और बाधक जीवादिलिंग के सद्भाव के कारण अर्थंगत संशय कहते हैं। फलतः अर्थगत संशय है 

है हपततुद 


झ्राधिक््य के कारण प्रथक बिचार किया गया है ॥ ३१ ॥ 

मनोमयादि शब्दों से जिनका स्वरूप कीत्तित हुआ है वह ओऔमान्‌ श्यामसुन्दर मेरे हृदयमें स्कृत्ति लाभ करें। 
प्रथमपादमें समस्त जगत्‌ के कारणभत पुरुषोत्तम परत्रह्म जिज्ञास्य हैं यह्‌ कहा गया है । उस पादमें अन्य विषय 
प्रतीत कुछ वाक्यों का ब्द्म में ही समन्वय दिखलाया गया हे | द्वितीयपाद आओर आगे का तृतीयपाद में 5 स्पष्ट 
अश्नलिंग कुछ वाक्यों का उक्त अर्ममें ही समख्वय दिखाया जाएगा । छान्वोग्यमें शार्डिल्यविदा प्रकरण में कहा 
गया दे कि “परिदृश्यमान समस्त विश्व अदा है”कारण,संसार ब्रद्म से उत्पन्न और ज्रद्म में लय दोता है । यह तरह 
है संसार का आशभ्यभूत है । अतः शान्तचित्त से उसकी उपासना कर्तव्य है। उपासक पुरुष संकल्पप्रघान है। 
जो जिस अकार जिस भाव से भगवान्‌ की उपासना करता है, बह अन्त में उसी प्रकार की गति को प्राप्त दवोता है। 


सनोमय, प्राण के नियामक, प्रकाशस्वरूप, सत्यसंकल्प, सर्बगठ, विचित्र-विविध लीलाकारी, समस्तभीग से युर् भ ४ 
संगन्ख, सबस्स, सर्व्यापी, सिद्समस्यारय या -कु/सयबू+ सु॥अअ+-८ ७ सस्तभोग से युक्त, भर 
"आर / सवज्यापी, सिद्धसमस्ताथं, यात्ावाक़्य से रहित, अद्यादि स्तम्भपर्य्यन्‍्त निखिल जगत के ४ भ 
ठृण की भाँति तुच्छ ज्ञान करते हुए सुखास्वार में स्थित, वाक्य मन का अगोचर,आत्म आदर से रहित, ३४ है ९ कहे! 


ब्रह्म इंश्बर ही एकमात्र उपास्य हैं” । यहाँ सन्देह्‌ यह है कि मनोमयादि गुणों से पुरुष है. किस्वां मे मै 
ईखर है ? मनोमय और प्राशमय जीव का धर्म्म' होने के काएए तथा ->2:% पक-+ ० के पर 


१ 


क्र 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥। २६ 


सब्येत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ 


स खल्वय॑ परमात्मेब न जीवः | कुतः सब्वत्र वेदान्ते प्रसिद्धस्थ जगज्जन्मादिद्देतुतारूपस्य तदेंकान्त- 

मर वाक्ये तज्जलानित्युपदेशात्त्‌ । यद्यप्युपक्रमबावये शान्तिविवत्तषया न तु स्वविवक्षया ब्रह्म निर्दिष्ट 

तंथाप्युपदिष्टे मनोमयत्वादिके तत्सन्निधास्यति । क्रतुरुपासना | मनोमय: शुद्धमनोग्राह्मः “मनसंवालुद्रष्टच्य” इति 

त्यन्तरात्‌ । “यतो वाच” इत्यादिक्ृतप्रतिषेघस्तु पामरागोचरत्वातं कात्स्यागोचरत्वाच्चेति तत्त्वविदः-। 

आ्राणशरीरत्व॑ तन्नियन्तत्वात्‌ भ्रेष्ठमूर्तित्वादित्येके । “अग्राणो ह्मना” इति तु तदनथीनस्थितिज्ञानत्वात्‌ प्राकृत 

| अरब वेषयों वा । मनोवानित्यनीदवातमिति च श्रुत्यन्तरात्‌ | अपरे तु “मनोमयः प्राशशरीरनेता” “स एपोउन्त- 

है दय आकाशस्तस्मिन्नयं पुरुषों मनोमयो5मसतमयो दिर्ण्मय:” “हृदा मनीषा मनसाभिक्लुप्तों य एतद्विदुरम॒तास्ते 

५ य्राशास्य प्राण” इत्यादिषु सर्वषु वेदान्तेषु प्रसिद्धस्य मनोमयत्वादेरिहाप्युपदेशात्‌ परमात्मेव मनोमय 
इति व्याचख्यु: ॥ १ ॥ 

विवज्षितगुणोपपत्तेश्च ॥ २ ॥। 


._ “मनोमयः प्राणशरीरों भारूप” इत्यादिना ये गुणा विवज्षितास्ते हि. परस्मिन्नेवोपपद्चन्ते न तु जीवे ॥।२॥ 


8। गुण होने के कारण मनोमयादिगुणयुक्त पुरुष जीव ही हे | “यह समस्त विश्व ब्रह्म है” इस वचन से कंवल 
ब्रह्म का बोध नहीं हो सकता है । कारण, उक्त वाक्य उपासना का उपकरण स्वरूप शान्दिविधि का बोध 
कराता दे ऐस् 2/ड नना चाहिए | शान्ति के लिये समस्त ही त्रह्म स्वरूप में उपदिष्ट होते हैं। इस तरह जीव 
य होने न्तिम त्रद्म शब्द भी जीव का बोध कराता है इस प्रकार आशंका के निरासन के लिये कहते हैं- 
पह निश्चय परमात्मा दे जीव नहीं है । कारण समस्त वेदान्त-शास्त्र में प्रसिद्ध जगत के जन्‍्मादि 
ज्ह्य का हीं उपदेश किया जाता है। यद्यपि उपक्रम वास्‍्य में शान्तिविवक्षा से ही त्रह्म का निर्देश है 
से नहीं है तो भी मनोमयादि उपदिष्ट वाक्य से त्रह्म की ही विशेष रूप से जानना होगा। मनोमय 
शब्द से शुद्ध मनोमय का ग्रदण है । ब्रह्म के मनोग्रात्व निषेव सूचक वाक्यसमूह का अर्थ-विवयवासना के द्वारा 
मन में ब्रह्म की स्फृत्ति नहीं होती है ऐसा समभना चाहिए | नहीं तो “मन के द्वारा ही उनको देखना 
के साथ विरोध हो सकता है। “ब्रह्म वाणी ओर मनके अगोचर”इस प्रकार निषेधकरने वाली 
का समन्वय पावरिड की वाणी, मन के अगोचर, किम्वा सबेभाव से वाणी ओर मन के अगोचर इस 
- करना चाहिए । प्राण के नियामक होने के कारण ब्रह्म को श्राणशरीर कहा जाता है । अथवा प्राणशरीर 
अर्थ उपासक का आशतुल्य प्रियविभ्रह द्वोता दे । उनका प्राकृत प्राण और प्राकृममन नहीं है. ऋुधवा सन 
॥ के अधीनता में न रहने के कारण उनको अमना और अप्राण कहते हैं। नहीं तो “बे मनोवान्त” 
विकार रूप प्राकृत प्राण नहीं है”? इत्यादि श्रुतिवाक्य से विरोध हो सकता है । 
कोई कोई वे मनोमय, प्राण शरीर के नेता, अन्तर में रहने वाले अस्ृतमय हैं| इस लिये वह. पुरुष 
स्‍य, मृत ब्रभय, हिर्स्यमय, हदय-बुद्धि और मन से पर है। जो इस प्रकार जातता है सो अमृत हो जाता 
वे प्राण हैं?! इत्यादि श्रुति में ्रसिद्ध मनोमयत्वादि के उपदेश के काएग परमात्मा ही मनोमयादिक 
प्रकार त्या ख्या करते हे ॥ १ ॥ 
थ, प्राण शरीर; कान्तिरूप इत्यादि अ,तिवाक्य से जो गुए-समृह कहा जाता है वह गुण-समृद्द 


का ने ह- 
+ का 


बच ् चननननननननननन्न्ननन्न्न्न्न्ननननननन्न्न्न्न्न्न्न्न््िओ 


३२३० | वेदान्तदर्शने मर ॥ [ ञ्ठ ९ ।पा ७ ह टी 


अनुपषत्तेस्तु न शारीरः ॥| ३ ॥ 
मनोमयः शारीरों न भवति खद्योतकल्पे तस्मिस्तेषामसम्भवात्‌ ॥ ३ ॥ 
कम्मंकतृ व्यपदशाच्च ॥ ४ || । 
“उतमितः प्रेत्याभिसम्मवितास्मी ”ति श्रुतिरेतमिति श्रकृत॑ मनोमय॑ कम्मत्वेन व्यपदिशति, शारी 
तव्वभिसम्भवितास्मीति कठ त्वेनेति कत्त, : शारीराडिलक्षणः कम्मंभूतों मनोमयः परेशः | अभिसम्भव तिर्मिलनाओ 
सम्भूयास्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगेत्यादि प्रयोगात्‌ | ४ ॥। 
शब्दविशेषात्‌ ॥ ५॥ 


“एप मे आत्मान्तह्न दये” इति पछ्यन्तेन शब्देन शारीर उपासको निर्दिश्यते मनोमयस्तूपास्यः प्र &/ 

मान्तेन | भिन्नविभक्तिकयो: शब्दयोरथभेदेन भाव्यम्‌ | तथा च शारीरादुपासकादन्यों मनोमय उपास्य इति ॥५॥। कर ॥# 
स्मृते९्‌ कक | 

म्रतेश्च ॥ ६ ॥। भर 

“इंश्वरः सव्वेभूतानां हृदेशेउजु न तिष्ठति । श्रामयन्सव्वेभूतानि यन्त्रारूढनि मायया”॥ शत 0! 


स्मरणाच्च शारीरात्परस्य भेदः || ६ ॥ 


ननु एव मे आत्मान्तह्न दयेडणीयान्‌ ब्रीहेवा यवाद त्यल्सस्थानत्वश्रुतेरणीयस्वोपदेशान्च जीव :] कर परिवयर्ती 
मनोमयो नत्वीश दत्याशडझ्लानिरासायाह । जह वे! 


श्रमकोकस्त्वात्‌ तदृबपदेशाच्च नेति चेन्‍न निचाय्यस्वादेव॑ व्योगवच्च ॥| ७ ॥। 
; हेतुयुग्मान्मनोमयो नेश्वर इति न वाच्य॑ अन्रैव “ज्यायान्प्रथिवी ज्यायानन्तरिक्षात्‌” इत्यादि 
* व्योमवदस्य विभुत्वाभिधानात्‌ । कथं तरह तयुग्म॑ सद्बच्छ॒ते, तत्राह । निचाय्यत्वादेवमिति । एवं मितत्वेनोत्ि 


का । एक गओरऊ एल 
मनोमयादिक धम्म-समूह जीव का नहीं हो सकता है क्योंकि खतद्योततुल्य जीव में उसका अभाव है॥ ३ 
५ जीव “इस लोक सर मरने । के पीछे मनोमय पुरुष के साथ मिलता हे” इस प्रकार श्रुतिवाक्य के काए 
कत्त्‌ त्वव्यपदेश, और मनोमयपुरुष का कर्म्भ्त्वव्यपदेश होने से स्पष्ट ही दोनों का भेद प्रतीत होता है । 'भौ 
महानदी के समुद्र में मिलने की तरद उस मनोमयादिक धर्म विशिष्ट पुरुष में मिलने के लिये उत्करिठत है 
यहाँ जीव से विलक्षण कम्मरूप, मनोमयादिक गुणविशिष्ट परमात्मा ही है॥ ४७॥ ँञ 
की कर यह "८ हाँ प के 2 है” यहाँ उपासक जीव के पष्ठयन्त निर्देश के कारण औ' 
“मनोमय पुरुष उपास्य है” यहाँ प्रथमान्त निर्देश के कारण उपास्य मनोमयपुरुष से उपासक जीव का मेक आय 
ही जानना होगा॥ ४ ॥ 7-+-२३५०५५ कर के 2४० कक 
गीतास्कृति में कहा गया है “हे अजुन ! ईश्वर समस्त जीवों के हृदय देश में विराजित होकर * 
कक जा मेरे हरय में औीदि (अहुर) किम्वा यव से भी सूक्मभाव में विशजिकहै 
श्रुति में अण परिमाशत्त उपदेश के कारण सनोमय शब्द से ईश्वर को न बता को सम ओह 
प्रकार आशंका करने पर उसका खरडन करते हैं। ४ मी कु मुभाता है 
उक्त दोनों कारण से मनोमय ईश्वर नहीं है 
भ्थिबी और आकाश से बृहत्‌ करके उपदेश है। भर््छा 


क्र ॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ।। ३१ 


तन 3 > 
सो चेंग्गतलॉट 
है ++->+- 

का शा 


हृदुपास्यत्वातू । अयमत्रनिष्कषः | विभोरापि परस्य यदरुत्वं॑ प्रादेशमात्रत्वादि च तत्कवचित्‌ 

क्वचित्त सुख्यम्‌ । तत्राद्य॑ स्मतिस्थानहन्मानस्य स्म्यमाणें स्थानानि तस्मिन्नुपचारात | अन्‍्त्यन्तु 

हि, तस्य भक्तानुप्राहिणो डचिन्त्यशक्तियोगिनस्तथा तथाभिव्यक्त: | एकमेव स्वरूपं भक्त पु नानाविध॑ 

] हर हि ज्रति #एकोंडपि सन्‌ बहुधा योडवभाति” इति अ्रबणात्‌ | विशुत्वे सत्यप्यग॒ुत्वादिकमचिन्त्यशक्तियोगात। 
 वच्ष्याति चेव॑ वैश्वानराधिकरणे । अणोः प्रादेशमात्रादेश्च विभुत्व॑ तथेव युगपत्त सब्वेत्राविभोावात्‌ ॥ ७ ॥ 

हे जीववत्‌ परमात्मनोडपि शरीरान्तव्व॑त्तित्वेन तत्सस्वन्धकृतः सुखदःखोपभोगस्तेन सह सम 
त्राह | 


सम्मीगग्राप्तिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ ॥| ८ ॥। 


इृद समिति सहार्थ वत्तंते सम्बादशब्दबत्‌ | सम्भोग: सह भोगस्तत्आप्तिनेश्वरस्य | कुत: ? वैशेष्यात । 
यमभरिप्रायः | न हिं देहसस्बन्धमात्र तदुपभोगहंतु: कितु कम्मपारतन्त्यमेव | तच्च न तस्यास्ति “अनश्न्नन्यों 
ंभिचाकशीति” अवणात । “न मां कम्मोंशि लिम्पन्ति न से कम्मफले स्पृह्य” इति स्मृतिश्चेति | कठवल्यां 
ख्ण्ते | “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवतः ओदन: । झृत्युय॑स्योपसेचनं क इत्था चंद्र यत्र स”इति॥॥।८॥ 

अत्र कश्चिदोदनोपसे चनशब्द्सूचितोऊत्ता प्रतीयते । स किमग्निरुत जीव: परो वेति भवति संशयः | 
शैंवानिश्चयात्रयाणां प्रश्नोत्तरसत्त्वाच्च कि तावत्‌ भ्राप्त अग्निरत्तति “अश्निरन्नाद” इति अर ते: प्रसिद्ध श्च । 
भवेत्‌ | अदनस्य कम्मनिमित्तत्वात्‌ कम्मिणों जीवस्य तत्सम्भवति, न तु कम्मंशुन्यस्य । एबममिय्रेत्य 


रत है तयोरंदनानदने दर्शेयंति “तयोरन्य: पिप्पलमि' त्यादिना | तस्मात्‌ जीवों 5यमिति प्राप्तौ-- 


._ निचोड़ रः हैं---विभु, पसमपुरुष का जो अशाुभाव तथा एकप्रदेश मात्र में स्थिति दे वह कहाँ गोण 
और कहाँ मुख्य रूपमें है। स्मरण के स्थान हृदय के परिमाण के अनुसार स्मय्येमान विष्णु का अण॒त्वादि कथन 
प् मात्र है | क्िम्वा मुख्यतः वे विभु होकर भी भक्तों के अनुप्रहा्थ अपनी अचिन्त्यशक्ति के प्रभाव से 
२ रूप में अभिव्यक्त होते हैँ | एक प्रकार के स्वरूपमें स्थित होकर भी भक्तों में विविध प्रकार से 
द बहु प्रकार श्रकाशित होते हैं” यद्‌ भरति का बाक्य है-- 
जैकर भी अचिन्त्यशक्तियोग से अण॒रूप में प्रकाशित होते हैं.। यह्‌ सब बेश्बानर अधिकरण 
में स्पष्टरूप से वर्णन होगा | अपुरूप किम्वा प्रादेशमात्र होकर भी एक समय से सवत्र आविशभाव होने के 
कारण वे विभुरूप हैं ॥ ७ ॥ 
अच्छा, परमात्मा यदि जीव की भाँति मा किक जीव की तरह सुख दुःख का 
ए इस प्रकार की आशंका का उत्थान द्वो ने पर 
_अरमरात्मा का विशेष कारण होने से जीव के साथ समानभोग नहीं हो सकता दै | देह सम्बन्ध हि 
करना ही होगा ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि भोग का कारण क्र्म्म परतन्त्र हे और जीव ल्‍+क४ 
किन्तु परमात्मा अपने अधीन हे। अ्र्‌ति में स्पष्ट ही कक्ष है “जीव कम्मफल को भोग करता " | 
हुआ साज्षीरूप से देखता दै। स्छृति में भी कह्दा दे “कर्म मुभको बाँव नहीं सकता है | 
मेरी आसक्ति है” | कठवल्लीअ ति में कहा गया है। “त्राइण और क्षत्रिय दोनों जाति, जिसका 


सका भोजनोपयोगि घृतादि रूप दे उस परमात्मा को 
नहीं जान सकते हैं || ८ ॥। 


३२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥| [ अ० १ 


 अण««« -अकामामसलन--यनका, कमा. ७... 


अत्ता चराचरअहणात्‌ ॥| € ॥। 
पर एवात्ता, कुतः चराचरेत्यादे: । ब्रह्मक्षत्रोपलत्षित॑ क्र्त्स्न बे सत्यूपसिक्तमन्नाइत्वेन ही, ५ 
हि ताहशस्थ तस्य अत्ता परस्मादन्य: सम्भवेत्‌। उपसेचन खलु स्वयमद्यमानं सदितरादने निमित्तम्‌ । मर 
सिक्तनिखिलजगदत्त त्व॑ं नाम संहत त्वमेव | तच्च परम त्मेकान्तमेव 8२ । न चानअन्निति श्रुत्या | 
प्रतिषेध:, स्वाभाविकत्वात । किंतु कम्मंफलादनस्येबेति सुष्ठृक्त' परोडत्ते ति ॥ ६ ॥ 
प्रकरणाच्च ॥ १० ॥ कक. 
“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान” इत्यादिभिहिं पर एव प्रक: । “अत्तासि लोकस्य चरा य! " | 
स्मृतेरपि चेनं सम॒च्चीयते | १० ॥ 
तत्रेव “ऋएत॑ पिवन्तों सुकृतस्य लोके गुह्दां प्रविष्दी बरमे पराद्धथ | छायातपौ ब्रद्माविदों वदन्ति प बाज 
ये च त्रिनाचिकेता” इति श्र तम। तत्र कम्मेफलभोक्तूजीवस्थ सद्वितीयत्वममिधीयते । द्वितीयश्च बुद्धि: रा 
वा परमात्मा वेति विचिकित्सायां बुद्धपादेजीवोपकरणत्वाहतपानरूप: कम्मफलभोग: कथव्चित्‌ सम्भवत्ति, न: 
परमात्मनः तस्य तन्निषेधात्‌ | तस्मादसो बुद्धि: प्राणो बेति प्राप्ौ-- आर 
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यहाँ यह संशय होता हे कि पूर्वोक्त अन्न और भोजनोपयोगि घृतादि शब्द के द्वार अग्नि अब प्रबट आ 


कर 


जीव का बोध कराता हे किंवा परमात्मा का बोध कराता है । श्रुति प्रसिद्धि के कारण वह शब्द या तो अग्नि 
बोध कराता है किवा कम्म ही भोग का हेतु द्ोता है, इस नियम से कर्म्म करने वाले जीव को बत् है 
ः कम्मे से रहित परमात्मा को नहीं कह सकतें हों | इस अभिम्नाय में श्रुति भी दोनों से एक का भोगरूप अ 
अन्य की भोग से प्रथकता दिखा रही है । “जीव कर्म्भ-फतल भोगता है और परमात्मा केवल साक्तीरूप है 
अतः वह शब्द यहाँ जीव का बोध करा सकता है। इस प्रकार पृव्ब॑ंपक्त का उत्तर देते हें । 
उक्त अति में जो सकल भक््यद्रव्य निर्देश किये गये हैं वे सब जीव के नहीं हो सकते हैं।ऋ 

ताहश कालादि समस्त वस्तु का भोक्ता जगत संहास्कारी परमात्मा को जानना चाहिए | वहाँ ब्रह्म विषयक ग्रश्नोत्त 
होने के कारण त्रह्म ही उसका प्रतिपाद्य विपय है। अति में ब्रह्म का जो भोग-निषेध किया है वह कम्म फत 
का निषेध हे किन्तु उससे जगत्संदारादि स्वाभाविक कम्मे का निषेध नहीं है। “परमात्मा यज्ञ और तपर [क 
भोक्ता है” इत्यादि स्थल में भी उनका भोग स्वतम्त्र जानना चादिए ॥६॥ 


बह आरणु से भी अर” इत्याति अति में और “तुम चंराचर जगत्‌ का संदारःकर्तों” इज मिड, 
स्मृति में प्रकरण बल से त्रह्म का बोध कराता है ॥ १०॥ हि मम 


बाद सुनो पार्जित देहरूप लोक में हृद्यगुद्मा में विसजित दोलों अवश्य कर्म्मेफल भोग करने हैं 
छाया हा धूप के समान परस्पर विरुद्धधर्म्भी हैं ऐसा इन्हें ज्ञानीगण, कर्म्मिगण, और नाचिकेतवावयाध्याय 
अधथज्ञान से सम्पन्न तथा अनुष्ठानकारी ब्यक्तिगण कहते हैं” इस प्रकार धन है| उक्त अति से 
फल के भोक्ता जीव के साथ अवस्थित द्वितीय क् व्यक्ति का उल्लेख है | वह करी७+ बुक आते कई 
भात्मा है। इस प्रार का संशय उपस्थित :डोने पेरः बुद्धि-बा प्राण का जीवोपकरण-कम्मेफल का मोह ते 
सम्भव, होता है और परमात्मा का फलभोग में निषेध होने के कारण वह किसी श्रकार भी सम्भव नहीं। 


सकता है शा द्वितीय फल-भोक्ता प्राण होगा किम्वा बा, के प्याज 
उत्तर देते हैं-- बुद्धि प्रकार के पूव्बेप पठि- 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥। ३३ 


न उनका तपकात + >--... जनक “जा मना ००ः.. नम रे अनका +> 
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गुह्ठां प्रविष्टावात्मानौं हि तदशैनात्‌ ॥। ११ ॥। 
गुहां गतावात्मानावेव जीवेशरूपों न तु बुद्धिजीवो प्राणजीवी वा | कुतः ? तहशंनात ।“या प्राणेन संमवत्यद्ि- 

दे व गुह्दां प्रविश्य तिष्टन्ती या भूतिमिव्येजायत”'इति “त॑ दुद्देश गृहमनुम्रविष्टं गुहाहित॑ गव्हरें४' पुराण 
_ अध्यात्मयोर न देव॑ मत्वा घीरो हर्षशोकों जहातीति!”च क्रमेण तयोगु हाप्रवेशवीक्षणात्‌ | हि शब्देन पुराण- 

प्रसिद्धिः सूच्यते | पिवन्ताविति छत्रिन्यायेन प्रयोज्यप्रयोजकभाबेन वा द्वयो: पाने कठ लं, छायातपाविति च॑ 
. ज्ञानत संसारित्वासंसारित्वेन वा संड्रमनीयम्‌ ॥ ११॥। 

विशेषणाब्च ॥ १२ ॥ 
अस्यां अक्रियायां जीवेशावेव मन्तृत्वमन्तव्यत्वादिभावेन विशेषिती विज्ञायेते | त॑ दुद्दशमिति पृव्व॑स्मिन्‌ 
_॥ अन्ये मन्तृत्वमन्तव्यत्वाभ्यामेतावेव विशेषितों । इह्ापि वाक्ये छा्रातपावित्यज्ञखविज्ञत्वाभ्यां “विज्ञानसा 
आह सनतः प्रमहवाज्नरः | सोउध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णो: परम पद्मि”ति प्राप्तृत्वश्राप्यत्वास्यां परत्र च॥ १२॥ 
भर, छान्दोस्ये “य एथोउन्तरत्षिशि पुरुषो दृश्यते स एप आत्मेति होचांच | एतद्मृतमभयमेतद्‌ ब्रह्म, तद्यद्य- 
सर्पिवोदक॑ वा सिज्चति बरत्मंनी एव गच्छति एतं सम्पद्धाम इत्याचक्षते एतं हि सबोशि वासान्यभि- 
, इत्यादि अयतते | तत्र संशयः । किमय॑ पुरुष: प्रतिबिम्बः किया देबतात्मा आहोस्बित्‌ जीव उताहो 
| आय्यःस्यात्‌ अक्ष्याधारत्वरृश्यत्वयोस्तत्र सत्वात्‌ | छ्वितीयों वा रश्मिभिरेषो5स्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति 


५ हदयगुह्ा में विराजित दोनों जीव और परमात्मा हैं, जीवात्मा और बुद्धि, किम्बा जीवात्मा ओर 
क्योंकि आगे आगे की श्रुति में गुह्मप्रवेश विषय में जीवात्मा और परमात्मा दोनों को कहा हे। 
उत्पन्न होता हे वह ही देवतामयी अदिति तथा वह ही ऐेश्वय्य के साथ हृदयगुहा मध्य से 
बक अवस्थान करता है” | “धीर व्यक्ति हृदयगुह्ा के बीच गुप्तभाव में अवस्थित, दुदंशे, स्वश्लकाशरूप 
को अध्यात्मयोग के द्वारा ध्यान कर संसार धम्मभूत सुख और दुःख से मुक्त होता है | 
उक्त दोनों श्रुति में हृदयगुद्दा में अवस्थित यथाक्रम से जीवात्मा और परमात्मा को कहा है ।"हि”शब्द 
[ में प्रसिद्धि होती दे | “पिवन्ती” शब्द का अर्थ दोनों कम्मंफल भोगं करते हैं। जिस प्रकार 
ह जा रहा है यहाँ ठत्र का भी प्रयोज्य प्रयोजक भाव से सिद्ध होता है उसी प्रकार जीवात्मा के कम्म- 
में परमात्मा का भोग है यहाँ जीवात्मा कम्मंफल भोग में प्रयोज्यकत्तो और परमात्मा प्रयोजक कर्त्तों 
प्रकार का अर्थ बोध होता दे । डक- संसाखासना में बद्ध होने के कारण च्छायारूप दे ओर परमात्मा 
होने के कारण तेजः स्वरूप हे ॥| ११ ॥ 
अब प्रक्रिया में जीव और ईश्वर यथाक्रम से मननकरत्तो, और मननविषय कहे गये हैं। ओर उसको 
दे विशेषण द्वारा पहिले ग्रंथ में कहा गया है | इस स्थान पर भी अज्ञेत्त आर विज्ञत्व बेधक छाया 
कं के द्वारा कहा जाता है। आगे जो विज्ञान सारथि,मनरूप प्रम्नह विशिष्टदै बह संसारमाग को पार कर 
का परम पद को लाभ करता है” इत्यादि कहा है उससे यथाक्रम प्राप्यकारी ओर भाष्यरूप प्रदर्शन कर 
#8 ॥॥ १९ ॥ । 
छा «इस अज्षि के बीच जो पुरुष देखा जाता है वह आत्मा है, अम्रत है, अभयप्रद्‌ दे 
उसके उद्देश्य में हबिं किम्व्रा जल श्रदान किया जाय तो प्रदानकारी गन्तव्य मात प्रा हो कर 


यादि लिखा दे । 


र 
हि! हू 
जी क 
कुंड प | 
ही । 


कम ७. आई 


३४ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ अ्र० १पा७ 


बृहदारण्यकात | कि वा ठतीय: स्यात्‌ स हि चह्चुषा रूप॑ पश्य॑स्तत्र सन्निहितो भवति । तस्मादेषामन्यतम छः 
मित्यस्यां प्राप्तौं-- उसका 

अन्तर उपपत्त । |। १३ ॥। रा 
अच्त्यन्तरः परमात्मैव । कुतः उपपत्ते: | आत्मलवांसृतत्वत्द्मत्वनिलेंपत्वसंपद्ठामत्वादीनां धम्मोणं तत्रेव सिद्धे॥)। 


स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥। हो 
“यश्वक्षुपि तिष्ठन! इत्यादिना चह्चुधि स्थितिनियमनादिक परमात्मन एवोफ्त' बृहदारण्यके | १७॥ ; है| 
सुखतिशिष्टाभिधानादेव च ॥। १५ || है 
प्राण त्रह्मा क॑ त्रह्म ख॑ ब्रह्मे त्यपरिच्डिन्नसुखविशिष्ट' यदूत्रह्म प्रक्रान्तं तंस्पेव पुनरत्राप्यक्तिस्थवाः 3) ५ 
निगदाच्च पक्ृतप्रहणं न्‍्याय्यम्‌ । आन्तरालिक्यग्निविद्यातु अक्वविद्याह्ड/ भवेत्‌ | इह विशिष्टयोवत्या ज्ञानाहि ह 
शब्दानां धर्मिपरत्वं च व्याल्यातम्‌ || १४ || ४. 
श्रतोपनिषत्कगत्यभिषानाच्च ॥। १६ ॥। है 750 

उपनिषद श्रुतवतो5घिगतरहस्यस्य श्र॒त्यन्तरे या देवयानाख्यगतिरुक्ता सैवेहाक्षिपुरुवविद उपकोशलस्यों न 
“अच्चिघमभिसम्भवति ” इत्यादिनां | तस्माच्च तथा || १६ ॥ | हा 
प्रतिविम्बादीनां त्रयाणां ग्रहण त्विह न सम्भवतीत्याह । खत, 


किन" हु 


हे “वह अज्ञिस्थित पुरुष सवसम्पत्ति से निसेवित है” इत्यादि भी सुना जाता है | यहाँ संशय यह दे 
वह पुरुष प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ छायारूप है किम्ता देवता स्वरूप है, किम्बा जीवात्मा अथवा परमात्मा है ? 


अज्तिरूप आधार में रहने के के कारण ओर दशनयोग्य वस्तु होने के कारण प्रतिबिम्ब हो सकता है। वह किस पर 
द्वारा चक्तु में ही प्रतिष्ठित हू” इत्यादि वृहदारण्यक श्रुति के अनुसार ह्वितीय अथात्‌ सूख्ये देवता हो सकता ह । 
“वह चजक्ः के द्वारा वस्तु का रूप देखता हे” इत्यादि श्रुति अनुसार तृतीय जीवात्मा दा सकता है। इस का है ् 
के आशंका-स प्षूह् के उपस्थित होने पर उसका निराकरण करते हैं । >> भर 


अज्षि मध्यस्थ पुरुष परमात्मा ही है| छायादिक नहीं है। कारण आत्मत्व , अम्रृतत्व, त्रद्मत्व, नि 


पत्व, और >जक पत्ड प २५३४० ही सम्भव हो सकता है।॥ १३ ॥ >छ 
“विशेष करके जो चह्षु;ः के बीच अवस्थित है” इत्यादि वृहदारण्यकश्र ति केबल परमात्मा को - 
निर्देश करती है॥ १४ ॥ सादे 'इदशासवपभभुति केबल अत ५ 


किक अविकत :, आगण ही ब्रह्म” “बेषयिकसुख ही त्रह्म” “आकाश रूप ही ब्रह्म” इत्यादि श्रुति में आप् कट 
सुख विशिष्ट जो त्रह्म बतलाया गयादे वह फिर अज्षिस्थ वाक्यमें कहा गया है,अतएव अत्तिस्थ परुष परम 
। गान थी जब. हे लरुप और आकाशरूप अब वस्तु को ही अपरिस्चिज्न सुख 
कक को करे ३३ था का द्वी अंगभूत है। यहाँ विशेष उक्ति के द्वारा ज्ञानशब 
जड़ को व्याईत्ति और अनन्तशब्द से परिच्छिन्‍नकी व्यावृत्ति है । उन उत् शब्दों को धर्म्म पर न सममाफर लो 
पर रूप में व्याख्या करना उचित है ॥| १४५ ॥ > शाध्दों को धर्म पर न समुमाका 
! ञ्सी । ज्ञातरहस्य व्यक्ति 2 सम्बन्ध में अश्त्यन्तर मे दबयानगति 
हुई है उसी प्रकार इस स्थल में अज्षिमध्यर्पर पुरुष को जानने वाले की गति कह्टी गयी है है पकोशल के. 
इस प्रकार का उपदेश किया गया है। अतएव अत्तिस्थ पुरुष परमात्मा ही है॥ १६॥ 


बे के 
पे 


ह || गोविन्दभाष्यम ।। ३४ 


अनव स्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ।। १७ ;। 

के कस "जप हति ्यमेत सिम भाबादइततादेतिस्पानिकस तेष्वसम्भवान्च नेतरस्तेषामन्यतम 
. ब्हदारण्यके अ यते | “यः प्रथिव्यां तिप्ठन प्रथिव्या अन्तरों य॑ प्रथिबी न वेद, यस्य प्रथिवी शरीर 
चरथिवीमन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यम्रत” इति | अत्र प्रथिव्याग्न्तःस्थो यमयिता प्रतीतः, स कि प्रधान 
ज्ञीबः परो बेति संशये प्रधानमिति तावत्पाप्त ,तदन्तःस्थत्वादेस्तत्र सम्भवात्‌ | कारण हि कार्य उनुस्यूत॑ तस्य नियन्त 
व भवति | प्रीतिप्रदत्वादात्मत्व॑ तत्रोपचरित व्याप्रियोगाद्वा नित्यत्वादमृतं च तद्विति। जीवों वा कश्चिद योगी 

स्थात सत्वॉन्तः प्रवेशनान्तद्धांनशक्तिभ्यां नियन्द॒त्वारष्टत्वादेस्तत्र योगात्‌ । आत्मत्वामृतत्वें च तस्य मुख्ये 
जि तस्मात्‌ प्रधानजीवयोरेक्तर: स इति प्राप्र - 

अन्तर्याम्यधिदेवा दिषु तद्गम्मंव्यपदेशात्‌ ॥ १८ ॥। 
यो उयमधिदेवादिषु वाक्येषु अन्त्यामी श्रुतः स परेश एवं। कुतः ? तदिति । प्रथिव्यादिसव्वोन्तः- 
स्थत्व॒तदवेयत्वतन्नियन्तृत्वविभुविज्ञानानन्द॒त्वाम्ृतत्वादीनां तद्धम्मीणामिहोक्त : ।। १८॥ । 
न च स्मातंमृतद्ध्म्मा भिज्ञापात्‌ । १६ ॥ 

उत्तहेतुभ्यः स्माते प्रधान॑ अन्तयो मीति न वाच्यम्‌ | कुतः ? अतदिति। “अदृष्ो द्रष्टा, अश्नतों श्रोता, 
द मन्‍्ता, अविज्ञातों विज्ञाता, नान्‍्यतोंउस्ति द्रष्टा नान्‍्यतोउस्ति ओता नान्यतोउस्ति मन्ता नान्यतो5स्ति विज्ञातेष 
त आत्मान्तस्योम्यमृत इतोउन्यत्‌ स्मात्तेमिति” वाक्यशेपश्रुतानां द्रष्ट्त्वादीनां तस्मिन्नसम्भवात्‌ ॥ १६ ॥ 


कक र्तिः पदार्थत्रय का अक्ति: के मध्य स्वदा अवस्थान के अभाव के कारण और अम्रृतत्व 
5 अग्नि धम्म के असम्भव होने के कारण अत्तिस्थ पुरुष प्रंतिविम्वादिक नहीं है, किन्तु परमात्मा ही है।। १७ ॥ 
!ल बृहदारण्यक श्रुति में सुनने में आता है | “जो प्रथिवी में रहते हुए भी प्रथिवी से भिन्न हैं, जिनको 
नहीं जानती है, जिनका शरीर प्रथिवी है, जो प्रथिबी का नियामक हैं. वे ही अन्तयोमी आत्मा तथा 
हैं इत्यादि” | यहाँ प्रयिवी प्रश्नति का अन्तरस्थ और उनके नियामक की भ्रतीति होने के कारण वह प्रधान 
जीब है इस प्रकार का संशय होता है | कारण की कास्ये में अनुस्यृति (संस) होने के कारण प्रधान का 
के अन्तरस्थ होने की सम्भावना दीखने से और प्रथिव्यादि का नियामकत्व दीखने से अरधान को 
जा सकता है | प्रीतिप्रदत्व किम्बा व्याप्रियोंग के होने के कारण प्रधान के आत्मत्व ओर नित्यत्व होने के 
गअसृतत्व॑ं औपचारिक द्वोता दे | सबके अन्तर में प्रवेश शक्ति एत्वं अन्तैधान शक्ति होने के कारण योगिपुरुष 
में भी वह लक्षण दीखता है अतः जीव फो भी ऐसा बोला जा सकता है| जीव का आत्मत्व आर अमृतत्व 
पर है। खुतरां प्रधात तथा जीव से कोई और एक हैं | इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हूँ 
सर्वेअन्तरस्थ / सत्र का अवेदअत्य, सब का नियन्दृत्व, विभु, विज्ञान, आनन्द, अम्र॒तादि धम्मे का 
के कारण अधिदेवादि वाक्य में जो परमात्मा अन्तस्यामी रूप से कहा गया है वह ही इन स्थलों में 
दि के अन्त्यांसी करके कहा जाता है ऐसा जानना चाहिए ॥ ९८ ॥ थे 
इल कारणों से स्मृति-शास्त्रोक्त प्रधान ही अन्तर्यामी है इस प्रकार नहीं कद सकते हो। कारण- रे 
भी द्रष्टा, अश्वुत होकर भी श्रोता, अमत होकर भी , अविज्ञात होकर भी हक # न 
द्रष्टा, ओता; मननकारी, और विज्ञाता नहीं है वह ही अन्तर्यामी अम्रत स्वरूथ आग हीरे 
इनमे मित्र है”'इत्यादि श्रुतिविशेष द्वारा श्रुतत्व, टत्वादिधम्से,प्रघानका कभी सम्भव नहंहि।।१६॥ 


३६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ० १।पा०२ 


शारीरश्चोभये 5पि हि भेदेनेनमधीयते ॥॥ २० ॥। 
| उत्तहेतुभ्यः शारीरों योगिजीबो5न्तर्यांमीति न वाच्यम्‌ | कुतः ? हि यस्मात्‌ उभये काण्क 


कप है 
लिख २७-३० भेदेनावीयन्ते | “यो विज्ञानमन्तरों यमयति” इति,यः आत्मानमन्तरों यमयति” शा हा... 
च नियस्यनियन्त॒त्वभावेन भेद॑ तयोः पठन्तीत्यू4: | तस्मात्‌ स औहरिरेव । स॒वालोपनिपदि तु प्रथिव्यादीन हि ७ बा 
मव्यक्तात्ञरासताम्तानां औनारायरोउन्तर्यामीति कठे: पठितम। “अन्त: शरीरे निहितों गुहायां? “ अज़ एडन 
नित्यों” “यस्य प्रथिवी शरीरं यः प्रथिबीमन्तरे सब्म्चरन्‌ य॑ प्रथिवी न बेद” इत्यादिना त्राह्मणेन || २०॥ __ । 
“अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते यत्‌ तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमबणमचक्षुःओत्र' तदपाणिपाद नि हि 
विभु' सव्बंगतं सुसूक्ष्म तदव्ययं यदूभूतयोनिं परिपश्यन्ति घीरा” इति । उत्तरत्र “ 08 ९8 ह्मृत्ते: पुरुष: सवाल *' 
भ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो हामना: शुश्रोउक्षरात्परतः पर” इति च.। किमत्र वाक्‍्यद्ये तेपुरुषो क्रमेण प्रतिप था 
किंवा परमात्मैवेति सन्देह् द्रष्ट्त्यादिचेतनधम्मोश्रवणत्‌ योतिशब्दस्योपादाजवाचित्वाच्च ग्रधानमेवाक्षर॑ स्वत (कररोति 
परतो5क्षरात्सस्स्तु पुरुषों भवेत्त्‌ सब्बंविका पभूतादक्षरासरत्वस्य त्षेत्रज्ञेअपि युक्तेः। तस्मात्‌ तावेवात्र वेद्याविति प्राप्त 
अद्श्यत्वा दिगुणको धम्मोक्‍्ते! ॥| २१ ॥। की दतिया 
अरृश्यत्वादिधम्मां परमात्मैव उभयत्र वेय: | कुत:, धर्म्मेक्ति: | “यः सर्वज्ञ: स्वोबिद्‌ यस्य ज्ञानमर् कप 
तपः । तस्मादेतत्‌ ब्रह्म नामरूपमन्त च जायते” ॥ “दिव्यों छामृत्तेः पुरुष” इत्यादिना सब्येज्ञत्वादितद्धम्मंर नस 
थनात परविद्याविषयत्वाच्च | २६१ ॥ .. 02 द 
ब्द ल- कट लत ्ग्ग्ग्ग्_्ग्ग्न्ीीी “शस्वेनमें< स्व प 
“न” का अनुवत्तत हे । पूर्वोक्त हेतु से योगी जीव भी व्यावृत्त होते हैं । काण्व और माध्यन्दिन श्रज त्यहृवा 
में जीव ओर त्रद्या का भेद्‌ स्पष्ट रूप से ही कहा गया है। उक्त भेद नियम्य और नियन्तृत्व भाव से जान ह _ _ 
चाहिए। “जो विज्ञान के अन्तर में है ओर विज्ञान का नियामक हे” “जो आत्मा के अन्तर में है जा आत्मा औ 
नियमित करता है” इत्यादि कथन श्रुति में है | इसलिये उनको हारि द्वी जानना चाहिए | सुवालोपनिषद्‌ में प्रथित $ 
से आदि लेकर असृतान्त प्येन्त सब के अन्त्यामी नागयण हैं इस प्रकार प्राठ दै। “अन्तः शरीर में गह्दानिक्तिह ' * के 
अज, एक, नित्य, पुरुष है” | “भ्रथिवी जिनका शरीर है, जो प्रथिवी का अन्तयामी है, प्रथिवी भी जिनको कस में ही सर्व 
जानती हे ” इत्यादि है; कठन्राझण के द्वारा पठित है ॥ २० || ७. है 
मुण्डक भी कह्दते हे 5 पराविदया से ही अतक्तर पुरुष का अवगत हो जाता है | बह पुरुष जन ८ प "४ 
रुप ज्ञात इच्छा? 


दिय और कम्मेंन्दिय का अगोचर, वंशशुत्य, जातिद्वीन, चह्ु:कर्णों से रादित, हाथ पाँव से विधर्जित, नित्य पक 
रस, व्यापक, ढुर्ैय, सबंगत, सूच्म, अव्यय, भूतों का कारण है। धीर व्यक्तिगण उस परसास्मा को देखते हैं 
के और भी कहा दे “वह दिव्य, मूर्ति संयोग से रहित, पुरुषाकार, बाहर तथा भीतर में रहने वाला, अः 
कक अमन; शुन, प्रकृति और जीव से पर है” | इन दोनों बाक्यों में प्रति पुरुष को कम से समा 
किम्बा परमात्माकों समुझाटा है इस श्रकार का सन्देदद होने पर द्रष्ट त्वादि से आई आती 
योनि शब्द के उपाद्ान बाचित्न प्रयोगके कारण अक्षर शब्दसे प्रधान का ही बोध जाबे अथवा अक्षर पक 
से तेत्रज्ञ ३ के पर हे श्स हमर अयकाथ जीब को बाच 0 १०. कणया जा ॥ अछ्ष5 * ३ 

“जो सामान्य भाव से तथा विशेष भाव से सम्तर बिययो के ० आय ४ सनन्‍्दंह का निरास ५ करते ली 
77 20700: 
परमात्मा ही पराविद्या का विषय है॥ २१ ॥ कारण अदृश्यत्वादि धम्मंविरि 


॥ गोविन्द्रभाष्यम ॥। ३७ 


है विशेषणभेदव्यपदेश।भ्यां च नेतरी ॥| २२ ॥। - 
0... इतरो प्रकृतिपुरुषी ताभ्यां न बोध्यों। कुतः विशेषणेति । “यः सर्वज्ञ" इत्यादिना अत्तरस्य विशेष- 
यश णा अं | “द्विव्य” इत्यादिना स्मात्तोत्पुरुषात्‌ भेदोक्तेश्व । तस्मादुभयत्रापि संव्वंकारणभूतः पुरुषोत्तम 
अ३ ५ एब बोध्य इति ॥ २२ ॥| 

प्र रूपोपन्यासाच्च ॥। २३ !। 

आर कर 5 यदा पश्य: पश्यते रुक़्मवर्ण कर्तोस्मीशं पुरुष॑ त्रद्यायोरनि। तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय निरजतः परम 
५ साम्यमुपेति” इत्यक्षरस्थ भूतयोनेरूपनिरूपणाच्च तथा | इ्दं खलु परमात्मनों रूप॑, न तु प्रकतेन वा जीवस्य|॥२३॥ 
द नन्‍्वेय रूपोपन्यासस्तस्येवेति कुतों ज्ञायते .अज्राह । 


प्रकाणान्च ॥| २४ ॥। 


» प्रकरणोंति स्पष्टम्‌ || २४७ ॥। 

। स्मृतिरप्येतद्विष्य[परं व्याचपष्टे | “द्व विद्ये वेदितव्ये” इति चा श्रवणी श्रुति: । “परया त्वक्षरप्राप्रि: ऋग्चे- 

 द्वादिमया परा | यत्तदव्यक्तमजरमचिन्त्यमजमव्ययम्‌ । अनिर्द श्यमरूपं॑ च पाणिपादागसंयुतम्‌ | विभु सव्ंगत॑ नित्य 

स्प ज्ञाकष अतयोनिमकारणम ॥ व्याप्यव्याप्यं यत: सब तद्ो पश्यन्ति सूरयः | तदूज्नह्म परम धाम तदूध्येयं मोक्षकांक्षिणाम्‌ ॥ 

दितत श्ुतिवाक्योदितं सूच्मं॑ तह्रिष्णोः परम पदम्‌। तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः || वाचको भगवच्छब्दस्तस्या- 
._ हझास्याक्षरात्मनः | एवं निगदितार्थस्यसतत्त्वं तस्थ तत्त्वतः ॥ ज्ञायते येन तजज्ञान परमन्यत्‌ त्रयीमयमिति । 

... ूान्दोग्ये। “को न आत्मा कि ब्रह्म ति | आंत्मानमेवे म॑ वैश्वानरं सम्प्रत्यध्येषि तमेव नो त्रहीत्युपक्रम्य 
यस्वेनमेव॑ प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मान वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेपु सर्वेषु भूतेषु सर्वेधु आत्मसु अन्नमत्ति | 
 ह वा एतस्थात्मनो वैश्वानरस्य मूद्धी व सुतेजाश्चहुर्बिश्वरूप: प्राण: प्रथम्बत्मा सन्‍्देंहों बहुल बस्तिरेव वयिः 
न ४ 0 | ह 7 | । 


जा के. 


च्ः में “5 कारण ! 
गुह* ऊ ही सर्वकारणभूत पुरुषोत्तम का बोध होता है ॥ २२ ॥ 
नर # 4४ उठ ' पश्यः द्रगं' 


स्मृति भी उक्त समस्त श्रुतिवाक््य को विष्णु सम्बन्ध करके व्याख्या करती दे । विष्णुपुराण में कहा 


, अज़(, अचिन्त्य, अज, अव्यय, अनिद्दे श्य, अरूप, पाणिपाद से रहित, विभु, सर्बंगत, नित्य, भूतयोनि, 
अपने से इतर में व्यापक,इतर कःत्त, क अव्याप्य हे. वह ज्द्य ही मोक्षप्रार्थी जीवका ध्येय 
वान्‌ श हि बॉच्य है। यह दी परमात्माका स्वरूप दे । भगवत्‌ शब्द उस आदि अत्तरपुरूपका वा व दै। यह 
ष का तत्व दे. . हर स तत्व के अवगत होने से जीव को पुरुयार्थ लाभ द्वोता दे । इससे भिन्न त्रयीमय दे । हर 
डालो -य में कहते हैं-हम सब का आत्मा व्यास्क रूप कौन है और दृहदूगुण वस्तु ब्रद्म कोन है. 


हू ४ ई, 


शेष | वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। !] खआ०? पा०३ 


प्रथिष्येव पादाबुर एवं वेदिलोंमानि वर्दि ढ़ दयं गाह पत्यो मनोंन्वाह्ययंपचन आस्यमाहवनीय” इत्यादि अयहे। 

तत्र संशयः । किमय॑ वैश्वानरों जाठरार्नि: कि वा देवताम्निरुत भूतास्निराहोस्वित्‌ विष्युरिति | अत्र चतप्जीर 

वेश्वानरशब्दस्य साधारस्यद्शेनादनिणंयो<स्त्विति प्राप्त । हे 

वैश्वानर; साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥ २४ ॥ द 

वैश्वानरों विष्णुरेव कुतः, साधारणोेत्यादेः | अय॑ भावः | यद्यपि स शब्दस्तत्र तत्र साधारणस्तथाए 

विष्णुसाधारणथ मूर्धांदिशब्दर्विशेष्यमाणः सन्‌ स्वस्य विष्णवर्थ गमयति तथात्मत्रह्मशच्दाभ्यां उपकमस्तद्वित 

फलविशेषश्वुतिः तद्यथेविकातूलमित्यादिका तस्य विष्णणुत्वे लिज्ञम्‌ । सोडपि योगेन तत्रैव वर्तेत विश्वेत्ा 

अस्येति | तस्मादिष्णुरेव सः ॥ २५॥ है 

इतो<पीत्याह । स्मय्यमाणमनुमान॑ स्यादिति ॥ २६ || 

इतिशब्दो हँत्वथं: | “अह' वैश्वानरों भत्ता प्राणिनां देहमाअित” इति विश्णोस्तत्त्वं स्मय्यमाणमेतस्था 

विद्यया विष्णुपरत्वें अनुमानं लिज्न” भवतीति देतोः स विष्णुरेव ॥ २६ ॥ 
अथ जाठर॑ निरस्यति | 

शब्दा दिग्यो उन्‍्तश्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशादसम्भवात्‌ पुरुषविषमंपि 


॥ 
| 
॥ 
|] 


--- चैनमधीयते ।। २७ ॥। ५ । 
7 ननु वैश्वानरों न विष्यणुरयमज्नर्वेश्वानर इति वैश्वानरशब्देकाथोग्निशब्दात हृदय गाह पत्य इत्यादिना ः 
द हृदयादिस्थस्य तस्य अग्नित्रेताप्रकल्पनात्‌ प्राणा इत्याधारत्वोक्त: पुरुषेडन्त रुषेउन्तःप्रतिष्ठित॑ द वेदेत्यन्तःपतिष्ठानाच्त | थे 
: किन्तु जाठराम्निरेवायमिति चेन्‍न | कुतः, तथेति | तथा जाठररूपत्वेन दृष्टेविष्णुपासनस्योक्ते:, तन्मात्रपरिफ 
थुमूद्ध त्वादेरसम्भवात्‌ । किंच “स यो हां तमेवाग्नि वेश्वानर' पुरुषविध॑ पुरुषेउन्तःप्रतिष्ठितं वेद” इहि 
करता दे वह सबलोकों में, सबंभूतों में, समस्त भोक्ताओं में फलभोग करता है। उस वैश्वानर रूप आत्माकह से 
स्वर्ग मस्तक और सूंय्य चक् है, नानागतिवाला वायु प्राण है | बहु गुशवाला आंकाश मध्यशरीर दे धन गण? अधि 
वाला जल वस्ति, प्रथिवी चरण है, वेदि उसका वक्तः दे । कुश लोम, गाद पत्थर्नि हृदय, अन्वाहास्य अग्नि मर 
ओर आहवनीय अग्नि मुख दे | इत्यादि । यहाँ संशय यह्‌ कि -बह वैश्वानर शब्द जाठराग्नि, किम्वा देवतानि॥ गररि' 
अथवा भूताग्नि किम्वा विष्णु हू । उक्त वेश्वानरशब्द इन चार पदार्थ का साधारण रूप से बोध कराता है। उस भातुर 
का उत्तर देते हँ-बेश्वानरशब्द से विष्णु का द्वी बोध होता है । यद्यपि बेश्वानर शब्द से साधारणतः चार भूत्तार 
पदार्थ का बोध द्वोता है तो भी विष्णु के साधारण युमूद्धांदि शब्द से विशेषित होकर वैश्वानरशब्द का ही बोध क में गत 
कराता दे। इस प्रकार आत्मा और ब्रक्म शब्द मुख्याथ हरि का ही बोध कराता है | यह्‌ पहिले कहा गया. 
विशेष करके वेश्वानर उपासक व्यक्ति का पापसमूह अग्नि में रुई की भाँति भस्म होता है उस प्रकार फल भौ कै पेग डे 
कह्दा यया दे । सुतरां वेश्वानर शब्द का योगार्थ विष्णु ही हैं ॥ २५ ॥ कै भा 
श्रीभगवद्वीता में भी “में बैश्वानररूप से प्राशिसमूह का शरीर आश्रय कर अवस्थान करता हूँ” इमन 
प्रकार वचन के कारण वेश्वानरशब्द से विष्णु का ही बोध होता है ॥ २६॥ गोरे 
.. जाठराग्नि का अथ निरास करते हैं-यद्यपि वैश्वानरशब्द से “विध्गु के तुल्य अग्निवैभव” इस 
प्रकार बोध कराने का कारण और पृर्व्वोक्त श्रुति में हृदयादि अग्नि का आधाररूप से बोध कराने का कारए ह १, 


वैश्वानरशब्द से आपतितः अग्नि यह अथथ प्रतीत होता है-किन्तु यहाँ उसे नहीं कह सकते हो । कारण, वैश्वानः 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ।। ३६ 


पुरुषावि यते बाजसनेयिनः | जाठरे गरृहीते तस्य पुरुषेउन्तःप्रतिष्ठानं स्थान्न तु पुरुषविधत्व॑ च | 
आष्णास्तुभय सम्भवेत || २७॥ 
अथ देवताग्निभृताग्ती निराकरोति । है 
७७२] अ्रत एवं न देवता भूतव्च ।। २८ ॥ 
नम देवता'नेरेश्वय्येबशेन झलोकांग्ज्नत्वसम्भवादेय निर्देशस्तथा भताभ्नेश्च | “यो भानुना प्रथिवीं 
। हेबतानिनर्भूतागनिरच सुरतेमामाततान रोद्सी अन्तरिक्ष”मित्यादिमन्त्रवर्णादिति चेन्‍न | कुतः, अत एवं। एथ्य उत्तेम्य एव देतुभ्यो 
सश्च नल स इत्यथ: | मन्त्रवशस्तु प्रशंशावचनम्‌ || र८ ॥ 
पंश्चानरशब्दवद्ग्निशब्दस्यापि साज्ञात्तपरत्वमिति जैमिनिमतेन दर्श्यतें । 
र था साक्ादप्यविरोध॑ जेमिनि! ॥ २६ ॥ 
ह विखनेत्त्वेन गुणेन विश्वे नया अस्येति सव्बंकारणत्वादिना वा यथा वैश्वानरशब्दस्तथात्र नयनादि: 
शुणयोग्रेजाम्तिशव्दश्व साज्ञादेव विष्णुवाचक इत्यविरोधमत्र जैमिनिम्मन्यते गुणविशेषस्योपजीव्यत्वात ॥ २६ ॥ 


ननु कथमत्र प्रादेशमात्रोक्तिरपरिच्छिन्नस्य तत्राह | 
4.॥ |, च अभिव्यक्तेरित्याश्मस्थ्य: ॥ ३० ॥ 
तद्दृष्टिवेशिष्टानामुपासकानां तथाभिव्यक्तो विभातों भवति विध्यणुरित्याश्मरथ्यों मन्‍्यते ॥ ३० ॥ 
हज. अनुस्मृतेरिति बादरि। ॥ ३१ ॥ 


प्रादेशस्गत्रह्नसझप्रतिष्ठितेत सनसाउयमनुस्मयते अतः प्रदेशमात्र उच्यते इति बादरिम्मेन्यते | ३१॥ 
सम्पत्तेरिति जेमिनिस्तथा द्वि दर्शायति || ३२ ॥। 
विभोराषि तस्य यदत्देशमात्रत्व॑ तत्किल सम्पत्ते रविचिन्त्यशक्तिरूपादेश्व्योदेव न त्वौपाधिकमिति 


च्दा से आग्नि यह अथ करने पर द्युमूद्धोदिक विशेषण सम्भव नहीं होता है ओर उसका पुरुष के अन्तर में 
ष्ठान होने से जो पुरुपविध दे सो उसका सम्भव नहीं हो सकता है । किन्तु विष्णु के दोनों सम्भव हैं।।२७) 
प रन ._ अब भूताग्नि और देवताम्नि दोनों का निराकरण करते हैं-अच्छा ? देवताग्नि का ऐश्वय्येबश द्ुलो 
झज्जर का सम्भव हो सकता है उस प्रकार भूताग्नि का भी है । मन्त्रवर्ण में कहां है जो भूताग्नि देव 

| रूप से प्रथिवी, आकाश तथा अन्तरीक्ष में व्याप्त है” | इस प्रकार नहीं कह सकते हो-उक्त कारण से 
भूताग्नि का किम्बा देवताग्नि का सम्भव नहीं है | मन्त्रवर्ण में किसी २ स्थल में इस प्रकार जो विशैषण दीखने 

ता है वह प्रशंसावचनमात्र है।| रु८ ॥ 
विष्णु के नेतृत्व के कारण, सब्वेकारण रूप विष्णुबोधक वैश्वानरशब्द के समान नयनादि गुण 
के कारण अग्निशब्द भी साज्ञासरमात्मों वांचक है यह जैमिनिऋषि का मत है ॥ २६ ॥ बह 
! अपरिच्छिनन परमात्मा की प्रादेशमात्र में अवस्थिति किस प्रकार हों सकती है उसका उत्तर देते हैं-- 
.. आश्मरथ्य ऋषि कहते हैं कि प्रादेशमात्र रूप में ध्यानकारी व्यक्ति के सम्बन्ध में परमात्मा प्रादेश- 
त्र होकर प्रकाश होते हैं || ३० ॥| जे 
बादरिं ऋषि कहते हैं-आरदेशसात्र हृदयकमल पर प्रतिष्ठित पुरुष को मन मन में स्मरण किये 

| ॥| 
है "कहते है विस बह का प्रादेशमात्रत्य उनकी अचिस्त्यशक्ति रूप ऐेप्प्ये के प्रभाव 


जाना »2»&< ८ जे >फल 5 का 
#अं 

न्ज्ा 
.ह 


है. 


द 


प्र 
] 


. «न. 


४० 


| वेदान्तदर्शनम्‌ ।। [ अ० १।पा ०१ 


जैमिनिम्मन्यत एवं। क़तस्तत्राह तथेति । हि यतस्तमंक गो विन्द॑ सच्चिदानन्दबिग्रह" । एकोडपि 
इबभाति” इत्यादा श्रतिस्तथाउविचिन्त्यशक्तिकत्वेनेश विरुद्धधम्मंसमावेशं बोधयतीत्यथः। ते च धम्मों 


मृत्तेत्वमेकत्वेडपि बहुत्वमित्यादयः । उपरि चेतद्नहुलीभविष्यति | विशुत्ते सत्येव मध्यमत्वमिति ने 
दवद्यम ॥ ३२ ॥ 


आ।मनन्ति चेनमस्मिन्‌ू ॥ ३३ ॥। 


एनमचिन्त्यशक्तियोगं॑ धर्म्मंमाथव्वेशिका अस्मिन्‌ परमात्मनि आमनन्ति । “अपाणिपादो ल्‍' 
शक्ति'रिति | “आत्मेख्रोठतक्यसहस्मशक्ति”रिति स्मृतिश्व॒ शब्दात्‌ । न चात्र मिथो मतानां विरेधः। हा आ 
चित्तस्थिताकाशाद विच्चछिन्नानि कानिचित्‌ | अन्ये व्यवहस्न्त्येतदुरीकृत्य गृहादिवेत्यादिस्मृते: || ३३ ॥ 32 

|| इति ओऔज्रहामसूत्र भाष्ये प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पादः || कर 


तृतीयपाद; 
विश्व बिभरत्ति निःस्व॑ं यः कारुण्यादेव देवराद | मसासो परमानन्दों गोविन्दस्तनुतां तिम॥ 
अथ तृतीये पादे विस्पष्टजीवादिलिश्लकानां केषांचिद्वाक्यानां तस्मिन्‌ ब्रह्मणि समन्वयश्चिन्त्यते | को हर 


मण्ड्के अ यते ।“यस्मिन जौ: ए्थिवी चान्तरिक्षमोत॑ मनःसह प्राणेश्च सब: | तमेबेक॑ जानथ आत्मानमन्या पी 
विमुन्चथ अम्ृतस्यैष सेतु'रिति | तत्र संशयः । किमिह दरुभ्वाद्यायतनं प्रधानं कि वा जीत्र उत त्रह्मति । का 
प्रधानमिति तावजआप्तम | सव्बंविकारकारणस्वेन तदायतनस्वोपपत्त:। अम्रतसेतुश्च तदेव वस्सविद्वद्धये क्षीरमिव कविता: 


पु बिमुक्तये प्रधान प्रवत्तेते इत्यज्ञीकारात्‌ | आत्मशब्दस्तु प्रीतिप्रदे तस्मिन्नुपचरितः विभुत्वयोगाद्रा । 
स्थात भोक्तत्वेन भोग्यप्रप्चायतनत्वयोगात्‌ मनःप्राणवस्थादेस्तत्र प्रसिद्ध श्चेति प्राप्ती पठति। ' 


से जानना चादिए । उक्त शक्ति औषाधिक नहीं है | परमात्मा के विभु होने पर भी परिच्छिन्न प्रभ्नति 
का समावेश उसमें है। “सच्चिदानन्दविग्रह एकमात्र श्रीगोविन्द का” इत्यादि श्रुति में वारम्वार कहा 
उसमें सव्बं-धम्मे-ज्ञानत्व होने पर भी मूत्तत्व, एकत्व होने पर भी बहुत्व है | 
बर्णन करेंगे ॥ ३२॥ | ललिणली हे ह+ रा फ 
आशथव्बंशिक श्रुतिगण भी परमात्मा का इस प्रकार अचिन्त्य शक्तियोग वर्णन करता हे । यथा- 
अपाणिपाद हूं शीघ्र ग्रहण भी करता हूँ ।” “मेरी अचिन्त्यशक्ति है” । स्मृति में भी परमात्मा तकबुद्धि से 
अचिन्त्यशक्ति विशिष्ट है ऐसा कहा गया। यहाँ मतों का परस्पर विरोध नहीं है । कारण स्कन्दपुराण में 
जो भी कुछ व्यवहा ( करता है वह्‌ सब साक्षात्‌ नारायण भ्रीव्यासदेव जी के चित्त 
भाण्डार से संग्रहीत करके ही करता ऐसा जानना चाहिए | 
॥ इति आऔगोविन्दभाष्य का प्रथम अध्याय के द्वितीयपाद का अनुवाद समाप्त ॥ 
>> | <हँकि> के 4-८ >> है 
जो सर्वेश्वर अपने स्वभाधसिद्ध कारुण्य गुणों से दरिद्र विश्व का भरणा करते हैं वे परसानन्द र 
श्रीगोविन्द अपने में मेरी रति का बद्ध न करें | 
इस तृतीयपाद में विस्पष्ट जीबादिलिंगक कुछ वाक्यों का ब्रद्दा में समन्वय दिखाते हैं. 
श्वुति में सुनन में आता है |-“ज़िसमें स्वग, पृथिवी प्रश्नति चोौदहभुवत्, अन्तरिक्ष न्तारिक्ष, प्रधान्तमहदादिकतस 
और प्राणविशिष्ठ जीव अवस्थित हैं उस आत्मा को जानना चाहिए और समस्त विषय परित्यज्य हैं.। 
एकमात्र संसार तरने का उपाय है”। यहाँ संशय यह होता दे कि स्वर्गादिक वस्तु का आअयरूप 


॥ गोविन्दभाष्यस्‌ ।। ४१ 
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मर द भ्वादयायतन स्रशव्दात्‌ ॥ १॥। 
...__. अह्यव किल तदायतनम्‌ । कुतः, स्वशब्दात्‌ । अमृतस्येष सेतुरिति तदसाधारणशब्दसस्वादित्यर्थः । 
ननोतेव्बद्ध नाथत्वात्सेतुरम्तस्य प्रापक: | सेतुरिव सेतुरिति वा । स यथा नद्यादिषु कूलस्योपलम्भकस्तथायं संसार- 
७५ रिभूतस्य मोक्षस्येति तस्येवायं शब्द: | श्रुतिश्वेबमाह्‌ । “तमेव विदित्वातिझृत्युमेति” इत्याद्या | १॥ 
रैतो5पीत्याह । 


ह मुक्‍्तोपसप्यव्यपदेशात्‌.॥ २ ॥ 
_*यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण” मित्यादी “निरब्जनः परम॑ साम्यमुपैतीति” मुक्तप्राप्यत्वेनोक्तेश्य ्रद्म व तत्‌ ॥२॥ 
नानुमानमतच्छब्दात्‌ ।। ३ ॥। 

५। स्मात्त प्रधानं इह न प्राह्मम्‌ | कुतः, अतच्छब्दात्‌ अचेतनप्रधानवाचकशब्दाभावात्‌ ॥ ३॥ 

१॥ ! कु 

का । प्राणुश्रच्च | ४ | 

ऐ नेत्यनुवत्तेते देतुश्य । नाप्यात्मशब्दात॒ आणश्ठद्प्रदणशाशात्र सम्भवति । अततीतिव्युतत्त: सब्बे 

गो यापके त्रद्मस्येव मुख्यत्वात्‌ । यः सब्बेबिद्त्यादिरुपरितनस्तु तत्रेव वत्तेते, अतों जीबवाचकशब्दाभावात्‌ न 
॥ |स्थाप्यत्र प्रहर्श योग्यमिति ॥ ४७॥ 


7. इतोउप्यत्र प्राणश्रदूप्रहणं नेत्याह | उपर 

के व्यपदेशाच्च ॥। 52 अर | 

तमेचेक॑ जानथेत्यादिना तस्मात्तस्य भेदोक्तेश्च ॥ ५ ॥ 
प्रकरणात्‌ ॥। ६ ॥॥ 


#कस्मिन्नु विज्ञाते सब्बेमिदं विज्ञातं भवती”ति त्रह्मणः प्रकृतत्वाच्च तथा॥ ६॥ 


ही गष - - "जमा ै 

रभाभ्ीव अथवा परमात्मा दै | स्वर्गादि प्रकृति का विकार है । अचेतन दुग्ध-जिस प्रकार वत्स बढ़ाने का कारण है 

.. "सी प्रकार अचेतन होने से भी पुरूष को मुक्ति देने का काएण प्रधान ही है। आत्मशब्द प्रीतिपद विभुत्य योग 
धधाज प्रधान में औपचारिक है| और भी वह भोक्तारूप में भोग्यप्रपध्च का आयतनभूत जीब को भी बोध करा 

द पे ल्लकता है । जीव का मन, प्राणादिमत्व प्रसिद्ध हे । इसके उत्तर में कहते हें 2 ॥. पं 

अंक... ब्रह्म ही स्वरगोदिक का आयतन रूप है, कारण वह नदीपार के हेतुस्वरूप सेतु की तरह संसारपारूप 
बाप्रक्ति का कारण है | उस प्रकार का बचन ब्रह्मा में सम्भव दै। श्रुति कहती है-/“उसको हीं जानकर संसार बन्धन 


कक द प होता है || १ || अजक का 
५ यहाँ और भी कहते हैं। “यदा पश्य पश्यते रुक्मवरण” इत्यादि श्रुति के अनुसार भी मुक्तों का प्राप्य 
का बोध होता है। २ ॥ जांकाक कद 
ह कि जोक प्रयाव यहाँ प्रहृशीय नही है| कारण यह दै कि अचेतन प्रधान वाचक शब्द का ब्रद 
भाव दै किन्तु प्रधान में वह्‌ सब उपस्थित दे। ३ ॥ आंकाकोद जाओ बहाएं 
ते ् का अनुवर्त्तान तथा द्वेतु अर्थ भी है। आत्मशब्द से प्राणधारी जीव का बोध नहीं करता 
लत! इस व्युलंत्तिबल्ल से सर्वव्यापक ब्रह्म में ही उस की मुख्यद्ृत्ति दै। जैसा कि सर्वेबिद्‌ इत्यादि 
भी कहते हैं। अत: जीववाचक शब्द के अभाव के लि योग्यता नहीं दे ।। ४ ॥ 
मात्र उन्हीं को द्वी जानना” इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म से जीव का मेक कक:गय दे॥ ४॥। 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ।। ४१ 


। द्यभ्वाद्यायतन खशब्दात्‌ ॥। १॥। 
सिनोतेब्वीड ब्रह्म व किल तदायतनम्‌ | कुतः, स्वशब्दात्‌ सेतारिति । अम्ृतस्यैष सेतुरिति तदसाधारणशब्द्सस्वादित्यर्थः । 
सेनोतेव्बद्ध नाथत्वाल्सेतुरम॒तस्य प्रापक: । सेतुरिब सेतुरिति वां । स यथा नद्यादिषु कूलस्योपलम्मकस्तथायं संसार- 
पारभूतस्य मोक्षस्येति तस्येवाय॑ शब्दः | श्रुतिश्ेबमाह्‌ । “तमेव विदित्वातिम्ृत्युमेति” इत्याद्या | १॥ 
इतोपीत्याद । हु 
क्‍ मुक्तोपसुप्यव्यपदेशात्‌ ॥ २ ॥ 
“यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण” मित्यादी “निरव्जनः परम॑ साम्यमुपैतीति” मुत्तप्राप्यस्वेनोक्तेश्च ब्रद्मॉव तत्‌ ॥२॥ 
नानुमानमंतच्छव्दात्‌ ॥ ३ ॥ 
स्मात्त प्रधानं इद न ग्राह्मम्‌ | कुतः, अतच्छब्दात्‌ अचेतनप्रधानवाचकशब्दाभावात्‌ ॥ ३॥ 
प्राणुभ्च || ४ | | पे 
नेत्यनुवत्तेते देतुश्व । नाप्यात्मशब्दात्‌ प्राणभ्द्‌महणाशात्र सम्भवाति । अततीतिव्युत्पत्त: सब्बे- 
व्यापके ब्रह्म॒स्येब मुख्यत्वात्‌। यः सब्वंविदित्यादिरुपरितनस्तु तत्रैव वत्तेते, अतो जीववाचकशब्दाभावात्‌ न 
तस्याप्यत्र ग्रहणं योग्यमिति ॥ ४॥ क्‍ 
इतोउप्यत्र प्राणभ्ृद्अहरण नेत्याह | 
भेदव्यपदेशाच्च | ५ ॥ 
तमेबेक॑ जानथेत्यादिना तस्मात्तस्य भेदोक्तेश्च | ४ ॥ 
प्रकरणात्‌ ।। ६ ॥। 
“कस्मिन्नु विज्ञाते सब्बेमिदं विज्ञातं भवती”ति त्रह्मणः प्रकृतत्वाच्च तथा॥ ६ ॥ 


जीव अयवा परमात्मा दै। स्वर्गादि प्रकृति का विकार है । अचेतन दुग्ध-जिस प्रकार वत्स बढ़ाने का कारण है 
उसी प्रकार अचेतन द्वोने से भी पुरूष को मुक्ति देने का कारण प्रधान ही दे। आत्मशब्द प्रीतिपद विभुत्व योग 
से प्रधान में औपचारिक है। और भी वह भोक्तारूप में भोग्यप्रपआच का आयतनभूत जीव को भी बोध करा 
सकता है | जीव का मन, प्राणादिसत्व प्रसिद्ध है । इसके उत्तर में कहते हैं॥ ४ रत 

ब्रद्म ही स्वगादिक का आंयतन रूप है, कारण वह नदीपार के हेतुस्वरूप सेतु की तरह संसारपाररूप 


मुक्ति का कारण है। उस प्रकार का वचन ब्रह्मा में सम्भव है । श्रुति कददती है-““उसकी ही जानकर संसार बन्धन 
से मुक्त होता है ।| १ ॥ | द 
यहाँ और भी कहते हैं | “यदा पश्य पश्यते रुकमंब्ण” इत्यादि श्रुति के अनुसार भी मुक्तों का श्राष्य 
ब्रह्म का बोध होता है।। २ ॥ हा 
स्मृति शास्त्रोक्त प्रधान यहाँ प्रदृशीय नही है । कारण यह दे कि अचेतन भ्रधान वाचक शब्द का अदा 
में अभाव है किन्तु प्रधान में वह सब उपस्थित हैं।। ३ ॥। 

.. यहाँ नकार का अनुवर्त्त न तथा देतु अर्थ भी है। आत्मशब्द से प्राणधारी जीव का बोध नहीं करातां 
है। “अतति” इस व्युलत्तिबल से सर्वव्यापक त्रह्म में ही उस की मुख्यवृत्ति है।जैसा कि सबंबिद्‌ इत्यादि 
आगे भी कद्दते हैं। अतः जीवबांचक शब्द के अभाव के कारण जीव की योग्यता नहीं है। ४ ॥ 
3 “एकमात्र उन्हीं को ही जानना” इत्यादि वाक्य के द्वारा जद से जीब का भेद कहा गया दे॥ ४ ॥ 


४२ ।| वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ भर० (बाज 


स्थित्यदनाभ्यां च।।। ७ ॥। 

शभ्वाद्यायतन प्रक़ृत्य “दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समान॑ वृक्ष परिषस्वजाते । तयोरन्य: पिए 
स्वाह्च्त्यनश्नन्नन्योंडभिचाकशीती ” ति पख्यते । तयो्दीप्यमानस्यात्रह्मस्व॑ तदा स्याद्यदि द्युभ्वाद्यायतनस्य पल, 
तञ्रतिपादयेत्‌ | इतरथां आकस्मिकी तदुक्तिरश्लिष्टा स्यात्‌ | जीवोक्तिस्तु न तथा लोकप्रसिद्धस्य तस्यात्रानवादार 
तस्मादूजह् व तदिति ॥ ७ ॥ रथ 
छान्दोग्ये श्रीतारदेन प्रष्टः भ्रीसनत्कुमारस्तं प्रति नामादीन्युपदिश्याह । “भूमा त्वेव विजिज्ञामिल्ड 

हति भमानं भगवों विजिज्ञास इति | यत्र नान्यट्पश्यति नान्‍्यच्च णोति नान्यद्विजानाति स भूमा ।अथ यत्रान 
पश्यत्यन्यच्छ णोत्यन्यद्विजानाति तदल्प”'मिति | इहभूमशब्देन बहुत्वसंख्या नाभिधीयते किंतु वेपुल्यरूपा व्याप्रिरेत 
यत्रान्यलश्यति तदल्पमित्यल्पत्वप्रतिद्वन्द्रिकत्वोक्ते: । अल्पशब्दनिगदि्तिधम्मिप्रतिद्नन्द्रिप्रतिपत्त रेव. भूमगए 
वान्‌ धर्म्मी स इति निर्णीयते । अत्र विचिकित्सा । भूमा प्राणो विष्णुर्वेति | तत्र “प्राणों वा आशाया भयात्रि॥ 


है. 


कै 


5 
3 
#55. 


की 


सन्निधानात्पुंनः अश्लोत्तरयोरभावाच्च आणो भूमा । प्राणशब्दो हि प्राणसचिवं॑ जीवमभिथत्त न वायुविक 77 
सात्रम्‌ । “तरति -शोकमात्मविदि त्युपक्रमात्‌ “आत्मन एबेवं सब्ब”मित्युपसंहाराच्च । तेनान्तरालिको भरा हे गे 
5पि स एवं भवितुमह ति। यत्र नान्यलश्यतीत्यादिकमप्यस्मिन्‌ पत्ते सक्नच्छेत । सुपुप्तों प्राणप्रस्तेषु इन्द्रियेष भीतरी 


कक... किस के जानने से समस्त जाना जाता है” यहाँ प्रकरणबल से त्रह्म के ज्ञान ही जानना चाहिए। ६॥ 
3 स्थिति और फलभोग के द्वारा त्रद्म का ही बोध होता है। स्वगोदि के आश्रयरूप में नि श पर 
8 सुपणो” इत्यादि श्रुति पढ़ी जाती है । यहाँ एक पक्ती का कस्मफल में लोभ और दूसरे का फलभोग-न कए 

. हुआ देदीप्यमान रूप से देह्वान्तर में अवस्थिति का प्रतिपादन किया गया है । यदि पहले स्वगौदिक वस्तड 


आअयरूप में प्रतिपादित नहीं होता तब उन दोनों में से देदीप्यमान का अन्रह्मत्वरूप से प्रतिपादन होता । नहीं ह कैश 
पान प्रतिपादक वचन असंगत हो जायगा | जीवत्व परक वचन असंगत नहीं होता है। कारण का ... 
लोकप्रसिद्धि का ही अनुवाद है । अतएब उससे ब्रह्म ही का वोध होता है।| ७ ॥ अं हा १ हे $ 
है छान्दोस्वश्र॒ति में श्रीनारद के द्वारा प्रृष्ट होकर भीसनत्कुमार जी नामादि का उपदेश कर कहते ; ण * क्‍ 
भूमापुरूष ही विजिज्ञासितव्य है । आप भूमापुरुष की ही जिज्ञासा कीजिये। जिस पुरुष को जानने से. 20 


कुछ नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं और नहीं जानते हैं वह भूमा है। और जहाँ और देखते हैं, और सुनते | 
तथा और जानते हैं वह अल्प है | यहाँ भूमाशच्द से वहुत संख्यारूप नहीं कहा गया है, किन्तु विशालभाव की :; 
व्याप्ति को कहा जाता है। अल्पशब्द के द्वारा कथित धर्म्मी का प्रतिद्वन्द्री अजुर गुणवान्‌ धर्म्मी भूमा है । को के. 
संशय यह होता दे कि यह भूमापुरुष प्राण है, अथवा विष्णु हैं। प्राणशब्द के साथ भूमाशब्द के निकट खो 
कारण और उस वचन के पीछे प्रश्नोत्तर के अभाव के कारण, भूमाशब्द से प्राण का ही बोध श्र 
प्राणशब्द्‌ कि साथी जीव हक ही बोध कराता है। पक जप 
तब थे ; वायु का विकार नहीं है। “आत्मविद्‌ व्यक्ति शोक से मुक्त द्वोता है?” इस प्रकार के उप 
ओर “आत्मा से समस्त” इस प्रकार के उपसंदार के कारण मध्यवर्त्त भूमा शब्द से न्‍ का ही बोष करा 
भूमा के ज्ञान से अन्य का ज्ञान नहीं है” यह वचन भी इस पत्त में संगत होता है। कारण सघसिकार 
पल इन्द्रिया प्राण में आच्छन्न दो जाती हैं उस समय उनके द्शनादिक व्यापार की बिनिद्नत्ति हो जाती है।' 
भूमा वह सुख है” इस प्रकार का बचन भी वहाँ संगत हो जाता है क्योंकि सुपप्तिकाल में खुख का अनुभव 


आर ॥ गोविन्दमाष्यस ।। ४9३. 
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के का] 


: ५. इशत्तादिविनिवत्ते: | “यो वे भूमा तत्‌ सुख”'मित्यप्यविरुद्धम्‌ | तस्यां खुखमहमस्वाप्समिति सुखश्रवणात्‌ | 
फि हब जीवात्मनि निर्णाते वाक्यशेषोडठपि तदनुकूलनयेव नेय हत्येव॑ प्राप्त त्रवीति। 

हे .... भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
| अआरीविष्णुरेवायं भूमा न प्राणसचिवो जीव: | कुतः, समिति | यो बे भूमा तत्सुखमिति विपुलसूखरू- 

. पत्वअवणात सर््बेषामुपस्यु पदेशाच्च । “एय सम्प्रसादोडस्माच्डरीरात्‌ समुत्थाये/ति औतप्रसिद्ध: सम्प्रसादः 
पे प्राशसंचिवों जीवस्तस्मादधिकतया भुमगुणवेशिष्ट्यो नाभिधानादिति वा । अयमर्थः। पृथ्वे नामादिकमुपदिश्य 
९७ $. ४ वा एप एवं पश्यन्नेव मन्‍्वान एवं विजानन्नतिवादी भवती”ति प्राणविद्रोडतिवादित्वमुकस्वा “एप तुवा 
| अतिवदति यः सत्येनातिवदती”ति भिन्नोपक्रमार्थकेन तुशब्देनातिवादिलद्वेतु' प्रकृतां प्राणोपास्तिं व्यावस्त्य 
मुख्यातिवादित्वहेतोविष्णो: सत्यशब्देन प्रथगुपक्रमात्‌ आणादथौन्‍्तरमधिकश्च भमेति निश्चीयतें | प्राणस्येव 
या. भमत्वे तस्मादृद॒ध्व तदुपदेशों न सम्भवेत्‌ | नामादेगाप्राणादृद्ध्बमुपदिष्ट बागादि तस्मादथोन्‍्तरं बीक्ष्यते | एवं 
युक्त प्राणाददध्वेमुपदिष्टों भभाउपि तथा । सत्यशब्दः खलु परत्रद्माणि श्रीविष्णो प्रसिद्ध: | “सत्य ज्ञानमनन्त”मित्यादो 
करो भर सत्य पर धीमहीत्यादों च। सत्येनेति हेती के कक सत्येन परज्रद्वणा निमित्त न योउतिवदतीति भावः। 
द्रयेपु६. मी शस्य नामाद्याशावसानोपास्यापेक्षया उत्कतप: अतद्विदोतिबादित्वम्‌ । श्रीविष्णोस्तु तस्मादष्युत्कपोत्तद्विदस्तन्मुख्य- 
3 मिति प्राणातिवादिन: सत्यातिवादी श्रेयानिति विस्फुटम्‌। अत एब“सो5ह' भगव:ः सस्येनातिबदानि”इंति शिष्यो- 
 उम्यर्थयते | गुरुप्प्याद । “सत्यन्ववेव विजिज्ञासितज्य/मिति | न च पुनः प्रश्नोत्तराभावात्‌ श्राणविषयमतिबादित्व॑ 


न 
च् ॥ 


"न 
तु 


क- 
है, 
५, 


ज. उनने में आता है | इस तरह जीबात्मा निर्णीत होने से वाक्य की समाप्ति भी तदनुकूल भाव से प्रहणीय होती 
हैं, इस संशय का इस प्रकार निराकरण करते हैं-- 
कक .. दिउ णु ही भूसापुरुष हैं। प्राण का साथी जीव भूमा नहीं हो सकता है। क्‍योंकि भूमापुरुष का 
विशाल सुख रूपत्व ओर सब के ऊपर विराजमानत्व का उपदेश है| भगवान्‌ से अनुम्रहभाप्त मुक्त पुरुष का ही 
+ जाम सम्प्रसाद है | भमापुरुष संप्रसाद रूप प्राण के साथी जीव से अधिकगुण विशिष्ट कहा गया हे । इसका 
अर्थ यह है कि पढ़िले नामादिक उपदेश कर“वह यह पुरुष दै-इस प्रकार से दशशन करता हुआ,इस प्रकार चिन्तन 
करता हुआ; इस प्रकार जानता हुआ, अतिवादी द्वोता हे” इस प्रकार से प्राणविद्व्यक्ति का अतिवादित्व कहने 
के पीछे जो भूमा पुरुष को प्राण पयन्त पन्द्रद पदायों का अतीत करके निर्देश करता है वह अतिवादी है । सुतरां 
प्राण से मिन्न अधिकगुणविशिष्ट भूमा निर्दिष्ट होता है | प्राण के भूमा मान लेने पर उसके ऊपर स्थित भूमा का 
उपदेश असम्भव हो जाता है | नाम से लेकर प्राणपर्य्यन्त वस्तु के बीच क्रमान्वय से प्रधानरूप में बागादि 
'उपदिष्ट हुए हैं, फिर प्राण से उत्कृष्टरूप में भूमा उपदिष्ट होता है । अतणव प्राण से भूमा भिन्न है। सत्यशब्द्‌ 


कप 


परन्न्म विध्या] में ही रूद है । नामादि से लेकर प्राण का उत्कृष्ट बेत्ता अतिवादी है विष्णु प्राण से भौ उत्कृष्ट 
गुणवाल्ने हैं, सुतरां प्राण के अतिवादित्व से सत्यस्वरूप विष्णणु का अतिवादित्व अं यान्‌ हे, अतएव विष्णु मुख्य 
ग्रतिवादी हैं । शिष्य सत्य के अतिवाद की ही अभ्ययना करता है । गुरु उसके उत्तर में कद्दते हैं “सत्य की ही 
जिज्ञासा काना चाहिए। पुनः प्रश्नोत्तर के अभाव के कारण वह अतिबाद प्राण विषयक दे--ऐसा नहीं बोला जा 
सकता है, कारण, इस स्थल में उस प्रकार का बोध नहीं होता है । ्राण के आगे और अधिक वस्तु की जिज्ञासा 
ही है। उसका आराय यह है कि नामादिक अचेतन उपास्य वस्तु को उत्तरोत्तर प्राधान्य रूप से उपदेश करके 
रु ने उस उस वस्तु के बेत्ता को अतिवादी नहीं कहा है । किन्तु प्राणशब्दप्राप्त जीवात्मा के तत्ववेत्ता को अति- 
बाद कहा है । अतएव इस स्थल में उपदेश की पराकाष्ठा हुई है सुतरां आगे और प्रश्न नहीं हो सकता हे । 


कक ॥ जी 
न्प 


हक हल 


-च्च्छ 
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हवा 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०१।पा०३ 


च््ग्ड््न्धि तक व... 
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परत्रानुकर्षणीयमितिं वाच्यं अनवबोधात | तथा हि और 8 प्रच्छतो 5यमाशयः, नामाद्याशावसाने 'बचेतनेपू- 
पास्येषु पृव्ब॑पूव्बेस्मादुचरोत्तर भूयस्त्वेनो पदिश्य तत्तद्विवों उतिवादित्व॑ गुरुणा नोक्तः प्राणशब्रि ४: त्मयाथा:. 
त्म्यविदस्तु तदुक्तमित्यत्रबोपदेशस्य पराकाछा इति | अतः पुनः प्रश्नाभावः | &« गुरुस्तत्र तामनन्लीकुच्य ॥९४2: व्वेस्तदभ्यवि« 
कश्रीविष्णुस्वरूपयाथात्म्यावग्मे सत्येव सेति स्वयमेबष त्वित्यादिभिरुपदि | बट क ०० - तैवीत्हरष्टे शीविष्णो 
तस्मिन्नुपदिष्ट तदुपासनतदुपायतत्स्वरूपयाथात्म्यप्रतिपित्सया “सो5ह भगवः सत्येनातिवदानी/त्यादिकमम्य- | 

चिव॑ जीवमाहेति शकय॑ वदितु ,तस्य परस्मिन्नेव मुख्ये व्युसन्नखात, 


थंयते । न चोपक्रमादिदृश!' आत्मशब्दः प्राणस ख्यु 4. ॥॥॥ 
कह आपको सवरललत 3 ले न । एवं सति यत्र नान्‍्यदित्यादिवाक्यसद्भतिदंशितापि निरस्ता ।यत्र क्र 
भूसन्यनुभयमाने सत्यनुभवितुस्तदाविष्रस्यान्यदशनादिक निविध्यते । सोषुप्तिक सुख स्वल्यमिति सुपुप्तस्य प्राणितः क्ष 
भूमरूपत्व॑ वदन्लुपह्ासास्पदम्‌ । तस्मात्‌ श्रीविष्णुरेव भूमा ॥ ८॥ | 
धम्मोपपतेश्च ।। £ ।॥। | । 
अस्मिन्‌ भुम्नि ये धर्म्मा: पख्यन्ते ते परक्रद्मणि ओविष्णावेबोपपद्यन्त नान्‍्यत्र । “यो वे भूमा तदमृत” की 7 
मिति स्वाभाविकममसृतत्वम्‌ | “स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिसम्नि!इत्यनन्याथारत्वम्‌। स ण्वाधस्वादि- ह उस 
त्यादिना सव्वाश्रयत्वम्‌ | आत्मतः प्राण इत्यादिना सब्बंकारणत्व॑ चेत्यादय: | ६ ॥ द | 
बृहदारण्यके पठ्यते | “कस्मिन्‌ खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्चेति | स होवाच । एतद्नों तदक्षर॑ँ ग है| कि 
ब्राह्यणा अभिवदन्ति अस्थूलमनण्वह्स्त्रमदीघेमलोहितमस्नेहमच्छाय”मित्यादि । तत्र संशयः । किमन्षरं प्रधान # गाए 
कि वा जीव उत ब्रह्म ति। तत्र त्रिष्वप्यक्षरशब्दप्रयोगादनिर्णयः स्यादिति प्राप्रो । हे सी 
अधिकतः गुरु उसका अ गीकार न कर उससे प्रधान विष्णु के तत्वज्ञान के उपदेश को पराकाष्ठा के है 
कहते हैं | शिष्य भी विष्णु के सब से उत्कृष्ट उपदेश प्रहण के अनन्तर उनकी उपासना, उनकी प्राप्ति का ज्याय, 
ओर उनके स्वरूपविषयक याथात्म्यज्ञान के लिये “सो5ह' भगव” इत्यादि वाक्य के ढारा अभ्यर्थना करता है। | 77९ 
उपक्रमादि से दृष्ट आत्मशब्द प्राण के साथी जीव को ही निर्देश करता है-इस प्रकार नहीं बोला जा सकता है। 
क्योंकि उक्त आत्मशब्द परमात्मा में दी व्युलन्न है । और भी “आत्मा का प्राण” इत्यादि परवर्त्ती वाक्य के साब ह 5 


कु 


विरोध होता है। अतएव “जहाँ ओर कुछ नहीं है” इत्यादि बाक्यों की संगति दृष्ट होकर भी निरस्त होती है। 


जब भूमापुरुष का अनुभव द्वोने पर तदाविष्टवित्त व्यक्ति का अन्यदर्शन निषेध किया जाता है तब अल्प सुत# ३ 

देने है. सुपुप्ति में साज्ञीरूप जीव को भूमारूपत्व बोलने से उपहास्यास्पद होना पड़ता का । विष्णु ही (ं।गर 

भूमा हैं। ८ ॥ है फ् 
विशेषतः इस भूमापुरुष में जो समस्तथम्मे पठित होता है वह सब परजह्ा विष्यु में ही हो सक 


है अन्यत्र नहीं है । “जो भूमा है वद अमृत है” इस स्थल में भूमा का अमृतत्व स्वाभाविक है। “वे भगः 
क्दाँ प्रतिष्ठित दे अपने महिमा में प्रतिष्ठित हैं” इत्यादि स्थल में उनका स्वाश्रयत्व प्रतिपादित ्य | “े। 
आत्मा का डा “आह में उनका इह पक प्रतिपादन किया गया है || ६ ॥ + जा 
_ ,ार्मि | यह अकाश जिलडे ता दे कि--यद आकाश किस में ओत प्रोत भाव में स्थित है, वह बोर 
शपथ ये अदयरा निश्षयें ओत परोत हे, व अलर जद है, बह अस्थूछ, अनरा, अहस्व,अ भरी हि 
अस्नेह, अच्छाय इत्यादि रूप है। यहाँ संशय होता है कि अच्तरशब्द से प्रधार है, किया जीव अथवा जहा 
स्तर शब्द तीनों का ही बोध कराता है सुतरां निर्णय नहीं होता है। इस प्रकार की शंका प्राप्त होने पर कहते 


॥ ० 
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रे हे है अक्षुरमम्बरान्तघृतेः || १० ॥। 
४ ६ हे अत्तरं ब्रह्मेव | कुत: ? अम्बरेति । “एतस्मिन. खलु अक्षरे गारग्याकाश ओतश्च प्रोंतश्चे”त्याकाश- 
के चल ा बन्तस्थ सव्वेस्यथ घारणात || १० ॥ 
शक ले भर जन सा प्रधानेदपि स्थात्‌ सव्व॑विकारकास्णत्वात्‌ | जीवें च भोग्यभूतसव्वाचिद्ृस्वाअयत्वादिति चेत्तत्राह । 
कैश सा च प्रशासनात्‌ ॥ ११॥ 
साम्चरास्तघृतित्रेदयग्येव । कुतः प्रेति | “एतस्य वा अच्ञरस्थ प्रशासने गार्गि द्यावाष्र्थिबी विधृते 
के कि वैप्ठतः | एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सुथ्योचन्द्रमसी विधृतों तिष्ठत” इत्यादिविद्ितिस्थ प्रशासनस्य 
तत्रेव सम्भवादित्यथ: । न चेद॑ं स्वप्रशासनाधीन सव्वंधारणं जड़े प्रधाने बद्धमुक्तोभयावस्थे जीबे च समस्ति ॥११॥ 
भ्ो जा अ्नन्यभावव्यावृत्तेश्च ॥ १२ ॥ 
षे फः ५. तद्ा एतदक्षरं गान्यहष्ट' द्रष्ट्र अश्वुतं ओोत्रि/त्यादिन || वावयशेषेणास्यात्तरस्प ब्रह्मान्यत्वव्यावत्ते- 
मि।प पक च्च ब्रह्म व तत्‌ | अत्र द्रष्ट्त्वादिना जडात्मकप्रधानभावों व्यावस्येते | सर्वरदष्टस्थ तस्य सब्बंद्रष्ट्त्वाद्ुपदेशात्‌ 
जीवभावश्चेति || १९॥ 
का प्श्नोपनिषदि :“एतदो सत्यकाम परं॑ चापर॑ च ब्रह्म योड्यमेजझ्ञारस्तस्माहिद्वानेतेनेवायतनेनेकतस्स- 


कर 


की! 
कं... आकाश पय्यन्त समस्त वस्तु का आश्रयत्व ब्रह्म में ही सम्भव होता है । कारण, “गागि ! इस अक्षर 
ैल# की आज्ञा से ही स्वर्ग और प्रथिवी धृत होते हैं” इत्यादि श्रुति में आज्ञा करने वाला ब्रह्म ही म॑ सकल सम्भव 
व ३४ '। और में नहीं है। जड़ प्रधान का किम्बा वद्ध-मुक्त दोनों प्रकार के जीव का संकल्प मात्र से जगत्‌-धारण 
अज सम्भव नहीं है। ११ ॥ 

है «हे गांगि ! यह अक्षर अदृश्य होकर भी देखता दे, अश्वत दोकर भी खुनता है, हत्यादि वाक्यशेष से 
है छक्षरपरुष की ब्रह्म से अन्य की व्याबृत्ति होने से अक्षरपुरुष जद्दा ही दे यह स्थिर द्वोता है। इस स्थज्न पर 
प्टत्वादि धर्म के ढ्वारा जढात्मक प्रधान का धर्म्म निरस्त हो जाता है और सब के अद्दश्य उस पुरुष का सबे- 
त्वादि के उपदेश के कारण जीव भाव भी निरस्त होता है ॥ १९ ॥ 
.. प्रश्नोपनिषदू में पिप्पलाद आचार्य्य कहते हैं “हे सत्यकाम ! ओंकार ही चतुम्सु ख नामक अाज 
नारायण नामक परअह्म स्वरूप है । इस प्रणव को ज्रद्मात्मक रूप से ध्यान करने से एकतरन्‍आति होती दे 
दिउपक्रम करके “जो 'त्रिमात्र; प्रणवात्तरस्वरूप; सू्यमध्यस्थ, पस्म पुरुष का अभिध्यान करता कै पूल 


। ॥| मा गीक साम के द्वारा ब्रह्मलोक में लिया जाता है, परमपुरुष का ध्यान करने बाला वह-सप्प जिस 


क 


कै ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ ॥। अआ०?१ ।पा०३ ः 


एवेति युक्तश्चतम्मुख 


लोकमाह । स च लोकक्रमाच्चतुम्मु खलोकः प्रत्येतज्यस्तद्‌ गतेन बीक्षमाणस्तु स एव् 


जा 28 ईच्तिकम्मव्यपदेशात्‌ स। ॥ १३ ॥। ह 
स पुरुषोत्तम एव ईक्ततिकम्म दशनविषयः । कुत:, व्यपदेशात्‌ है “तमोझा रेणवायतनेनान्वेति विद्वान 
यत्‌ तच्छान्तमजरमसृतमभयं परम्परायर्ण च” इति ब्रह्मधम्मनिदेशात्‌ | तदंव॑ निर्णति ब्रह्मलोकशब्दोडपि निषा. 
दस्थपत्यधिकरणन्यायेन ओीविष्रुलोकस्य वाचकः सिद्धवति ॥| १३ || ॥॒ हि 
| छान्‍्दोग्ये अ यते | “अथ यदिदमस्मिन्‌ त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक॑ वेश्म दहरो5स्मिन्नन्तराकाशस्तस्मित्र 
यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्विजिज्ञासितव्यं” इति | तत्र सन्देहः । किमय॑ हृदयपुण्डरीकस्थो दहराकाशों भूताकाश' 
किंवा जीव: उत ओऔविष्णुरिति । तत्र प्रसिद्ध भूताबश : स्यात॒ । पुरस्वामित्वादल्पत्वप्रत्ययत्वाच्च जीबो बेति प्राप्त 
दहर उत्तरेभ्य;ः ॥ १४ ।। 
आीविष्णुरेव दर: | कुतः ? उत्तरेभ्य: वाक्यशेषगतेभ्यो हेतुभ्य इत्यथ:। ते च 


| 


शा न 5 
ही | छल छा हननत- ३ ॥ 
४ + | 


वह 
दावों 


धारत्वापहत पाप्मत्वादयो भूताकाश जीवे च न सम्भवेयु: । श्व॒ती त्रद्मपुरमुपासकस्य शरीर' तदवयवभूत॑ हृदय 
स्मिन्‍्नन्बष्टरव्यमपहत'परष्मर क्‍ इेगणजातामेति- 


पुण्डरीक ब्रह्मणों बेश्म तत्र ध्येयं दहराकाशशब्द पर ब्रह्म 
व्याख्येयम्‌ | १४॥ 
इतो5पि दहरः श्रीविष्यु रेबेत्याह । 


झांत। 


मी 


प्रकार त्वचा से मुक्त होता है उस प्रकार पापजन्य स्थूल ओर सूक्ष्म शरीर से विनिम्मु क्त होता हैे। वह साम्र के 
द्वारा ब्रह्म लोक में लिया जाता है ओर सबजीवाभिमानी चतुम्मु ख ब्रह्मा से भी पर, परव्योमथामस्थित ओपपि 
को लाभ करता है” इत्यादि पाठ है। यहाँ संशय होता है कि ध्यान किम्बा दर्शन का विषय चतुम्मु खत त्रह्मा है 
किम्बा पुरुषोत्तम नारायण हैं । “जो व्यक्ति एक ही मात्रा श्रणव की उपासना करता है वह मनुष्यलोक और 
दो मात्रा प्रणव की उपासना करता है वह अन्तरिक्ञलोक को प्राप्त होता है” इस प्रकार फल कह कर पीछे “जे 
तीन मात्रा प्रणव की उपासना करता दे वह. त्रह्म लोक को प्राप्त होता है” ऐसा फल बोलते हैं| सुतरां यह लो॥़ 
चतुम्मु ख लोक करके आपातत: श्रतीयमान दे | अतएवं उसका विषय अ्रह्मा ही हो सकता है ऐसा संशय के 
उत्तर देते हैं ।-- कक द 

पुरुषोत्तम ही ईक्षणकम्म का विषय हैं। कारण, प्रणवध्यायी का ही शान्तत्व, अजरत्व, अमरत्व,अभ 
यत्व और परत्वादि अद्यधम्मं का निर्देश किया गया है । इस स्थल में “निषादस्थपति” शब्द की तरह त्रद्मालोग 
शब्द से कम्मंधारय समास के द्वारा विष्णुलोक को ही समुमना दोगा।॥ १३ ॥ ; जाओ 

छान्‍्दोंग्यश्रुति में सुना जाता है--“इस ब्रह्मपुर में हृदयकमल पर जो दहर आकाश है वह ही ज्रह्म आ| 
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वार 
कै तीन 
पे 
आवासमभूत स्थान दै। इस स्थान पर जो अवस्थित है वह ही अन्बेषण करने के योग्य है , वह ही. जिज्ञास्य 
है” इत्यादि । यहाँ सन्देह् हैं कि हृदयपुस्डरीकस्थ दहर आकाश शब्द से भूताकाश है, किम्वा जीव अब कै “मार 
विष्णु हैं। आकाशशब्द की प्रसिद्धि के काएण भूताकाश को और पुरस्वामित्व एवं अल्पत्व प्रत्यय के कार 
जीव को बोध करा सकता है उसके उत्तर में कहते हैँ :-- का 
दहराकाश पद से विध्यपु का ही वोध होता है | कारण, वाक्य के शेष में आकाश की उपसा, सर्वाधा ह १४ 
रस्ब, अपहृत पाप्मत्वादि होने के कारण समस्त भूताकाश और जीव का निरास करके विष्णु का ही बोध होते है ५४ 
दै। श्रुति में ब्रद्मपुर शब्द से उपासक का शरीर और पुण्डरीक शब्द से तदवयबभत हृदय का बोधः छोता दै 
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॥ गोविन्द्भाष्यम्‌ |। 9७ 
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कि गतिशब्दाभ्यां तथा इृष्ट' लिज्ञ च ॥ १५॥ 
..._ “यथा हिरण्यनिधि निहितमन्तेत्रज्ञा उपरि सब्न्वरन्तो5पि न विदुस्तथेमाः सब्बों: प्रजा अहरहगच्छन्त्येन॑ 
त्रौंक॑ न विदन्त्यनूतेन हि प्रत्यूढा” इत्यत्रेनमिति प्रकृतं दहर' निर्दिश्य तत्र प्रजानां गतिरुक्ता गन्तज्यस्य तस्य 


' ज्द्यलोकशब्दश्चोत्तस्ताभ्यां दहरः श्रीविष्णुरेवेति निश्चितम्‌। तथाहि “सता सौम्य तदा सम्पन्नों भवती”ति 
च्ेबान्यत्र प्राणानां परस्मिन्‌ गमन॑ दृष्ट तदेंब ब्रह्मलोकशब्दस्य श्रीविष्णुपरत्वे लिज्न/ गमकम्‌ । सत्यलोकपरत्वे 
३ तु तत्र प्रत्यह' तासां सा न सम्भवेत्‌ ॥ १५॥ 
धृतेश्च महिस्नो उस्यास्मिन्तुपलब्धे; ।। १६ ॥ 
“दहरोउडस्मिन्नन्तराकाश” इति प्रकृत्य वियदुपमापूव्वेक तत्र सव्बंसमानत्वमुक्त्वात्मशब्दं॑ च॒ प्रयुज्यो- 
वदिश्य चाउपहतपाप्मत्वादि तमेवानतिवृत्तप्रकरणं निर्दिशति | “अथ य आत्मा स सेतुरविधृतिरेषां लोकानामसम्भे- 
व्वोः हाये'ति | तस्मादस्य विश्वधृतिरूपस्य महिम्नोउस्मिन्‌ दहरे प्राप्त रयं श्रीविष्णुरेव । “एप सेतुविधारण एपां 
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म्मेदाये त्यन्यत्राप्येष महिमा तत्रेव दृष्ट: || १६ ॥ 
प्रसिद्ध श्व ॥ १७ |। 
“को हा वान्यात” इत्यादो ब्रह्मगण्याकाशशब्दस्य ख्यातेश्च || १७॥ 
द ननु “स एप सम्प्रसादो5स्माच्छरीरात्‌ समुत्याय पर॑ ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पय्यते | एप 
_ आत्मेति होवाच । एतदमसतमेतद्भयमेतदूत्रद्च” इति दहरवाक्यान्तरालें जीवस्य परामशात्‌ स एवं दहरः 
व्यादिति चेत्‌ तत्राह । 


$ आहत पाप्मत्वादि गुण विशिष्ट ताहश परमात्मा ही अन्वेषणीय हे इत्यादि व्याख्या करनी होगी | १४ ॥ 
कै . गति और शब्द के द्वारा दहरपद से विष्णु का ही बोध होता है । सुबर्ण प्रभ्ृति निधि समूह खनि में 
हित रहने पर भी जिस प्रकार स्वज्ञ व्यक्ति के अतिरिक्त उपरिभाग में चलने फिरने वाले साधारण व्यक्ति उस 
को नहीं जानते हैं ठीक उसी प्रकार मनुष्यसमूह प्रतिदिन उस ब्र्मलेक में गमन करने पर भी भायामोहित रहने 
है कारण जह्यतत्व को अवगत नहीं करते हैं | इस स्थल में “एन” शब्द के द्वारा प्रकृत दहर का निर्देशकर वहाँ 
की गति बतलायी गयी है और गन्तव्य दहर से हे ब्रद्मलोक शब्द का उल्ले ख है | सुतरां उक्त गति और शब्द 
क द्वारा दहरपद से विष्र[ु ही बोध का विषय हो रहे हैं| “हे सोम्य! ख्ेतकेतों ! सुषुप्तिकाल में जीव समुह बहा 
मेँ लीन होता हे” इत्यादि श्रुति में प्राणियों का ददरलोक में जो गमन कहा गया हैं, उस दहदस्लोक व ब्रद्मलोक 
क शब्द से विष्णुपद को ही जानना चूदिए | यहाँ उस दहरलोक शब्द से सत्यलोक का बोध नहीं हों सकता हे 
6 क्ष्योंकि वहाँ प्रतिदिन जीव का गमन सम्भव नहीं है । १४५ ॥ 

.._ ४उस हृदय स्थित अन्तर आकाश का नाम दहर” इस प्रकार उपक्रम कर किर आकाश के साथ साहश्य 
खाकर आत्मशब्द के प्रयोग से उस के अपहृत पाप्मत्वादि धर्म्मे बताकर इस में दहर शब्द का निर्देश द्वोता दै 
झआत्मा इंस सकल लोक के धर्म्मे के सेतु की भाँति असांकय्ये से रक्षा करता है” अतएव इस दृद्दर में विश्र- 

शए रूप महिमा के दिखलाई देने पर दृहरशब्द से विष्णु को ही जानना चादिये । अन्य स्थल में भी दहर की 


'छोवान्यात” इत्यादि श्रुति में आकाश शब्द की भ्रसिद्धि त्रह्म में दी देखी जाती है॥ १७॥ केक 
.. अच्छा, “यह संप्रसाद जीब इस शरीर से उठकर परज्योति रूप का लाभ कर अपने स्वरूपस * 


|] 


॥ वेदास्तदर्शनम्‌ ॥। [ अ्र० १।पा« 


हेप 
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इतरपरामर्शात्‌ स इति चेन्नासम्भवात्‌ ॥ १८ ॥। 
मध्ये जीवपरामशो दुपक्रमे5पि स एवेति न शक्य॑ वक्‍तुम | कुतः, असम्भवात्‌ | उपक्रमोक्तस्य अपूे 


पाप्मत्वादिंगुणाष्टकस्य जीवे5नपपत्त रित्यथ: | १८ || 
हपदेतत दहरविद्याया: परस्मात्‌ “य आत्मांउडपह्दतपाप्मा बिजरो विम्ृत्युविशोंकों विजिघत्सोउपिपासः सत्यक्ष 


सत्यलंकतप सोउन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्य” इत्यादेजीवपरात प्रजापतिवाक्यात्‌ तदष्टक॑ न्य 
पठिते जीवे5पि सम्भवेदतः स एवं दहर इत्याशक्ूप निराचपष्टे । 
त्तराच्चेदा विर्भावस्वरुपस्तु ॥। १६ ॥। । 
शक्लाच्छेदाय तु शब्दः । नेत्यनुवत्तते | प्रजापतिवाक्ये साथनाविभावितस्वरूपस्योपदेशात्‌ न तेनाविर 
तस्वरूपः शक्यो ग्रद्ीतुमित्यर्थ:। दहरवाक्याथ तदष्टक नित्याविभभतं तथेब प्रतीयात्‌ । प्रजापतिवाक्योक्त 
विर्भावितम्‌ | “एबमेवेप सम्प्रसादे5स्माच्छरीरात्‌ समुत्याये'त्यादिना तथंव प्रतीतेरित्युभयोमंहदन्तरम्‌ । कि 
पराघनाविभा विततदष्टके 5पि जीवे असम्भाव्या: सेतुत्वजगद्विधारकत्वादयों गुणाः परेशत्वं दहरस्य गमयन्ति | 
यद्येव॑ तहि तदन्तराले जीवग्रस्ताव: किमथ तत्राह | । 
अन्याथेश्च परामर्शः ॥। २० ।। 
तब जीवपरामशः परमात्मज्ञानाथ एव । य॑ प्राप्य जीवस्तदृष्टकवता स्व॒रूपेणाभिनिष्पद्यते स एप परमात्मेति ॥२ 
ननु दहरोउस्मित्नित्यल्यत्वअवणात्‌ तदन्तराले पठितो जीव एव पूद्बंत्रापि बोध्य इति चेत्तत्राह | 


निष्पन्‍्न होता है | वह ही आत्मा, वह ही अमृत, वह ही अभयप्रद त्रद्म” इत्यादि दहरवाक्य के मध्य में 
उक्ति ृष्ट होती है | इसलिए दृहरशब्द से जीवों का बोध होता है। इस प्रकार के संशय का उत्तर देते 
बीच में जीव का परामश दिखाई देने से उपक्रम में भी जीव का परामशे हे-इस प्रकार नहीं वश 
जा सकता है । कारण, उपक्रमोक्त अपहतपाप्मत्वादि अष्ट महागुण जीव में उपस्थित नहीं हो 8“ हैं॥ 
अच्छा, दहरविद्या के पश्चात्‌ “जो यह आत्मा अपहतपाप्मा, विजर, विम्ृत्यु, विशोक, बिः 
अपिपास, सत्यकाम, सत्यसंकल्प हे वह अन्‍्वेष्टव्य वह विजिज्ञासितव्य, इत्यादि वाक्य-समृह जीव परक 
का है | खुतरां उक्त आठों गुण दहर वाक्य के बीच में पठित जीव में सम्भव होने के कारण प्रजापतिरूप 
ही दहस्पद वाच्य है इस प्रकार की शंका का निरास करते हैं। ) 
शंका छेद्न के लिये “तु” शब्द है। “न” का अनुवत्त न है। प्रजापतिबाक्य में साधन के 
भांवित स्वरूप के उपदेश के कारण नित्य आर्विभत स्वरूप का ग्रहण नहीं किया जाता है। दहरवाक्य 
हुए उक्त अष्ट शुण नित्य आविभ त रूप से प्रतीत होते हैं । किन्तु प्रजापति के वाक्योक्त गुणाष्टक उस प्रक 
होकर साथन परिपाटी से आबिर्भावित रूप में प्रतीत होता है । “एव सम्प्रसादों5स्मात्‌ शरीरात” इत्यादि श्र 
द्वारा उस श्रकार अतीत द्वोता है। अतएब दोनों में महत्‌ अन्तर जानना चाहिए | और भी साधन के द्वारा अं 
भांवित अष्टगुण विशिष्ट जीब में सेतुत्य, जगत्‌ विधारकत्व प्रश्नति घरम्म असम्भव हैं. अतएब द्हर 
परेश का ही बोध होता दे | १६ ॥ 
अच्छा ? उस के बीच में ज्ीव-प्रस्ताव के आने का कया कारण है-इस प्रकार की आशंका 
करण करते हैं ।-- 
इस स्थल मे जीव-परामश परमात्मा ज्ञान के लिये ही समुकना चाहिए जिसकों प्राप्त 
ष्टकयुक्त स्वरूप में अवस्थान करता दे वह ही परमात्मा है।॥ २० ॥ है 


हे ॥ 


पके 


| गोविन्द्भाष्यम ।। ४६ 
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अल्पश्रतेरितिचेत्‌ तदुक्तम्‌ । २१ ॥ 
तत्र यंत्‌ समाधान तत्‌ प्रागेवोक्तम | “निचास्यत्वादेवं व्योमवच्च” इत्यनेन विभोरपि प्रादेशमात्रत्व॑ 
_तन्मात्रस्मृतिस्थानमानोपचारात्‌ । स्मृतिभावापेक्षया5विचिन्त्यमहिस्नस्तस्य तथा प्राकख्यादेंव | २१ ॥ 
इतश्चेतदेवमित्याह | 

अनुकृतेस्तस्य चे ।। २२ ॥। 
हा लित्याविभूततद्ष्टकविशिष्टस्य. दहरस्य साचनावि भाविततदष्टकेन प्रजापतिवाक्योक्तेन जीवेनानु- 
। करणात तस्मादितरः से: | १०बमनतापिहितस्वरूप: पश्चात्‌ त्रद्मोपरासनया संछिज्ञपिधानस्तदुपसम्पत्त्याविभोंवित- 


तर द _ तद॒बटकविशिष्ट: सन्‌ त स्समों भवतीति प्रजापत्तिनिगद्तिस्थ दहरानुकारः । अनुकाय्यो नुकत्रोमिंथांउन्यत्वन्तु 
| खुसि है द “पवनप्रनुहररत हनु मान! इत्यादिघु । हृश्यते च मुक्तस्य ब्ह्लानुकारः ' पनिर&्जनः परम॑ साम्यमुपैति” 
ते॥ गति अत्यन्तरे ॥ २२ ॥ बा राह 
अपि स्मय्येते ।। २३ ॥। 

४ “हदं क्लानमुपाभित्य मम साधम्ममागतां: । सर्गेंडपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च” इति। मुक्तानां 
बति। मगवत्साधम्मलक्षण: स स्मय्येते | तस्मात्‌ दहरः श्रीहरिरिव न जीव: ॥ २३॥ 
है। कठवल्ल्यां पंत्यते | “अंगुष्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति | ईशानों भूतभव्यस्य ततों न विजिगुप्सत” 
इत्यादि । इह वीक्षा । अंगुप्ठमात्रों जीव: श्रीविष्णुवेति ।'प्राणाधिप: सच्चरति स्वकम्मभिरंगुषमात्रो रवितुल्यरूप”” 
> इत्यादि श्वेताव्वतरबाक्येकाथोत्‌ जीव इति प्राप्त । 


& |। ५ 
कं है। 
। क - 


६ 


43 अच्छा, «दहरोउस्मिल्रिति” इस स्थल में अल्पत्व सुनने के कारण उस दहर मध्य में पठित जीब का 
"१ घहिले की तरह वोध दे इस प्रकार शंका का उत्थान करोंगे तो समाधान करते हें |-- ध 
३ ॥ इसका समाधान पहिले कह चुके हैं। “निचाय्यत्वादेव॑ व्योमवच्च” इत्यादि सूत्र में स्मरण का स्थान 


विन >दय परिमाण के अनुसार और स्मरणकारी का निज भावानुसार अविचिन्त्य मदिमावाले विभुपुरुष का प्रादेश- 
क 9 आत्रत्वादि रूप में आविभाव होता है || २१ ॥ सन आओ अल 
रा ० तित्य आवि्भत गुणाष्टक विशिष्ट दहर का प्रैजापतिवाक्य से उक्त साधन के द्वारा आविभोवित 
4 जशाष्टक जीव के द्वारा अनुकरण के कारण दहर-जीव से भिन्न दै। जीव पहिले माया के द्वारा आवृत स्वरूप 
0 होकर था। पश्चात्‌ अ्क्मोपासना के द्वारा संछिन्न आवरण और परज्योति सन्निधान लाभ से आविभावित 
ये गुणाष्टक विशिष्ट हो जाने से त्रह्मुतुल्य हो गया है | यह :ही प्रजापति वाक्योक्त जीव का दहरानुकरण काय्ये 
की है। आनुकरण कार्य्य से अंनुकरण करने वाले का परस्पर भेद सुसिद्ध दे। “हनुमान जी पवन का अं 
हैं इत्यादि स्थल में भेद देखने में आता है । मुक्तजीव का ब्रह्मानुकराण “निरव्जनः परम साम्यमुपेति” 
दि श्रुति में देखने में आया हैँ | २२ ॥ की ४3 
+.. »इस ज्ञान का आश्रय कर जो मेरा साधम्ये लाभ करः हैं उन सबका सृष्टिकाल में भी जन्म भ्रहृए 
ैर प्रलयकाल में भी विनाश नहीं होता है”, इत्यादि श्रुति से मुक्तपुरुष का भगवत्‌ साधन्व रे लक्षित्र दोता है। 
भेद स्पष्ट ही रहता है । इसलिये दहरशब्द से हरि को ही जानना चादिए वह जीव नहीं है॥ २३ ॥ 
हवा में पाठ दै--“हृदय के बीच अंगुष्ठमात्र जो पुरुष अवस्थान करता दै बह भूल रु 
क इंश्बर है”'“उसकी उपासना से जीव प्रशंसनीय होता हैं” इत्यादि । यहाँ सन्देह हे कि अ गुष्ठमात्र एुस्प 
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शब्दादेव प्रमित: | २४ ॥ 
अंगुष्ठप्रमितः ओविष्णुरेव । कुतः, शब्दादेव । “ईशानों भूतभव्यस्थ ”इति श्रत्तेरेवेत्यथ: । न चेह्गैश 
कम्मांधीनस्य जीवस्य सम्भवेत्‌ || २४ ॥ 

ननु विभोस्तत्ममितत्वं कथ॑ तत्राह । 

हृद्यपेच्या तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ।। २५ || 

तुशब्दोड्वधारणे !ञअ णु छमात्रे हादि स्मय्य माणत्वात विभोरपण्य॑ गुष्ठमात्रत्वम | हन्मानापेक्षया (. ' 

नोपचारात्‌ स्मत्त मावापेक्षया ताहशस्यापि तस्याचिन्त्यमहिम्नस्तथा हृदि प्राकख्याद्र त्युदितं प्राक । ननु॒देहिने: 

हन्मानभेदा त्तावक्ष्व॑ तस्थाशक्यं सम्पादयितुमिति चेत्तत्राह मनुष्येति । शास्त्रमविशेषेण प्वृत्तमपि मंनष्य नधि: 

करोति । तेपां सामथ्यांदिजुषामुपासकत्वसम्भवात््‌ | ततश्व मनुष्यवपुषामेकविध्यात तद्गतां तदविरुद्धम । के 

करितुरगादिद्वदामंगुष्टमात्रत्वेषपि न विरोध: | यत्त जीवस्थाप्यंगुए्टमात्रत्वमुक्त, तत्किल तावति हृदि स्थितेरेव: 

तावत्स्वरूपतया बालागप्रशतभागेत्याय्त्तरवाक्येन तस्यार॒त्वविनिश्चयात्‌ | तस्मादिह ओविष्रुरेवांगुष्ठमात्र इति। ४ 

ब्रह्मणो5न्न, छ्परिमितस्वसिद्धये तदाबेदक शास्त्र मनुष्याधिकारमित्युक्तम | तेन मनुष्याणामेव तदुपास 

कत्वसिति समर्थितम्‌ | इदानीं तदपवादेन पराधिकरणमिर्द भ्रवत्तेयते । बृहद्रासण्यके श्र यते | “तद्‌ यो यो देवानो ७ 

प्रत्यबुध्यत स एबं तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा मनुष्याणामिति” | “तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुदरोपासतेडम्रत”मिति च| 


दी बी की. 


जीव है किम्बा विष्णु हैं| “अ गुष्ठमात्र 2 च5 ज्योतिम्मय प्राणाधिप पुरुष अपने कम्मोनुसार सम्चरण 
करता हे! इत्यादि श्र ताश्वतर बचन के साथ ऐक्यप्र तादश पुरुष जीव ही दे इत्यादि शब्ढ। का समाधान < रत हैं 
अ गुष्ठ परिमाणुक पुरुष श्रीविष्णु ही हैं । कारण “ईशानों भूतभव्यस्य” इत्यादि श्रुति ही उस प्रक 
कहती दे । भूतभव्यनियामकरूप ऐश्वय्य कभी कर्म्मांथीन जीव के पक्त में सम्भव नहीं है ॥ २७ ॥ 

अब विशभु के अ गुष्ठ परिमाणत्व का समाधान करते हैं |-- "जब 

“तु” शब्द अवधारण अथ में है । अंगुष्ठ परिमाणक हृदय में स्मरण होने के कारण बिष्रा का अंग 

ध्ठ मात्रत्व स्वीकृत होता दे । किम्बा स्मरणकरत्तों के मन के भावानुसार तादश अचिन्त्य महिम पुरुष का भर 

हृदय में उस प्रकार आविर्भाव द्वोता दे-यह सब पहिले कहा हुआ है । देही के भेद्र से हृदय के परिमाणनौर 
होने के कारण विभु का अगुष्ठ परिमाणत्व संगत नहीं होता दै-ऐसा नहीं कह सकते दो । क्योंकि शास्त्र और 
शेथ भाव से अ्रवृत्त दोकर भी विशेष करके मनुष्यों के अधिकार मात्र से प्रकाश करता है । मनुष्य उपासना: 
सामर्थ्य के बिना कभी उपासक नहीं हां सकता है । अतएव मनुष्य शरीर के एक तरह के होने के कारण ताह 
दृंह में तादश परिसाण के होने में कोई विरोध नहीं होता है । इससे करि तुरगादिक के हृदय का अ गुष्ठ परिम 
होने पर भी कोई विरोध नहीं दवोता हे। शास्त्र में जीव का जो अ'गुष्ठमात्रत्व कद्दा गया है वह भी तत्‌ पर 
ण॒क हृदय में तत्‌ परिमाण भाव से स्थित रहता है ऐसा जानना चाहिए । जैसा शरीर तैसा रिमाण है | ;। 
बाल के अग्नभाग के सोबें भाग के भी सौवाँ भाग स्वरूप अर्थात्‌ अरु परिमित है” इत्यादि श्रुति में अगुए 
मित करके अ्रकाशित है | अतएब अ'शुष्ठमात्र पुरुष ओबिष्णु ही हैं और कोई नहीं है ॥ २४ ॥ जद श्र 


श्रद्धा का अ गुष्ठ परिमितत्व--सिद्धि के लिये अद्धबोधक शास्त्र में मनुष्य-अधिकार दिखाकर मनु 
का है अदा उपासकय समर्थित हुआ है। अब उसके अपवाद से अन्य अधिकएण आरंन्भ करते हैं। जहवारे 


ह 


चर 


. किक फेक 


॥ गोविन्दभाध्यम्‌ ॥ ५१ 
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ख इ॒ह संशय: | इदं अक्कोपासन मनुष्येष्विव देवेषु अत्यमाएं सम्भवेन्नंवेति । देहेन्द्रियाभावेन सामध्यों- 
शावात न तेषु तदुपासनसम्भवः | मन्‍्त्रात्मका: खल्विन्द्रादयो देवा न तेषां देहेन्द्रियाणिी सन्ति । तदभावादेव 
सामध्यं॑च् राग्याथित्वानि च नेत्येतं प्राप्त | | 

तदुपय्येषि बादरायण! सम्भवात्‌ ।। २६ ॥। 

. तंदजह्ोपासन मनुष्याणामुपरि देवेषु च स्वीकाय्येमिति भगवान्‌ वादरायणों मन्यते । कुतः उपनि- 
५ उन्मत्रोथबादेतिहासपराणलोकपरिज्ञातविग्रहशालिनां तेपां सामथ्यांदिसम्भवात्‌ | तदुपासने सामथ्य दिव्यदेहेन्द्रि- 
| ययोगात्‌ निजेश्वय्य॑विययं॑ चैराग्यं च | तदैश्वय्येस्थ सावद्यत्वविनश्वरत्वेनानुभूयमानत्वात्‌ । स्मृतिश्च “न केबल 
7 विज नरके दुःखपद्धति: | स्वर्गेडपि यातभीतस्य ज्षयिष्णोनास्ति निव तिः” || तत एवं ब्रह्मविषयमर्थिलं च | 
१॥ तस्थ निरबद्यनित्यापरिमितानन्दस्वन श्र यमाणत्वात | विद्याप्रहणाय ऋ्रह्म॑चय्येमपि देवादीनां अयते। “तत्र याः 
प्राजापत्या: प्रजापती पितरि त्रह्मचरय्य मूपुर्देवा मनुष्या असुरा” इति बृहदास्ण्यके । इन्द्रस्य च छान्दोस्ये “एकशत्त 
पे हि के वर्योणि मघवा प्रजापतों ब्रद्मचय्यमुबास”इति । तस्मात्सामथ्योंदीनां सत्वादधिकारिणों देवादय इंति ॥२६॥ 
(3 नन देवादीनां विप्रहवत्त्वे स्वीक्रियमाणे कम्मेणि विरोध: प्राप्लुयात्‌ एकस्य परिच्छिन्नस्य वहुयज्ञेषु 

थुगपदाहतस्य साह्निध्यानुपपत्त रिति चेत्तत्राह । 


बा विरोधः करम्मंणीति चेन्नानेकप्रतिफ्तेद शनात्‌ ॥॥ २७ ॥ 
_ तल्वीकारेंडपि न तत्र विरोध: | कुत: ? अनेकेति | शक्तिमतां सौंभय्योदीनां कांयब्यूंहप्राप्तिदशनादित्यथें; ॥२७॥ 


बगण और मन॒ष्यगण के सस्वन्ध में भी इस प्रकार नियम है । देवतागण-ज्योतिम्मेयपदार्थ सूय्योदिक वस्तु 
भी जीवनदाता, अविनाशी त्रह्म की उपासना करते हैं” इत्यादि । 

यहाँ संशय दे कि मनुष्य की भाँति देवताओं की अयमाण ब्रद्माउपासना सम्भव है किम्बा नहीं हे.। 

इन्द्रिय-समूह के अभाव के कारण उपासना सामरथ्य का अभाव है इसलिये देवतागण की ब्र्मोपासना असम्भब 

इन्द्रादि देवतासमूह मन्‍्त्रात्मक हैं खुतरां उनके देह, इन्द्रियादिक नहीं हैं । देह,इन्द्रियादिक के अभाव होने 
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कर सामर्थ्य, वैसर्य, व अर्थित्व प्रश्ति का अभाव द्वोता है इस प्रकार की आशंका का निराकरण करते हैं ।-- 
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+ अनुष्यों के उपरिभाग में स्थित देवताओं के भी ब्रद्मउपासना है | इस बात को भगवान बादरायण स्वी- 
कार करते हैं | कारण यह दै कि उपनिषद्‌ मन्त्र प्रश्नति वेंद्भाग में ओर इतिहास, पुराणादिक में देवतागण का 
| ब्िप्रहत्त स्पष्टमाव से उक्त है | विश्रह रहने से उपासना की योग्यता भी अवश्य द्वोती हैं | देवताओं का हम सब 
के तुल्य शरीर न होन पर भी दिव्य शरीर का अस्तित्व अस्वीकार नहीं कर सकते हो | देवताओं का वैराम्य भी 
सम्भव नहीं है | देवेश्वप्य जब भगवत्‌ ऐश्वय्य के सामने निकृष्ट और विनश्वर है तब देबतागण का बैराम्य 
व पर है। स्मृति में कह्य दै-'दि्‌ द्विजर प्ठ ! केवल नरक ही दुःख का स्थान दे ऐसा नहीं हे । स्व्रगंखुख भी 
बैग है सुतरां स्वर्गवासी की भी निवृ त्ति नदी है | फलतः इसलिये ही देवतागण त्रद्यासुख की आ्र्थना करते 
बद्मासुख निरवद्य, अपरिमित और तित्य हे | बृहदाररंयक श्रुति में देवतागणों का ज्ञानलाभार्थ अक्षचरय्य का 
बखुना जाता है | “देवता, मनुष्य, और असुर सब ने पिता अ्रजापति के आश्रय में रहकर ब्रह्मचय्य का अब- 
किया दे” । छास्दोग्य में-देवराज इन्द्र का भी अद्धाचय्य उल्लेख दै। “इन्द्र ने प्रजापति के निकट शत बष 
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ह्वाचय्य का पालन किया दे” । इसलिये योग्यता श्रभ्नति रहने के कारण देवताओं का अपासंना में 
अधिकार है ॥| २६ ॥ 


ञ्ब्ब 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ० १।पा०३ 


ननूक्तहेतोदे व ताविम्ह बादिनां कम्मंणि विरोधों माभूत्‌ बेदशब्दे तु स साल । तदुसत्त ; पू जे 
लोक व तस्मिन बन्ध्यात्मजादिशब्दवदग्रामाण्यलक्षणो विराध: “आओपत्पत्तिकस्तु शब्देना रे 


रजत नल बन्धानां यत्यूव्ब॑तन्त्रेण नित्यत्वमुक्तं तच्च विरुद्ध' स्थादिति चेत्तत्राह। 
... शब्द इति चेन्नातःप्रभवात अ्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ | रे८ 

बेदशब्देपि नोक्तलक्षण्णों विरोध: । कुतः, अतः प्रभवात । नित्यतत्तदाक़ृतिवाचकात्‌ तत्तद् दशब्दात्‌ तत्तद्वास्छ 
नित्याक्ृत्यन॒स्मृत्या तत्तद्विग्रहाणामुलत्त रित्यथ: । आकृतयों नित्या - का सब्ब व्यक्तिभ्य: पृञ्वं कम आ । विश्वकम्मेग 
स्वशास्त्रे या: श्रोक्ताः चित्रकम्मप्रसिद्धये यम दण्डपार्णि लिखन्ति वरुरा तु पाशहस्तमिति । देवादिवाचका बेड क्‍ 
शब्दा गवादिशब्दबत्‌ स्वभावादेवाकृतिषु सह तिताः सन्ति | सन कु तु चेत्रादिशव्दवत व्यक्तिमात्रेषु । तथा 
नित्याकृतिवाचित्वाद वेदशब्दानां तदन्नाग्रामास्य॑ , नापि पूव्वेतन्त्रविरोध इंते | दर्द कुतः 2“ ! प्रत्यक्षेति श्रुतिस्मक्ति 
भ्यामित्यर्थ: । श्रुतिस्तावत्‌ शब्दपृब्वा स्ृष्टिमाह “एत इति हू बै प्रजापतिदेवानसजत्‌ , अखम्रमिति मः यः 
निन्‍्दव इति पितृ स्तिरः पवित्रमिति ग्रह्मन्नाखुव इति स्तोत्र” विश्वानीति मन्त्र अभिसोभगेत्यन्या: प्रजा” इति| 
स्मृतिश्व “नामरूपं च भूतानां ऋृत्यानां च प्रपद्चनम्‌ । वेद्शब्देभ्य एवादो देवादीनां चकार स” इत्याद्या ॥२५॥ 


अच्छा ? देवताओं के विंग्रहत्व-स्वीकार करने पर कम्मे में विरोध आपडूता हे | कारण, बहु कि बहु यज्ञ 

में युगपत आहूती प्रदान से एकमात्र परिच्छिन्नशरीरधारी देवता किस प्रकार अहण कर सकता हे | इसके उत्ता 

में कहते हैं ।-- छः 

देवतागण का विग्रह स्वीकार करने पर भी उक्त दोष नहीं हो सकता है। कारण यह दे कि प्रचरशक्ति 

शाली सौभरिप्रश्नति ऋषिगण जब बहु शरीर धारण कर सकते हैं तो देवतागण युगपत्‌ बहु शरीर धारण क 
बहु यज्ञ में आविभू त क्यों नहीं हो सकते हैं || २७ ॥ |: 'ि 

अच्छा ! पूर्वोक्त कारण से देवताओं के विग्रह कहने वालों का कर्म में विरोध नहीं दे किन्तु के 

शब्द में विरोध होता है | कारण यह है कि विश्रह-उत्पत्ति के पहले और विग्रह विनाश के पीछे बन्ध्यापुत्रादिक 
शब्द्‌ की भाँति बेद में निरथंक विग्नह वाचक शब्द देखने में आता है । इसका पृबेतन्त्र में शब्द के साथ आप 
का जो नित्य सम्बन्ध उल्लेखित किया गया दे उसका विरोध होता है । इस प्रकार पूर्वपत्ञ का समाधात करते हैं 

 बरेदशब्द में भी पूर्वोक्त विरोध नहीं होता है । कारंण यह है कि बेदशब्द्समूह नित्यआकृति क 

वांचक है और उस समस्त शब्द का वाच्य नित्यआकृति का अनुस्मरण होने से उस उस विग्रह्‌ की उत्पत्ति होते 
है । व्यक्ति समृह का पदिले स्थिति होने से आकृतियाँ नित्य हैं। विश्वकम्मा चित्रकम्मंप्रसिद्धि के लिये अपने शाह 
में कहते हैं “यम का दर्डपाशिचित्रण और वरुण का पाशहस्त चित्रण करना होता है” | देवादिवाचक बेदश 
समूह गवादिशब्द की तरह स्वभाव करके आकृति में संकेतित होता है किन्तु चैन्नादिशब्द की भाँति व्यक्तिम 
में संकेतित नहीं होता है ।अतएव नित्य आकृतिवाचक होने के कारण चैत्रादिशब्द की भाँति अप्रामास्य नहीं 
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सकता है और पू्व॑तन्त्र के साथ विरोध नहीं होता है। श्रति और स्वृति जज ५ अंकल नल 
सरष्टि बतलाई हे । यथा “प्रजापति ने इन समस्त इन्द्रियों के आधिए्ाइरेकलार "वाले 
चन्द्रमण्डल में रहने वाले पितृगण, चन्द्रमण्डल के चारों ओर पगण,गानलूप स्तोत्रसमूह, रुधिरमांसप्रधान कप. 
"+थीड#9४७५४६०८१५ “पिन भजासमूह्‌ की सृष्टि की” स्मृति में भी “उस आदिपुरुष प ब्रह्म ने 


आते 
दे | 
हू 
है 
हे 
| 
बच 
बा 
बच्ज़ 


कफ हू आओ.) 


हे दे समस्त भूतों के नाम, रूप, और कम्मे के समृह का प्रथक प्रथक संस्थानुक्रम से स॒षि थे 


. जय छः 


॥ गोविन्द्भाध्यम्‌ ॥ ५३ 
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जे अत एंब च नित्यत्वम ॥ २६ ॥। 

जप तो नित्याक्ृतिवाचित्वात्‌ कत्त ; स्मरणाच्च नित्यत्व॑ वेदस्य सिद्धमू । काठकादिसंज्ञा तु तत्तदुच्च- 
. 3) स्तस्वेत्नच बोध्या || ६६।। द द 
५ _ स्थादेतत । वेदशब्दस्मताक्ृत्यनुस्मता देवादिविग्रहसरष्टियों विधातुः श्राव्यते सा किल नेमित्तिकप्रलयान्ते 
स्यात प्राकृतिकप्रलये तु प्राकृतिकादितरस्य सव्वस्य विनाशोक्तिस्तस्थ ताहशी स्॒ष्टिः कर्थ स्थात्‌ कथ॑ं वा वेदस्य 
नेत्यत्वसिति चेत्‌ तत्राह | 
समाननामरुपत्वा च्चा वृत्तावप्य विरोधो दर्शनात्स्मृतेश्च ॥। ३० ॥। 


../ शक्बाच्छेदाय चशब्दः | आवृत्तों महाप्रलयात्‌ परस्यामादिसश्ावपि बेदशब्दे न विरोध: | कुतः ? समा- 
नेति | पूव्वोत्ततुल्यनामरूपसंस्थानत्वादित्यर्थ: । महाप्रलये बेदास्तद्वा व्यास्तत्तदाकृतयश्र नित्याः पदाथों: सशक्तिके 
अऔहरावेकी भावमापन्नास्तिएन्ति | अथ तस्मिन्‌ सिस्तत्ञों सति ततोडभिव्यव्यन्ते। तैवेंदशब्देस्तत्तदाकृतिपय्योलोचन- 
पृ बि तत्तद्व्यक्तिसष्ठि: श्रीहरेश्चतुम्मु खस्य चृस्‍यात्‌ । घ टादिशब्दे: पृव्वेघटाद्याकृतिविमर्शिनः चुलालस्य 
व्यसहसी घटादिसटष्टियथेत्युत्तरसर॒ण्टानां पूल्वेसष्टेस्तील्यम्‌ | एवं च नेमित्तिकप्रलयान्‍्तवत्‌ महाप्रलयान्ते5पि 
ताडक सट्टिभबेदेवेति | हद कुतोउबगतं तत्राह दशनेति | दशन॑ ताबत्‌ “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत स 
ज्ञत लॉकानसजा” इति “यो ब्रह्माणं विदधाति पृत्व यो वै वेदांश्च प्रदिणोति तस्मे त”मिति | “सूय्योचन्द्रमसो 
बातों यथापूव्वेमकल्पयत्‌” इत्यादि । स्मृतिश्च । “न्यम्रोध: सुमहानल्पे यथा बीजे व्यवस्थित: | संयमे विश्वम खिल 
बीजमभूते तथा त्वयि/'इति । “नारायएः परो देवस्तस्माज्जातश्चतुम्मु ख” इति ।“तेने ब्रह्म छृदा य आदिकवये” इति 


थे हू 
कह | 


.. इस प्रकार नित्य आकार वाचक होने के कारण और कर्ता के स्मरण के साथ सृष्टि के होने के कारण 
वेद शब्द का नित्यत्व सिद्ध होता है । कठादिक विभिन्न पुरुषों के द्वारा उच्चारित होने के कारण कठादि विभिन्न 
संज्ञा होती दे ऐसा जानना चाहिए ॥ २६ ॥ 

अच्छा ? नेमित्तिक प्रलय के परचात्‌ कर्त्ता की स्मरणपूर्विका सष्टि हो सकती है । किन्तु प्राकृतिक 
में प्रकतिशक्ति से युक्त परमेश्बर से भिन्न अपर समस्त बस्तु के विनाश हो जाने के कारण आदिकत्तों ब्रह्मा 
रा तारंशी सृष्टि असम्भव है | ऐसी शक्ल हो तो उसके उत्तर में कहते हैं ।-- 
3. शंका छेंदन के लिये “च” शब्द दै | महाप्रलय के पीछे फिर जो नामरूप की आदिसष्टि होती हे वह 
चर्व सृष्टि की तरद होती है, खुतरां उसमें वेद शब्द का विशेध नहीं होता है । मह्यप्रलय में भी बेद और उसके 
बाच्य की आकृति प्रश्नति नित्यवस्तुयें शक्तियुक्त ईश्वर में एकीभूत होकर अबस्थान करती हैं । अनन्तर पर 
बैश्वर की सृष्टि विवयिणी इच्छा होने पर वे सब उनसे अभिव्यक्त ह्वोती हें। वेदशब्द के द्वारा ही उस उस 
बाकारं पर्च्यालोचन के साथ त्रद्म के द्वारा ही उस उस व्यक्ति की सष्टि होती है। पहिले घढ़ा के आकार का 
रण कराने वाला कुलालादि जिस प्रकार घटादि शब्द के द्वारा पहिले की तरह घटादि को सृष्टि करता हे उसी 
र पर्व स॒ष्टि की तरह महाप्र॒लय के पीछे भी परमेश्वर किम्वा क्रद्या सृष्टि करते हैं यद वात कहाँ से आराप्त 
ही है--यदि ऐसी शंकोत्थान दो तो कहते दें--दर्शन से | बेद और पुराण इसका प्रभाण दे । रू में कहते हैँ 
वेट के पहिले एकमात्र आत्मा था उसने देखा तथा लोक समूह की सृष्टि की”। ज़िसने पढिले ब्रद्या की स॒ष्ट 
के हृदय में वेदशास्त्र का श्रवर्त न कराया, जिसने चन्द्र-सूर््य की सृष्टि की तथा जिसने पद्दिले की हक तरह 
है की कल्पना की” इत्यादि । पुराण में भी कहा गया है। “अत्यन्त छुद्र बीज के मध्य 3७ 


4११९ 


' ; 


५४ ॥ वेदान्तद्‌र्शनस्‌ ॥ [ अ्र० १।पा ०] 
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चैवमाद्या | अयमत्र निष्कर्ष: | सर्वेश्वरो भगवान्‌ महाप्रलयान्ते यथापूट्व विश्वं विचिन्तयन बहुस्यामिति संकलन 
सूक्ष्मात्मता स्वस्मिच विलीन॑ भोक्तुभोग्यसमुदाय॑ विभज्य _महदादिव्रह्मपरस्यन्तमणर्ड पृव्यंवन्निमाय वेदाड 
पूव्वोनुपव्विकानाविर्भाव्य मनसेव तान त्रद्माणमध्याप्य च पूव्वेबद्देवादिरूपविश्वरूष्टो त॑ विनियु क्ते, स्वय॑३ 


तदन्तनियमयन्नवतिष्ठते । सोडपि तदलुम्हलब्धसाब्ब्रेज्ष्यवीर्यो वेदेस्तत्तदाकृती विंम्ृश्य पृव्बदेवादितुल्य दितुल्यस्ता३ ५ 
सूजतीति । तदेवमिन्द्रादिशब्दात्मनो वेदस्येन्द्रायरथॉकृतेश्व सदातनत्वात्तयो सम्बन्धेडपि तथात् सिद्धम्रिरि 
शब्देडपि न कोडपि विरोध: | तथा च देषादीनां सामथ्योदिसम्भवात्‌ तेषामपि ब्रद्योपासनाधिकारः सिद्ध | हा 
देवाद्यधिकारे5पि नांगुष्ठमात्रश्नतिविरुद्धा | तदंगुप्ठप्रमितत्वेन तत्सिद्ध : || ३० || "अत! अन्त मी 
अथ यासु विद्यासु देवा एवोपास्थास्तासु तेपामविकारः स्यान्न वेति विचाय्यते। छान्दोग्ये “असोउल 7 


क्ज, स्य टल. घु |] प्रतिपाग्रते को कर, है. के कं | 
आदित्यो देवमधु तस्य द्योरेव तिरश्चीन वंश” इत्यादिना सूथ्येस्थ देवम पुत्व॑ प्रतिपायते, रश्मीनां छिद्र्त्व चतर 
बंसुरुद्रादित्यमरुत्साध्या: पच देवगणाः स्वमुख्येन मुखेनाम्॒त॑ हृष्ठ व तृप्यन्तीत्यादि चोच्यते । सृय्यस्य पुर 


च ऋगादिप्रोक्तकर्म्मनिष्पायस्य रश्मिद्ारा प्राप्तस्थ रसस्याअयतया ब्यपदिश्यन्ते | एवमन्यत्राप्यन्यदेवोपासना> द 
प्राह्मा | तत्र तावत्यरमतमाह । ॥ 


। 


प्रकार वृह्दत्‌ वट वृक्त का अवस्थान रहता दे उसी प्रकार ठीक प्रलयकाल में समस्त विश्वसंसार वीजस्वरूप ए 
मेश्वर में सूक्मभाव से अवस्थित रद्ता है | परदेवता नारायण से चतुम्मु ख त्रह्मा जी उत्नन्न होते हैँ ”। ५ 
परमेश्वर ब्रह्मा के हृदय में वेद शास्त्र का प्रवत्त न कराता है” इत्यादि | इसका निष्कर्ष यह है सर्वेश्वर भगवाः 
ने महाप्रलय के पश्चात पहिले की तरह विश्व के स्मरण पृवक भजन बहुत होऊँगा” इस प्रकार संकल्प कर सक्षम- 
भावसे अपने शरीर में विलीन प्राप्त भोक्त भोग्यके विभाग पूबेक महदादि त्रह्म पय्येन्‍त अरड समूह को पहिले हे 
तरह निर्म्भाण कर पूर्व पूर्व अनुक्रम से वेद समूह का आविर्भाव किया, फिर उसको ब्रह्मा के हृदय में प्रवत्त 
पूर्वक पहिली सृष्टि की तरह ब्रह्मा को आदिस्ृष्टि में नियोग कर स्वयं उनके अन्तर सें नियामक रूप से 5 बः 
स्थित हुए । ब्रह्मा ने भी भगवत्‌ के अनुम्रह से सवज्ञादि शक्ति को लाभ पूवंक बेद के द्वारा उस उस आकृति क्र 
स्मरण कर पहिले की तरह देवादिकों की सृष्टि की? अतएव शब्द और शब्दवाच्य आकृति प्रश्गति की नित्यत्र  भात्र 5 
सिद्धि में सर्वप्रकार से विरोध का परिदर दो जाता है। और भी देवताओं में सामथीदि के सम्भव होने के कारण ह मर 


उनका त्रद्मोपासना में अधिकार सिद्ध हुआ है | सुतरां अं गुष्ठ परिमाण के हेतु अ गुष्ठशुति का भी विरोध परिक्लि पत्॒में 
द्वार द्वों जाता है ।॥ ३० ॥ कै एप 
जिन समस्त विद्या के द्वारा देवतागण उपास्य द्वोते हैं उन समस्त विद्या में उनका अधिकार है, किम्बे 


नहीं है,अब इसका विचार किया जाता दै। छान्‍्दोग्य में कहा है“यह आदित्य देवताओं का मधुचऋस्‍्वरूप है अली से ५; 
रिज्ञ उक्त मधुचक्र का आधारबाँस हे”इत्यादि स्थल में सूर्य का देवमधुत्व,रश्मि-समूहका छिद्गत्व रूपसे प्रतिपादन हमर 
किया गया है और भी चार बेदसे बह्दे गये चारों कर्म्म और प्रणब जिसके पॉचवाँ पुष्प हैं । यज्ञाग्निमं हुत सोम है ३; 
ज्यादि द्रव्य समूद लोदित, शुक्र, कृष्ण, परक्रष्ण और गोपष्य नामक पाँच अमृत रूप से उक्त पाँच पुष्पों में से की) 
गये हैं । हम मन्त्र भाग रूप मधुकर के द्वारा पूवादि ऊर्द्धान्त पाँचों दिशाओं में अवस्थित आदित्य किए 
रूप कसा में उक्त आदित्य भथुचक्र जाया गया हे | वहाँ बसु, रुद्र ,आदित्य , मरुत, साध्य ये परूच देवत हू 
ने क्रम से यश, तेज, इद्रिय, वीय्ये और अन्न रूप से परिणत होकर लोहितादि पत्चाम्ृत को अपने अपने गए 
में मुख्य मुख्य देवता के ठारा अग्निरूप मुख से पान कर तृप्रि लाभ किया ” इत्यादि । यहाँ सय्य का मंघुलो ह १३ 
ऋग्वेदादि प्रोक्त कर्म के द्वारा निष्पन्न और किरण हारा प्राप्त रस को आअय स्वरूप में कहा गया है इस प्रका है ३ 


॥॥ 
पे ध् 
क््‌ 


* || गोविन्दभाधष्यम्‌ ॥। ५५ 
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मध्या दिष्वसम्भवादनधिकारं जैमिनि। ॥ ३१ ॥। 

ह। जैमिनिदेवानां मध्वादिषु विद्यास्यनधिकारं मन्यते | कुतः असम्भवात्‌ । न हि स्वयमुपास्य सन्‍नुपासको 
0 उवितमह ति एकस्मिन्नुभयासम्भवात्‌ | वसुल्वादिप्राप्त मंधुविद्याफलस्य सिद्धत्वेनाथित्वासम्भवाच्च ॥३१॥ 
ज्योतिषि भावाच्च ॥। ३२ ॥ 

५तहेवा ज्योतिपां ज्योति रिव्यादिश्रुतेज्योतिषि परस्मिन्‌ ब्रह्मणि तेषामुपासकतयां भावाच्च न तास्व- 
प्रकार: | तह्मोपासनस्य देवमनुष्यसाथारणस्ये5पि विशिष्य देवानां तत्कथनं तेषामितरोपासननिवृत्ति द्योतयति॥३२॥ 
६ एबं प्राप्त ब्रवीति | 

है त भावन्तु बादरायणो 5स्ति हि।। ३३ ॥ 


मे तु शज्ञाच्छेदाथः | तास्वपि मध्वादिषुपासनासु भाव॑ दवाधिकारस्य भगवान्‌ बादरायणों मे न्यते ।हि 
* अस्मादादित्य मपि सतां स्वावस्थत्रह्मोपासनया स्वभावाप्रिपृव्वकनत्रह्मलिप्सा सम्भवो5स्ति । कासय्यकारणों 


भयावस्थन्रद्े प्यात्रावगमात्‌ | इदानीमादित्यवस्वादयः सन्‍्तः स्वावस्थब्नद्योपासीनाः कल्पान्तरे5प्यादित्यादयों 
-- भूत्वा आदित्याय्न्तयोमि कारणभूतं त्रह्मोपास्य मुक्ता: सन्तस्तद्रमिष्यन्तीति भाव: । न चादित्यादिशद्दानां बअद्द- 
तत्वे मानाभावः । “य एतमेव॑ ब्रह्मोपनिषदं वेदे”त्युपसंहारस्य मानत्वात्‌ृ । न च विद्याफलस्य वसुत्वादि 


प्रन्यत्र अ < 3 देवता की उपासना भी जान लेती चाहिए | अब यहाँ परमत का उल्ले ख करते हैं-- 
. जैमिनि जी सध्यादिविद्या में देवताओं के अनाधिकार निर्देश करते हैं | अधिकार के असम्भव होने के 
जो स्वयं उपास्य है वह कभी उपासक नहीं है। सकता है । एकव्यक्ति में उपास्थत्व ओर उपासकत्व उभयधथम्म 
पत्त होना | जिल्होंने मधुविद्या का फल रूप वसुस्व का लाभ किया हे वे फिर बसुत््व प्राप्ति के 
ये क्‍यों प्रार्थना करेंगे। सुतरां यह असम्भव है ॥ ३१ ॥ 
. अधिकन्त “वह समस्त देवता ज्योतिः पदाथ का प्रकाशक” इत्यादि श्रुति में देवताओं को केबल 
हा के उपासक रूप में अवस्थान कहने के कारण उनका ब्रह्मोपासन से भिन्न अन्यविद्या में 
है ऐसा कहा गया है | त्रद्मोपासना देवता,मनुष्यादिक में साधारण होने से भी उसका देवतागण के 
मे विशेष करके कह जाने के कारण उनकी इतर उपासना में निवृत्ति होती है ॥। ३९ ॥ 
परमत प्राप्त होने पर कहते हें-- 
“तु! शब्द शंका छेदन के लिये है । उस समस्त मध्वादिविद्या में देवतागण का भी अधिकार दे 
बादरायण जी स्वीकार करते हैं । कारण यह है कि यद्यपि वसु प्रश्नति देबतागण ने आदित्यादि 
की उपासना कर उस २ अवस्था का लाभ किया दै तो भी इसके अनन्तर हम सब शुद्ध चिन्समूत्ति 
लाभ करेंगे-इस प्रकार से अभिलाषा की सम्पूर्ण सम्भावना दीखती हे । इस स्थल पर आदित्यादि के 
थ और तदन्तर्यामी के कारणावस्थ होने से यहाँ उभय प्रकार से त्रद्म की उपासना की वात कह्दी गई है 
बत्त मानकल्प में आदित्यादि देवता-रूप-लाभ कर स्वावस्थ ( कास्यावस्थ ) ब्रह्म की उपासना 
में भी आदित्यादि रूप लाभ कर आदित्यादि के अन्तर्यामी कास्णरूप ब्रह्म का मुक्ति के 
गे” । आदित्यादि शब्दों का त््मार्थव्व भी असम्भव नहीं है। क्योंकि “जो उस उपनिधद्‌ 
नता है” इ ही इत्यादि उपसंदार वाक्य ही उसका प्रमाण दै। जिहंने वसुत्वादि फल का लाभ किया हे 
वा। नहीं करते हैं ऐसा कहना भी असंगत है । 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ | अ० (पा ०३ 


चक्ान- "स्याही 


-__ 


न ः सिद्धत्वादर्थित्वासस्भव: । लोक प॒त्रिणामेव सता जन्मान्तरे पुत्रलिप्सादशनात | ण्वं च त्रद्मण एवोपास्यल | 
४2:7७ ज्योतिरि 'लिशित्यपि सपपन्नम। “प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स एतदग्निहोत्रं मिथुनमपश्यत । तदुद्दिते 
सर हक इंति। “देवा वै सत्रमासत” इत्यादि श्र॒त्यन्तरसिद्ध: कम्माधिकारख्व तेषां न विरुद्ध्यते | लोकप 
पविजा भगवदाज्ञया तस्करणात्‌ | ननु मधुविद्यादिशालिनामनेककल्पपय्यंन्तं विलम्बं सहिष्यणूनां के मु 
ब्रद्मलोकान्तसुख बैठ प्ण्ये तत्त्वातू , सत्यम । तद्‌बोधकशास्तादद 2 वैचित््यस्य नियामकत्वाच्च ताइशा: केचिदक्ि 
कारिण : सम्भवन्ती ति स्त्रीकाय्यम | इद्मथिकरएणां का कैम त्यय्यातनाय | ९२ || पक 

| मनुष्याणां देवीदीनां च्‌ सामथ्योदियागादुजह्ापासनायाम विकार ५ | साच बढ 
“आपनिषदः पुरुष” इत्यादिश्वुतेरिति स्थितम्‌ | तञ्मस ज्ञादिदमारभ्यते हि यु ह 
छान्‍्दोग्ये 'जानश्रुतिह पौत्रायण” इत्यादिराख्यायिकां श्र्यते । तत्र ह सोक्तिअवणानन्तर सयुग्वाः 
रैडुस्य सब्निविगतेन जानभ्रुतिना गोतिष्करथान्‌ दशेयित्वा देवतां प्रष्ठों रेक् आह “ अहृह दवरेत्वा शूद् तबैव स 
गोभिरस्विति त॑ शूद्रशब्देन सम्बोध्य पुनर॒प्याह्ततगोनिष्करथकन्योपहारं “तमाजहारमाः शद्रानेनेव मुखेनाह 
पयिष्यथा” इत्युक्त्था संबंगविद्यामुपदिष्टवानिति हि वर्ण्यते | इृह भवति संशयः । वेदविद्यायां शूद्रोंडधि करियर 
न॑ वेति | तत्र मनुष्याधिकारोक्तिरविशेयात्‌ सामथ्योदिसत्वात शूद्रेति शतलिज्ञात्‌ पुराणादिषु विदुरादीनां त्रह्म॑वि्र 


दर्शनाच्च सो5घिक्रियत इति प्राप्रों | 


सम्भवति 


ध्ब्नब्ज च्च्नन्य ५... नजर 


पुत्रवान्‌ व्यक्ति की परजन्म में भी पुत्रबान्‌ होने की अभिलापा देखी जाती है । इस प्रकार त्रद्म ऊ 
स्वत्व होने के कारण “बह देवतासमह प्रकाशक ज्योतिःपदार्थ का भी प्रकाशक है इत्यादि बेदवाक्य संग त हे 
जाता है| “श्रजापति ने प्रजा की कामना की” “उनने इस अग्निहोत्र मिथुन का दर्शेन किया” “उनने स्योदिय: 
दोम किया” “देवताओं ने यज्ञ किया” इत्यादि श्रुतियों से भी उक्त कथन सिद्ध होता है । देवताओं को कर 
अधिकार भी विरुद्ध नहीं है । क्योंकि भगवान्‌ की आज्ञा से लोक संग्रह के लिये वे सब कम्म करते हैं। आर 
कल्प पर्य्यन्त विलम्ब सहने वाले मधुविद्यादि वालों की मुमुक्षुत्व॒ किंस प्रकार सिद्ध होगा ? ऐसी शंका र॑ 
की जा सकती हे | क्योंकि त्रद्चलोक पय्येन्‍्त सुख-वितृष्णा है इस कारण से मुम॒क्तुत्व सिद्ध- होता है । तद्ोः 
शास्त्र के कारण और अरृष्ट वैचित्र्य के नियामक के कारण ताहश अधिकारी का अस्तित्व अवश्य स्वीकार कर 
होगा | यह अधिकरण पूर्वार्थ में कैमुत्य न्याय का प्रकाश करता है ।। ३३ ॥ है 
मनुष्य और देवता दोनों का सामध्योदि के योग के कारण ब्रह्म उपासना में अधिकार है यह कहा गे 
है | वह उपासना वेदान्त के बिना कभी सम्भव नहीं हे । “उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य पुरुष को जानना होगा” इत्यां 
श्रुति बल से ही यह सिद्ध होता है । इस प्रसंग से परवर्ची अधिकरण का आरम्भ करते हैं। जे 

छान्दोग्य में जानश्रति सम्बन्ध में एक आख्यायिका है-“यथा जानश्रुति नामक बहु सदूगुण से युक्त एक 
था। देवषिं गण उसके गुणा से प्रसन्न हाकर एक वार प्रीष्मकाल् में ह'सों का रूप धारण कर ओर्ण हि 
प्रासादतल में शोने वाले उस राजाके निकट गये। द'स-समूहके पीछे रहने वाला कोई ह'स सबसे आगे/जानें 
हँस को संम्बोधन कर कहता है-है भद्राक्ष | यह ज़ानश्नति का आकाशब्यापी तेज तुमको जला 'डालेगा. हक. हैः ही 
उसका उल्लंघन कर मत जाना | इस बात की खुतकर आगे के ह'स ने कहा घिक्‍्कार | तुमने ऐसे तल आह 
एक अज्ञान व्यक्ति को त्द्मज्ष रेड की भाँति निर्देश किया । राजा ने ह'समुख से अज्ञत्व रुप अप शी 
कर ह स के द्वारा कद्दा हुआ अद्दाज्ञ रेड के निकट जद्घाज्ञान लाभ के लिये जाने का उ्ययोग किया। अनेक 


गहन 
पा का 
ही जज ४ 
क आ त ; मा] 
# यह 


छः 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ।। ५३ 


अत एब च नित्यत्वम्‌ ॥ २६ ॥। 

हक बी चित कत्त ; स्मरणाच्च नित्यत्व॑ बेदस्य सिद्धमू । काठकादिसंज्ञा तु तत्तदुच्च- 
॥ २६ ॥। 

स्थादेतत । वेदशब्दस्सताकृत्यनुस्मृता देवादिविग्रहसश्टियां विधातु: आव्यते सा किल नैमित्तिकप्रलयान्ते 

क्तिकप्रलये तु प्राकृतिकादितरस्य सब्बेस्य विनाशोक्तेस्तस्य ताहशी ख्रष्टिः कर्थ॑ स्थात्‌ कर्थ वा वंदस्थ 

चेंत तत्राह । 


समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावप्य विरोधी दर्शानात्स्मृतेश्च ॥। ३० ॥ 


शज्जाच्छेदाय चशब्दः | आवृत्तो महाप्रलयान्‌ परस्यामादिस्त॒श्टावपि वेदशब्दे न विरोध: | कुतः ? समा- 
'पूर्व्वोक्ततुल्यनामरूपसंस्थानत्वादित्यर्थ: । महाप्रलये वेदास्तद्वा व्यास्तत्तदाकृतयश्र नित्याः पदाथों: सशक्तिके 
५ अीद त | अथ तस्मिन सिस्तत्ञों सति ततोंडभिव्यज्यन्ते। तैवेदशब्दस्तत्तदाकंतिपय्योलोचन- 
जम तिका तत्तदव्यक्तिसष्टि: ओहरेश्चतुम्मु खस्य च स्यात्‌ । घटादिशब्दः पृव्वंघटाद्याकृतिविमर्शिनः कुलालस्य 

करे पृ 'उद घटादिसष्टियथेत्युत्तरस॒श्ानां पूव्बेसूष्टेस्तील्यमू | एवं च नमित्तिकप्रलयान्तवत्‌ मह्दाप्रलयान्तेडपि 
हक स्टृष्टिभबेदेवेति | इदं कुतोडबगतं तत्राह दशेनेति । दशन तावत्‌ “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत स 
_ ऐक्षत लोकानसजा” इति “यो त्रद्माणं विद्धाति पृव्व यो बै वेदांश्च प्रद्चिणोति तस्मे त”मिति | “सय्योचन्द्रमसो 
« #. बाता यथापूव्वमकल्पयत्‌” इत्यादि । स्प्रतिश्च । “न्यप्रोध: सुमहानल्प यथा बीज व्यवस्थित: | संयमे विश्वमखिलं 
के र् बीजमते तथा त्वयि'इति । “नारायए: परो देवस्तस्माज्जातश्चतुम्मु ख” इति ।तिने ज्रद्य हृदा य आदिकवये” इति 


. इस प्रकार नित्य आकार बाचक होने के कारण और कत्तों के स्मरण के साथ सृष्टि के होने के कारण 

सिद्ध होता है । कठांदिक विभिन्न पुरुषों के द्वारा उच्चारित होने के कारण कठादि विभिन्न 

है ऐसा जानना चाहिए ॥ २६ ॥ 

अच्छा ! नेमित्तिक प्रलय के पश्चात्‌ कर्ता की स्मरणपूर्विका सृष्टि हो सकती है । किन्तु प्राकृतिक 

। में प्र; से युक्त परमेश्वर से भिन्न अपर समस्त बस्तु के विनाश हो जाने के कारण आददिकत्तो ब्रह्मा 

बाहर असम्भव है | ऐसी शझ्ढा हो तो उसके उत्तर में कहते हैं 

ह शंका छेदन के लिये “च” शब्द है । महाप्रलय के पीछे फिर जो नामरूप की आदिसष्टि होती हे बह 

वे स्रष्टि की तरह होती है, ख़ुतरां उसमें बेद शब्द का विरोध नहीं होता है | महाप्रलय में भी बेद ओर उसके 

आकृति भ्रश्नति नित्यवस्तुयें शक्तियुक्त ईश्वर में एकीभूत होंकर अवस्थान करती हैं । अनन्तर पर- 

विषयिणी इच्छा होने पर वे सब उनसे अभिव्यक्त होती है। वेदशब्द के द्वारा ही उस उस 

के साथ ब्रह्म के द्वारा ही उस उस व्यक्ति की रूष्दि होती है। पहिले घड़ा के आकार का 

कुलालादि जिस प्रकार घटादि शब्द के द्वारा पहिले की तरह घटादि को सृष्टि करता हे 

रेट की तरह महांप्रलय के पीछे भी परमेश्वर किम्बा त्रद्मा सृष्टि करते हैं यह बात कहाँ से श्राप्त 

$ ऐसी शंकोत्थान हो तो कहते हैं--द्शेन से | वेद ओर पुराण इसका प्रमारा है। बेद में कहते हैं 

एकमात्र आत्मा था उसने देखा तथा लोक समूह की सृष्टि की” | जिसने पहिले त्रद्या की सृष्टि 

दय में वेदशास्त्र का अवर्त न कराया, जिसने चन्द्र-सूस्ये की सृष्टि की तथा जिसने पहिले के तस्द 
की” इत्यादि । भी कद्दा गया है। “अत्यन्त छुंद्र बीज के मध्य में जिस 


आस 


५४ || वेंदान्तदर्शनम || | अ०९१।पाकई छ 
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शजज वकील लक ल 0... राम ष्*ंआआ - ्द ् छल | चिचिन्तयन " बहुस्यामिति ५ - पल 
वैवमादा | अयमत्र निष्कर्ष: | सर्वेश्वरों भगवान्‌ मदाप्रलचात्ते हर के पक, न्तमण्डं पृर्व्य॑चन्नि * 
स्‌ बे समन विंलीन भोकक्‍ठ भोग्यसमुदाय॑ विभज्य_ महदादिनक्षपस्यन्तल के कट बिनियु माय वेदछ 
पृत््मात्मना स्वस्मिन. विलीन वात अक्षाणमध्याप्य च पूव्व॑वदेवादिरूपविश्वस॒ष्टी ते विनियु्ते, स्वची 
पूव्वानुपव्विकानाविर्भाव्य मनसेव तान जद्मा 7 को पूः बह पियती व ! स्व 
तदन्तनियमयन्नवतिछते । सो5पि तदनुअदलब्धसाल्वस्वीयों बेडला व >८त लाल जा 
;&: 3585. तो बेबस्थेन्द्राद्धोकृतेश्व सदातनत्वात्तयों सम्बन्धेषपि तथाल्ल सिद्धप्न 


प््- तंदेव मनिन्द्रा न्ताॉडिशब्दात वेषामपि न विकार: ै अर 
शब्देडपि 3। को5 थे विरोध: | तथा श च देवादीनां सामथ्यादिसम्भवात्‌ तपामा। अंडा सिद्ध; 
व्वाद्यधिकारेउपि नांगुष्ठमात्रशुतिविरुद्धा । तद॑गुछप्रमितत्वेन तत्सिड : ॥ ३० ॥| विचार्नत | जान्दोग्य अल 
; अथ यासु विद्यासु देवा एबोपास्थास्तास तेषामात्रिकारः स्यान्न वेति लिचाय्यत । 20% आई 
आादित्वो देवमधु तस्व चौरेव तिरशचीन॑ वंश” इल्यादिना सूथ्येस्य देवमधुल्व॑ प्रतिवायके उमीना कि 
बसुरुद्रादित्यमरुत्साध्या: पन्‍्च दवगस्ाः स्वमुख्येन मुखेनाम॒त हृष्ठू व ठृप्यन्तीत्यादि चोच्यते हे सूय्येस्य ते 
थे ऋगादिग्रोत्तकर्म्मनिष्पाद्यस्थ रश्मिद्वारा प्राप्तस्य रसस्थाअयतया  ब्यपदिश्यन्ते ।एवमन्यत्राप्यस्यदेजोपासन्रोत 


ग्राह्मा | तत्र तावत्यस्मतमाह । 


प्रकार बृहत्‌ बट दक्ष का अवस्थान रहता दे उसी प्रकार ठीक प्रल्यकाल में समस्त विश्वर्ससार हे वीजस्वरूप पर 
मेश्वर में सूक्मभाव से अवस्थित रहता दे | परदेवता नारायण से चतुम्मु ख त्रह्म जी उस होते हैं” ।4०प 
परमेश्वर त्रह्मा के हृदय में वेद शास्त्र का प्रवत्त न कराता है” इत्यादि | इसका निष्कर्ष यह हे सर्वेश्वर भगवार 
& त्नें महाप्रलय के पश्चात्‌ पहिले की तरह विश्व के स्मरण पूबक “में बहुत होऊँगा” इस प्रकार संकल्प कर सूह्ष 
ल्‍०- > भावसे अपने शरीर में विलीन प्राप्त भोक्त भोग्यके विभाग पूवेक महदादि त्रह्म पय्येन्‍्त अण्ड समूह को पहिले व 
हक... तरह निर्माण कर पूर्व पूर्व अनुक्रम से बेद समूह का आविभाव किया, फिर उसको त्ह्या के हृदय में अ्रवत्त 
पूर्वक पहिली सृष्टि की तरह जद्मा को आदिसष्टि में नियोग कर स्वयं उनके अन्तर में नियामक रूप से अ 
स्थित हुए । ब्रह्म ने भी भगवत्‌ के अनुग्रह से स्ज्ञादि शक्ति को लाभ पूवक वेद के द्वारा उस उस आकृति व 
स्मरण कर पहिले की तरह देवादिकों की स्ष्टि की? अतएवं शब्द ओर शब्दबाच्य आकृति प्रभ्नति की * नित्य 
सिद्धि में सर्बश्रकार से विरोध का परिदार द्वो जाता है। और भी देवताओं में सामथोदि के सम्भव होने के 
उनका त्रह्मोपासना में अधिकार सिंद्ध हुआ है । सुतरां अगुष्ठ परिमाण के तु अगुष्ठक्षुति का भी विरोध परि 
द्वार हो जाता है ।।॥| ३० ॥ । 
जिन समस्त विद्या के द्वारा देवतागण उपास्य होते हैं. उन समस्त विद्या में उनका अधिकार है, किस 


| हक $। 
है | 


कं। 


७ दे,अब इसका विचार किया जाता दे । 3३8) में कहा हे“यह आदित्य देवताओं का मधुचक्रस्वरूप है अन् 
न क्ञ उक्त मधुचक्र का आधारवाँस दँ”इत्यादि स्थल में सूस्य का देवमधुत्व,रश्मि-समूहका छिद्गत्व रूपसे : तिपाः 
केया गया है और भी चार वेदसे बहद्दे गये चारों कम्म और प्रणव जिसके पॉजबों पुष्प हैं । यज्ञाम्निमें हुत सोम् 
ज्यादि द्रव्य समूह लोदित, शुक्र, ५०, परक्ृष्ण और गोप्य नामक पाँच अम्रत रूप से उक्त पाँच पुष्पों में ख 
गये हैं । उस उस मन्त्र भाग रूप मधघुकर के ढाण पूवादि ऊद्धान्त पाँचों दिशाओं में अवस्थित आदित्य वि 
रूप नाड़ीमार्ग में उक्त आदित्य मधुचक्र लाया गया है । वहाँ वसु, रुद्र,आदित्य, सरुत, साध्य ये पवन्च देवता 
ने क्रम से यश, तेज, इद्रिय, वीय्ये और अन्न रूप से परिणत द्वोकर लोहितादि पठचास्त को अपने अपने ग 
में मुश्य मुख्य देवता के द्वारा अग्निरूप मुख से पान कर तृप्ति लाभ किया ” इत्यादि | यहाँ सूर्य का मधु 


हि 


हू 


। | गोविन्दभाष्यम ।। ५५ 


& भर क्‍ मध्या दिष्वसम्भवादनधिकारं जेमिनि। ॥ ३१ ॥। 
बे जैमिनिदेवानां मध्वादिषु विद्यास्यनधिकारं मन्यते | कुतः असम्भवात्‌ | न हि स्वयमुपास्यः सन्‍्नुपासकों 


शे भवित॒मद ति एकस्मिन्नुभयासस्मवात्‌ | वसुत्वादिप्राप्त मंधुविद्याफलस्य सिद्धत्वेनाथित्वासम्भवाच्च ॥।३१॥ 
हो ज्योतिषि भावाच्च ॥। ३२ ॥ 


“सद्देवा ज्योतिषां ज्योति” 'रित्यादिश्वतेज्योतिबि परस्मिन्‌ त्रद्मणि तेषपामुपासकतया भावाच्च न तास्व- 
गे ॥ घिंकारः | ब्ह्मोपासनस्य देवमनुष्यसाथार्ये5पि विशिष्य देवानां तत्कथनं तेषघामितरोपासननिवृत्ति द्योतयति॥३२॥। 
95. एवं प्राप्त त्रवीति । 
| 88 ॥ > 5 । « 
के ... भावन्तु बादरायणीउस्ति हि & | ३३ ॥ 

रे तु शक्षाच्छेदाथ: । तास्व्ि मध्वादिषृपासनासु भाव॑ देवाधिकारस्य भगवान्‌ बादरायणों मन्यते । हि 

यस्मादादित्यवस्वाद्दीनामपि सता स्वावस्थन्नझ्ोपासनया स्वभावा पप्रिप्रव्वकब्रद्मालिप्सा सम्भवोडस्ति । काय्य कारणों 
._ अयावस्थन्नह्योपासनस्यात्रावगमात्‌ । इदानीमादित्यवस्वादय: सन्‍्तः स्वावस्थन्नद्योपासीना: कल्पान्तरे5प्यादित्यादयो 
_> आला आदित्यायन्तयामि कारणभूत॑ त्रद्मोपास्य मुक्ता: सन्तस्तद्रमिष्यन्तीति भाव: । न चादित्यादिशव्दानां अद्म- 
बह पय्यन्तत्वे मानाभावः: । “य एतमेव॑ त्रह्मोपनिषद वेदे/त्युपसंह्यारस्य मानत्वात्‌ । न च विद्याफलस्य वसुत्वादि- 
ऐै ----_-+जजजज++++्ू++ पषोेएेफप जजजकलकज हफॉेम- 
अन्यत्र अन्य देवता की उपासना भी जान लेनी चाहिए | अब यहाँ परमत का उल्ले ख करते हैं-- 

क्‍ जैमिनि जी मध्वादिविद्या में देवताओं के अनाधिकार निर्देश करते हैं । अधिकार के असम्भव होने के 
गे कारण जो स्वयं उपास्य दे वह कभी उपासक नहीं हो सकता है । एकव्यक्ति में उपास्यत्य ओर उपासकत्व उभयघम्म 
न्‍ '#यगपत होना असम्भव दे | जिन्होंने मधुविद्या का फल रूप बसुत्व का लाभ किया हे वे फिर वसुत्व प्राप्ति के 
छः लिये क्यों प्रार्थना करेंगे। खुतरां यह असम्भव दे | ३१ ॥ 

करी अधिकन्त “वह समस्त देवता ज्योतिः पदार्थ का प्रकाशक” इत्यादि श्रुति में देवताओं को केवल 
& & मात्र ज्योतिरूप परम्नह्म के उपांसक रूप में अवस्थान कहने के कारण उनका ब्रह्मोपासन से भिन्न अन्यविद्या में 
पे अधिकार नहीं है ऐसा कद्दा गया है । अद्योपासना देंबता,मनुप्यादिक में साधारण होने से भी उसका देवतागण के 
क्‍ | , उक्त में विशेष करके कह जाने के कारण उनकी इतर उपासना में निदृत्ति होती है || ३२ ॥ 

४ इस प्रकार परमत प्राप्त द्वोने पर कहते हैं 
| यहाँ “तु” शब्द शंका छेदन के लिये है। उस समस्त मध्वादिविद्या में देबतागण का भी अधिकार दे 
भगवान्‌ वादरायण जी स्वीकार करते हैं। कारण यह है कि यद्यपि बसु भ्रभ्नति देबतागण ने आदित्यादि 
र्नाः रूप ज्रद्य की उपासना कर उस २ अवस्था का लाभ किया दे तो भी इसके अनन्तर हम सब शुद्ध चिन्मूत्ति 
प ब्रह्म का लाभ करेंगे-इस प्रकार से अमिलापा की सम्पूर्ण सम्भावना दीखती है । इस स्थल पर आदिलत्यादि 
तंदन्तयौमी के कारणावस्थ द्ोने से यहाँ उभय प्रकार से ज्रद्म की उपासना की वात कद्दी गई दे। 
'मानकल्प में आदित्यादि देवता-रूप-लाभ कर स्वावस्थ ( काय्योवस्थ ) अदा की उपासना 
पं भी आदित्यादि रूप लाभ कर आदित्यादि के अन्त्योमी कारणरूप ब्रह्म का मुक्ति 
थ करेंगे? | आदित्यादि शब्दों का ब्रह्मार्थत्व भी असम्भव नहीं है। क्योंकि “जो उस उपनिषद्‌ श्रति- 
को जानता है” इत्यादि उपसंदार वाक्य ही उसका प्रमाण दहै। जिहोने वसुत्वादि फल्ष का लाभ किया दे 
चरसात्वाडरि प्रार्थना वरार्थ: करते हें ऐसा कहना भी अर्सगत है 


| वेदान्तद शनिम्‌ ॥ [ अआ० ?।पा०४ 


हि आर >> हा का 


णामेव सता जन्मान्तरे पुत्रलिप्सादर्शनात्‌ | एवं च त्रद्मण एवोपस्थलो 
ज्योतिरित्यपि “प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स एंतदरि दोत्र मिथुनसपश्यत । तदहिते 
तिरित्यपि सपपन्नम्‌ | “प्रंजापतिरकामयत भ्रः ति कर [तद्स्निहोत्र मि कक । तद॒क्ित 
इत्यादि श्र॒त्यन्तरसिद्ध: कम्मांथिकारत्य तेषां न विरुद्ध्यते | लोक 
क््< का. हु के मे विलम्बं॑ " न सहिष्णूनां न्‍ कट ॥ हल 
धुविद्यादिशालिनामनेककल्पपय्यन्त॑ विलर्म्न सहिष्र थ॑ मुमुचुल् 


कि 


ऋ| कक... 
ख्कल कल 
कह | 


ते 


प्रापं: सिद्धत्वादर्थित्वासस्भवः | लोक पुति 


त्तद्द वा ज्योतिषां रित्वॉप ०-5 
सूर्य्य5जुद्दोत्‌' इृति | “दवा व॑ सत्र ४ ह 

प्रहार्थया भगवद्राज्ञया तत्करणात | चल ६३ धकशास्त्रादडटबैंसिक्यस्य नियामंकत्वाच्च तादशा: 
ब्रह्मलोकान्तसुखवैठष्ण्ये तत्त्वातू , सत्यम्‌ | 336] कक चज्यर रा मिकत्ञात्य त/05॥« 
कारिणः सम् भवन्तीति स्वीकाय्यम | इृदमधिकरण पूल्वार्थ फमस्यंयातना । || * ३२॥। सा 
मनुष्याणां देवीदीनां च सामथ्योदियोगादुत्ह्योपासनायाम विकार: प्रोक्तः | साच वेद 

“आओपनिषदः पुरुष” इत्यादिश्रुतेरिति स्थितम्‌ | तत्मसन्नादिदमारभ्यते | ह हैः 
छान्दोग्ये “जानश्र॒तिह. पौत्रायण” इत्यादिराख्यायिका श्रयते । तत्र ह सोक्तिअवणानन्तर सयुग्वात्रो 
रैडुस्य सन्निधिगतेन जानश्रुतिना गोनिष्करथान दशेयित्वा देवतां प्रष्टो' रह आह “अहह हारेत्वा शूद्र तबैब सह 
गोभिरस्त्ि”ति त॑ शूद्रशब्देन सम्बोध्य पुनरप्याह्तगोनिष्करथकन्योपहारं “४तमाजहारेमा: शद्रानेनेव मुखेनात् 
पयिष्यथा” इत्युक्ल्वा संवर्ग विद्यामुपदिष्टवानिति वर्ण्यते | इह भवति संशयः । वेदविद्यायां शुद्रोंअ॑विक्रियहे 
न वेति । तत्र मनुष्याधिकारोक्तिरविशेषात््‌ सामथ्योदिसत्वात शूद्रेति ओतलिज्ञात्‌ पुराणादिषु विदुरादीनां तर 
दर्शनाच्च सोडविक्रियत इति प्राप्रो । 


सम्भवति 


वीमीज कक ० 
>> हा] 


पुत्रवान्‌ व्यक्ति की परजन्म में भी पुत्रबान्‌ होने की अभिलापा देखी जाती है | इस प्रकार ऋ्रह्म ज्या 

स्यत्व होने के कारण “वह देवतासमह प्रकांशक ज्योति:पदार्थ का भी प्रकाशक है इत्यादि बेदवाक्य संगत है 
जाता है । “प्रजापति ने प्रज'॑ की कामना की” “उनने इस अम्निहोत्र मिथुन का दशेन किया” “जलने स्योदियो 
होस किया” “देवताओं ने यज्ञ किया” इत्यादि श्रुतियों से भी उक्त कथन सिद्ध होता है । देवताओं का कम्ममे 
अधिकार भी विरुद्ध नहीं हे । क्योंकि भगवान्‌ की आज्ञा से लोक संग्रह के लिये वे सब कम्म करते हैं। अत 
| ध्ध 


कल्प पय्यन्त विलम्ब सहने वाले मधुविद्यादि वालों की मुमुक्तुत्व किस प्रकार सिद्ध होगा ? ऐसी शंक 
की जा सकती हे | क्‍योंकि ब्रह्मलोक थे न्त सुख-वितृ षणा है इस कारण से मुम॒चुत्व सिद्ध- द होता हद । ते 
शास्त्र के कारण और अदृष्ट वैचित््य के नियामक के कारण ताहश अधिकारी का अस्तित्व अवश्य स्वीकार कर 
होगा । यह्‌ अधिकरण पूर्वार्थ में केमुत्य न्याय का प्रकाश करता है।। ३३ ॥ प्र 
है । वह उपासना वेदान्त के बिना कभी सम्भव नहीं है | “उपनिषद्‌ प्रतिपाद् पुरुष को जानना होगा” इर्लया' 
श्रुति बल से ही यह सिद्ध दवोता हे । इस प्रसंग से परवरत्ती अधिकरण का आरस्म करते हैं।... 


छान्‍्दोग्य में जानश्रुति सम्बन्ध में एक आख्यायिका है-''यथा जानशभ्रुति नामक वह सद्‌गुण से युक्त एकर । 
था । देवषिं-गण उसके गुणों से अ्सन्न दोकर एक बार प्रीष्मकाल में हसों का कक - न द्ध्हों के 
प्रासादतल में शोने वाले उस राजाके निकट गये । हसनसमूहके पीछे रहने बाला कोई ह'स सबसे आगे जन ली. 
दस को सम्बोधन कर कहता दे--हे भद्राक्ष ! यह जानश्रुति का आकाशव्यापी तेज तुमको जला ढलेगा | अव्ज 
उसका उल्लंघन कर मत जाना । इस बात को सुनकर आगे के हंस ने कहा घिवकार | तुमने ऐसे तुच्छ शब मई 0 


एक अज्ञान व्यक्ति को त्रह्नज्ञ रेड की भाँति नि श किया। राजा ने ह* वयक मे आऋ का आल ी ह. 
कर दस के दर कहा हुआ तरह रे के निकट शदयजञान लाभ के ४ ैक<* कल रूप अपनी कि 
न्वान के पीछे उसको प्राप्त कर समानीत समस्त गवादि उपहार प्रदान कर अद्यज्ञान के योग किया कै प्रार्थना नेक 


ढै ।। 
णस्य जानश्वतेरत्नह्मज्ञस्थ “कम 


हनादरवाक त्तदा तह्याज्ञ रेकु प्रत्याद्रवणात 
योगादंचाशुद्रंईपि तस्मिन शूद्रेति सम्बोधन स्वसाबे- 


+.. एवं शुद्॒त्वलिज्ञ निरस्ते कोह्यमिति जिज्ञासायां ज्षत्रियत्वमस्य वक्‍तु-सत्रयति । 
कत्रियत्वावगतेश्चोत्तरत्र चैत्ररथेन लिड्रात्‌ ॥। ३५ || 
क्‍ अस्य जानश्रुते: ज्षत्रियत्वमवगम्यते अद्भादेयो बहुदायीत्यनेकदानादिसम धिगतजनपदाधिपत्यात्‌ क्षत्ता- 
च्षत्त: प्रेषणात्‌ रे झ्य गोनिष्करथकन्यादिदानाज्च | न ह्यं तानि क्षत्रियादन्यस्थ सम्भवन्ति | राज- 


ही 
रेत . ' ध्रस्मत्वादपकर यकाया क्षत्रियत्वमवगतम | अथोपसंहारास्यायिकायां तदवगम्यत इ्वत्याह जत्तरजेतत्‌ 


ह् 
& की 


। शी 'ऊ' डी. सद्लीरि 5. &:5] नाभिप्रत र्सिं & 
गा हर, संवर्गविद्यावावयशेषे सक्लीचितेन चत्ररथेनाभिप्रतारिसंज्ञेन ज्ञत्रियत्व॑ विज्ञायते । वाद 5शेपस्तथाहाथशौनक॑ 
यमभिप्रत जप णं च काज्षसेनि परिविश्यमानी त्रह्मचारी विभित्ते” इत्यादि । नन्‍्वमिप्रतारिणश्चेत्रस्थत्व॑ क्षत्रि- 
त्व॑ च नास्मिन्प्रकरणों प्रतीयते इति चेत्त त्राह लिड्डादिति । अथ शौनकमित्यादिना साहचय्योल्लिड्ादभिप्रतारिण: 
5क्रोफ्यसस्वस्थ: प्रतीत: | अन्यत्र “चतेन चेत्ररथं कापेया अयाजयन्नि”ति कापेयसम्बन्धिनस्वेत्रस्थत्व॑ श्र यते | 
हित 7 है 


# | के न 
| 
जय 
ड हक 
््ड 


हक वेतन +रेह | उपहार-समृह को तुच्छ समुझभकर कहने लगे अरे शूद्र ! इस सब द्रव्य से में क्‍या करूँगा | यह सब अंपने 
” “जो लिये र कप इस प्रकार कह कर केवल कन्या मात्र ग्रहण कर संवर्गंविद्या का उपदेश दिया ” | यहाँ संशय यह है 
ग्रणकि जानश्वति ६ है पहले शूद्र कहकर त्रद्ाज्ञ रेक्व ने फिर जब वेदविद्या का उपदेश किया है रब वेदविद्या में शुद्ध 
दम ऋ को अधिकार है किम्बा नहीं है | ब्रद्माविद्या में मनुष्यों का बर्ण विशेष में अधिकार नि्ं श न कराकर साधारणतः 
फ्रॉमलुण्यमात्र में अविकार निर्देश किया है | अधिकन्तु सामथ्योंदि होने के कारण, पूर्वोक्त श्ुतिलिंग के कारण और 
पुराण प्रश्नृति में विदुर प्रश्नति शूद्रों का जद्वाज्ञत्व देखा जाने के कारण शुद्र का ब्रद्मविद्या में अधिकार स्त्रीकार 
0. | “न” शब्द का अनुवत्त न दे | वेदविद्या में शूद्र का अधिकार नहीं है। कारण पौत्रायण जानशुति ह'स 
बात सुनकर शोक से व्याकुल हो जाने के कारण अशुद् होने पर भी रेहू कत्त क शूद्र कथन द्वार सम्बोधित 
है है । यह उक्त श्रुति का तात्पय्य है ॥| ३४ ॥ | 
इस भ्रकार जानश्रृति का शूद्र॒त्वलिंग निरस्त होने से यह शूद्र नहीं थे, क्षत्रिय थे-इस प्रकार के अथ 
ज्ञापन के लिये परसूत्र की अबतारणा करते हैं |-- 

.. कक्त जानश्ुति ज्ञत्रिय है | “अद्धादेयों बहुदायी” प्रश्नुत श्रुति के अनुसार अनेक दानादि द्वार उनके 
पत्यन््रवण होने के कारण, “क्षत्रारमुवाच” इत्यादि ज्षत्त: के प्रेरणा के कारण और रैंक को गो, निष्क, 
दि द्षात के कारण उनका त्ञत्रियत्व सिद्ध होता है | वास्तविक यह समस्त राजधम्म ज्ञत्रिय भिन्न और में 
व नहीं है । यह आख्यायिका के उपक्रम में भी कद्दा गया हैं ओर उपसंहार में भी संवर्गविद्या वाक्य के शेष 
चित अमिप्रतारि संज्ञक चेत्ररथबोधक शब्द के द्वारा कत्रियलव कहा गया दै। इस प्रकरण में अभिप्तार 


। 
# ६ 


: केंड सम्बन्जी नह कं न्का चैत्ररथत्व कि आर चैत्ररथ का ज्त्रियत्व कहा गया है | अतणवतर 


३ ४ तय, हा रे 
हब +-स् % ्थ 
 आ ] क 
| ॥| हब जे की 


५५] ॥ वेदान्तद्शनम्‌ ॥ [ अ० १।पा० 


चेत्ररथस्य ज्त्रियत्व॑ चेति | तदेव॑ तस्य तत्तरुच सिद्ध म।तथा च से 
त्रियों निर्दिष्टावतस्तस्यामेव विद्यायां गुरुशिष्यभाचेनानि 
बेदे शुद्रों लाधिकारीत्यर्थों युकत्या साधित: ॥३७॥॥ 


ध्तस्मा्चेत्ररथिर्नाम क्षत्रपतिरजञायत” इति 
गंविद्योपासकी कार्पेयाभिप्रतारिणों वा त्राह्मगक्ष 
रैड्ुजानश्वुती च तथा स्थातामिति तस्य क्षत्रियत्वम्‌ | ततश्च 
तदेव॑ श्रुत्यायजुमद्ेंण दशेयति | प् 
संस्कारपरामर्शात्तदरभावा भिल्लापाच्च . ।। ३६ ।। 

शवत्यन्तरे “अष्वर्ष त्रांहणमुपन्यीत तमध्यापयेदेकांदशे ज्ञत्रियं द्वादशे वेश्य”मित्यध्यापनाय संह् 

विमशंना सत्र ब्राह्गानामेबाधिकारः | “नाग्निन यक्लो न क्रिया न संस्कारों न अतानि शुद्रस्य” इति संस्काराभा 
कथनाच्च शुद्वस्य नाधिकार: । त्रेवर्णिकवाह्यस्य संस्काराविधानात संस्कारसापेक्षे वेदपाठ तस्य न सः॥ ३६॥| 
संस्काराभाध॑ द्रढयति । द 
तदभाव निद्द्गारणु च प्रवृत्ते! ॥| ३७ || ये 

छान्दोग्ये एव. “नाहमेतद्वद भो यद्वोत्रोडहमस्मि”' इति सत्यवचसा जाबालस्य शृद्र॒त्वाभावे निद्रा 

सति “नेतदजाडाणो विवक्तुमह ति समिधं सौम्याहर त्वोपानेष्ये न सत्यादगा” इति गौतमस्य गुरोस्तत्संस्काप 
प्रवृ त्ते श्र ब्राद्मणपदोपलक्षितत्रैवर्णिकत्वमेव संस्कारप्रयोजकमवगम्यते अतो न शुद्रोंडथिकारी | ३७ || 
श्रवणाध्ययनाथेंग्र तिषेषात्‌ स्मृतेश्च ।। २८ ।। 


है “वद्यु ह वा एतरामशान यच्छाद्रस्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम”” । “तस्माच्छूदों बहुपशुसयज्ञीय की 

कर बज मत ध्य्‌ न तदनुष्ठा कृमटत | श््न् 

0 * श्‌द्वस्य वेदअवशादिग्रतिषेघान्न स तत्राधिकारी | अनुपश्रुण्वतो5घ्यय नतद्थज्ञ नतदनुष्ठानानि न सम्भवन्तीय ... 
| रि मु कु |] रत केवलेच पा त्रिवर्णोनां & न « शक |! 

/ तस्तान्यपि प्रतिविद्धानि | “नाग्निन यज्ञ: शुद्र॒स्य तथवाध्ययनं कुतः | केवलेच तु शुअ्र पा [ना विधीयत 


: उसका ज्ञत्रियत्व सिद्ध हुआ दे । संवर्ग विद्या का उपासक के रूप में निर्दिष्ट ब्राह्मण और क्षत्रिय -कापेय ३ 


श्रमिप्रतारी ही गुरुशिष्यमावापन्न रेकु ओर जानश्रुति हैं ऐसा जानना चाहिए अतएव जानश्रुति का ज्ञत्रि 


सिद्ध होता है | इस श्रकार बेद में शुद्र का अनधिकार हे यह युक्ति के द्वारा सिद्ध हुआ है ॥ ३५ ॥ 
फिर श्रुति प्रमाण के द्वारा दिखाते हैं-- हा 
श्रुत्यन्तर में “ब्राह्मण को आठ वर्ष में? “क्षत्रिय को ग्यारहवर्ष में” और “वैश्य को द्वादश वर्ष 
उपन्तीत कराकर वेदाध्ययन करावे । यहाँ तीनों बर्णा के संस्कार-बचन के कारण और शूद्र का नाम ल लेने के 
शूद्र का श बंद में अधिकार नही है ऐसा स्पष्ट होता है । वेद्पाठ संस्कार का साबेक्ष है । जब शुद्ध का संस्कारत 
है तब बेद में अधिकार नहीं होता दे यह सिद्ध हुआ || ३६ ॥ क्‍ 
शूद्र में संस्कार का अभाव है--इसकी हृढ्ता के लिये दिखाते हैं।-- | - ५ आओ 
+ छान्दीग्य में गौतमऋषि ने जावालि को गोत्र विषयक प्रश्न कर तथा उसके उत्तर में “में नहीं जा 
हूं. दस सत्यवाक्य के अवण स सन्‍्तुष्ट होकर आद्णु कभी मिथ्या नहीं बोलते हैं इस प्रकार धारणा के 
उसका अशुद्रत्व निश्चय किया हे | पीछे उसे बक्राड्मणगु कह कर संस्क्रारोपयोगी समिधा लाने का आदेश श््य| 
आह्यणशब्द से उपलक्षित त्रिवण का ही संस्कार द्दो सकता दे आर का नहीं ड़ हलक द बक हे छः ल्‍ 8: है 
अऩधिकार है--यह्‌ स्थिर हुआ || ३७ ॥ 5 ७ ७“ 
ति्ः शेने - श्रुति में शुद्र के श्चणादि का निषेध है। अत: शुद्ध का वेद में अधिकार नहीं है । “चलने मे है द 
+शाल्ली होने पर भी शुद्ध श्मशान सहृरश है । अतएवं शूद्ध के समीप बेदाध्ययन ,निषेध दे ' /गा बा जा 


, 


| गोविन्दभाष्यस ।। घ्‌६ 


ाज्तिरविचारेण शूद्र: पतति तत्तणादिः त्यादि स्मते लि भनकआ के 
श्च | तथा विदरादीनां सिद्ध प्रन्च् दि 
वान्न किडिचच्चोग्रम 
5 "के मल ०- ९५ सम्भविष्यति । फले तु तारतम्य॑ हल ॥ ३१८ ै ॥ टच 
हर. साज्ञ ये भ्रक्रृतत समन्वय चिन्तयति । कठवल्यां पख्यते यदिदं किडि्चज्ज़गंत् 
ञ्फ निःसतम | महड्भय॑ पञ्जमुद्यत य णएतद्विद र्मृतास्ते ४ भा पु 


था! | बनती ”ति । किमत्र वचत्ञम शञ नित्रह्म 
हि कम्पकारि र ग्त्वात्तत्ल ब्रात सण 
रे ॥९ ता त्तत्ञानन मोक्षस्थ च बांचनिकत्वाद्शनिय जशू व्वादवगम्यत । श्राणत्वच्च्चास्य रक्षकत्वात |! 


कम्पनात्‌ ॥ ३६ 


(_ बजादिसहितस्य कृत्स्नस्य जगतः कम्पकत्वाइ्जमत्र ब्रह्मेव | चक्र' चडक्रमणादेप वजनादजमुच्यतते | 
-खरडनात्‌ खंड़ग एबैव हेतिनासा हरि: स्वय”मिति स्मरणाचच | अय॑ भाव: | प्रा एशब्दितत्व॑ भयहेतुत 

न श्रुतिप्रसिद्धम्‌ । तत्तच्चात्र वजञ्ञशब्दितस्य कीर्येमानं सदस्य परमात्मत्वं गमयतीति ॥३६॥ 
ज्योतिदशेनातू ॥। ४० ॥ 

मर “न तत्र सूया भात न चन्द्रता एक? इत्यादिकमित: प्राक श्रुत॑ । “भयादस्याग्निस्तपती/ त्यादिकं परज् | 
ब्रह्म कान्तस्य ज्योतिषस्तेजसो दंशेनादन्तराले5पि त्रह्मोब वज्शब्दादवधारणीयम || ४० || 


के अयोग्य हे” इत्यादि स्मृति में शूद्र का वेद श्रवणादि निषेध होने के कारण शुद्र बेद में अनधिकारी हे। 
अ्रवण में अधिकार नहीं हे वह कभी उसके अथज्ञान किस्बां अनुष्ठान में समर नहीं हो सकता हे। 
द उस उस विषय में अधिकार नहीं है | शुद्र का अग्नि में,यज्ञ में ओर अध्ययन सें अधिकार नहीं हे । 
हा द्र केच ई केवल न श्रिवर्ण की सेवा ही करेगा | वेदाक्षर के विचार करने से शूद्र उसी समय पतित हो जाता है । बिदुरा- 
दिक के सिद्ध प्रज्ञावाले होने का कारण इन सबके बिपय में कुछ नहीं बोला जा सकता हे । शूद्रों का मोक्ष 
क्रय क शा अवणाज्ञान से होता है। तो भी फल में अवश्य तास्तम्य हे ॥ ४ 
तिग.... अब प्रासंगिक विषय समाप्ति कर प्रकृत विषय की चिन्ता करते हैं। कठबल्ली में पाठ हे-“वर्जन 
१॥ अशथात नियमन का कर्त्ता वज्॒ से समस्त जगत्‌ उत्मन्न है । उसके भय से सब कॉपते हैं, बह सबका रक्षक है। 
॥ बाला और पालन कर्च्ता हैं । जो व्यक्ति उसका तत्व जानता है वह्‌ मुक्ति लाभ कस्ता है | यहां सशय 
दि इस बजशब्द से प्रसिद्ध वज्र हे किम्वा त्रद्म है । भय ओर कस्पन् होने क कारण ओर उसका 2३-३० मे 
बल बचन मात्र से कहने के कारण वज्ञशब्द स प्रसिद्धांवज का बोध किया जा सकता है| बज रक्षक हैँ इस- 
णु शब्द से कद्दा जा सकता है। प्रकरण के बल से वज्ञ का ब्रद्माबल साध नहीं हो सकता है । कारण 
इत्यादि श्रतिं ही उक्त अर्थ का बाधक होती है । इस प्रकार पू्व॑पक्ञ का समान करते के ; “अब 
ब॒जादि के साथ समस्त जगत काँपने के कारण यहाँ वजञ्ञशब्द से ब्रह्म का द्वी बोध ने | मे 
ने के कारण चक्र, वजन के कारण वज ओर सब खण्डन करने के कारण बे है भ है 
न समस्त अस्तरों के माम से कहे जाते हैं.। पस्मात्मा का आणशब्दितल बा भलदइत्र ता 
_+ (सोफयन्‍ भी ह5- 3. (का आऑकिअीआ रकम ६ || 
-. ह_>35३०७+:२/०४४ 3० पकने 2 किसी का भी प्रकाश नहीं दे” इत्यादि पढिले सुना 
: ५3७७४ दोते हैं इत्यादि पीछे कहा गया है | दोनों स्थत में बद्दा 


:& ब्रह्म के प्रभाव का बाव होने के कारण, बीच में वजञ्ञशबर से कहीं गयी 


क्‍ पक न ८5 | । द्ोता हे ॥ || 


॥ वेदान्तदर्शनंम्‌ ॥। [ अ० १।पा ०३ 


किक आम राज जूचर मकान समन - जनक मय तकरार नह 
का अैलनल «+--नऑ---न- 3-2... 5" कहा बहार हमर 


“आकाशों ह वैं नामरूपयोर्निवेदिता ते यदन्‍्तरा तदुअह्य तदसृत॑ स आत्मे”ति तल श्र॒त हि डान्‍्दोम्पे 
तत्राकाशब्देन संसारब॑न्धाद्विनिमु क्तो जीवात्मोच्यते परमात्मा : बेति सन्‍्देंहे । धक अग्ध ८ मारि। विधूय पाए 
मित्यादिना पृथ्व मुक्तस्य प्रकृतत्वात्त ते यदन्तर ति नामरूपविमुक्तस्यामिधानात तश्य कै [त ५2 तञ्जिवेद्त् 
सम्भवादसक्कुचितप्रकाशशब्दस्य एपि तंत्रीपपत्त रुच विमक्तात्मेह प्रतिपागतें ' तंद त्रह्म तदसत ते तद यच्च 


विमृष्टेति प्राप्त ! 


आकाशो <र्थान्तरत्वा दिव्यपदेशात्‌ ।। 9१ || | 

इहाकाशः परमात्मैव न सुक्तजीवः | कुत्त:, अथोन्‍्तरेति । अयम थे: | नामरूपनिवेद्त्व॑ किल मुक्तावस्थ 
ज्जीवादन्यमाकाशं साधयति | बद्धावस्थ ते खलु कम्मवशात नामरूपे भजतः | स्वयं तु तन्निवद्स्वे न शक्त;| 
म॒क्तावस्थस्य तु तस्य॒तत्र जगदव्यापारवज्यमिति वक्ष्यमाणात्‌ परमात्मनस्तु जगन्निमितिषु क्षमस्य॒श्रत्येन 
तदुक्त । “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी/”त्यादिना । तस्मात्परमात्मेवेह बोध्य: | आ्िशबच्ला] 
निरुपाथिकबृहत्वादिरूप॑ त्रह्मत्वादि | यत्त्‌, पूव्व मुक्त: प्रकृत इत्युक्त तन्न ब्रद्मलोॉकमिति परमात्मनः प्रकृतत्वाः 
आकाशशब्दश्च व्यापकत्वादसड़त्वाच्च परमास्मनि प्रय॒क्तः प्रसिद्धश्च॒ तत्रेवेति ॥ 2१ ॥ 

स्यादेतत्‌ मुत्तादपि जीवादथॉन्तरं ब्रद्मेति नोपयुक्त क्षोदाक्षमत्वात्‌ | तथाहि वृहदारण्यके “कता 
आत्मेति यो5यं विज्ञानमयः पुरुष: प्राणेषु हृद्यन्तजोति: स समान: सनन्‍्नुभी लोकावनुस5-चरती' त्यादित 


...ह._> मटमिो + अंक विनय कक -- हार 
हा क्‍ “आकाश ही नाम रूप का निवाहक है । जो नाम रूप से विमुक्त है, वह त्द्म है” वह अम्रत हे, बह ॥. 
८ आत्मा है” इत्यादि बचन छान्दोग्य में देखने में आता हैं| उक्त आकाशशब्द से संसारबन्धन से मुक्त जीव किया के. 
परमात्मा कहा जाता है यह संशय उठता है। “अश्व जिस प्रकार रोम से मुक्त होता दे उस प्रकार मुक्तपुरुष पाप 
मुक्त होता दैं”'इत्यादि प्रमाण बल से मुक्तपूवजीव ही प्रकृत कारण और “यदन्तरा”शब्द से नाम-रूप-बिमुक्त पु 
के अभिधान होने के कारण भूतपूव गति के द्वारा ही उसका निर्वाह सम्भव होता हे | असंकुचित अथ के प्रकार 
द्वारा आकाशशब्द विमुक्त जीब में ही उपपन्न होता है । “वे ही त्रह्म, वे ही अम्र॒त” इत्यादि वाक्य से रे मुक्तावः 
ही के बोध होने के कारण इस स्थल में मुत्तावस्थ जीव का ही परामश है इस शक्ल के उत्तर में कहते है ॥-- 
यहाँ आकाश शब्द से परमात्मा ही का बोध होता है जीव का नहीं है। कारण नाम-रूपनिवोहक 
मुक्तावस्थ जीव से भिन्न आकाश का साधक है । वद्धावस्थ जीव कम्म के वश नाम ओर रूप का भजन करता 
बद्धावस्थजीव की स्व॒तन्त्रभाव से नामरूपादि निर्वाहकशक्ति दौखने में नहीं आती है । मुक्तावस्थजीव का भ 
जगद्व्यापार से भिन्न अन्यत्र बह सब दिखने में आता है । शास्त्र में कहा जाता है मुक्तावस्थजीव को जगन्निम्म 
णादि भिन्न अन्य कार्य्य में स्वतन्त्रता है। किन्तु परमात्मा हरि ही जगत निर्म्माण में समर्थ है अतः उनकी सम 
विषय में स्वतन्त्रता श्रुति-सिद्ध दे । श्रुति में कहाँ है “में जीब रूप से विश्व के बीच अनुप्रवेश होकर नाम अ 
रूप का प्रकाश करता हूँ” इत्यादि | अतण्ब उस आकाशपद से परमात्मा ही वोध होता है। “अथान्‍्तरत् क्‍ 
अर्थात्‌ नामरूपादि निर्बाहकत्वादि | यहाँ आदिपद से निरुपाधिक बृहत्वादिरूप ब्रद्मयधम्म जानना चाहिए । पहि 
मुक्तपुरुष ही प्रकान्त होता है कोई कोई इस प्रकार कहते हैं. किन्तु ऐसा नहीं कटी सकता है। कारण त्रद्मलोक १ 
से परमात्मा ही भ्रक्रान्त द्वोता है। आकाशशब्द व्यापकत्व गुण-योग के कारण और जीव में उसकी असंगति ६ 
के कारण परमात्मा के उह्द श्य में प्रयुक्त होता है । आकाश शब्द की परमात्मा में प्रसिद्धि है ॥ ४१ ॥ 
य अच्छा ! इस प्रकार दोने पर-“त्रह्म मक्तजीब से अथौन्तर अर्थात्‌ भिन्न” इस प्रकार वोलना उप 
नहीं दे | वर्योकि वह असंगत होता हे । बृहदारण्यक में “कतम आत्मा” इस प्रकार प्रश्न के उत्तर में''जों बि 


मे 
| 


॥। 
भ् 


2 ॥ गोविन्दभाष्यम्‌ | ६१ 


ज्ञीवमुपक्रम्य “स वा अय | हा. ॥ ७७9४ नूनू 
सात्मा जद्दा विज्ञानमय! 
 इत्यादिना मुक्तावस्थेति ; ः ईत्यादिना तस्थेव अद्धात्य॑ परामृश्यते । परत्रा“प्यथा- 


विभृश्य “ब्रह्म 
न सन्‌ ब्रद्माप्येति” इति तस्य निश्चीयते 
ब्रह्म भवाति थ एवं बेद्‌? इति फलोक्तिस्च । तदेय लि आज श 2 ते सॉलानन 


शवदुपाधिक्रतः स्थात्त्‌ तद्विगमे परिर्ि _ क्येचिज्जीवनदाणोमेंद्व्यपदेशः स खलु 
ःछुन्नस्य जीवस्य 

वेश्बरत्बात्‌ तस्पात्‌ नायौन्‍्तरं सुक्तजीबादूलब त्यािश ४०० घटनाशे घंटाकाशस्येव । विश्व- 

. जा सुपुण्युन्क्रान्त्योमेदेन ।। 9२ || 


नीवादभेदेन त्रद्मणों व्यवदेश 
बवादअ 5 लद्ादा व्यवदेशात््‌। सुषुप्ती तावतू “श्राक्षेनात्मना संपरिष्वक्तो न बा हाय किचन वेद नान्तर” 
उत्सजन्‌ हिक्वशब्दं॑ कुब्बेन | न च स्वपत 


 मिति। उत्कान्तो हि तासमना अन्यारूढ उत्सजेन्‌ याती”ति । 
॥ वा अकाडिजज्ञस्थ तद व प्राज्ञेन स्त्रेनेव परिष्वज्ञन्वारोही सम्भवे 
ताम । न 
पलक म्‌ च जीवान्तरेण तस्यापि 
5भीष्टसिद्धिरोपाधिकमेदाध्यपगमादिति चेत तत्राह 
फ्त्यादिशब्दभ्यः ।। ४३ ।! 


तज्रबोत्तरत्र पत्यादय: शब्दा पठयन्ते । “स वा अयमात्मा स्वस्थ वशी स्बस्येशानः सर्व्वस्याधिपति 
प्रशास्ति यदिदं किच स न साधुना कम्मंणा भूयाज्ञात्र वाउसाधुना कनीयानेष भूताधिपतिरेष लोकेश्वर 


लक 


है जो हृदय में प्राण के वीच ज्योति रूप से विराजित है, जो इहलोक और परलोक में समान भाव से 
चरण करता हे” इत्यादि कह कर वद्धावस्था जीव के उपक्रम पृथक “वह यह आत्मा ही विज्ञानमय ब्रह्म”इत्यादि 
नें के द्वारा उक्त वद्धावम्थ जीव का ही ब्रह्मत्व रूप से विचार किया है | “वह निष्काम होता हे” इत्यादि शब्द 
खेत उसकी मक्तावस्था की चिन्ता के साथ “भक्तावस्थ जीव ब्रह्म को प्राप्त होता है” इत्यादि बचन से 
ते का ब्रह्मत्व निश्चय पूर्वक “वे अभय बत्रह्मास्वरूप होते हैं”इत्यादि फलोक्ति देखी जाती है | तो भी जीब आर ब्रह्म 
* का जो कुड मद कहा जाता दे वह केबल घटाकाश और महाकाश की भाँति औपाधिक भेदसात्र है| घटनाश से 
हटकर की तरह उपाधि दूर होने पर परिच्छिन्न जीव ही महान्‌ दोता है। वह्‌ ईश्वरत्व प्राप्त होकर विश्वकत्त 
वाद को प्राप्त होता है अतएव म॒क्तजीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है इस प्रकार के आक्तेप १5०४ कै 
प्रकार का अर्थ सम्भव नहीं दे | कारण ! उत्क्ा 
_.. ३-%०३-०३ ४३४ २३००३४०० सेट: आत्मा के साथ मिलित द्ोकर जीबच 
नहीं जानता है | ओर उत्क्रमण के द्वार अधिष्ठित द्ोकर स्थूल हे 
हिल्का (हिचकी) लेकर गम्नन करता है। क्या निहित और क्या हक इन सअए शछः 


| होता है अथवा जीवान्तर के साथ भि मिलन 3७ क+ नहीं जा स॒कता हे । 
| श्र यदि को कि हे अभीष्टसिद्धि नहीं हुआ दै। जिस कारण से मेद औपाधिकमात्र ६85: गाए 
उक चैति में आग कहा गया है “झात्मा सब से ओप्ठ, सब का नियामक, सब का अधिपति, सब ऋ शा 


६२ ॥ वेदान्तंदर्शनम | [ अ० शपा ० 


जन खान स्का 


एब लोकपालः स सेंतुर्विधरण एपां लोकानामसम्मेदाय” इत्यादिना | तेभ्यों मुक्तजीवादन्यत्‌ त्रद्म॑तति विज्ञ यतेः 
न हि सर्व्वाधिपत्यं सब्बेप्रशासनादिक वा मुक्तजीवस्य शकयं वक्‍तु “जगद्गघापारवज्य मिति प्रतिषेघात | “अ क्‍ 
प्रविष्ट: शास्ता जनाना”मिति तैत्तिरीयके त्रह्मग एवं तच्छूचणांत | न चौोपाधिकत्व भेंदस्य तस्य मुक्ताबा 
अबणात्‌ | अंशाधिकरणों तु तथात्व॑ परिहरिष्याम: । अय्रमात्मा तद्यंत्यत्र जीवस्य तदुक्तिस्तगुणशयोगताओओ।, ५५ 
ब्रह्मव॒सन्नित्यत्र तु आविर्भावितगुणाष्टकेन ब्रह्मसहशः सन्नित्येवार्थ: । परम साम्यमुपेतीत्यादिअवणा 

ब्रह्मभावोत्तरभावित्वाच्च ब्ह्माप्ययस्येति पृव्केमभाषि | तदेव॑ बद्धमुक्तोभयात्रस्थाज्जीवात त्रह्मणों 


नामरूपनिर्वोद़ाउकाशों न मुक्तजीवः किंतु परमात्मैबेति सिद्धम्‌ । नेतरो5नुपपत्त भदव्यपदेशाच्चेत्यत्र यत शक्ल ता डे 
निदान तदिद्ेवोक्तमिति पुनरुक्तिमु क्तिकालिकभेदाभ्यासात न दोष इत्यपरे ॥ ४३ ॥ है मे के 
॥ इति ब्रह्मसृत्रभाष्ये प्रथमाध्यायस्य ठृतीयः पाद: |। 2 हि डी 
चतुर्थ)! पादः हि । 
तमः सांख्यघनोदीण विदीणे यस्य गोगणः | त॑ संविद्भूषणं क्ृष्ण-पुषणं समुपास्महे ॥ १ को, 
मुक्त्युपायतया जिज्ञास्यं विश्वजन्मादिबीज॑ जडाज्जीवाच्च विलक्षणमविचिन्त्यानन्तशक्तिसाब्वन्याकि 77 
कल्याणगुणमर्य॑ निरस्तहेय॑ निरदुरोश्चर्य परं ब्रह्म पराम्रृष्टं प्राक । इदानीं तु कासुचिच्छाखासु दृश्यम नानां | 


कपिल ब्वान्वितानां | ह समन्वयमस्त न चिन्त्यते - व पा 
$पिलतन्त्रसिद्ध-पधानपुमर्थकशब्दान्बिः वाक्‍्यानां समन्वयस्तत्रव चिन्त्यते । कठवल्यामिद्मामनलिओ ४ 
न बज 8 हूः द्ध ॥ ँ हु दवा 
>> “इन्द्रियेम्य: परा द्थों अर्थभ्यश्च परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिवु द्ध रात्मा महान्परः: । महतः परमव्यक्तमव्यक्ता 46 


5 बस बह भूतगर्णों का अधीश्वर, लोकों का ईश्वर, लोकपाल, मय्योदा रखने वाला, सब का आश्रय अ । मे पुर 
सांकय्य (मिश्रण) भाव का निरासक है इत्यादि | यह समस्त वेद वाक्य ही ब्रह्मवस्तु को मुक्त जीव से प्रिन्न 
करके निर्देश करते हैं | उक्त सर्वाधिपतित्व प्रश्नति मुक्त जीब का धर्म्म हैं--इस प्रकार नहीं कह सकते हो । का 
यह है कि जीव का सृष्टिकत्त, त्वादि धर्म्म का निषेध वाचक वाक्य सुना जाता है । “ब्रह्म ही जीव के अन्तर 
रहकर उन सब का शासन करता हे” इत्यादि तैतिरीयक श्रुति में उन समस्त धर्म्मों को ब्रह्म का ही निर्देश क 

हैं। भेद को ओऔपाधिक नहीं कह सकते हो । क्योंकि मुक्ति में भी भेद सुना जाता है। भेद का औपाधिकत्व अं 

धिकरर में परिहत होगा। “अयमात्मा ब्रह्म” इस स्थल में जीव का ब्रह्मत्व वचन ब्रह्मगुणांश योग के का 
जानना चाहिए | “ब्रद्म व सन” इत्यादि स्थल में आविभू त गुणाष्टक के द्वारा जीव ब्रह्मसदृ॒श होता है. 
प्रकार अर्थ करना चादिए। कारण यह है कि “परम साम्यमुपेति” इस प्रकार से श्रुतिगण सतस्त जीव का 5 
सादश्यत्व प्राप्त होना कहते हैं । और भी “अ्द्याप्यय का त्द्मभावोत्तर भावित्व है” यह पहिले कहा गया है। अ 
एव बढ्ध-मुक्त उभय प्रकार के जीव ब्रह्म से भिन्न हैं। सुतरां नामरूप नि्वाहक आकाश शब्द से परमात्मा ही 
मुक्त जीव नहीं है। “नेतरोउनुपपत्ते:” इत्यादि स्थानीय शझ्लाबीज यहाँ कहा गया है । परन्तु कोई कोई कह 
मुक्त जीव का भी जह्य से भेद रहता है यह बात कड़ी जाने के कारण यहाँ पुनरुक्ति दोष का निषेध होता है। 
इति गोविन्दभाध्य प्रथमाध्याय के तृतीयपाद का अनुवाद समाप्त हुआ है ।। न 

जिनके किरण-समूह से सांख्यरूप मेघान्थकार विदीर्ण हुआ है, उन निखिल पालन शक्तिशाली, 

शक्ति के ला श्रीकृष्ण रूप रेल की हम सब उपासना करते हैं । ४ 

..... आफ्ति क ज्पास्थस्वरूप में जिज्ञास्य, विश्व जन्मादिक का कारण, जड़ और जीव से विलक्षण,आऑ 

अनन्तशक्तिशाली, साव्वेज़्यादि अनन्त कल्याशगुणमय, हेयगुण विवर्जित, निरंकुश ऐश्वय्यैशाली, परअन्ा 


।। गोविन्दमाष्यम ॥। ६३ 


बा... सर वाक 


जे. अपः डक । *+ क्‍ रे ह किचित सा काष्ठा सा परागति”'रिति | भालंककेना लत काल आते ४ अेहि 
५, १३ शांत शरीर बरवि पाप है "रापरभावेन स्मृतिप्रसिद्धानां श्रती यथावत्त प्रत्यभिज्ञानात्‌ स्मा्ते स्वतन्त्र' प्रधानमिदद 


. आतलजुमानिकमप्थ्ेकेषामिति चेन्‍न शरीररूपक विन्यस्तगद्टीतेद शैयति च ।।१॥ 


न पमादुमानिक स्मरण प्रधान बा हस्योे। न व्यक्मव्यकमिति ्युवस्‍या कद 
>> रा - के बह; दि: | शरासरमंवात्र रथरूपकंविन्यस्तमव्यक्तशब्देन गृह्मत्त | दर्शायति चतत प्राक्तनो 
तय आत्मरारोसादना रथादिरूपकक्लूप्रिम्‌। एतदुक्त भवति पूर्वत्र | “आत्मानं रथिनं बिद्धि शरीर रथमेव 

व बुद्धि तु सारथि विद्धि मन: प्रम्रहमेव च ॥ इन्द्रियाणि हयान्याहु विषयांस्तेषुगोचरान”इत्यांदिना । “सोडध्वन्नः 

बस्माप्नोति तद्विष्णों: परम पद”मित्वन्तेल ग्रन्थेन | श्रीविष्णुपदग्रेप्सुमुपासक॑ रथित्वेन तच्छरीरादिक॑ रथादित्वेन 

व्पयित्वा यस्येते रथादयो वशे भवन्ति सोडध्वन: पारं_तत्पदमाप्नो त्युकत्वाथ स्थादिरूपितानां तेषां शरीरादीनां 

..._ बशीकाय्यतायां गोण्यप्राधान्यमुच्यते इन्द्रियेभ्य: परा ह्यमथों इत्यादिना । तत्र यानीन्द्रियाणि रथरूपके अश्वादिभावेन 

हद पे प्रकतानि तान्येवेह वाक्येडपि गृह्मन्ते आय: शब्दतोल्यात्‌ | यत्त, शरीरमवशिष्टं तत्खलु अव्यक्तशब्देन परिशेषास्र- 
शकरणाच्चेति | न च स्माक्षेतक्त्वप्रत्यभिज्ञात्राउस्ति तन्मतविरोधात्‌ ॥ १ ॥ 


. यह सब पहले विचार किया गया है | वत्तेमान में कोई कोई शाखा में दृश्यमाण कापिलदशनोक्त प्रधानवाचक 
“"्षद्ध से युक्त वाक्‍्य-समूह के समन्वय का विचार करते हैं | कठवल्ली में कह्द गया है। बिषय-समूद इन्द्रियों 
ब्रकष से ओछ है, विषय से मन श्रेष्ठ हे, मन से बुद्धि श्रेष्ठ हे । बुद्धि से महान श्रेष्ठ है, महान्‌ से अव्यक्त श्रेष्ठ 
बव। है, अव्यक्त-प्रकृति से पुरुष ओष्ठ है । पुरुष से कोई श्रेष्ठ नहीं है| वह शेष है वह परमगति है । यहाँ संशय 
है है कि इस स्थल में अव्यक्त शब्द के द्वारा स्म्ृति-उक्त स्वतन्त्र प्रधान ही कहा गया दे किम्बा शरीर कहा गया 
0 महत अव्यक्त और पुरुष का उत्तरोत्तर पराभव भाव होने के कारण तथा स्मृति प्रसिद्ध त्बन-समूह का श्रुति 
/! «के यथायोग्य प्रत्यभिज्ञान होने के कारण स्मृति-शास्त्रोक्त प्रधान ही इस स्थल में कहा गया हे यदि इस प्रकार कहते 
हो तो उसका उत्तर देते हैं:-- "करंट 
$ भ्न व्यक्त अव्यत्त” इस व्युसत्ति के द्वारा कतिपय काठकादि का आलुमानिक कपिल स्मृतिशाल्रोक्त 
ने ही वाच्य बोला गया है यह नहीं कद्द सकते हो । क्योंकि यहाँ अव्यक्तशब्द से र्थरूप रे किस्व्र शार तक 
ँ बोध कराता है। पूर्वग्रन्थ में आत्म शरीरादिक की रथादि रूप से कल्पना देखने में आ।थी हे । आम आत्मा की 
0 आस रथस्वरूप बुद्ि सारथिस्वरूप, मन रस्सीस्वरूप, इन्द्रियसमूह अय्वस्वरूप ओर शब्दादिव कह 
| / अकक स्वरूप हैं” ! ५ज्जो व्यक्ति इन समस्त रथादिक को बश में रखकर विष्णुपद का अनुध्यान करता हैं हे 
एक नया से उक्त पथ कां अतिक्रमण कर सकता है” इत्यादि शेंपप्रन्थ में श्रीविध्गुपद प्राप्ति'श्च्छुक के पर करें क्‍ 
| 'कियोमान करके उसके शा्ीरॉदि को रथादि रूप से रूपक कह कर “जिसका रथादिक वश में हं बह मा के वर पा 
कक के पढ की प्रांस होता दे” इस प्रकार निर्देश किया हे। अन्तर रूपक श्राप्त उन से कि शरीरादि कैप ४ 
आर हिय ' से विषय सकल बलवान हैं” इत्यादि वाक्य से वशीकरण करने में गौर्य-प्राधान्य ं हे 

है की आओ र्यरूपक में अश्वादिं करके कददे गये हैं बे सब इस वाक्य से प्रहण किये जा 


बन्‍नथ न 


6)! यह शब्द तुल्यार्थ है। परिशेष में अ्रकरण के बल से अवशिष्ट शरीर अव्यक्त शब्द हार विशेषतः कहा 


बा है । यहाँ सांख्यतत्व / का कोई उल्लेख नहीं दे । इस प्रकार उत्तरोत्तर के परत्व स्वीकार करने मं उनके मत का 
ंघक्पस्वित देता दै॥ १0... 


द 
9 
॥। जि 
्] है 


६9 ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ० १।पा ० 


ननु शरीरस्य व्यक्तत्वादव्यक्तशब्दबाच्यता कथमित्याशड-क्याह | 
सूच्मन्तु तदहेत्वात्‌ ॥। २ ॥। 
शक्लानियासाय तुशब्दः | कारणात्मना स॒क्ष्मशरीरमिह विवक्ष्येत कह । कुतः तद्‌ह त्वात्‌। तस्थ सूक्ष 
शरीरस्य अव्यक्तशब्दयोग्यत्वात्‌ | “तह द॑ तद्ां व्याकृतमासीदि”ति श्रुतिरपीद स्थूल्ावस्थं जगत प्राग्वीजशक्त्यवच् 
तद याग्य न दर्शायाति ३857 ह। | 
कक तदधीनत्वादथ बत्‌ ॥ ३ ॥। 
परमकारणजत्रह्माधीनत्वादर्थवत्त प्रधान स्वकार्योत्पादनफलवदित्यथ: । तदीक्षणेनेव प्रधान वत्तेतेल 
स्वतः जावब्यात | श्रुतिश्च श्वेताश्वतराणां “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेखरम” । “अस्मान्भायी सजते 
विश्वमेतत” । “य एकाउवर्णो बहुबा शक्तियोगात्‌ वर्णोननेकान्निदितार्थों दघाती” त्याद्रा । स्मृतिश्च ।“स एवं सुर 
निजबीरय्य चोदितां स्वजीवमायां प्रकृति सिसत्षतीम्‌ । अनामरूपात्मनि रूपनामनी विधित्समानो5नुससो 
शास्त्रकृत” । “प्रधान पुरुष चावि प्रविश्यात्मेच्छया हरि: | ज्ञोभयामास संप्राप्नें सर्गकाले व्ययाव्ययो” ॥ “भय 
ध्यक्षेण अक्ृति: सूयते सचराचरम्‌ | हेतुनानेन कोन्तेय जगद्विपरिबत्तेत” ॥ इत्यादया । एवमभ्युपगमान्नास्माक 
सांख्यमते प्रबेश: । स्व॒तन्त्रमेब प्रधानं कारणमिति तत्राभ्युपगमात्‌ ॥ ३ ॥ 


अच्छा ? जो शरीर व्यक्त है उसे अव्यक्त शब्द से किस प्रकार कहा जा सकता है इस प्रकार को आशक्ञका 
हट र देते हें-शंका न्तिरास के लिये तु शब्द हैं | कारण रूप सृक्ष्मशरीर यहाँ विवक्षित होता है । कारण यह हे कि 
पूक्षमशरीर का ही अव्यक्तत्व योग्य है । “प्रलयकाल में यह परिदृश्यमान स्थूल जगत सृक्ष्ममाब से प्रकृति # 
विलीन द्वोकर अव्यक्त बीजशक्ति की अवस्था में रहता है” इत्यादि श्रुति में भी सूक्मशरीर की अव्यक्तशब्द 
योग्यता दिखलायी हे ॥। २ ॥ म 
यहाँ आशंका हो सकती है कि यदि कार्य में अनुप्रविष्ट सूच््मशरीर का ही कारणत्व स्वीकार किय 
जाता है तो उससे प्रधान का बोध होता है । क्योंकि सांख्यकक्षा में प्रधान का ही उस प्रकार निरूपण किया गय 
है | इसके उत्तर में कहते हैं । ल | / 
प्रस्म कारण स्वरूप ब्रद्य के अधीन होने के कार प्रधान स्वकाय्ये उत्पादन करने में फलवान होता 
आऔर वह प्रधान पुरुष के ईक्षण में द्वी स्वकाय्य में प्रबत्तित होता है । किन्तु स्व॒तन्त्रभाव से प्रबत्तित नहीं 
सकता है । कारण यह दे कि प्रधान जड़ वस्तु हे | इस विषय में >्वे ताश्वतर श्रुति कहती दै-'भ्रकृति तो माया 


ओर कृति का अधिपति ईरवर ही मायी है. । सायीपुरुष माया के द्वारा इस, जगत की सृष्टि करता है।' 
एक और अबर्ण होंकर भी विविध आकार से भासमात अपनी शक्ति के द्वारा “इसको इस प्रकार कहूँगा” ६ 
तरह प्रयोजन के व्कि,अनेक वर्णों की सृष्टि करता है । स्मृति में भी कहा है--/बह ईश्वर ओऔहरि हीः पुल 
सष्टिकास्य में अभिल्ञाव करने वाली, छुब्पा, महदादि कार्य्य में नियोजिता और ज़ीबगणों को भी मोहन 
के लिये भ्रेण्णा बह हुए स्वयं उसका अनुसरण करते हैं.। पहिले कम्मे, ज्ञान और भक्ति की सिद्धि के लिये । 
तिपादूक वेदादिक शास्त्र ऐप का मूह को भ्रकट करते हैं. । श्रीहरि सृष्टिकाल्न में अपनी इच्छा के अनुसार प्रधान * 
पुरुष में अजुप्रविष्ट होकर सविकार, निर्विकार दोनों को क्षोमित करते हैं। मत्‌ कत्त क बह्दी 5 
सचणाचर जगत की रृष्टि करती दे। हे कोन्तेय ! इस कारण से जगत्‌ की बारबार सृष्टि होती है। इस बिच 
से हम सब सांख्यमत में प्रवेश नही करते हैं। सांल्य के मत में प्रधान स्व॒तन्त्र कारण है॥ ३॥ ... 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ ६४ 


कितने सन आन्‍ून मिथ जापान नाना पा 3 अनन-+-- लक 
अली क न5आक" 


इतो5पि न प्रधानमव्यक्तशब्दवाच्यमित्याह | 
शेयत्वावचनाच्च ॥ ४ ॥ 
गुणपुरुषान्यताग्रत्ययात्‌ कैवल्यमिति बदन्तः सांख्या: प्रधानस्य जैयत्व॑ स्मरान्ति क्वचन विभूतिविशेष- 

थे, न ध्वत्र तदस्ति तदुपस्थापकशब्दाभावात्‌ ॥ ४॥ 
द वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥| ५ ॥ 
 ननु ज्ञेयत्वावचनमप्रसिद्धम्‌ । यतो“5शब्द्मस्पशमरूपमव्ययम्‌ | तथा रस॑ नित्यमगन्धवचु्च यत। 
डातन्त महतः पर ध्रुव निचाय्य त॑ सृत्युमुखातमुच्यत”'इति परवाक्य निचाय्येति तस्य ज्ञेयत्वं बदतीति 
कुतः ? हि यस्मात्‌ तत्र प्राज्: परमात्मेवोच्यते । “पुरुषाज्न परं॑ किज्चचित्‌ सा काष्ठा सा परागतिः | ए 

गढ़ात्मा ल प्रकाशत”इति तस्थव प्रकृतत्वात्‌ ॥ ५॥ 
इतो5पि प्रधान तद्वाच्य॑ नेत्याह 

त्रयाणा मेव चेवमुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६ ॥ 

._ अकारः शकह्लकाह्नाय । यद॒स्यां कठवल्यां त्रयाणामेब पिठ्प्रसादस्वगोंग्न्यात्मनामेव॑ज्ञेयत्वेनोपन्यासः 
बच त्रयाणामेव तेयां वीज््यते, नान्यस्य कस्यचित्‌ पदाथस्य । ततो नात्र प्रधान॑ बेच्यम्‌॥ ६॥ 
। महठ85च ।। 9 ॥। 
“बुद्धेरात्मा महान्‌ पर” इत्यत्र यथा बुद्धिपरत्वोक्त रात्मशब्देकाथोच्च महच्छब्देन स्मात्त महत्तत्वं न 
॥ एवमात्मपरत्वोक्ते रव्यक्तशब्देन प्रधान नेत्यर्थ: || ७॥ अकसर ि 
अन्यो5पि सात्तैसिद्धान्तो निरस्यते | श्वेताश्वतरोपनिषदि पछ्यते । “अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां 


च्ककु ल्‍्बम 
है नाक जाल 


र 
दि 


परवर्ची कारण से भी प्रधान अव्यक्त शब्द वाच्य नहीं हो सकता है । सांख्यवाले कददते हैं “प्रकृति 
के विवेक से जीव की मुक्ति होती हे, अतः प्रधान ज्ञेयवस्तु है । कहीं विभूति विशेष लाभ के लिये 
कहा जाता है । किन्तु यहाँ वह बात नहीं आती है । क्योंकि यहां विभूति-बोधक शब्द का अभाव है, 
अव्यक्त शब्द का उल्लेख है ॥ ४ ॥ 
अप्रसिद्ध है। क्योंकि/अशब्द,अस्पशे 
अच्छा ? यदि कहते हो अव्यक्त प्रधान का ज्ञेयत्व न कहना 


ये, सब , अगन्ध, अनादिं, अनन्त, महत का भी पर इस वस्तु को जानने से "ब 
न्‍लाा का में उसका ज्ञे यत्व कहा गया है इस प्रकार नहीं कह सकते हो | कारण यह है कि इस 
को ही कहा गया है ! “पुरुष से अर ष्ठ कोई नहीं दे पुरुष ही श्रेष्ठ है पुरुष दी 
भूलों में गुप्त भाव से रहकर निजस्वरूः को प्रकाशित नहीं करता है” इत्यादि स्थल में भ्राज्ञ 367 
| कदर शब्द वाच्य नहीं हो सकता है । कठवल्ली में भी कहा 


"उनका & न जम रे और आशत्मविद्या, ये तीनों झोयत्व रूप हैं. तथा प्रश्न के 


पा 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ० १|पा० 


धन --ड किला +ल" - 
विज न 
विश मलिक किक नली ५... छा 6 (हमार मा 


बह्ी: प्रजा: सजमानां स्वरूपाः | अजों ह्यको जुपमाणो 5नुशैते जहल्यिता ५2४०२ श्ति। क्र 
स्मृतिसिद्धा प्रकृतिरज़ा किम्बा त्रद्मात्मिका वैदिकीति सन्दृह अजामित्यकाय्येत्वस्य वहन: श्रजा: सजमाताब्ि 
स्वातन्च्येण सष्टेश्च प्रत्ययात्‌ स्ट्ृतिसिद्ध ति भ्राप्ते | 

न्‍ चमसव्रदविशेषात्‌ ॥ ८ ।। 

बदतीति सत्रानने त्यनुवत्तते । नात्र स्मृतिसिद्धा सा शक्या ग्रहीतु । कुतः ? अविशेषात्‌। नज र 

इति व्यतत्त्याउजात्वमात्रप्रतीतेस्तस्या अहणे विशेषहेत्वभावादित्यथ: । दृष्टान्तश्वमसवदिति न्‍्तश्चमसवदिति। यथा बृहदार् 

अवौग्बिलचमसश्रम्यतेउनेनेति व्युपत्त्या यज्ञीयभक्षणसाधनत्वमात्रप्रतीतेने सोउर्य चमसविशेष इति शक 

प्रहीतुम्‌ | यौगिकशब्देष्वर्थश्रकरणादिक बिनाउर्थविशेषानिश्चयात्‌ तद्गत्‌ | तस्मादत्र मन्‍्त्रे स्मतिसिद्धा प्रकृतिनअत 

अर्थप्रकरणादेरप्यभावात्‌ | नापि स्वातन्ज्येण स्रष्ट : प्रत्ययः, प्रजा: सजमानामिति तन्मात्रप्रतीतें: | ८॥ 

बैदिकी ब्रह्मशक्तिस्तु माह्या विशेषहेतुसक्त्वादित्याह । 2 (2 

ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥ ६ ॥। * 

तु शब्दो निश्चये । ज्योतित्रद्व | “तह वा ज्योतिषां ज्योतिरि त्यादिश्वतिप्रसिद्ध : । तदेवोपक्रम: कोई . 

यस्या: सा ब्रद्मकारणबैयमजा ग्राह्मा चमसवदन्यतो5स्या विशेषवोधांदिति । तत्र यथा “इदं तच्छिर एप हायोगज 

विलश्चमस ऊद्ध्वबरुघ्न” इति वाक्यशेपात्‌ शिरोरूपश्वमसबिशेषों निश्चितस्तथास्यामापि प्रथमे5थ्यायें अन्न 

+ न्त्रान्विते,चतुर्थे च॒ शक्त: प्रक्रमात्‌ ज्मशक्तिरूपो विशेष इति। अत्र पूव्बत्र “ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन देवा 
के धर किन >> डे “ - - चलन च््त । क हद दर 

# अन्य स्मार्स सिद्धान्त का भी निराकरण किया जाता है | श्रे ताश्वतर उपनिषद्‌ में पाठ है. कि एक 

है उन्मरदित मायाधीन जीव, त्रिगुणमयी, वहु पुरुष सृष्टि करने वाली, अजा माया को आत्मीय बोध कर तह 

खुख दुःखादिकों का भोग करता है । अन्य भुक्तभोगा माया के अधीश इश्वर, माया का त्याग कर अपने ₹ 

में अवस्थान करता है”। यहाँ संशय यह है कि अजा शब्द से स्मृतिसिद्धा प्रकृति किम्बा वेदिकी त्रह्मात्रिग 

शक्ति इनमें से किसी का बोध होता है | “अजा” शब्द के प्रयोग के कारण अकास्यों अथात्‌ कारणभूता, 'खललएत्मे 

भूत वहु पुरुष स्ध्टिकारिणी” शब्द से विशेषित होने के कारण स्मृतिसिद्धा प्रकृति का ही वोध कराता हैं। छल जईप 

प्रकार पूर्वपत्त का उत्तर देते हैं--यहाँ स्मृतिसिद्धा प्रकृति ग्रहणीय नहीं हो सकती है | कारण यह है कि जिस उस 

जन्म नहीं है वह अजा है ऐसी व्युत्पत्ति के द्राध स्मृतिशास्त्रोक्त प्रकृति के बोध कराने के पक्ष में कोई विधान आई ८; 

है। यौगिक शब्द में जो अर्थ है वह प्रकरण के बिना विशेष किसी भी अर्थ. का बोध नहीं करा सकता है। 

दास्ण्यकश्नुति में जिस श्रकार चमसपद से मध्य में गत्त विशेष यज्ञीय भोजनपात्र का बोध होता है किसीः वि 

चमस का बोध नहीं होता है ठीक उसी प्रकार इस मन्त्र में अजापद से स्मृतिसिद्ध प्रकृति का बोध नहीं बी: कर 

क्योंकि प्रकृति के बोध के पक्त में कोई अथ किम्वा कोई प्रकरण दिखलायी नहीं देता दे । स्वतन्त्र स्टि का भी बह रे 
नहीं होता दे कि जिससे श्रकृति का बोध हो । यहाँ केवल श्रजासृष्टि का ही बोध होता है। सृष्टि के खाक. हे 

किम्बा अस्वातन्त्र्य का कोई उल्लेख नहीं है ॥८॥ से 

अमित: हेतु विशेष वश बैदिकी ब्रद्मशक्ति का ही बोध होता है उसे कहते हैं-- । 

हक (तु! शब्द निश्चय अथ में हे। “ज्योतिः शब्द से श्रुतिअ्नसिद्ध, ज्योति: पदार्थ का भी प्रकाशक, 

: शब्द से उपक्रम द्वोने के कारण अजा शब्द के द्वारा ब्रह्म की शक्ति का बोध होता है। चमस वाक़ 

ज़िस प्रकार चमस शब्द ढाण चमस भिन्न वस्तु से उसका विशेष कहा गया है यहाँ भी उस प्रकार « 

चाहिए । ओर भी चमस वाक्य में जिस श्रकार चमस शब्द से वाक्य शेषस्थ शिर: शब्द के ढ्वारा शि 


| गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


विन! स 


नंगृढा”मिति । परत्र तु य एकोडबर्णो बहुः भ््च अर 
था शक्तियोगादि/ति । 
त्ग्र 
तथा दीति । ० तो । यस्मादेके शाखिनस्तथाडथीयते तस्मादेतत्‌ 3882: 3 में। ऋउतनेकई जा 
[७5 श्यु # है| 
रोत्पन्ना पठान्‍्त | श्द्मशव्द बाच्यमत्र प्रधान त्रिगुणावस्थ॑ प्राह्म' “मम्त ओ व ्क जाथत” इति 
नलु कथमस्याः प्रकृतेरज़ात्वं, अजाया; पुनः कथं ज्योतिरुसज्नत्वमित्याशह् निमहद्जझा ”ति स्मृतेः ॥६॥ 


०२४६) पथ समाधत्त 
कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोध! ॥। १० ॥ जे 


च शब्देन शझ्ढा निरस्यते | तद॒द्वयमस्या: सम्भव 

शत डयोगाक | का प्जक पक कल ५5 रथ *+ पके कल्पन 2 । “यथापृल्व- 
तित्या च परस्थ शक्तिरास्ति । “तम आसीत्‌ तमसा गूढ्मग्रे प्रकेत॑ कद न 8.० कं 

नाद्यन्तवती  त्यादि श्रुतेः। सा किल प्रलये तेन सहैकय॑ गता, न तु तत्र विलीना तिष्ठति #इसिकिय 

द इत्यादिश्॒त्या प्रथिव्यादीनाम क्तरान्तानां तमास लयकथनात तेससस्तु परस्मिन्नेक्यकथनात | तदेक्य॑ 
ग़रातिसी र्म्याठिभागानह त्वमेव नान्‍्यत । इंतरथा तम एक्रीभवतीति च्चिप्रत्ययासामज्जस्थात्‌ । अथ सिसत्ञो 
स्माह वातम शक्तिकात त्रिगुंणावस्थमव्यक्तमुतद्यते । “भहानव्यक्ते लींयते, अव्यक्तमत्तरें, अक्षर तमसी”ति 
: | “तस्मादव्यक्तमुलन्न त्रिंगुणं द्विजसत्तमे”इत्यादिस्मृतेश्च | ततस्तु महदादे: सर्ग: । तेन प्रधानकल्पनोप- 
कारणारूपा काय्यरूपा चेति व्यवस्था प्रकृतिसिद्धा । प्रधानपु सोरजयो: कारणकाय्यसूतयोरि/ति स्मृतेश्च | 


विशेष का बोध होता है यहाँ भी उसी प्रकार शक्ति के प्रक्रम होने के कारण त्रद्म शक्ति रूप किसी विशेष 
का वोध हो रहा है । पहिले “हें देव ! तुम्हारा ध्यान करने वाले व्यक्ति तुम्हारे गुण समूह के द्वारा तुम्हारी 
शक्ति को देखता है” । पश्चात्‌ “ तुम एक और वर रहित होकर भी अपनी शक्ति के द्वारा ब्राह्मणादि 

[समृह की स्रष्टि करते हो” इत्यादि श्रुति में प्रकृति को ईश्वर की शक्ति एवं इंख्वर से उत्पन्न कहकर व्याख्या 
कं  हैं। सुतरा यहा बक्लशब्द स त्रिगुणावस्थ प्रधान ही व्यक्त है| गीता में कहा गया है--“त्रिगुणात्मक तय 
प्रधान मुझसे उत्पन्न हैं |। ६ ॥ 

अब ईश्वर से उत्पन्न प्रकृति का अजात्व, और अजा होकर भी व्योतिरूप ब्रह्म से उत्पन्न होना किस 
है इस प्रकार की आशंका का समाधान करते हैं । 

प्रकृति में दोनों सम्भव हैं | कारण यह है कि तमः शक्ति विशिष्ट ब्रह्म से प्रधान की उत्पत्ति कही गयी 
तमः शब्द वाच्या, अत्यन्त सूक्ष्मा, नित्या परमेश्वर को शक्ति है। श्रति मेंकह। धसष्टि के पहिले तम 
कि विशिष्ट अ्रद्मा के साथ उनकी सूच्मतमःशक्ति एक होकर अवस्थिता थी। उस समय समस्त तमोमय था। तब “ 
दिन क्‍या रात कोई भेद प्रतीत नहीं होता था। प्रलयकाल में वही शक्ति ब्रह्मा के साथ एक होकर रहती दे 
में विल्ीन नहीं होती”। “प्रथिबी जल में विलीन होती है” इत्यादि श्रति में प्रथिवी से लेकर अक्षर 
लय होना कहा गया है| तम:ः शक्ति का लय नहीं कहा गया है किन्तु उसका ऐेक्य प्राप्त दोना ६० गया 
सक्षमता के बश विभाग की अयोग्यता ऐक्य शब्द से व्यक्त होती दे । सिसक्ष (सष्टि करने की इच्छा 
) शक्ति विशिष्ट परमेश्वर से त्रिगुणावस्थ अव्यक्त की उत्पत्ति होती है। महत्त्व उक्त ह। 
अच्र में और अक्षर तभःशक्ति में दी लीन क्षेत्र दे” | इत्यादि श्रुति से इसका बोध के ४५ 
औ कहा है “अक्षर से त्रिगुशात्मक अव्यक्त की, अव्यक्त से फिर महदादि की व ।अतएव 
धेट उपदेश से प्रकृति का कार्य्यत्व और कारणत्व दोनों सिद्ध हुए हैं। स्मृति भी क 'उनकुकक न । 
जन्म रहित और कारणरूप अरद्य के कार्य्यरूप हैं । प्रलयकाल में अत्यन्त सुइमता 


| 


3] 


. एवं जन शब्द से तत्व का बोध कराकर रुांख्योक्त पचचीसतत्व का निर्देश होता है उसके उत्तर में कहते है 


ध्व् || वेदान्तदर्शनम्‌ | | अ० १।पा 6५ 


माता आह -_ पका पका - हे 


विभक्तनामरूपा प्रवानाव्यक्तादिशब्दिता लोहिताद/कारा ज्योतिरुतपपन्नेति । हुष्णान्न 


साष्टिकाले तृदभूतसच्त्वादिगुणा | आर धकॉय। देभोग्यमदलेनोवग 
माह । मध्यादिवदिति | यथ विव्यः कारणाबवस्थायामेंकोमूत : कांय्याँवस्थायां वस्वादिभोग्यमधुत्वेनोदयास्तमयर्े | 
च कल्प्यमानोडपि न विरुध्यतें तदत्‌ | १० ॥। ; विद्वान 

वृहदारण्यक “गस्मिन पञुच पञ्चजत्ता आकाशबश्च प्रतिष्ठित: | तमेव मन्‍्य आत्मान विद्वान नद्याग 


नानाभूतेषु तेष्वनुगतधम्मोभावेन पठचताया ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । आत्माकाशयो: प्रथडानिदेशेन सप्तविंशतितत्वा- 4 4 ह 
पत्तेश्च | न दि पव्चद्यश्वुतिमात्रेश श्रमितव्यं | कस्तहिं निर्णय: ! । उच्यते । पद्बजनशब्दो5यं समस्त: सप्र, दूत 
शब्दवत्‌ संज्ञावाचक: । दिकसंख्ये संज्ञायामिति पाशिनिस्मरणात्‌ | यथा सप्नर्षयः ः सप्न त्येकेकीउपि सप्रषिसंज्नस्तथा हमें 
पद्चजना: पर्चेत्येकैकोउपि पद्चजनसंज्ञ इत्यर्थ: | ततश्च पद्चजनसंज्ञकां: पम्व पदायों इति सुष्ठु ॥११॥ ... अर! 
के ते इत्यपेज्ञायामाह्‌ |।-- ; पड 


बाच्या मूलप्रकृति विभाग शुन्य होकर अजा नाम से अभिद्दित द्ोती हे । सत्वादि गुण-समूह का उस समय प्रकाश 
नहीं होता है । सृष्टिकाल में सत्वगुण-समूह उत्पन्न होते हैं। उस समय नाम रूप का विभाग होता है। तब कोई 
प्रधान अव्यक्तादि शब्द से कह्दी जाती है । जो मूलप्रकृति दें सो लोहितादि आकार को धारण करती दे तथाजप 
ब्रह्म से उत्त्न और अजा नाम से अभिद्विता होती हे”। इस विषय में रृष्टान्त हे यथा-आदित्य जिस प्रकार कण 
अबस्था में एकीभूत रूप से और कार्य्यावस्था में बसु प्रश्नति देवताओं का भोग्य मधु रूप से तथा झूय अ 
अस्तमयादि रूपसे कल्पित होनेपर भी वहाँ कोई विरोध नहीं है ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कोई विरोध नहीं है॥ 
अब आशंका यह है--“बृहदारण्यक श्रुति में कहां गया है “जिसमें पाँच पाँच जन ओर आकाश प्र 
ष्ठित हैं | वह आत्मा दे उसको जानने से मुक्ति होती है!” | यहाँ पठत्च प5च शन्द से पन्त्वविशति और जत्त 
से तत्व इस प्रकार अर्थ बोध होता है किम्बा पंच शब्द से पाँच और पठचजन शब्द से किसी संज्ञा विशेष 
बोध होता दै। बहुज्ीहि गर्भित कम्मंवारय समास से पद्च पद्न शब्द के द्वारा पाँच गुण प्राप्त पाँच अथांत्‌ परच्च 
* उक्त प्रकार से परचीससंल्या सिद्ध होने पर भी उससे सांख्योक्त पच्चीसतत्व का ग्रहण नहीं 
जा सकता है | क्योंकि तत्व अनेक हैं. । अनेक भतों में अनुगत धर्म्म के अभाव के कारण एक एक तत्व: 
पाँच करके पच्चीस तत्व होते हैं इस प्रकार अर्थ नहीं कर सकते हो । और इस प्रकार अर्थ न करने रे 
पच्चीस तत्व सिद्ध नहीं होते हैं। किन्तु आत्मा और आकाश का प्रथक नाम होने के कारण सत्ताईस व 
समास में सप्नधि की भाँति संज्ञामात्र का बोध करा रहा है । सप्तपिं के अन्तर्गत एक एक ऋषि जिस 


पद से कह्दे जाते हैं यहाँ टीक उसी प्रकार पचत्चज़न का एक एक पव्म्वजन संज्ञक है । न्‍स प्रकारर 
पाँच पदार्थ ही “पञच प>चजन” शब्द का प्रकृत अर्थ है॥ ११ ॥ क्‍ 


अब परचज़न शब्द से किसका बोध कराता दे उसे कहते हैं--. 


|| गोविन्द्भाध्यम | ६६ 


व. कन्ल्‍सा छा 
न ० के «- कु पर 
इात्पू आम 


प्राणादयों वाक्यशेंषात ।। १२ '। 
६७ ग़ास्य गमुत | छुप चनज्षरूत ड्रो |! जरस्य जप कि व स्या ञ मनसा के न बिद 
ही प्राण । 2 “छत चहुपश्चक्षुरुत श्रेत्रस्य ओतन्रमन्नस्यानज्न मनसो थे भनों दुरि त्यस्मात प्राणादय: 
है ते वीत्या: | १६ || » 
गज म्बेत न्माध्य गु सड्भल ४ ल्ते है. त्‌ कै के रु 
नम्वेतन्माध्यन्दिनातां तजञच्छत न तु काण्वानां तेपामन्नपाठाभाबादित्याशड्रपघ समाधत्ते । 
ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने | १३ ॥। 
.. एकेषां काण्वानां पाठे अम्ने असत्यपि ज्योतिषा पद्चमसंख्या सम्पद्मते | यस्मिन पव्स्वेत्यत: पृर्चे * तह वा 
8, शक १! रिति े ज्योतिष 54० मे ०- तत्वा भयेष 8 ्न्यो 8. नुन्ये बे सत् बी ति के न मऔ 
बोतियां ज्योति''रिति ज्योतिष: पठितत्वात्‌ | इद्दोभयेषां ज्योतिम॑न्त्रे तुल्येडपि सति ज्योतिप्न हराग्रहरामपेक््य 
बत्वासस्व॒ न्िबन्धन बाध्यम || १३ ॥| 
ह । पुतरषि सांख्य: शद्लते । वेदान्तेषु श्रद्योककारणं विश्वमिति न शक्ष्यते बक्तु तेष्वेंककारशिकाया: 
बप्टेद्शनात्‌ | एकत्र “तस्माद्वा एतस्मादात्मस आकाश: सम्भूत” इत्यादिना सष्टिरात्महेतुका प्रदर््यते । 
अअसद्रा इृदमप्र आसीत्‌ ततो वे सदजायत तदात्मानं स्वयमकुरुते''त्यसद्ध तुका च । अन्यत्र क्‍्वचिदाकाशहेतुका 
4 ; किक है. #.. दति कम ि ५ है न्‍ छः ः 
हि: पत्थते “अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाचे”त्यादिना । वचचित्त प्रांणहेतुका “सर्वाणि ह वा 
बमाति भृतानि भ्राणमेवामिसंविशन्ती/'त्यादिना | ववचिदसद्ध तुका “असदेवेद्सग्र आंसीत तत्समभवदि- 
धादिना । क्वचित्त सद्ध तुका “स्देव सोम्येदमप्र आसीदि”ति । क्वचित्‌ “तदददं तद्य व्याकृतमासीत्‌ 


कि 


३ हुं. 


तन 
हे है तय 
जी 


आह. 


न्‍न्‍्नामरूपाध्यां व्याक्रियते त्यव्याकृतहँतुका च प्रोच्यते | एवमन्यत्रापि सानेकथा । तदेव॑ तेष्वेकस्य हेतोरनिरूत 
ग हु है [5 कहेतुकं क विश्वर्मिति | इन न शक्यते थे नि श्चेतु दर प्र प्र थे नेक हेतु कक ही तन्नि ० अल है. शक््य लक न तही त्या दि अ- 
गात्‌ त्रह्म॑ कहेतुर्क न शक्यते निश्चेतु किंतु प्रधानकहेतुक॑ तन्निश्चेतु शक्यते तद्गदं तहीत्यादिअ 


जे 
मत 
लि है 


... प्राण का प्राण, चक्तु का चक्षु; अवण का श्रवण, अन्न का अन्न, मन का मन” इत्यादि श्रुति के अनु- 

बार पव्चजन शब्द से प्राणादि प्रसिद्ध पाँच पदार्थ का बोध कराता है॥ १० ॥ हे 

अच्छा ? इस ग्रकार का अर्थ माध्यन्दिनगण का संगत होता हे /**- अन्नशव्द के अभाव के कारण 
गण्वगंणा के पक्ष में असंगत है” ऐसी आशंका कर उसका समाधान करत है| को बंकरींह 

शा उसकी प्राठ में अन्नशब्द न रहने से भी ज्योतिः शब्द से पाँच संख्या की पूत्ति होती है, ४: कारण 
है कि “जिसमें पाँच है? इस प्रकार वचन के पढिले “बे समस्त दंवता ज्योतिः पदाथ के 43००० 
करते हैं?” इस प्रकार ज्योति: शब्द का वचन देखा जाता है। अतः इसे स्थल भे दोनों की ऑ५म 

| के कारण पाठ में पंझ्चसंख्या के सत्व असत्व का 


्ण्् 
कण ह्न् 


९ छू हे 


बेदान्त में जिस अद्य को विश्व का एकमात्र कारण कई हर 
क्योंकि बेदान्त में सृष्टि के सम्बन्ध में अनंक कारण देखने में आते ' 
इत्यादि बचन से आत्मा को ही सृष्टि का कारण ७८८ गया * 
अर्थात्‌ शून्य से सत्‌ के उत्पत्ति हुई” के * सब अ 
# का कारण बोला गया है | किर कहाँ पर “इस लोक का कारण कौन है” इस प्रकार के प्रश्न 


हम श और ब्रहृदारण्यक दार में | प्यह विद्व असत्‌ था”! है इत्यादि “डे द 


9० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ | आ० १।पा ०४ 
वबणात | काय्यकारणायों: सारूप्यं खल्वस्मिन पत्ते निवाध॑ ची क्ष्यते | इहात्माकाशन्रद्मशब्दा के विश न असतसच्छ 
ब्दौ तस्य विकाराअयत्वात्‌ -नित्यत्वाच्च प्राशशब्द/ व हल स्वोत्पन्नतत्त्व रूपकत्वादीज्ञादयो 5पि कासय्योभिमुख्यत्वाभि- 

' प्रघानमेव विश्वेकहेतुर्वेदान्तरुच्यत इत्यर्त भ्राप्त 4 


प्रायेण तत्रेव योज्यास्तस्मात्‌ सांख्योक्त ते हे 
कारणत्वेन चाकाशादिघु यथाव्यपदिष्टोक्ते! ॥ १४ ॥। 


च शब्दः रह्राछेदाय | ब्रह्म व वि श्वैकहेतुरिति शक्यते निश्चेतु | कुत: | आकाशादिपु भर स्तर | 
यथाव्यपब्िष्टोक्त [लत क्षणसत्रादिषु साव्य॑ज््यस त्यसड्डल्पादिंगुणकत्वेन निर्णीत॑ ज्ह्म य॑ थाव्यपदिष्ट मुच्यत न्‍ यक 22 
स्यैंब खादिहेतुत्वेन सर्व्वेषु वे बेदान्तेष्वभिधानात्‌ | यथा सत्य ज्ञानमनन्तमित्यादिना साव्व॑ज््यादिगुणकतया निदिष्ठ, 
ब्ढ्म तस्माद्वा एतस्मादित्यादिना कारणंत्वेन बिम्ृश्यते यथा च सेव सोम्येदमित्यादी तदक्ञत बह स्यामित्ि 
तदगुणकत्वेन निर्दिष्टं त्रह्म तत्त जो5सजतेति तक्वेन परामृश्यते एबमन्यत्रापि द्र॒ष्टल्यम | कास्य कारणयों : सारूष्य॑ 
तु अक्मपक्षे वक्ष्यामः: । आत्माकाशप्राणसदूज्रह्मशब्दा व्याप्तिसन्दी प्रिप्राणनसत्त्ववृहद्‌गुणकत्वयोगान्यु स्यास्तव॑ 


क्ञादयश्च ॥ ९४॥ , 23-22 2.०0“ 


लक गंतिमाह |": समाकर्षातू ॥ १५॥ जम 
सो. पूव्व॑संदर्भप्रकृतस्य परमात्मनोडसद्ठा इत्यत्र आदित्यों ऋरद्म ति पृव्वनिदिष्टस्य अद्यगु 


- दि 

& ।पहिले अव्याकृत था, पश्चात्‌ प्रधान से व्याकृत हुआ” इत्यादि बचन से प्रधान को कारण कहा गया है। अतएः 

४ केवल त्रद्म ही जगत का कारण है इसके निश्चय करने की शक्ति नहीं होती दे । किन्तु पूर्व वचन के अलुसा 
अ्रधान को हीं विश्व का कारण रूप से निश्चय करके कहा जा सकता है। प्रधानपक्ष में काय्य और कारण के 
समानता निर्वाध रूप से देखी जाती है। यहाँ आत्मा, आकाश और ब्रह्म शब्द विभुत्व के कारण, असत्‌ ओर 
सत्‌ शब्द डसके विकार के आश्रय॒त्व और नित्यत्व के कारण, प्राणशब्द अपने उल्न्न तत्व के पूरकत्व के ६ स्ण्‌ 
और ईच्षणादि काय्ये का आभिमुख्याभिप्राय के कारण सबकी प्रधान में ही योजना हो सकती है। अतएः 
सांख्योक्त प्रधात् ही विश्व का कारण है-इस भ्रकार के पूर्व पक्त का समाधान करते हैं।- 

“य” शब्द शह्ञच्छेद के लिये दै। एकमात्र त्रह्म ही ज़गत का कारण दै-यह निश्चय करके कहा 
सकता डे | कारण यह हे कि द “जन्माग्यस्य” इत्यादि त्रह्मलक्षण सूत्र प्‌ जिस प्रकार साव5 ग़सत्यसंकल्पादिंगः 
विशिष्ट ब्रह्म को ही आकाशादि के कार्णरूप से बोला गया है उसी प्रकार समस्त बेदान्त में ताहश गुणर 
ब्रह्म को. ही. आकाशादि के कारण रूप से कहा गया हे । जैसे “ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप और अनन्त” इत्या 
श्रुति में दम साब;थ्ादि गुण ब्रिशिष्ट रूप से कहा गया उसी तरह “उस ब्रह्म से आकाशादि सब की उत्त्ति है 
इत्यादि का श्रुति में बढ्म ही कारण रूप से निर्दिष्ट हुआ है । जिस प्रकार “यह सत्स्वरूप ज्रद्म ही एकमात्र सृष्टि 
पहिले विद्यमान था इत्यादि श्रति में त्रद्या ही ईक्षण कार्य्य के अनन्तर जगत्‌ की सृष्टि करता दे अतएब व 
सृष्टि कत्त, त्वादि गुण विशिष्ट रूप से अभिह्दित होता है उसी प्रकार “उस ब्द्य ने ज्योतिष्कांदि की सृष्टि के 
इत्यादि श्रुति में बह अद्य ही सष्टिकत्त्‌ त्यादि गुण विशिष्ट रूप से कहा गया है ऐसा बोलना चाहिएं। 
स्थानों में भी इसी तरह समभना चाहिये | कार्य कारण की समानता ब्रह्मपत्त में कहेंगे आत्मा कर ञ्रा 

न शक कक >-हप्कजबकमकरे ४० में कहेंगे । आत्मा, आकाश) 
सत्‌ ४-२ य ब्रह्म शब्द क्रम स व्याप्रि, सम्यकदी प्री, प्राणन, सत्ता और बृहदू्‌ गुणकत्व योग के कारण! मुख्य 
ईक्तणादि शब्द भी उसी प्रकार हैं॥ १४ || च्द > » + 
अब अव्यक्त ओर अव्याकृत शब्द की गति निर्देश करते हैं- 

“उसने 9) [ पूबसन्दर्भ की ् 
'सने कामना की” इत्यादि पूवव॑सन्द प्रक्रान्त परमात्मा के “वह असत” यहाँ और “आदिल् 


॥ गोविन्दसाध्यम्‌ ॥। 


का लतमनमुु राम मनमा न हम सजा का 
बा स्का 


कल न नाम कप आर स्देनमलपािभागत. क्ंवधि्वालिल 
तय च विरोध: | असन्नेब स भबती * सीम्येत्याद्यनन्तरसम्भावितासत्कारणतात्रत्यक्तेरासीदिति काल- 
बत्थर: त्यादिनासद्वादिनों बिगीतत्वाच्च सतक्त्मशक्तिक ब्रह्म) सदी) ।हदेगी 
(5 व्यत्राप्यव्याकृतशच्दंन तदन्तरालभूत ज्द्याव बोध्यते | स एप इह भविष्कित्याई ४७ 7843:८3< 008 कह 
सह ब्रद्वा व स्वसडफूुल्पवशात स्वयसेव नामरूपाभ्यां व्याक्रयत इति तत्रा्थ, | इतरथा «२० पोक3०८- बेद ; ४९००४ 
मिन्यं च श्रुतं व्याकु येत | तस्मादेक॑ ब्रह्म व विश्वहेतुरिति निश्चेयम || १४ || लय पड 
|. पुनरपि सांख्य॑ निरस्थति | कोषीतकीत्राहमणे बालाकिना विग्रेण त्रद्म ते त्रवाणीति प्रतिक्ाय 

पोडशस पुरुषेषु केषु अजातशत्रुनो म ण्जा तन्निराकृत्य स्वयमाह “यो बे बालाके एपां र्पाश २०३४ 
स वेदितव्य इति। तत्र सन्देह: | किमतन्र प्रकृत्यध्यक्षस्तन्त्रोक्तो भोक्ता वेद्यतयोपदिश्यते सह शवि- 
गारिति। यत्य चतत्कम्मेति कम्मंसंबन्धवीक्षया भाक्तृ त्वावगमात्‌ उत्तरत्र च “तो ह सप्र पुरंपमो नव हा: 


रु १9 
| तदयथा श्र प्री स्वेमु डन्‍क्त ” इत्यादिना च भोक्‍्तरेब प्र तिपादनात्‌ सोडय॑ तत्त्रोक्तो भवेत प्राणशब्दश्चात्र 


७१ 


कि अतः. सवाल "हम परत नशा 


न्ब्मा- 
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शो गे पद्मयत | पके |य एपा '>पपक भागापकरणभताना कत्ता कारणभूतस्तथा तद्ध तुभत॑ पुण्यपाप- 
__ हर कम्म च यस्य, स वेदितव्य: प्रकृतिविविक्ततया ज्ञेय इति । तस्मात्‌ तन्‍्त्रोक्तो जीव एवास्मिन प्रकरणों वेद 
जे पूर्व निर्देश व्रह्म के “यह न था” इत्यादि स्थल में समाकर्षण के कारण ये समस्त वाक्य ज्द्वापर हैं. ऐसा 
ढ़ गातना चाहिए | सृष्टि के पहिले नाम और रूप का अविभाग दोने के कारण, नाम ओर रूप का ब्रह्म सम्बन्धी 
अनस्तित्व होने के कारण इन स्थलों में असत्‌ शब्द के द्वारा त्रद्म ही कद्दा गया है ऐसा बोलना चाहिए। 


ओर कहीं तो ४ह सौम्य |! यह सत्‌” इत्यादि के अनन्तर सम्भावित असतू्‌ कारण के प्रत्याख्यान होने के कारण “था” 
शणण हंस वचन से काल सम्बन्ध का विरोध उपस्थित होता है । “जो असत्‌ था वह उत्पन्न हा रहा है” इत्यादि वचन 
एव बादि की दोषापत्ति हो रही दै। सुतरां असत्‌ शब्द से सूक्ष्म शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का हो बोध दवंता 
यह अथीत “जो असत्‌ थां वह सत्त्‌ हुआ” यहाँ उक्त अव्याक्ृत शब्द से तन्मध्यस्थ आत्मभृत ब्रह्म 
होता है। कारण यह हें कि “वही इसमे प्रवेश हुआ इत्यादि परवर्त्ती वाक्य से ब्रह्म ही लिया जाता हे । 


हि| 

गए गर्श शक्ति युक्त ब्रह्म ही अपने संकल्प के द्वारा नाम रूप स प्रकाशित होता है--यह उस स्थल का अर्थ है। 
यह कि तो श्रुति-उक्त वेदान्त प्रतिष्ठितत्व और गति सामान्य असंगरत हो जाता है। इसलिये त्रद्म हो एकमात्र 
गहि विश्व का कारण हैं यह निश्चय हुआ हे | १५ ॥ 


रस | ख्यः ते का खण्डन करते ११ 
ब्राह्मण में वालाकि नामक त्राह्मण ने 'मैं तुम को ब्रह्म का विषय कहुगा तक कक 
दित्यादि घोडश पुरुषोंकों त्रद्या कह करके निर्देश किया है | उससे अजातशत्रु राजा इस मत की मन थ है कि 
लगा*है वालाकि ! जो इन पुरुषों का कर्ता एवं यद् जिसका का. नमक सर्वेश् पक गुट स्सरके 
ते का अध्यक्ष तन्त्र शास्त्र-उक्त भोक्ता जीव ही वेद्यरूप से उपदिष्ट होता है किमी पीछे कै सुप्त पुरुष 
रो हे जिसका यह कर "हंस कमे सम्वन्यसे भोकतृ्वके बोध होने के काएण की शुदर शोक जीप 
ट गये” इत्यादि वाक्य के हारा भोक्ता का ही प्रतिपादन दवीने ग शोता है तक बह आदत है। 

हो सकता है और उसके उद्दे श्य में प्राण शब्द भी गा $ और भोग का देतु रूप, पुण्य तन्त्रोक्त 
कि खेल है अरवशात पक के सिश्नकप हक का विषय है। अतएव इस « औ+क 


|| वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ श्र० १।पा० 


मी - 
हि हलक सका 


ईक्ञादयो इपि कारण गता 


प्रतियाग्यते | ततश्च वक्तव्यतयोपक्रान्त ब्रह्म स एवं तदन्यखर सिद्ध 


पन्‍ना: तदधिष्ठाता प्रकृतिरेव विश्वजनयित्री त्येव प्राप्ता 
जगद्वाचित्वातू ॥ १६॥ | 
नहात्र तन्‍्त्रोक्तः छुद्रः क्षे्रज्ञः प्रतिपाद्यते, अपि तु बदान्तेंकबेद्य: संचंश्वरु एवं | कुत ? ज्गदिति-॥श 


च्छुच्द्सहचरस्य कम्मशब्दस्य चिज्जडात्मकश्रपच्चाभिधायित्वादित्यथं: | तत्कद त्वेन तस्येव श्राप्त:। इद्म 
तत्त्वम | क्रियत इति व्युतत्त्या कम्मशब्दोी जगद्दाची | सति च तद्बाचित्वें तच्छब्द: साथकः | घुरुषमात्रकर ० 
शहझ़झानिव्ृत्यर्थकत्वात्‌ । न च तत्रोक्तस्य कठ त्वमस्वीकारात्‌ न चाध्यासात तदसन्नश्वतिब्याकोपरात । तस्मात सर्वे 
एव तत्कर्तता | एवं च मृथावादित्वमजातशत्रोन स्यात । अह्म ते त्रवाणीति प्रतिज्ञाय षोडशपुरुषान्‌ बदतों वालेकि े 8 
मं पैव किलेति वाक्येन मृधाभाषित्वमापाण् स्वयं अह्म विवक्छुः स चेज्जीवं ब्रुयात्‌ तहिं. तस्यापि ति 9 परवुढ/ 
तदेव॑ सत्येष वावयार्थ: | त्वया ये पुरुषा बद्यत्वेनोक्तास्तेषां यः कत्ता ते यत्काय्यभूता भवम्तीत्ययः । नन्वेताब्ीओ 
कृत्ल्ल॑ जगद्यस्य काय्य भवाति स परमकारणमृतः सर्वेश्वर एव बेच्य इति ॥ १६॥ द 

नन्‍्वत्र जीवस्य मुख्यप्राणस्य च लिझ्नदशेनात तदन्यतरो ग्राह्म इति चेत्तत्राह | 


क्‍ जीवमुख्यप्राण लिड्जान्नेति चेत्तदधास्यातस्‌ ॥| १७ |। 
इन्द्रप्तदनाख्यायिकायां तज्लिल्न' निर्णात॑ | तत्र किलोपक्रमोपसंहारपय्यौल्ोचनेन वाक्यस्य अद्वपरत्वे नि न 


छुद्रजीव ही वद्ितव्य करके प्रतिपादन हुआ है । वक्तव्यरूप से उपक्रान्त ब्रद्य ही वह है, कारण यह है कि 
ईश्वर की असिद्धि है | कारणगत ईजितृत्वादि धम्म भी उसमें उपपन्न होता है । तद॒धिष्ठाता प्रकृति दी 
जनयित्री है। इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।-- 
यहाँ तन्त्रोक्त छाद्र च्षेत्रज्ञ जीव प्रतिपादित नहीं हो रहा है । परन्तु एकमात्र वेदान्तबेद्य सर्वर ब्रह 
प्रतिपादित हो रहा दे | क्योंकि यह शब्द का सदचर कम्म शब्द, चित्‌ जद्ात्मक जगत्‌ प्रपश्च का बोध 
उसके कर्त्ती ईश्वर का ही बोध कराता द्वे । इस विषय का सिद्धान्त यह दे कि “क्रियत इति” व्युत्मत्ति के 
कर्म्म शब्द से जगत्‌ का द्वी बोध कराता है । जगत शब्द के बोध से कम्म की साथकता द्ोवी है। कारण 
प्रकार के अर्थ से पुरुषमात्र के कत्त  त्व की शक्झां निरास होती है। सांख्य तन्त्रोक्त प्रधान का कत्त त्व किसी २ 
प्रकार संगत नहीं हों सकता दै। क्‍योंकि बेद में उसको स्वीकार नहीं किया गया है | प्रकृति के अध्यास. 
पुरुष के कत्त त्व को नहीं कह सकते हो । कारण यह है कि ऐसा होने पर “पुरुष असंग हे”इस श्रुति का द 
होता है । अत: स्वेश्वर दी जगतकर्त्ता हैं यह सिद्ध दोता दे । इस प्रकार अजातशत्रु राजा का सिथ्याबादिल 
भी दूर होता है । “तुमको त्रद्म उपदेश करू गा” ऐसी ग्रतिज्ञाकर “बोडश पुरुष वक्ता बालाकि की “यह 
इस बाज्य से मिथ्यावादित्व निणंय कर स्वयं ब्रह्म उपदेश में प्रवूत्त होने वाले वे यदि जीब को ही उपदेश 
हैं तो मिथ्यावादी द्वो जाते हैं। खुतरां इस समय इस प्रकार वाक्यार्थ संगत द्वोता है कि “तुम जिन 
को त्रह्मरूप से निर्देश करते द्वो वे सत्र ब्रह्म नहीं है | जो उन सब का कारण स्वरूप है वह त्रद्म है और 
उसके कार्य्यभूत हैं। अंतएब निखिल जगत. जिसका कार्य्यरूप है वे परमकारण सर्वेश्वर ओहरि ही 
ज्ञानने के विषय हैं॥ १६ ॥ 
अच्छा ! यहाँ मुख्यप्राण और जीब के लिंग (चिह्न) दशन होने के कारण उनमें से कोई एक 
इस प्रकार आशंका कर उसका समावान करते हें-- 


| 


७३ 


व का “डिक न फुटन-न."०क- .. तान-+-म का “काना ऊ 


वात “पा उत्जशाड 


॥ गोवि न्द्भाष्यम ॥॥ 


..__र पक बैतत्‌ करे जड- >८++जक, परे तन्नेयमिति | न चेद॑ वाक्य प्रतह नाख्यान- 
ह ननु यद्यप्येतच्छब्दान्वितातू कम्मंशब्दात्‌ त्रद्मणि प्रसिद्ध त्‌ प्राणशब्दाच्चाय सन्दर्भा अ्रद्यापर: करत 
वशक्यस्तथापि जीवसक्कीत्त नादतथाभतत्वं तस्य | न च प्रश्नव्याख्यानाभ्यां जीवान्यदतन्मात्र शक्यं मन्तुम । तत्राप 
"ज्ञीवस्य हि का अत्ययात | स्वापाधारादिप्रच्छया जीव एव प्रष्ट इति सुप्तिस्थानं तु नाख्यः करराप्रामत्व घाणशब्दित 
जीव एवंकया भवाते, स एव च प्रतिबुध्यत इति व्याख्याने च प्रतीयते | तस्म उजीवपरोडयमिति शझ्झायां पठति- 
; अन्याथंन्तु जैमिनि! प्रश्नव्याख्यानाभ्य।मपि चेबमेके ॥ १८ ॥ क 
90 तु शब्दः शह्ञाच्छेदाय | इह जीवसड्डीत्तनमन्यार्थ जीवान्यत्रद्मवोधार्थमिति जेमिनिमन्यते । कुतः ! 
खत | मरलस्तावत प्रबुद्धआाणस्य सुप्तस्य प्रतिबोधने प्राणादिभिन्‍ने जीवे बोधिते पुनः “क्यैष एतद बालाके पुरुगा- 
जयि्ट कब वा एतदभत्‌ कुत एतदागात” इति जीवान्यत्रह्मविषयों हृश्यते। व्याख्यानमपि 


हे पश्यति ति तथा उम्मिन | से ४ व्यानमपि | ' यदा स॒प्रः स्वप्न न 
छचन परश्यांत तथा प्राण एबंकथा भवति”इत्यादि । “एतस्मादात्मनः प्राणा यथायतन विप्रतिप्ठन्ते प्राणेभ्यों 


कक जा ्आ+-मखक-- हे 
3 3 च्-- 
री :डफ्राएकछ, &......#* ८ 
नम कल 3०५ - 
ना न >न_“ घनतान 


गा. 
ब् | ब 
_ 5 मी, 


यहां मुख्य प्राणादि लिझ्ज रहने से भी जीवादि ग्राह्म नहीं हो सकते हैं । क्‍योंकि इससे पृव्बे इन्द्र 
 धदेहन नामक आख्यायिका में ( वैसा ) लिज्ञ भी जीवादि पर न होकर ब्रह्म पर रूप से व्याख्यात हुआ है। 
॥िहों “त॒म को त्रह्म का उपदेश करूँगा” इस प्रकार उपक्रम और “जो इस प्रकार से त्रद्य को जानता है वह 
स्‍्त पाप का लाश कर समस्त भूतों का श्रेंप्ठ आविपत्य लाभ करता है” इस प्रकार उपसंहार के द्वोने के कारण 
बलिब्नक शब्द का त्रह्मपर रूप से ही अर्थ किया गया है । प्रतद्द न आख्यान निणेय से ही उक्त अथ होता हे 
नहीं कह सकते हो, क्योंकि उक्त स्थल में कम्मंपंद का विचार नहीं हे । अतएव यह नूतन विषय 
ता चाहिए || १७ ॥। 
ह.. यद्यपि उक्त शब्द के साथ अन्वित कर्म्म शब्द, और ब्रह्म में प्रसिद्ध प्रांणशब्द से इस सन्दर्भ का जद्य 
रेप में व्यास्यान किया जा सकता है तो भी जीव के कथन के कारण उस को ब्रद्या पर नहीं कहा जा सकता 
करन और व्याख्यान से भी जीव शब्द के द्वारा त्रद्म का प्रदण नहीं दो सकता है । कारण यह है कि उत्त 
*जीव का ही प्रत्यय हो रहा है। स्वप्न का आवारादि विषयक प्रश्न में जीव ही पूछा गया 5 
बढ़ियाँ व ह णशब्दित जीव में एकी भाव को प्राप्त हो रहे, हैं और यह जीव दी प्रतिबोधित 
प्रतीत होता है, अतएव यह, सन्दर्भ जीब पर है एसी आशंका के निराकरण 


। री 
हल 
री 
॥ 


. ४तु” शब्द शंकाछेदन के लिये दै। जेमिनि कददते हें. कि कक [५ 87ल्‍-; ४०“ के ह' की हें 
कि कल और प्यास्थान से मा का ही चोच होता है। जैसे अबुढ शरण शुणजीब के अरिषष 
हा शंकर आया दें आकार | होकर अवस्थान करता है" जम्कफी नल ५ छः | ही 
है ही रखता तय मई में से देवतागश, देबतागस से लोक समूह क्य्न होते कक की 

' यथास्थान मे आधछ्ठान करत € | * ही वोध । है | इन स्थल में प्राण शब्द के द है 
«0-3 संग मे के आधाररूप से प्रसिद्ध दै। जीव-समूह इस आय शासयया 


2 नल तरस मजि»»»थ*ि >> 


कह परमात्मा में ही विलीन होता हे आर उसमें से उत्क्रमश करता हे | नाड़ी-समूह सुषुप्रिस्थान गमन का | ८ ः द /' दा 


ज्ञान होना गौण रूप हे । “अमृतत्वस्य तु चाशोस्ति वित्त न” इत्यादि श्रुति में परमात्मा 2२. आ ज्ञान हे जा “कम 


रप ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ श्र० १।पा० 


3... >-क«»+मनननननननननन नमन नमन नमन मनन नम कलम नम मनन लक सर सरनरनप 2.० -अ कि बह कु ष्द्ध न्‍ “+->्क्कल 
व ब्रह्म रामयति | प्राणोडत्र परमात्मा,तस्यव सुषघुप्त्याधारत्वप्रसिद्धों: हे 

जद " ते सापिस्थ द्वार्मात्रता वक्ष्यते | ज्ञाग राच्छान्तां नो सीओ 
जीवादीनां लो निष्क्रमश्च तस्मात्‌ | नाडीनां तु सामस्थानगमनाय ह्ास्मात्रता वच्जत अर | जागराच्छान्तो ता जीबी 
स्वपिति पनराषि भोगाय यस्मात्रि: सरति सोडय परमात्माउत्र वच्य हति | अपि चेबमंके वाजसनेयितोंइल्ि से 
वालाक्यजातशत्रसम्वादे विज्ञानमयशब्देन जीवममिधाय ततो भिन्न त्रह्मामतन्ति | “य एवं विज्ञानमयः कुँदु 


देवा देवेध्यो लोका” इति च जीवान्यद 


क्वैष तदाभत कुत एतदागात'इति प्रश्ने,“य एवो उन्‍्तह्न दय आकाशस्तस्मिन शेते” इति व्याख्यान च। तल / #' 
सर्वेश्वर एवात्र बेद्यतयोपदिश्यत इति ॥ १८ ॥ ही | 
ब्रहदारण्यके याज्ञवल्क्यों मेत्रेयीं स्वभायांमुपदिशति । “न वा अरे पत्यु: कामाय पतिः प्रियों अर 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियों भवति” इत्युपक्रम्य न वा अरे सव्वेस्थ कामाय सत्य प्रियं भवति आत्मन्‍ल 9 
कामाय स्व प्रियं भवति | आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ओतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्यो मेंत्रेय्यात्मनों वा रे दशक 
अवरणोन मत्या विज्ञानिन इदं सञ्ब विद्ित”मिति | तत्र संशयः | किमस्मिन वाक्‍्ये द्रष्टव्यस्वेन तन्त्रोक्तो जीव 
पदिश्यते कि वा परमात्मेति । तत्रोपक्रमें पतिज़ायादिप्रीतिसंसूचनेन मध्ये “एतेभ्यों भतेभ्यः समुत्थाय तास्येवान 
विनश्यति न प्रेत्यसंज्ञाउस्ती”त्युत्नत्तिविनाशयोगेन संसारिस्वभावप्रतीतेरुपसंहारे “विज्ञातास्मरे केन विजानीयो 
इति विज्ञाद्त्वोक्ते श्व तन्त्रोक्त: स्यात्‌ | आत्मविज्ञानिन सब्वेविज्ञानं तु भोग्यजातस्थ भोवत्रथत्वादीपचाहि 
भवेत्‌ | न तु “अम्रृतत्वस्य तु नाशोउस्ति वित्तन” इत्यादिना अमृतत्वलाभोपायोपदेशात्‌ कथमस्य वाक्यस्थ जी: 
रूप से कद्दा जाता हैं। जागरादि (जगने आदि) में आन्त जीव-समृह जिसमें शयन करता है और पुनवार भोग 
निमित्त जिसमें से निकलता है, वह परमात्मा है और वह जानने का योग्य हे । ओर ओर श्र॒ति में इस पत्नी 
कहा दे | वाजसनेयी श्रुतियाँ इस वालाकि और अजातशत्रु के संवाद में विज्ञानमय शब्द से जीव के ही अभिषारओ 
्ः 8... भिन्न में त्रद्म यँ । पिन >ह्ती लत 27 ग्न्वु 
पूर्वक उसमें से भिन्न रूप में ब्रह्म का निर्देश करती हैं | जो यह विज्ञानमय पुरुष है बह सुपुप्तिकाल में कहाँ खत गत आर 6 
हे और कहाँ से वह पुनर्वार आता है--इस प्रकार अश्न कर उसके उत्तर में हृदय के अन्तवत्ती आकाशमध्य महा हर 
शबन किया हुआ हे इस प्रकार की व्याख्या करते हे | अतगण्व इन स्थलों में सर्वेश्रर परमात्मा ही बे रूप मे प्‌ र्क्ाः गद्ध 
उपदेश प्राप्त हो रहा है ।। १८ ॥ द न 
बृहदारण्यक श्रृति में याज्ञवल्क्थ ऋषि अपनी मेत्रेयी उपदेश है कि कम गन 
हट इओ मे बशवल्तथ ऋषि आपनी भाय्यों मैत्रेयी को उपदेश देते हैं'“अरे ! पति लिकत- 
साधन करने से पति असन्न नहीं होता हे” इस प्रकार उपक्रम प्रारम्भ कर फिर याज्ञवल्क्थ ने क कि “किर्स 
श्रीति के लिये कोई प्रिय नहीं पे ल्क््य ने कहा कि “किर्स 
भी प्रीति के लिये कोई भ्रिय नहीं द्वोता हे किन्तु परमात्माकी श्रीति से सब प्रिय होते हैं। आत्मा ही द्रष्टव्य 
ही ओतन्य और निधिध्यासितव्य है । हू मेत्रेयी ! आत्मा का दर्शन, अबण, मनन और विलञाज हज वी 
विदित हो जाता है” | यहाँ संशय होता है कि इन वाक्यों से जो द्रष्टव्य रूप से उ्पदिष्ट हो रहा है । हक. हे 
फिल्म बदाता है । खबर मे ही जी द्रष्टव्य रूप से उपदिष्ट हो रहा है बह जी 
द की दे ५ । आक्रम में पत्ि-जायादि की प्रीति सूचना के द्वारा मध्यस्थल में “इन समस्त मतों से 
दोकर भूतों क॑ साथ विनष्ट हो जाता है, प्रेतरूप में स्थित उसकी देवमादवारि कर शे  म। रस 
उ्यत्ति विनाश योग से संसारित्व शि भानवादि रूप कोई संज्ञा नहीं है” इस 
२०९) या श योग से संसारित्व स्वभाव की अ्रतीति के कारण और उपसंदार मे रे । गला 
होता दे । भोक्ता को जानने पर जिस प्रकार भें भोग्यवस्लु का < 5 अचल के कारण तम्त्रोक्त जीव दी यह 
का जानना होता है उसी प्रकार आत्मा के ज्ञान से 


है; इस अकार जो उपदेश हुआ दे उस पर भी इन वाक्यों से जोबप्स्त्व निरस्त नहीं होता दी हे 


कि 


| गोविन्द्भाष्यम |। ७3५ 


परत्वसिति, तस्येव प्रकृतिविमुक्तस्य ज्ञानेन तच््च पका जलाया हज ह 
वात्मोपदिश्यते त्वसम्भवात्‌ | एवमन्यान्यपि ब्रब्मलिज्लानि कथखद्लिदयते 
स्तादत्र जी अत | तदधिष्ठिता प्र्कात तेंविश्वकारणमिति प्राप्त | ; नेयानि 


वाक्यान्वयात्त्‌ ॥ १६ ॥। 


| जन 7 # का कु # 
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परमात्मेबोपदिश्यते हा 


अत त्त अस्य जमे जज) सः लोच 
| न ठु तस्त्रीक्तो जीव:। कुतः ) पृव्वोपरपस्योज्नोचनायां कृत्स्तस्य वाक्यस्य 


तज्जैव ऐ हू $ ५ ्‌ । 
सत्रव सम्बन्धात्‌ ।| १६ | 


है [॥ १६ ॥ 
2] ५३ द तमेत॑ प्रतिज्ञातं वाक्यान्बयं त्रिमुनिसस मत्याउपि द्रद्यति। 
फीकी प्रतिज्ञासिद्धेलिज़्माश्मरथ्य। ।। २० ॥। 


| आत्मनो विज्ञानेन सव्ब॑ विदितमिति या प्रतिज्ञा सैवास्थात्मन: परात्मचसिद्ध लिज्नमित्याश्मरथ्यो मन्यते। 
सव्वविज्ञानमुपदिष्ट। । अन्यत्र परमकारणाविज्ञानात तत सम्भवेत । न चेतदौपचारिकं शक्य 


; हुए | आत्म चिज्ञानन सब्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय त्रद्धा त॑ परादित्यादिना तस्पैबात्मनों ऋऋद्यक्षत्रादिविश्वाअयताया: 
े ः् गया धोक्तत्वांत । न हि सा सा च परस्मादन्यत्र सम्भवेत्‌ । न च“तस्य वा एतस्य महतो भतस्य निःश्वसिता' 


जीना 
/ ऊ- 27 


शतकृत्स्तजगत्कारणता तदन्यस्मिन कम्मवश्ये पुसि शक््या व्याख्यातुम। न चानाहत्य वित्तादिकं मोक्षो- 

' य ' मैत्रयीं स्वपत्नी प्रति अद्यान्य जीव॑ त्रवज्नाप्त: | तज्ज्ञानेन मोक्षाभावात्‌ | तमेब बिदित्वेति ब्द्म- 

बनेव मोक्तश्नवणात्‌ | तस्मादय॑ परमात्मेबेति | २० || 

.. ननु जीवोड्यमात्मा प्स्यादिप्रियतासंसूचनेन संसारप्रत्ययात्‌। न चात्र वाक््यप्रतिज्ञानुपरोधाथमात्म- 
मा्यत्यत्रात्मशब्देन परमात्मानं व्याख्यांय तत्रारावकगतं सव्वंकत्त क॑ सव्वकम्मक वा प्रीणनं विवक्षणीयम | 


जीव की ही ज्ञान से मुक्ति की सम्भावना होती है | इस तरह अन्यान्य ब्रद्मलिड्रसमृह का भी किसी 

रूप से हो जीव में समन्वय करना होगा | अतएव यहाँ जीवात्मा ही उपदिष्ट हो रहा है ओर तदधिप्ठित 

प्रक्रति ही विश्व का कारण है--इस तरह की उठी हुई श्ला का निराकरण करते हँ 

....._ यदाँ परमात्मा ही उपदिष्ट हो रहा है । तन्त्रोक्त जीब नहीं दे । क्योंकि पृव्वोपर पय्योलोचना के द्वारा 

पम्रस्त वाक्यों का परमात्मा में ही समन्वय होता दे ॥ १६ ॥ 

समन्वय को फिर अन्यान्य मुनिगण की सम्मति से हृद करके दिख ति हैं-+- 

...._ &“्रात्म विज्ञान से समस्त बिज्ञान होता है” इस तरह जो प्रतिज्ञा दे वह आत्मा की पस्मात्मलल 
पक का लि दै ऐसा आश्मरध्य मुनि कहते 6। जिस आत्मा क विज्ञान से सब्वेविज्ञान होगा वह 
जय परम कारण होगा अन्यथा और किसी के विज्ञान से सब्बं विज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता दे। १४ 

पचारिक नहीं हो क्योंकि आत्म-विज्ञान के द्वारा सब्ब॑ विज्ञान की प्रतिज्ञा पूव्यक 

निखिल विश्र के आश्रयत्व रूप में और सत्वेस्व- 


विषय बैभव को तुच्छ जान कर मोज्ष के उपाय की 
हे पक को बदय कई सी है। अतणव वह पुरुष परमात्मा दी है ॥२० 
3 एड अदा ६ (सन होने के कासण आत्मशब्द से जीव ही का 


साइना 


७ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ।। | अ० १।पा ०४७ 


“अेलार्ितों हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि | रज्यन्ति जन्तवस्तत्र स्थावरा ज॑गमा अपि”इति स्मृतरिति वाच्यमे | तथा* 
भावस्य तत्रावीक्षणादित्याशइक्याह । ; गे । 
“ उत्क्रमिष्यत एवंभावा दित्यौडुलीमि। ।। २१ | 

उत्कमिष्यत: साधनसम्पन्नस्यासब्नपस्मात्मप्राप्ते विंदुष एवं भावात सब्बंप्रियत्वादुपक्रमगतेनात्मशब्देन 
परमाल्मैव बोध्य इत्योंडलोमिमन्यते | तदयमत्र वाक्याथः । पत्यु: कामाय मल्रयोजनायाहमस्या: प्रिय: स्यामित्येव- 
रूपाय पति: प्रियो न भवति, किन्तु आत्मनः परमात्मत्तः कामाय स्वाराधकप्रियप्रतिलम्भनरूपाय वेत्य4: । काम 
इच्छा | त॑ सफल कठु मित्यथ: | “क्रियार्थेपिपद्स्य॒ च कर भंशि स्थानिन” इति सूत्राच्चतुर्थी । भवत्याराधितः सरल 
भगवान भक्तानां सब्वंवस्तुगतं प्रियत्व सम्पादयति | “अकिचचनस्य शान्तस्य दान्तस्य समचेतसः | मया सनन्‍्तुष्ठ 
मनस!ः सव्बाः सुखमया दिश”” इति स्छते: । यद्वा पत्यु: कामाय पति प्रियं न करोत्यपि तु परमात्मनः कामायव/ 
“प्राणबुद्धिमन: स्वात्मदारापत्यवनादय: | यः पम्पर्कात्रिया आसंस्ततः कोउन्य: परः श्रिय” इति स्मरणात्‌ | काम हा ि 4 
सुखम्‌ | चतुर्थी पृव्बंचत्‌ | तथा च यत्सम्पर्कात्‌ यत्सझल्पात्‌ यत्सम्बन्धादा अप्रियमपि प्रियंभवति स श्रीहरिर औ 
प्रेष्ठो द्र्टन्य इति | किंच नायमात्मशब्दों जीवार्थक इति शक्यमाम्रहीतु', तस्य विभी परेशे मुख्यव्युत्यन्नत्वात्‌ | 


कप 
हड 


इतरथा आत्मा वा अरे इंत्यनेंनानन्वयापत्ति: | सत्यां च तस्यां बाक्यमेंद: | स्वीकृते च तस्मिन पृव्बेबावयस्य न 
छत किंठिचत्फलं पश्याम: | द्रष्टव्यतीपयिकतया तस्योपदेशात्‌ | न चोभयत्रापि जीवार्थकोंडस्तु, त्रह्म कान्तथम्मेश्रृति 
हल नो प होता है | पहिले आत्म शब्द से परमात्मा की व्याख्या कर उसका आराधकगत सवकत्त, कत्व तथा सबंकमा 

प्रीणन विवज्ञित हो रहा है-इस प्रकार नहीं कह सकते हो | क्योंकि “जो शीहरि की अच्चना करते हे वे जगत आए 
छृप्त किये हुए हैं. उन पर समस्त स्थावर जंगम अनुरक्त होते है” इत्यादि श्रुति में तादश प्रीणन देखा नहीं जाता 7 
है| इस प्रकार की आशंका का समाधान करते हैं ।-- मी 

व्सकमिष्यमाण, साधनसम्पतन्न, आसन्न परमात्म प्राप्ति के ज्ञानी के ताहइश भाव होने के कारण और सम*  ज्वा' 
स्तप्रियत्व होने के कारण उपक्रमप्राप्त आत्म शब्द के द्वारा परमात्मा का ही वोध हो रहा दे । इस तरह औडलोमि |] 
आचार्य्य कहते हैं| अतरव यहाँ वाक्यार्थ यह है कि “मेरे प्रयोजनसाधन के लिये में उनका प्रिय होऊ”--र 
प्रकार की कामना से पति प्रिय नहीं होता है, किन्तु परमात्मा की कामना से अथात्‌ अपने उपासंक के प्रिय प्रति 
म्भक परमात्मा के लिये ही पति प्रिय होता है | काम शब्द से इच्छा अर्थ है ।“कामाय” शब्द का अर्थ कामन क | 
सफल करने के लिये है और यहाँ “क्रियार्थोपपद” इत्यादि सूत्र के अनुसार चतुर्थी होती है। “भगवान भक्ति 
साथ आराधित होने पर भक्तों के सम्बन्ध में सर्ववस्तुगत प्रियत्व का सम्पादन करते हैं” । “में जिसके मल के 
सन्तोष विधान करता हूँ, वह व्यक्ति अकिआ््चन, शान्त, दान्त और समानचित्त होता है और बह सर्वत्र दिशाह 
में सुखमय देखता है” इत्यादिं वचन स्मृति में कहे गये हैं | किम्बा-पति के काम पूरण के लिये पति को प्र 
नहीं किया जा सकता है किन्तु परमात्मा के प्रीणनाथ ही पति को प्रिय किया ज्ञाता । “प्राण, बुद्धि, मन, आन 
पु ले आर धनादिक जिसके का स की करके अनुभूत होते हैं उससे प्रधान प्रिय और कौन हों सक 
प्रिय कर हैं। आत्मा शब्द्‌ परमात्मा में मुख्य भावसे व्युत्पत्ति प्राप्त है। तत्‌ शब्दसे जीवरूप अर्थ का ग्रहण र 
किया जा सकता है, नहीं तो “आत्मा ही द्रष्टव्य” इत्यादि श्रुति के साथ विरोध उपस्थित होता है। वाक्यमेद 
कार करने पर द्रष्टव्यता और ओऔपयिकता रूप से उपदेश के कारण पहिले वाक्य की निष्फलता होती हैं 


| जी + . बकरा « 
स् 
| "जो 
है 5 
का है. रु 
था 


॥ गोविन्द्साध्यम्‌ ॥! ७७ 


संग या न्न्याबहम्म्मायाहा ना माया गम मजा सका माह हइ+-- ना + 
सब च्ऋ की... बा भकक शा ४“ ला 3 गहह- 


व्याकोपात्‌ | यद्यप्ययं निगुशोत्मबादी “चिति तन्माहे 


>क दगांत्मांसिव्यक्तये थे ओह 38822 न कै 425 $॥ थाष्य- 
भक्तिरेव सब्वां भीष्टसाधिकेति प्रसिद्धम || २९ ॥ ३ आर लक ० । 
किम मिलेसामियम। 57245 %4,803:2 ए्वेतेभ्यों ४.) भ्यः समत्याय तान्येवान॒ुविनश्यती” 
न्‍ पुणतरत्वादित्याश॑क्याह--- 
अब स्थितेरिति काशऊत्स्त! ॥ २२ ॥ 

सेन्वचखिल्यस्येब विज्ञानघधनशब्दितस्य जीवेतरस्यथ महतो भतस्य परमात्मनो उवस्थितेरुपदेशात तंन्मध्यगत 
परमात्मपरमेव | तथा च परापरात्मनोर्भेदप्रत्ययात॒ न मसहदभतमनम्तं वस्ल्ेव विज्ञानंधनों जीव इंति 
मन्यते | अयमत्र निष्कप: | “येनाह' नामृतः स्यां किमह' तेन कुय्यों”मिति मोक्षोपायं प्रष्ठों मुनिरात्मा 
2०. द्रष्टव्य इत्यादिना परमसात्मापासन -तठपायमुकत्वा, आत्मान खल्बर दहरुृष्ट इत्यादजा उपास्यन्क्षण स 
५ था दन्दभरित्यादिना उपासनोपकरणं करणानियमरन च सामान्यादुप्रदिश्य, स यथा आद्रवोाझः नेरित्यादिना 

५ यो संव्वासामपामित्यादिना च सविस्तरं तदुभयय॑ पुनस्वत्वा अत्र मोत्षोपायप्रवत्तिप्रोत्साहइनाय स यंथा सन्धवे- 


जज 


बदिना सरवोपास्यसात्निध्यमुपपाथ एतेम्य एवं भूतेभ्यः समुल्यायेत्यनुपासकस्य देहयोसात्तिषिनाशानकारितया 
तारों देहात्मआन्ति प्रदर्य, न प्रेत्यसंज्ञास्तीव्युपासकस्य तु परम देहवियोगं प्राप्य विमुक्तस्य तदानीं स्वाभाविक- 


को जीवार्थसम्यन्धी नहीं कह सकते हो | कारण यह है कि उससे त्रह्म॑ कान्तथम्म निदेश करने वाली श्रुति 
होती है । यद्यपि ओडुलोमि-निगु ण॒ आत्मवादो हैं तो भी उनके इस प्रकार वंचन को कभी व्याघात नहीं 
क्योंकि वक्षमाण दोनों सूत्रों के अनुसार भक्ति का सवाभीष्ट साधकल प्रसिद्ध दे ऐसा जानता चाहिए॥२१॥ 
अच्छा ? सनन्‍्धव-खण्ड जिस प्रकार जल के मध्य में फेंके जाने पर बह जल के साथ मिल जाता है 
"तरह नहीं रहता है | उस समय जल और नमक का कोई पार्थवय नहीं रहता है। जल का समस्त अंश हो 


बोध होता हैं । उसी प्रकार यह महत्‌ , अह्भुत, अनन्त, अपार विज्ञानघन जीव प्रकृति के अध्यासवश 
भाव से परिशति प्राप्त भूतसमूह से उल्तन्न और के साथ मिलित होकर देव, मानवादि, सज्ञा से 
को प्राप्त होता है और पश्चात्‌ बद्द भूतसमृह के विनाश द्ोने पर विनष्ट हो जाता है; इस वाबय,क 
क लिये आशझ्ला उठाकर आगे के सूत्र के द्वारा उसका समाधान करते हैं ।-- 


सैन्धवखण्ड 'मध॑स से कहे हुए, जीव से अन्य, उस महाभूत स्वर, परमात्मा 
जज लक थ झा चाहिए। विशेषतः परमात्मा 


न के उपदेश मध्यवर्त्ती वातयसमूह परमात्मा पर की जानना पं 
बेल का भेद तर >> मलज 4 के कारण महद्भत * अजन्तबस्तु कभी विज्ञानंघन जीब नहीं हों शेहग 
क्वृतुन ऋषि कहते हैं । इस स्थल की भीमांसा यह दे कि “ मैं जिस प्रकार मृत्यु से मुक्त ह 'थ 
तरह मोक्ष के उपाय-विषय में पूछे जाने पर सुनिजी “आत्मा ही द्रच्टव्य”' इत्यादि वाक़्य ८ 
सना ही को मुक्ति बंतत्ाते हैं। “आत्मा दृष्ट दीने से” इत्यादि वाक्य के ढाशा अवा 
रदज्निशंखादि की घ्वनि से निहत मनबाले व्यक्ति ज्ञिस प्रकार हि मात्र 0 
रे में नि हरि को ही प्राप्त हात हा प्रव हे हे के द्वारा उपा- 
काठ 
धपलनका आविभत होता 


जिसमें से निः्वास रूप नित्य बेद शब्द 


८ || वेदान्तदर्शनम्‌ ।। 


स्वज्ञानोदयाद मूतसंघातेनकीकृत्य आत्मनि देंबमनुष्यादि धीनोस्तीत्यमिधाय, यत्र हि ठ तमिव भवत्तीत्यादिना | (५ । ११५ 
मुक्तस्यापि तस्य परमात्मानमांश्रयम्रुपदिश्य येनेदं॑ सव्ब विजानाति त॑ कंन विजानीयादिति तस्य द्यतामानविश। (4 52५ 
विज्ञातार्मरे केन विजानीयादिति अक्रमोक्तात तत्प्रसादरूपाठुपासनाइिना त॑ सन्वज्ञमीखर कनोपायेन जानीबाहओ कं | 
न केनापीत्येतदेवोपासनमम्तत्वोपायः परमात्माप्तिरेवाश्नतत्वमित्युपसंहतवान्‌ । अतः पंस्मास्मेवास्मिन वाज्ओ, ्क् धर (८४ 55: 
सन्दर्भ निरूप्यते, न तु तन्त्रोक्तः पुमान्‌ , न च तदधिष्ठिता प्रकृतिरिति ॥ २२ ॥। ही रह 

एवं निरीखर अधानबादं निरस्य सेखर॑ तमिदानीं निरस्यन्‌ विश्वकारणतावादिवाक्यानि परस्मिन जद 
प्रवर्ततयति । “तस्मांद्रा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः” । “यतों वा इसानि भूतानि जायन्ते” । “सेव स्का ४ । है 
दमत्र आसीदेकमेवादरितीयं तदेक्तत बहु स्यां प्रजायेय” | “स ऐदच्षुत लोकान्नु सजा” इत्यादीनि वर्चांसि अयन क्वा | 
किमेषु निमित्तमेव त्रह्म मन्तव्यं किंवा निमित्तोपादानरूप तदिति बीक्षायां पूव्य॑पक्तो दश्यते। तथादि यश्यष्युप 
नियदस्तस्माद्वा एतस्मादित्यदिभिवांक्येजंगतकास्णतया पर' ब्रश्माहुस्तथापि तासु निमित्तमात्रता तस्य मन्तव्या | 
तदेज्ञत स ऐच्तत इत्यादिषु वीज्षणपूव्यकस्रष्टिचणनात्‌ तत्पूव्वेकर्ष्टार: खलु कुलालादयो घटादिनिमित्तान्यं तिल 
हृश्यन्ते जगदुपादान तु प्रकृतिरेव स्थात्‌ उपादानोपादेययोस्तयो: साधम्म्येदशनात्‌ । न च निमित्तमेवोपादानसितित ते पा 
शक्य वक्तम्‌ | लोके जडस्य मृदादेघंटायुपादानत्व॑ चेतनस्य तु कुलालादे घेटादिनिमित्तत्वमिति तयोमेदनियमातो 


्ज ्जप्ल्क गम जाओ तंग 

+ _ ९ ०८ प्रकार व नं का आशभ्रयरूप है की 
है” ओर “समुद्र जिस प्रकार निखिल जल का आश्रयभूत हैं, उसी श्रकार वह समस्तभूता का आश्रवर्ध ह 0 
इत्यादि वाक्यों के द्वारा उन दोनों का फिर कह कर मोक्षोपाय-अबृत्ति के प्रोत्साहन के लिये “स यथा सेखव 


कट 


होने पर देवमनुण्यादि की बुद्धि नहीं रहती है इस तरह कहा दे। पश्चात्‌“जहाँ 6 त ही होता दे”इस वाक्य के गए 
परमात्मा मुक्त का आश्रय,इस प्रकार उपदेश करके “जिसके द्वारा समस्त जाना जाता हे”इस वाक्य के द्वारा उसकी आरा के 
दुर्ज्ेयता स्थिर कर “विज्ञाता को किस प्रकार जाना जाता है” इत्यादि प्रक्रम में कथन से उसके प्रसाद रूप अक्रुक्त ह | पह: 
के बिना उस सर्वज्ञ ईश्वर को किसी प्रकार भी नहीं जाना जाता है, सुतरां उपासना ही एकमात्र मुक्ति का ञ् पिच सूट 
है, परमात्मा प्राप्ति ही मुक्ति है, इस प्रकार उपसंह्यर करते हैं| अतएव इस सन्दर्भ में परमात्मा ही निरूपित शहर हि 
रहा है । तन्त्रोक्त प्रधान किम्बा जीव नहीं है || २२ ॥ . आका। 

इस तरह निरीश्वर प्रधानवाद का निरासन कर सेश्वर प्रधानवाद के निरासन करने के लिये विश्वकप 
ताबादी वाक्य-समृह को परत्रद्या में समन्वय करते हैं। “उस आत्मा में से आकाश उत्पन्न है जिससे उत सका : 
भूतों की उत्पत्ति है वह सत्‌ रूप परमात्मा पहिले था | एकमात्र वह अद्ठितीय अर्थात्‌ स्वजातीय, विजातीय; र 
भेद से शून्य है। उसने ४ ईक्षण किया, उसने बहु होने का संकल्प किया, उसने प्रजा स॒ष्टि की इच्छा की; ' 
लोक सृष्टि के लिये अ्रकृति को देखा”इत्यादि वाक््य-समूह सुना जाता है | इन समस्त वास्यों के द्वारा जरह्ढ * 
निमित्तमात्र रूप से उपदिष्ट हुआ है | अथवा उपादान और निमित्त इन दोनों रूप से यह समस्तवाब्य हक. हे, 
निमित्त में ही लक्षित होते हैं | कुलालादि जिस प्रकार ईक्षण पूर्वक घटादि निर्म्माण कर उसका निमित्त रूप हक: 
दे उसी प्रकार ब्रह्म भी निमित्तरूप होता हे | प्रकृति ही जगत्‌ का उपादान है । प्रकृति के साथ जगत्‌ का उप के. 


ड़ 
कल्प 
है. 6 

श् 
न» 


और उपादेयत्व (५ साधम्म्यं देखा जाता है | निमित्त को उ्पादान नहीं कहा जा सकता दे । जड़ सत्तिका का आय पे 
दानत्व, और चेतन कुलाल का निमित्तत्व प्रसिद्ध है। निमित्त और ज्पादान दोनों सर्वत्र परस्पर भिन्न हैं। का मेरी, 


॥ गोविन्द्भाष्यम || ७६ 


जथाने *! कसिद्ध च काय्य वीच्ष्यते | तदेवं लोकसिद्ध' भावमुपेक्ष्य तस्मैंकस्मैव तदुभयत्व॑ वक्त न ता: क्षमन्ते 

है त्तो निविकारण है ९ अविष्डिता विकारिशी प्रकृतिरेव विकृ नस्य वि भदह्यं जगत उपादान॑ त्रद्म | मिमित्तभेव । 
केबलस। न चेतद्‌ शत अधि मल जननोमज्ञामष्टरूपामजां धुवाम । ध्यायतेउध्यासितों तेन तन्‍्यते प्रेरिता पनः 
त्यते पुरुषार्थ च ैलेबाविष्ठिता जंगत्‌ | गारनाचन्तवती सा जनित्री भूतभाविनी " । सिंतासिता च रक्ता ह ६ पुत्त ५ 
कामदघ विभो: | पिचन्तेनामव्रिषमामविज्ञ ता: कुमारका:॥ एकस्त पिबते पे स्वच्छ न्दो5त्र अर ला 


लन्ा 2 
जिकम- 


| 


५ 


3 की जनक्रियाम्यां भगवान भुछ्त्त इसों प्रसभं वि भुः ॥ सर्बसा 8. कट 
गिल हे के कक * | सव्यसाथारणी दोग्शीं पीयमानां तु यप्वप्रिः | चंतुविशति- 
की संल्याकमव्यक्त व्यक्तमुच्यत” || इति चुल्लिकोपनिषदि श्रवणा 


कि जल । मनसो नोपकरत' कै पानि५ तू । स्मतिश्वेबसाह | “यथा संनिधिमात्रेण गन्धः 
च्ोभाय जायते | मनसोी नोपकत्‌ त्वात्‌ तथासो परमेश्वर: ॥| सन्निधानाद्यथाकाशकालाद्याः कारण तरो: | तमैवा- 


गरिणामेल विश्वस्थ भगवाच हरि: ॥ निमित्तमात्रमेवासी खशानां सर्गकरम्मंणि। प्रधानकारणीभूता यतो वै सज्य- 

शकय:॥| इत्याया: | एवं सिद्ध क्वचिद्‌ ब्रद्मोपादानताभासि बचांसि कथख्िदन्यमैव नेयानीत्येव॑ प्रापे-- 
प्रकृतिश्च प्रतिज्ञारष्टान्तानुपरोधात्‌ ॥ २३ ॥ 

प्र ब्रह्म व जगत: प्रक्तिरुपादानं कुत्त:, प्रतिज्ञेत्यादे: | औतयों: प्रतिज्ञाहष्टान्तयोरानुगुग्यादित्यथ: । “श्चेत- 

कैतों यनन्‍नु सोम्येदं महामता अनूचानमानी स्तबव्थोंडस्युत तमादेशमप्राज्षीर्यनाश्र॒ुत॑ श्ुत॑ भवत्यमत॑ सतमविज्ञातं 
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के अनेक कारण देखे जाते हैं | सुतरां लॉकसिद्ध भाव परित्याग कर ब्रह्म को निमित्त और उपादान दोनों कहना 
संगत नहीं है | निर्विकार त्रद्मकत्त. क अधिष्ठित होकर विकारिणी प्रकृति ही विकार जगत को उत्तन्न करती हूँ। 
प्रकृति ही उसका उपादान है, त्रद्य निमित्त कारणमात्र है | इस सम्बन्ध में वक्षमाण श्ति-वाक्य-समूह भी मोजूद 
| यथा “विकारजननी अधथोत शुद्धा, अज्ञा अर्थात्‌ जड़ा, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, और 
हिद्वार रूप अष्ट भावापन्ना, जन्मरहिता अतएव नित्या, प्रकृति उस पुरुष के द्वारा अविष्ठित तो के 
मे जभिलापिणी होती है| पश्चात पुरुष के द्वारा प्रवर्तित दोकर सष्टि काय्ये का समाधान करती हू के । यह जीव के 
न कर कापवर्ग के लिये जगत का प्रसव करती दे । वह अनादि, अनन्त, धेलुरुपा हे । वह जनित्री हे, वह 
जिमावित्ी है, | वह सत्य, रज, तमोमयी दे | वह ईखर का समस्त काम दोहन कूने बाली है, अधोत्‌ ४ 
अजित विचित्र सट्टि काय्य का सम्पादन करने वाली है | विवेकहीन, तद्॒श में रहने वाला, सन व 
वविध रवि लिये अविषमा उस प्रकृति का स्तन पात करता दै। अविल॒प्रपढ़े धर्य परमात्मा स्वाधीन होकर भी 
भमट सब के लिये अविषमा उस प्रकृति का स्तन पान करता है। आविदुप्रपद रे क्् 
«3630 लीये जम द अआवंिती को प्रवत्त नादि के द्वारा बल पूवक भोग करता है । बह प्रकृति फिर काम्म 
कोड के लीये उस बशवर्चिनी प्रकृति को प्रवत्त नादि के द्वारा बल पूरक भार ही व्यक्तदशा को प्राप्त होकर 
हटा द्वारा । हक पीयमाना “७7 बज होकर रे असाधारण गा: दोरः न हे ै ल्ु शल्यक्त प्रकरात . ६ै। >ज५7०४॥ । ह 
श के द्वारा पीयमाना होकर असाधारण दोग्खरी होती है। < दे भी कहां गया है “गव्य जिस प्रकार कुछ न 
तर्विशतितत्वरूप (२४) संख्या में अभिद्दित होती हे” । के के है गक उसी प्रकार परमेखर सन्निधिमात्र हीं 
ज नासिका के निकट उपस्थित होने पर दी ज्ञोम का कारण दाता वक्त न होकर भी अबकाश प्रश्नृति 
ही 5 विश्व द ्् का कारण होता हैं । आकाश है जिस २७ न कक भी का काएण होते हैँ। 
द्राग 7 गा वृक्ष का द कारण होते ते हूँ भगवान हरि भी उसी श्रका: जय कलश स॒तरां हे जगत का 
ठ्ठाण वे निर्मित्त कारण मात्र हैं| स॒ज्यशक्ति समृद श्रवान से उत्पन्न होते हैं खतरा शा सर (कक 
निमित्त ' कारणा मात्र 2 से व्याख्या दो |, आल, जडक क 
वे निर्मित्त क बाक्य-सम्‌ह की अन्य ख्या दो सकती 
अतः ब्रह्म-उपादान वोधक जलन पु हैँ 4 (औ 
ससाधातर के लिये पर सूत्र की अवतारटा है दृश्चन्त के अ 


के मबतास्णा करते हैं|"... ,ति सम्बन्धि प्रतिज्ञा और 
.. अच्य ही जगत्‌ की प्रकृति अर्थात्‌ उपादान दे । पके अल ाल्योग्य मैं--' दें सौम्य श्ेतकेतो ! तुम ने 


| 
>॥ का 
् हु 


गा कर 
आओ हा हो 
हा 
ग् ९... आओ 


&--+“॥ «लिए है 

वर: पक 
हू 

नि हि अल 
आए 
|| |। _ ५ 
न अत 3७. | हर 
हु 
- «कल 


जब 


८० ॥ वेदान्तद््शनस्‌ ॥ [ भ्र० १[पा० 


विज्ञातमित्येकविज्ञानेन सर्व्वविज्ञानविषया प्रतिज्ञा अरयते छाल्दोग्ये । सा किलादेशस्य ज्पादानत्ते सति संम्लजेन्न 
काय्यस्य तदव्यतिरंकात | निमेत्तात्‌ तस्याल्या। तेरकस्तु न छु ज्ञालघटयोव्यतिरेकात । रृष्टान्ते 5पि “यथा सौ्गेन्‍ 
सलूपिण्डेल सत्चे सगण्पय॑ विज्ञात स्थांत दृत्यादुरुपादानावज्ञानात्‌ काय्यावज्ञा नवि पयस्तत्रैव श्रत:। स चत्ि झ < 
त्तमात्रताभ्युपगमे न सम्भवंत | न हि कुलालें विज्ञातं घरो विज्ञायते | तदन॒परोध [त्‌ चिश्वस्योपादान॑ च्यू शंब्ल्ा- 
त्रिमित्त' च ब्रह्म बेति || २३ || जा 
अभिध्योपदेशाच्च ॥| २४ ।। 

चशब्दोडनुक्तसमुच्चयांथं: | “साउकामयत बहु स्या प्रजायेय, स तपोतप्यत तपस्तप्त्वा इड़े 

सजत | यदिद॑ कित्लन ततस्लश तदेवानुआविशत । तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्त” इति तैत्ति 
मात्मन एवं चिज्जडात्मना वहुमवनसड्ुल्पोपदंशात्‌ तदात्मकबहुसरष्ट त्वोपदेशाच्च स एवोभयरूप: ॥ २४ | | 


साक्षाच्चोभयाग्नानात्‌ ॥। २५ ॥ 
अवधृतों च शब्द: | “कि स्विद्बनं क उ स वृक्ष आसोत यतो द्रावाप्र्श्िवी तिष्टतज्ञः मनीषिण 
मनसा प्रच्छ॒तेतत यदध्यतिष्ठद भवनानि धारयन । ब्रह्म वन॑ ब्रह्म स बृत्ष आसीत यताो ग्रावाप़थिवी 


मनीषिणों मनसा प्रत्नवीमि वो ब्द्माध्यतिष्ठत्‌ भुवनानि धारयन?” इति तत्रव साज्ञादुभयरूपत्वकथंतादेव का 
तथातल्वम | इह हि यतो ब्॒त्ताद॒पादानभताद द्यावाप्र्थिवीशब्दोपलक्षितं जगदीश्वरों निष्टतचुनिम्मितवान। बच 


हम आ7क 


सांग के साथ वेद का अध्ययन किया हैं, तुम महामना हो, तम्‌ वेदज्ञ अभिमानी हो । अब तुमसे 
हैं कि क्या तुम उस उपदेश को जानते हो, जिसको जानने से और जानने को कुछ वाकी नहीं रहता है, | 
वाक्य में एक विज्ञान से समस्त विज्ञान की प्रतिज्ञा हो रही है | उपदेश्य वस्तु यदि उपादान हो तब उत्त 
संगत हो सकती है | उपादान से काय्य का भेद नहीं रहता है । सुतरां कारण को जानने से काय्ये जाना 
कुलालादि निर्मित्त कारण से घटादि काय्य प्रथक है | कारण ज्ञान के समय काय्य का ज्ञान नहीं हो 
दृष्टान्त में यह ही कद्दा गया है। “जिस प्रकार एक मृतूपिण्ड को जानने से समस्त सृण्मय वस्तु का 
है” इत्यादि श्रुति से उपादान विज्ञान ह्वी काय्य॑ विज्ञान के ऋृष्टान्त रूप से प्रदर्शित हुआ है | ब्रह्म को निगि 
कहने से दृष्टान्त की संगति नहीं हो सकती है | कारण कुल्लालज्ञान से घट का ज्ञान कभी .नहीं देखा गय 
असणएव ग्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त का आनुगुग्य प्रयुक्त त्रह्म] को निमित्त और उपादान दोनों स्वीकार करना होगा। 
“उसने बहू होऊ गा”--इस प्रकार कामना की है । उसने प्रजासृष्टि के लिये संकल्पात्मक 
है | तदनन्तर उसने परिदि्श्यमान समस्त की स्र॒ष्टि की है। उसने विश्वप्रएपल्च की सृष्टि कर ज्स में 
किया है | उस ने चितस्वरूप जड़स्वरूप अपनी दोनों शक्तियों को प्रकाश किया दे”, इस प्रकार 
में परमात्मा दी चित्स्वरूप में ओर जड़स्वरूप सें बहु होने के संकल्प करने के कारण और छ 
स्मक बहुरूप से सृष्टित्व उपदेश होने के कारण उसके ही दोनों रूप हैं।। २४ ॥ 
| “वह वन कौनसा है अथवा वह बृत्ष कोन है जिससे यह स्वर्ग और प्रथिवी उत्पन्न 
प्रकार के प्रश्न के उत्तर में कहा गया है “ब्रह्म ही विश्वमुवन का धारण पूर्वक अधिणान करता है। 
ब्रह्म ही वृक्ष, शद्ा से ही स्वर्ग और प्रथिवी उसन्न हैं । ब्रद्म ही विश्व संसार क। धारण कर 


श्र 


दर 


। ॥ गोविन्दभाष्यस ॥। 


अमीर 


जल न्‍न्‍याल >बम--- 


वि जरने अलोकिकवस्तत्यत सह वन च कि, भुवनानि धास्यन्‌ स यदध्यतिष्ठत्‌ तत्‌ किमिति ल्लोकानु- 
सारिशि प्रर लि सच तत्तच्च ब्क्न बेत्युक्तमतस्तदेवोभयरूपसिति || २४ || 
हे ... झआत्मऊृते; परिणामात्‌ ॥ २६ ॥ 

यते सो5कामयतेति स्ष्टिकामस्वेन प्रकृतः परमात्मैव तदास्मान॑ स्वयमकुरुतेति स्र॒ष्टेः कतः भतः कम्मभतश् 
| हि केडथरवोचविरो घिपेरि | ननु कथमेकरस्यैब पृव्ब॑सिद्धस्य कठ तया स्थितस्य क्रियमाणत्व॑, तत्राह परिणा- 
आदिति। कूटस्थत्वाय्विराधिपरिणामविशेषसम्भवादविरुद्ध' तस्य तत्‌। इदमत्न तत्त्वम्‌। “परास्य शक्तिविविभैव 
अयते!, “प्रधानत्तेत्रज्ञपतिगु गणेश” इति श्रुतेस्त्रिशक्ति ब्रद्ा । ' कल सिम 3 थम 
सं डॉत श्रुतास्त्रशाक्ति ब्रद्य । “विष्गुशक्ति: पर प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा। 
झविद्या कम्मंसज्ञाउन्या ठृतीया शक्तिरिष्यत''इति स्मृतेश्य | तस्य निमित्तत्वमुपादानत्ब॑ चाम्रिधीयते । तत्राय॑ 
पराख्यशाक्तिमद्र पण, अरे तदन्यशक्तिद्यद्वा रेच । सविशेषणे विधिनिषेधों विशेषणमुपसंक्रामंत इंति न्‍्यायात्‌। 
“य एकोडवरा बहता शाक्तियागात्‌ 7 इत्यादि अवणाच्च । एवं च निमित्त' कृटस्थमुपादानं तु परिणामीति 
सच्मप्रकृतिक कत्त, स्थूलप्रकरतिकं कम्म इत्येकस्येव तदुभयत्व॑सिद्ध' । सतिण्डादिरष्टान्तश्रवणात्‌ । परिणा- 
मादिति संत्राज्ञराच्च अ्रान्त्यध्यासपर्योयो5तात्विकान्यथाभाबात्मा विवत्ते: परिहृतः | न च शुक्त््यादिवदत्रद्मस्य- 
ज्यासः सम्भवति तद्वत्‌ तस्य पुरोनिद्ितत्वाभावात्‌ | न चांकाशवत्‌ तत्र सः, तह्॒त्तस्थ गम्यत्वाभावात्‌ । किचा- 


४ 
*्‌ 


स्‍: 
| 
| &. 


॥ ५ 


है 
(| है | ब्रह्म एक अलौकिक स्वभाव की वस्तु दे सुतरां बद्दी सबका अधिष्ठान हे | उस का अधिष्ठान कोई न होने 
ज्षेत्ची कोई दोष नहीं दोता दे | अतएव त्रद्य ही निमित्त और उपादानात्मक दे ॥ २४ ॥ 

..._ & उसने कामना की”--इस स्थल में सृष्टिविषयिणी कामना से विशेष करके परमात्मा ही प्रक्ान्त हो 


का हि 
' 


पय्यवसित होता है ठीक उसी न्यायानुसार 
| “जों एक ओर अबगणं होकर 


क् 


ष्ज 
फेआ 


है श 
! 
$ 
तक 


९ 
है 


हे 


ल्ौकिक भेद देखा जाता है, वह इससे प्रत्युक्त होता है || २७ ॥ 


(3 उसका विलीन होता है” इत्यादि श्रुति दी उक्त समन्ब॒य भज्जः का निदान है। यहाँ संशय है कि यह 


प्र ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ० १पा 5४ 


हि शाप _-सकाल- 3... 


न्‍्यथाभावो5न्यथाभानसेंव । तच्च नावृत्तिमन्तरेण सम्भवेत्‌ | आवृत्तिस्तु ब्रह्मेतरत्वाद्विवत्तोन्तः 
वस्थेव | एवमपि क्वाचित्तदक्तिविरागायेबेति तक्वविद;: | इतरथा तन्मात्रभूतादीनां न्यूनतांतिरेको वा अभधे ५ 
भ्रान्तेरनियतरूपत्वात््‌ | नियतस्वभावानां वस्तूनां भावविनिमयश्च दृश्यते | तस्मात्‌ तात्विकान्यथामावात्मा पा 
खाम एब शास्त्रीय: ॥ ९६ || - 


योनिश्च हि गीयते ॥। २७ ।। 
धयद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरा:” “कर्त्तारसीशं पुरुष त्रह्मययोनिमि/ 'त्यादि श्रुती योनिमिति कत्तौर॑ 
गीयते हि यस्मादतो त्रद्म बोभयम्‌ | योनिशब्दस्तृपादानवा ची । प्रथिवी योनिरोषधिवनस्पतीनामित्याद्ि 
यत्खलु निमित्तोपादानयोलोॉकवरेंदाभ्यां भेद इंति यच्च लोके काय्यस्यानेकसिद्धत्वनियमादेकस्मादेव 
ताः क्षमा इत्युक्त तदननव श्रत्युक्तम | «७ || 
अथ दर्शितः समन्‍्वयों भज्येत न वेति विशद्ञां विहन्तुमधिकरणमारभतते । श्वेताश्वतरोपनिषदादी 
“ज्ञुर॑ प्रधानमसताज्षर' हरः” | “एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु:” । “यो देवानां प्रभवश्वोद्धवरच” । 
रुद्रः शिचों महर्षि:” | “यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिन सन्न चासच्छिव एवं केवल” इति। “ 
प्रधानमधिगच्छति । प्रधाने लयमभ्येति न ह्मन्यत्‌ कारणं मतम्‌” इति । “जीवादू भवन्ति मूतानि जीबे 


कफ ् 


चव्म्चलाः | जीवे च लयमिच्छान्ति न जीवात्कारणं परमि”'ति चेवमादि । तत्र संशयः । किमेते धरती 
शितिकण्ठादेवांचका उत परत्रद्मण एवेति | प्रसिद्ध: शितिकण्ठादेरेबेति प्राप्ते ।-- आग 
में आ पड़ती हे | खुतरां अनवस्थादीप अपरिहाय्य हो जाता है । अतए्व तत्वविदव्यक्तिगण, जहाँ जहाँ +लग 
का उल्लेख देखने में आता हे, उसका संसार से वैराग्य के लिये वणेन करते हैं.। नहीं तो, श्रान्ति का अनियतत्र ८ लत 

335 


प्रयुक्त तन्‍्मात्रता किम्वा भूतादियों की न्‍्यूनता किम्बा आधिक्य देखने में आता और नियत स्वभाव वस्तु 
भाव-विनिमय का होना देखने में आता | अतएव तात्विक अन्यथाभावरूप परिणामवाद ही शास्त्रीय है| 
वाद की शास्त्रीयता सिद्ध नहीं दोती है ।। २६ ॥ 

“ज्ञो भूतयोनि है, वह अद्मभुत आदिकारण पुरुष को परिडतगण विश्व को कत्तों ईश्वर रूप 
हैं ।” इस श्रुति में त्रद्म ही कर्ता ओर योनिरूप से कहा गया है क्‍योंकि ब्रह्म दी उपादान और तिमित्त दे 
कारण रूप है | योनि शब्द उपादानवाची है | प्रथिवी, औषधि और वनस्पति की योनि अर्थात्‌ 
प्रकार लौकिक श्रयोग देखा जाता है | एक काय्ये के अनेक कारण देखे जाने से, उपादान तथा निमित्त का. 


अब पूर्बोक्ति प्रकार से प्रदर्शित समन्वय का भज्ञ होता है किम्बा नहीं ? इस प्रकार की 
कर उसके परिहार के लिये परबर्त्ती अधिकरण की अवतारणा करते हैं| श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में सुना 
क्षर, प्रधात, अमृत, अक्षर,संहारकर्त्ता हर ही सबके अध्यक्ष हैं। वे मनुष्य की संसारपीड़ा हे 
अभिहित होते हैं । उनके बिना द्वितीय आश्रय नहीं है । बे देवताओं की उत्पत्ति के कारण हैं, थे विश्व 
हैं । जब दिन, गात्रि स्थूल, सूर्म कुछ नहीं था तब केवल मद्गलरूप वह परमात्मा शिव थे ।” “प्रधान से 
विश्व की उत्पत्ति हो रही है ओर प्रधान में विश्व अधिष्ठित है और प्रधान में ही लय को श्राप्त द्वोता है 
भिन्न ओर कोई कारण नहीं हे” । “जीव से ही भृतसमूद की उत्पत्ति, जीव में ही अधिष्ठित 


शिवादि देवता विशेष का वाचक हे अथवा ज्ह्ष बस्तु का बोधक है। यह शब्द सकल 


|| गोविन्दभाष्यम ।॥। ८३ 


एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ।। २८ ॥। 
एतेनोक्तप्रकारकसमन्वयचिन्तनेन सर्व्बे हरादेयः शब्दों व्याख्याता त्रह्मपरतया नीताः तस्य सब्बेना- 
मत्वात्त | “लासानि विश्वानि न सन्ति लोके यद्ाबिरासीत पुरुषस्य सब्बम | नामानि सव्वोणि यमाविशन्ति त॑ वे 
विष्रगा| परमम॒दाहरन्ती ति भाल्लवेयश्रुति: । वैशम्पायनोउप्येतान श्रीकृष्णाह्यान्‌ सस्मार। “श्री नारायणा- 
। | नामानि विनाउन्यानि रुद्रादिभ्यो दरिदृत्तवान्‌” इत्यन्यत्र स्म्यंते | किन्त्वयमत्र नियम: । यत्रान्यवाचकत्वे- 
उत्यविरों' पद्मुख्यतयोच्यते | यत्र तु विरोधस्तत्र श्रीविष्णुरेवेति | पदाभ्यासो5ध्यायसमाप्तिद्योतनाय | 
द सर्वे वेदाः पय्यवस्यन्ति यस्मिन्‌ सत्यानन्ताजिन्त्यशक्तो परेशे | 
विधोलत्तिस्थेमभड्ञादिलीले नित्य तस्मिन्नस्तु कृष्णे मंतिनः॥स्था। 


|| इति श्री ब्रह्मसृत्रभाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुथः पादः ॥| 
६ समाप्रीडय प्रथमों उध्याय: #& 


ने के कारण उन सबका ज्ञान कराता है । इस प्रकार का सिद्धान्त कह्दा जायगा तो उसके उत्तर में कहते हैं ॥-- 
उक्त प्रकार समन्वय चिन्तन के द्वारा हरादि शब्दसमूह अद्यापर रूप से निर्णात हुआ है। क्योंकि समस्त नाम 
उसके ही हैं । श्रुति में कद्ा गया है “विश्व का नाम रेखादि कुछ नहीं था,बह सब उससे आबविभू त हुआ दे,समस्त 
नाम जिसमें प्रवेश हो सकते हैं वह परम पुरुष विष्युनाम से ख्यात हे” । वेशम्पायन भी इस समस्त हरादि शब्द 
) मी करके उल्लेख करते हे | स्कन्धपुराण में भी कहा गधा ह्े “श्रीहरि ने नारायणादि से भिन्न 
बह विवाद से जान कि बहु नल खाना देगा कि हिल ले मे न 
कम ला माँ का अन्य का बोध कराने पर भी कोई विरोध नहीं है उन स्थलों में ओर और का अप्राधान्य, और 


जा ० ह जाओ न्ब्ज मम दि बुर है 3 # ७ न्कु कक 
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गवा६ 


कफरुणाव 


वेदान्तदशेनस्‌ 
॥ द्वितीयो5ध्यायः ॥ 
|| प्रथम; पाद; ।। 

दुय क्तिकद्रोशजबाणविक्षत॑ परीक्षितं यः स्फुटमुत्तराश्रयम | 
सुदर्शनेन श्रुतिमौ लिमव्यथं_व्यधात्‌ स कृंष्णः प्रभुरस्तु मे गतिः ॥| के शव ४ 
प्रथमें उध्याये निरस्तनिखिलदोषोंडचिन्त्यानन्तशक्तिरपरिमितगुणगणः सब्वात्मापि व्व विलज्ञषणो ज नि 
त्तोपादानभूतः सर्व्वेश्वरो वेदान्तवे्वः समन्वयनिरूपणोेनोक्त: | 'अंजन पैर तु स्वपत्ते स्मृतितकविरोधपरिहार: हफ धान 
दिवादानां युवत्याभासमयल्॑ सष्टपादिप्रक्रियाया: प्रति वेदान्तमेकविध्यं चेत्ययमथनिचयों निरूप्यते । तत्रादो श्र हि 
विराधों निरस्पते । तत्र संशयः, सब्बंकारणभते त्रह्मणि दर्शितः समन्वयः सांख्यस्मृत्या वाध्यते न बेति | तत्र स 
सांख्यस्मृतिनिर्विषयतापत्ते बोध: स्यांत्‌ | स्मृति: खलु कम्मंकाण्डोदितान्यम्निहोत्रादिकम्मोरि। यथावत्‌ स्वीकुल्त ् 
“ऋषि प्रसुतं कपिल” इत्यादिश्वताप्रभावेन परसर्पिणा शक. मो ज्ञानकारडार्थोपन्न हणाय श्रणीता 
“अथ त्रिविधद॒ुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथे: | न किक ग्ष्टाथंसिद्धिर्निवृत्त रप्यनुवृत्तिदशनात'इत्यादिभिस्तत्र ब्यच् त 
प्रधानमेव स्व॒तन्त्रं जगत्कास्णमित्यादि निरूप्यते | विमुक्तमोक्षाथ सवा वा प्रधानस्यथ”, “अचेतत्वेडपि त्षीरबच्च 
थ्टितं ्रधानस्य”इत्यादिभि: । सा च त्रद्मकारणतापरिग्रदे निर्विषया स्थात्‌। कृत्स्नायास्तस्यास्तत्त्वप्रतिपत्तिमात्रविष 


ठ्वितीयोउध्याय: प्रथमपाद: - व. 
९ «५ द्वारा ढःः रु क्तिक से 8 ५० ऑऔ 

जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने निज सुद्शन अस्त्र के द्वारा उत्तरा के ग्स्थ, दुयु क्तिकारी-अश्वत्थामा के वाणों सौ दे 
क्षत-विक्षत, अपने भक्त परीक्षित महाराज की रक्षा की थी, बे मेरी गति होवें। वेदान्तपक्ष में व्याख्या-कुमत 9. परे 
निवारण में क्षम कृष्णद्रपायन ने कपिलादिक मुनियों के वाक्यों से व्याकुलित वेदान्तशास्त्र को निज चतल्न ह 
क्षणीशास्त्र के द्वारा निर्दोष किया, वे भगवान व्यास मेरी गति होवे ॥। ० ॥ . छा 
प्रथमअध्याय में समन्वय निरूपण के द्वारा निखिल-दोषरहित, अचिन्त्य-अंनन्त-शक्ति बाले, अपरिमित गुण पर सी: 
समूह से युक्त, सवोत्मा, सवंविलक्षण, जगत्‌ के निमित्त ज्पादान कारण स्वरूप, सर्वेश्वर, वेदान्तवेद्य ओहरि ही 
कहे गये हैं । अब इस द्वितीय अध्याय में निजपत्ष में स्मृति-तर्क विरोध का परिहार, प्रधानादि वादों का युक्तिव 
द्वारा आभास रूपत्व ओर रूृष्ख्यादिक क्रियाओं का समस्त वेदान्त में एकरूप इत्यादिक विषय सकल निरूपि 
होंगे । पहिले श्रुतियों का विरोध निरूपण किया जाता दे । यहाँ संशय यह है कि सर्वकारण रूप ब्रह्मा में जो समन्वय 
दिखलाया गया दे वह सांख्यादि स्मृतियों से विरोध प्राप्त हैँ किम्बा नहीं है | पहिले समन्वय की सत्यरूप से स्व 
कार करने पर सांख्यस्मृति निर्विषय होकर बाधित हो जाती है । श्रुति में “ऋषि प्रसृतं कपिलं” इत्यादि कि 
नामक एक आमप्त ऋषि का उल्लेख देखने में आता हे । उन्होंने बेदोक्त कम्मंकाण्ड समूह का यथारूप स्वीकार कर 
ज्ञानकाण्ड के उप हणाय॑ सांख्यस्मृति की रचना की। जिसमें मुक्ति-इच्छुक व्यक्तियों के उपकारार्थ वह वह उप 
समूह निरूपित किया गया है । सांख्य-स्मृति का मत यह है “अथ त्रिविधदु:खवात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ:”इ्त्याः 
सृत्रमें आध्यात्मिकादिक तीन श्रकार के दु:ख की अत्यन्तरूप से निवृत्ति होजाना अत्यन्त पुरुषार्थ ऐसा निरूपण कि 
गया है । “विमुक्तमोत्षा स्वार्थ वा प्रधानस्य “अचेतनत्वेअपि क्षीस्‍बच्चेप्टितं प्रधानस्य” इत्यादि सूत्रोंके द्वारा उसे 
अचेतन अधान को ही स्व॒तन्त्र जगत्तकारणरूप कहा गया है । केवल त्रद्य को एकमात्र जगतकारण कहने पर सांख्य 
स्मृति निर्विषय हो जाती दे इसलिये परम आप्त कपिलस्मृति के अविरोध से वेदान्तों की व्याख्या उचित है। ऊ 


॥ गोविन्दभाध्यम्‌ ॥। पर 
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| परमाप्रकपिलस्प्र॒त्यविरोधेन वेदान्ता व्याख्येया: । न चेव॑ मन्वादिस्मृतीनां निर्विषयंता | तासां 

पादनद्वारा कम्मंकाणडोपवू हणें सति सविषयत्षादित्येब॑ प्राप्ते बतने-- 

स्मृत्यवव॒काशदोपप्रसज्ञ इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोपग्रसज्ञात्‌ ॥ १ ॥। 

प्राभावोंउनव काश: निर्विषयतेत्यथः । समन्वयानुरोधेन वेदान्तेंषु सांख्यस्मृतिनिर्विषयतादोपापत्तिरत 

ते व्याल्येया इति चेन्न | कुतः अन्येत्यादे: | तथा सत्यन्यासां मन्वादिस्मृतीनां बेदान्तानुसा- 
हो ककारणतापराणां निविबयता महान दोष: प्रसज्जेत । तासु हि सर्व्वेश्वरों जगदुत्पक्त्यादिद्ेतु: प्रतिपाचतते 
प्रका एन्‍तरत्वसज्ञतिः | तत्र औमनन्‍्मनुः | “आसीदिदं तमोभतमग्रज्ञातमलक्षणम । अप्रतकक्‍्यमविज्ञेय॑ 
॥ ततः स्वयम्मुभंगवानव्यक्तो व्यज्जयन्निदम । महाभतादिवृत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ यो 
प्राद्यः सूत्मोड्ज्यक्तः सतांतनः । सबव्वंभूतमयोडचिन्त्यः स एवं स्वयम॒ुद्रभों ॥ सोडभिध्याय 
सिसलुविविधाः प्रजा: | अप एवं ससर्जांदों तासु बीजमवासजत || तदण्डमभवद्ध म॑ सहस्नांशुसम 

जज्े स्वय॑ ब्रह्मा सत्बलाकपितासह:” | इत्यादि । भ्रीपराशरः । “विष्णोः सकाशादुदभतं जगत्तत्रेव 
| सितिसंयमकर्त्ता उसौ जगतो5स्य जगरूच सः ॥ यथोणनाभिह्न दयादूणा सन्तत्य वक्त्रतः | तया 
असत्येव॑ जनादन:” ॥ इत्यादि | एबमन्येडपि | न चासां स्मृतीनां कम्मकाण्डार्थोपब् हणेन साव- 
वद्चज्ञॉनोदयारा चित्तशुद्धिमुद्दिश्य धम्साच्‌ विद्धतीजां तासां ज्ञानकाण्डार्थपब् हण एब बृत्ते: । चित्त- 
औपां दृश्यते। “तमेतं वेदानुव चनेने त्यादि श्रुततो | यत्त तेषां वृष्टिपुत्रस्वगोदिफलकत्व॑ क्वापि क्वापि 
तडलुभाव्यते च तदपि शास्त्रविअस्भोसादनेन तत्रेव च विश्ान्तम, “सव्बे वेदा यत्‌ पदमामनन्ती” इत्यादे- 


गत स्मृति-समूह भी निर्विषय नहीं होते हैं, क्योंकि वे सब धम्भ के प्रतिपादन के द्वारा कम्मकाण्ड 
बज हण से संवियय पर हैं दत्यादिक पूर्वेप्तीय सिद्धान्त का खण्डनाथ पिला सूत्र को अवतारणा करते हैं |-- 

स का अभाव अनंवकाश अथौत निर्बिययता है | समन्वय का अनुरोध से वेदान्त में सांख्यस्मृति की निर्वि- 
दौषापत्ति उठती है इस लिये यथाश्रुतत अर्थ के विपरीत अंथ के द्वारा वेदान्त की व्याख्याकरना उचित 
प्रकार जक्ति कार्य्यकरी नहीं हैं। क्योंकि इस प्रकार व्याख्या से एकमात्र जह्य को कारण मॉनने वालीं 
ते ञ्् नेसारिशी मन्वादि स्मृतियों का निर्विचयतारूंप महान दोष आ पड़ता हे। उनमें सर्वेश्वरश्रीहरिं ही जगत 
करेगा रूप हैं ऐसा प्रतिपादन किया गया है | उत सब स्मृति सें कपिलमुनि के द्वारों केथित तत्व की 
नहीं किया गया है | मनु ने केहा हैं--स॒ष्टि के पहले समस्त यह तमोमय, अग्रज्ञात,अल्न्षण 
सुप्त की तरह अवस्थित था| अनन्तर स्वयम्भू भगवान्‌ अव्यक्त होकर भी इस संसार को व्यक्त 

उततादिक शक्ति से समन्वित हो प्रादर्भत हुए तथा उस तमोराशि को दूर करने लगे। वे अत्ी* 
'सच्म, अव्यक्त, सनॉतन, संबंभूतमय, अचिन्त्यस्वरूप हैं। आप स्वयं प्रादुभू त दोकर अपने शरीर 
प्रजा 'समद की सृष्टि के लिये अभिलावी हुए । उन परमेश्वर ने फहले जल की स्र॒ष्टि कर उसमें 
| उसे वीर्य्य से सहस्नस॒र्य की माँति प्रभाशाली सुबर्शमय अग्ड उत्पन्न हुआ | उस अण्ड' से 
पितामेह स्वयं ब्रद्मा जी उतपन्न हुए। श्री पराशर जी भी कहते हैं-+यह परिदृश्यमान्‌ जगत भगवान 
तंथां उनमें स्थित दे । वे उसका पालन तथां नाश कर्ता हैं । यह जगत-रूप वे हैं अर्थात्‌ यह जगत 
कविशेक है। ऊर्णनाभ (मकड़ी) जिस श्रंकोर अपने शरीर से ऊणों समृद्द का विस्तार कर उसे फिर 
लेता है ठीक उसी प्रकार भगवान जनाइ न निजरशक्ति से जगत-अपक्व की सृष्टि कर अन्त में 
विलीन कर लेंते हैं। और सब ऋषि भी टीक इस प्रकार कहते हैं। कंम्मंकास्ड उपब'हण के 


ष््र || वेदान्तदर्शनम्‌ ।। [ अ्र०२। पा 
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नोरायणपरा बेदा” इत्यादेश्व । न च सांख्यस्मृत्या वेदान्तार्थेपब्ृहण॑ शक्यं कत्त्‌,, श्वतिविरुद्धार्थप्रतिपादनात। 
श्रुतिसस्वादार्थस्पष्टीकरणां हाय पत्र हणं । न च तस्यामिदमस्ति | तस्मात्‌ श्रुतिविरुद्धा सांख्यस्मृतिः स्वकपोलकर 


ताउनाप्तेति न तद्यर्थतादोषाद विभीमः । न चाप्तव्यपाश्रयकल्पनया तत स्थ्रृतिपक्षपातों युक्त: । तत्त्वेन व्याब्क 
तानां बहुनां स्मृतिषु विभिन्नार्थासु पत्तपाते सति वास्तवार्थानवस्थितिप्रसज्ञात्‌ | स्मृत्योर्विप्रतिपत्तो सत्यां श्रतिज्ञ 
पाअयादन्यों निर्णयद्देतुन भवेत्‌ , अतः श्रत्यनुसारिण्येबादरणीया इति । स्म्रतिबलेनाक्षेप्ठन स्मृतिबलेनेव लिरोह 
रिप्यास हत्यान्यस्टत्यनवकाशतादोषोपन्यासः | यत्त “ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमम्रे ज्ञानेर्विभत्ति”इति श्वेताश्वत्् 
राप्तत्व॑ तस्येति, तन्न | तस्या अन्यपरत्वात श्त्यर्थवैपसीत्यवक्तृतया तदभावाच्च | मनोराप्तस्वं तु तेत्तिरीक 
पठन्ति “यह किब्वन मरनुवद॒त्तदूभेषजमि”ति | आपराशरो हि पुलस्त्यवसिष्ठप्ससादादेव देवतापरमार्थथियं ग्राप् 

स्मर्य्यते | वेदविरुद्ध: स्मृतिप्रवक्तेक: कपिलो ह्ाग्निबंशजो जीवविशेष एवं मायया विमो हितो, न तु कह मोदभर 
वासुदेवः । “कपिलो वासुदेवाल्य: सांख्यं तत्त्वं जगाद ह | अद्यादिभ्यश्व देवेभ्यो भृग्वादिभ्यस्तथेव च ॥ तमैज 
खुस्ये सब्ब वेदार्थेरुपव हितम | सत्ववेद्विरुद्ध/ च कपिलो5 न्यो जगाद हू सांख्यमासुरयेउन्यस्मै कुतकंपरिव हि 
मिति स्मरणात्‌। तस्मात्‌ वेदविरुद्धतयाउनाप्तायाः सांख्यस्मृतेव्यथंता न दोष: ॥ १ ॥ 
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द्वारा सांख्यादि-स्मति की सविषयता हे इस प्रकार नहीं कहां जा सकता है। क्योंकि वंह त्रद्याज्ञान उदय: 
कारणा-रूप चित्तशुद्धि के उद्देश से धम्म॑विधान में भ्रवृत्त होता है | उक्त स्मृति की प्रवृत्ति ज्ञानकाण्ड उपब् हणाे 
लिये है ऐसा बोलना होगा । चित्तशोघकता ही “तमेत॑ वेदानुबचनेन” इत्यादि श्रुति से नि्णेय हो जाता है | यश 
उनके कहीं कहीं वृष्टि,पुत्र,स्वगोदिफलसमूह देखने में किम्बा अनुभव करने में आता है तो भी वह शास्त्र विश्वा 
उत्पादनके द्वारा शेष में ब्रह्मज्ञान उदय कराने में ही पय्येवसान होता है ।“समस्तवेद जिन के पदों को प्राप्त करते | 
“वेद सकल नारायण परक हैं”इत्यादिक श्रुतियाँ भी इस प्रकार अभिप्राय को व्यक्त करती हैं। सांख्यस्मृति के द्वाग 
बेदान्तार्थ उपब् हण नहीं हो सकता है क्‍योंकि उस में श्रुति के विरुद्धार्थ प्रतिपादन किया गया है । उपब हणः 
2) अर्थ श्रुति संवाद-समूह का स्पष्टीकरण हे | सांख्यस्म्ृति में श्रुति संवादों का स्पष्टीकरण नहीं दीखने में आता ; 
इसलिये सांख्यस्ट्रति श्रुतिविरुद्ध, स्वकपोल्कल्पित अनाप्त है । जब ऐसा ही है तब उसकी व्यथंता हो जाने केद 
से दम भयभीत नहीं हो सकते हैं। और भी किसी एक स्सृति का अनाप्तत्व स्थिर करने की स्मृत 
का पक्षपात लेना युक्त नहीं हे | क्‍योंकि विभिन्नाथ-प्रतिपांदक स्मृति समूह का पक्षपात लेने पर आप्नरूप से व्या 
करने वाले गौतमादि अनेक ऋषियों का अनेक मत दीखने से वास्तविकार्थ निर्णय में अनवस्था होती है। दे 
स्मृति का परस्पर पा किलर उपस्थित होने पर श्रुतिआश्रय प्रहण के भिन्न और कोई निर्णायक प्रमाण रूप से नहीं 
सकता है, इसलिये श्रुति-अनुसारिणी व्याख्या आदरणीया है | स्मृतिबल से आक्षेपकारियों को ; ही 
त्िसकरण कर सकते हैं। इससे अन्य स्मृति का अनवकाशदोषापत्ति अवश्यम्भाबी है । से ताखतर उपत्तिष 
#ऋषि प्रसृर्त कपिल यस्तमग्रे ज्ञानर्विभत्ति” इति वाक़्य से जो अन्य कपिलऋषि की कथा कही गयी है वह स 
प्रणयिता कपिल जी से दूसरा है | खुतरां सांख्यअणयिता कपिल जी को अनाप्त कहने पर श्रुति करा अपसान / 
किया जाता दे। मल के आप्तत्व के विषय में तैत्तिरीयाँ पढ़ती हैं-“मनु ने जो भी कुछ कह्दा वह भेषज़ रूप 
औपराशर ही धुलरूय तथा बशिप्ठजीके प्रसादसे परस्माथिक देबबुद्धिक प्राप्त हुए'चह्‌ स्मृतिका वचनहै। बेढ 
स्मृति प्रवत्तेक कपिल अग्लिबंश से उत्पन्न साया से विमोहित जीवविशेषद्दै किन्तु कदंमसे उत्पन्न भगवान्‌ वा 
नहीं दे । स्छृति ३७ कद्दा दै--वासुदेव नाभ्रक कपिल जी ने ब्रक्मादि देवताओं को तथा भम्बादिक ऋषियों को 


(लक बल अत 
हद! ॥ 

ए॥ एंयसति में इस 
कप गप्रत री है। 


|| गोविन्दभाष्यम्‌ ।। ८ 


कर... हक 
इतरपास्चानुपत्षच्य। ॥ २ | 
या च सांख्यस्मृत्युक्तानामथोनां वेदेउनुपत्म्भात्तस्या: नाप्तचम्‌। ते च विभवश्चिन्मात्रा: पुरुषास्तेषां 
प्रकृतिरेव करोति | तो पुनः प्राकृतावेव । सर्वेश्वरः पुरुषविशेषो नास्ति | कालस्तत्त्व॑ न भवति | प्राणा- 
करणाब्रात्तरूपा भवन्‍न्तीत्येबमा दयस्तस्यामेव द्रष्टव्या: ॥ २ ॥। 
जैन सांख्यस्मृत्या वेदान्ता व्याख्यातु' न युत्ता: | तस्या बेदान्त-विरुद्धत्वांत्‌। योगस्म्ृत्या तु व्याख्येयास्ते । 


दोन्ताथानाअित्य तस्या वर्शितत्वात्‌ । योग: खलु श्रौतः | “तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम” | “वि 
योगविधि च कृत्स्नमि'त्यादिषु कठादिश्वुतिषु योगविषयकबंहुलिड्गलाभात्‌ | “त्रिरुज्षतं स्थाप्य सम॑ शरीर- 
दिष्वासनादियोगाड्गामिधानार्च । तेन योगेन जगदूदु:खं परिजिहीषु राप्तमों भगवान्‌ पतव्जलि:ः स्मृर्ति 
| “अथ योगनुशासनम , योगशिचित्तवृत्तिन्िरोध” इत्यादिभि: । समन्वयाबविरोधेन वेदान्तेघु व्याख्या- 
स्मृतिस्नवकाशा स्याद योगग्रतिपत्तिसात्रविषयत्वात्‌ । मन्वादिस्प्रतीनां तु धम्मोवेदनया सावकाशता भवेत्‌ । 
योगस्मृत्यैव न तृक्तसमन्वयानुगत्या, ते व्याख्येया इत्येब॑ प्राप्त -- 

एतेन योग, प्रत्युक्त ॥ ३२ ॥ 
सांख्यस्मृतिग्रत्याख्यानेन योंगस्म्रतिरपि प्रत्याख्याता बोध्या । तस्याश्व तद्द् दान्तविरुद्धत्वात्‌ । तादश्या 


तेषु व्याख्यातेषु वेदानुसारिमन्वादिस्मृतेनिविषयता स्यादतस्तया त न व्याख्येया इत्यथं: | न च॑ 


यशास्त्रको केवल असुरों से कह दे । इससे वेद्विरुद्ध तथा अनाप्त होने के कारण सांख्यस्मृति की व्यथता 


हीं है। १॥ 
हक सांख्यस्मृति में इस प्रकार के अनेक विषय कहे गये हैं जो कि बेद में नहीं मिलते हैं. इससे 


ते का आप्रत्व नहीं है| वे सब विषय ये हे-पुरुष ओर जीवात्मा समूह विभु, चिन्मात्र हैं। उनका 
और सोक्त प्रक्ृती ही करती दे । वन्ध मोज्ञ दोनों प्राकृत हैं। सर्वेश्वर करके कोई पुरुष नहीं है । काल भी कोई 
तत्व नहीं है। आरणादिक पंच पदार्थ इन्द्रियों की बत्ति हैं । इत्यादिक अनेकानेक विषय सांख्यस्थ्वति में देखते 


अच्छा, सांख्यस्मृति के द्वारा वेदान्त व्याख्या डचित नहीं हे क्योंकि वह वेदविरुद्ध दै। योगस्मृति के द्वार 
न्‍त की व्याख्या कत्त व्य है । कारण वेदान्तार्थ के आअय से उसका वर्णन हु श्रा है । योग अवश्य द्वी ओत हे 

गलिति में “ता योगभिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियथारणाम्‌। विद्यामेतां योगविधिरूच कत्लम” इत्यादिक योग- 
यक बहुत देखने में आती हैं । वे ताखतरादि उपनिषद्‌ में “त्रिरुन्नत स्थाप्य सम शरीरं'इत्यादिक आस 
ग्रोग उद्घारार्थ परम आंप्र भगवान्‌ पत- 


योगस्म॒ृति की रचना की | 
होती दै क्योंकि इसमें 


के द ; किन्तु मन्बादिस्मृतिं में धम्मके उपब हण दोनेके कारण सबिषयता हे । 
हा आड़ ब्रा बे करने पर समंनन्‍्बय की अनुगति का परित्याग कर बेदान्त की 
र्ब॒पक्ञ उठने पर उसके उत्तर में कहते हैं 
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द्द ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०२। पा०१ 


वेदान्ताविरुद्धा सा वक्त शक््या । तत्राप्रि प्रधानमेव स्वतन्त्र कास्णम । ईशों जीवाश्च 2क्ल चितिम्ात्रा' र 
बिभवः । योगादेव दु:ःखनिवृत्तिरेव मुक्ति: | इत्यादि तद्विरुद्धाथ्थप्रतिपादनात | प्रत्यज्ञादिप्रमाणं चित्तवृत्तिरित्वा- 
दीनां तदुक्ताथौनां तेष्बनुपत्म्भात्‌ च | तत्र ते ह्यथोस्तस्यामेवान्बेष्टव्या: । तस्मात वेदान्तविरुद्धाया ल्‍योगस्मूते 
वैयध्योरोषान्न वित्रास:। अन्यच्च प्राग्वत्‌। यत्त्‌ बेदान्तवेद्यमीश्वर्जीवोपायोपेययाथात्य॑ तदुपयु परिव्यत्ती, 
भविष्यद्वीक््यम्‌ | एवं सति त्रिसन्नतमित्यादावासनादियोगाह्नविधान “तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यमरि”तादी 
च सांख्यादिशव्दाभ्यां ज्ञानं ध्यानं च यत्‌ रृष्टं तल्किल बैदिकादन्यदेव ग्राह्मम्‌ | न हि प्रकृतिपुरुषान्यताप्रत्यवैत 


है ५ ी हट र 
ज्ञानेन तदुक्तेन योगवर्त्मना वा मोक्षों भवेत्‌ | “तमेव विदित्वाउति मृत्युमेति विज्ञाय प्रज्चां कुर्वीत” “एः द ! 
ध्यायति रसति भजति सो5मृतों भवत्ती”त्यादिश्वतिभ्यः | किंच यो5 शोउनयोरविरुद्धस्तत्र_नों न विदा 
किंतु विरुद्धों 5शः परिहीयते | यद्यप्येष परेशनिष्ठ: | “ईश्वरप्रणिधानाह्ा, क्लेशकम्म॑विषाकाशयरपरामुष्टः पुरुष 
विशेष, ईश्वर:” इत्यादि सृत्रप्र॑णयनात्‌ | तथापि मोद्दादिवं जजल्पेति वदन्ति | गौतमादयो5पि विभोद्दिता विरुदठा 


मतानि दधुः | तानि च ग्रत्याख्यास्यति । विज्ञानां विमोंहः क्वचित्‌ साव्वज्ञाभिमानकुपितया हरेमौयया व 
चित्त तस्येच्छयेवाथोन्तरमयु 3. था 


+5६ 


चित्त, तस्वेच्छ॒यैवायोन्तरमयुक्तया बोध्यः । ईख्वरवादभ्युपगमेन शक्लाधिक्यात्‌ तन्निरासार्थोइंधिकरणातिदेशः 
हिस्स्यगर्भकृतापि योगस्मृतिरनेनेब निराकृता बोध्या || ३ ॥ 


उन सर्वेश्वर पुरुष का ज्ञात वा ध्यानादि भक्तिअंग सप्रह मुक्ति का कारण है--इस प्रकार श्ति में कहां गया । 
तो भी सख्य वा योग के जो जो अश बेदान्त से अविरुद्ध हैं उन सब अ शी में कोई विद्वे प नहीं है, केवल श्र 
विरुद्ध अंश ही वर्जनीय है। “ईश्वर प्राणिवालाद्रा” “क्कोश-कम्म-वियाकाशयैरपराभृष्ट: पुरुषविशेष: ईशा 


मान से ओर कहीं पर प्रभु३च्छा से जानना चाहिए । भुनियों की सर्वज्ञता के अभिमान से भंगंवान कु 
निजञ्ञ कं २ मोहित & बक-... ऋ; ह : - वि क |] के | से 5 ॥ ष्ट हि | ' 4 | की |] 
कर निज माया के द्वारा उन्हें मोहित कर देते हैं। कहीं १९ किसी विशेष प्रयोजन सावन उन्हें भोदित 
हे | योगस्मृति आदि में ईश्वरादिक को स्वीकार अवश्य कियां गया है परन्तु इस प्रकार हे स्वीकार करने से र 
विषय में अधिक शंका उठती है। अतएव उन सब स्मृतियों के निराकरण के निमित्त हीं यह सब अधिकरंण जे 


|| गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ यह 


> «रख वदविरू दर मे का निर्णति ४४७४ आम मल 
रे संल्यादिस्मृल्ेदविस्डेनानाएें निर्ीत वेदेजपे सदिरोधिन: सेचित. सॉल्यादयः संशवीरन 

फिहागयेदमारम्यत तत्रैब॑ संशय: । वेदी5प्यनाप्तो न वेति | तत्र “कारीस्यो यजेत बृध् कद इंत्जादिश कक 
कमा िकर्म्म ए्यनुध्चिते5पि फलानुपलब्धेरनाप्त इति प्राप्तौ- ग़म” इत्यादिश्वव्युतते 
न विलक्षणत्वादस्य तथास्वं च शब्दात्‌ || ४ ॥ 

क्य वेदस्य सांख्यादिस्मृतिवदगप्रामाण्यम्‌ | कुत: विलक्षणत्वात जीवक्लृप्रत्वेन भ्रमादिदोषच कश्यप 
हा । >उमते: सकाशात बेदस्य नित्यतया भ्रमादिकत्त दोषशुन्यस्य वेशेष्यात | दया मिशन लास्य शस्वोहड - 
5 । “वाचा विरूप नित्ययेत्या”दिश्वुते: “ अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । आएं पेदमवी- 
गा | यत॑ सव्वा : प्रवृत्तय ११ “ इति स्मृतंश्च | मन्वादिस्मतीनान्तु बेदम लकत्वादे व प्रामाण्यम्‌ | पूव्ब युत्तपा 
बमुतमिद तु धरत्य ति विशेषः | नन्तु “तस्मादयज्ञात्त सत्वंहुत: ऋच: सामानि जज्षिरे | छन्दांसि जज्षिरे 
दियज॒स्तमादजायत ति पुरुषसूक्ते जन्मश्रवणाज्जातस्य च विनाशावश्यम्भावादनित्यत्वम | मैवम | जनि- 
ने तत्राविभावोक्त: | अत उक्त-'स्वयम्परेप भगवान्‌ वेदों गीतस्त्वया पुरा। शिवाद्या ऋषिपर््यन्ता: स्मत्तौ- 
अनकारका इति। न च फलादशनादग्रामाण्यम | अधिकारिणां सब्वंत्र फलदशनात। यत्त क्वचित्तददर्शन 
हित करत रयोग्यतयोपपद्चेत । सांस्यादिस्मृतीनां तु बेदविरोधादेवाप्रामाण्यमू | ४॥ 


के जाट" साल 


होता है | इस सत्र के द्वारा हिरण्यगर्भ कृत योगस्म्रति भी निसकृत हुई है ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार सांख्यादि--स्मृति के वेदविरुद्धत्व कथन के द्वारा अनाप्तत्व निर्णय होने पर वेद में भी बेद- 
शी सांख्यादिक संशय उठा सकते हैं | इस प्रकार की आशक्ला के परिद्वारा्थ अन्य्रकरण आरम्भ करते हैं। 
बषय में यह शर्करा उठती है कि वेद आप्त है अथवा अनाप्न | “वृष्टिकामी कारीरी-यज्ञ का अनुष्ठान करें”, 
हर का विधान देखने में आता दे। परन्तु वेदोक्त इस कर्म्मनुष्ठान का फल न पाकर सब लोग वेद को 
पं कह कर अप्रामाण्य स्थिर कर सकते हैं। इस भाँति पूवपत्ष उठने पर उसका उत्तर दंते है 
 सांख्यादि-स्प्रतियों की तरह वेद अप्रमारिक नहीं हो सकता है, क्योंकि बेद सांख्यादि-स्मृति 
गत: विलज्ञण दे । सांख्यादि-स्मृति जीवकल्पित तथा भ्रमादिक दोष चतुष्ठय से युक्त द्दे किन्तु 
हि तथा अ्रमादिकदोपों से रदित है । वेद का कर्ता अश्नान्त दे । यही दोनों में बिशेभेद है । 
हि बेद में भ्रमादि-कत्त दोप की सम्भावना नहीं दे । बेद का भ्रमादिक कत्त, दोषशूल्यत्व ओर 
है श्रुति और स्ट्रति से अबगत हो जाता है । श्षुति बोलती दै-“बेद-बाक्य नित्य है”। रुखति में भी कहा हैः 
भू भगवान, ने पदिले आदि अन्त रहित दिव्य वेदवाक्य का प्रकाश किया है जिससे सकल शास्त्र हे कप 
न्वादिस्ट्ृति वेदमूलक होने के कारण आ्राभाणिक है । पढिले युक्ति के ढवारा झलखब वे शििलकृ को 
का नित्यस्व कहा गया है । वत्त॑सान-अ्षुति के द्वारा ही नित्यत्व कहा जाता हे यह (22338 दे 2 मे 
चस्य से ऋगादि वेद-समूह उत्पन्न हुए हैं इत्यादिक पुरुषसूक्त-मन्त् हद में जद की की का हे दोती दै। अब 
हउ्यात्ति है उसका विनाश अवश्यम्भावी दोता है इस तियम से वेद के नित्यत्व के कि हक 5 
सरग्राधान करते हैं कि इस प्रकार का सिद्धान्त असंगत हैं । कारण यह है कि यहाँ पर उत्लत्ति-्वाव तुम 
केबल आविर्भाव कहा जाता दै। इसलिये शास्त्र में कहा दै-स्वयम्भू यह किी नहीं की 
था गया है । बेंद नित्य दे । शिवादिक ऋषिगण उसके स्मरण कततो हैं। इसको कष मिलता है | करने वाह 
के अद्शन से यद्‌ अप्रामाण्य नहीं हो सकता दै। अविकारी दीन ++ 323 22000 


“ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०२। पा 5१ 


विशिशनिनिनिनिनिनिशिकि किक क कक की ली 5>-_>->-33>->>>->-> >> लात“ पक “० ग मूह ुहनन_-" कक जहाज" जा यान मथाम का माना कक की 


हा ला जा आए आल छा रा, कर तन कल. 2+००.. >> सकल 3... बनने. 


स्थादेतत “तत्तेज ऐक्षत बहु स्थां, ता आप ऐक्तन्त बह्मयः स्थाम” इति छान्दोग्ये। “ते हेमे श्राणा अह' ओयपे 
विवदमाना ब्रद्म जग्मु:ः को लः विशिष्ट” 35] बृहदारण्यके च वाघितार्थक॑ वावयं वीक्ष्यते, तादइशं बैंड 
बन्ध्याखुतो भाती 'तिवत्‌ अग्रमाणमेव | एवमेकदेशाप्रामास्येनान्यस्याप्यप्रामास्याज्जगत्कारणत्व॑ जदाणः: अयस रण । 
जे अ अभिमानिश्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ ।। ५ |; 

तुशब्दः शक्काच्छेदाय | तत्त ज॒इत्यादिव्यपदेश: तेजआद्यभिमानिनीनां चेतनानां देवतानामेव,न त्वचेतनाज्रा 
तदादीनाम्‌ | कुतः ? विशेषेति | “इन्ताहमिमास्तिस्तो देवता” इति । तेजो5वज्नानां “सब्बों ह वे देवता आह 
अयसे विवदमानास्ते देवा: प्राण निःओयसं विदिस्वेति” प्राणानां च तत्र चत्र देवताशब्देन विशेषणात्र 
“अग्निवाग्भूत्वा मुख प्राविशदादित्यश्चक्षुभू त्वाक्षिणी प्राविशन्‌” इत्याग्रेतरेयके वागाद्यभिमानितयाज्य 


३ 


दीनामनुप्रवेशश्रवशाचच । स्मृतिश्च-“प्रथिव्याद्यमिमानिन्यों देवता: प्रथितोजस: । अचिन्त्या: शक्तयस्ताम 
दृश्यन्ते मुनिभिश्व ता” इति। एवं “आ्रावाणः प्लवन्त' इत्यत्रापि कम्मविशेषाह्ल भूतानां ग्राव्यां वीय्यंचड' ५ 
स्तुतिरियम्‌ | सा च श्रीयमकृतसेतुबन्धादी यथावदेवेति न क्वाप्यनाप्रत्व॑ वेदस्य, तेन तदुक्त ब्रह्मणों विश्वेक 
कारणत्व॑ सूचितम || ५ || कई न «जा 

पुनरपि अद्मोपादानताक्षेपाय तरकमाश्रयन्‌ सांख्या: श्रवत्तेते । यद्यप्ययमात्मयाथात्म्यनिणये त्यक्तस्तक: अर्तित् 


|] उर्ित गे 
_ ३  स्‍ _ जज ह 


की अयोग्यता के कारण कहीं कहीं फल का अभाव हो सकता है । अतः वेदविरुद्ध होने के कारण सांख्यादि 


स्मृति अग्रामाण्य है । ४ ॥ । 
“अच्छा, उस तेज ने देख्म,में बहुत होऊ गा-ऐसा संकल्प किया,उस जलने देखा, बहुत हो ऊ गा-ऐसा संकह 
किया” इम श्रकार के वाक्‍्व छान्दोग्य में देखने में आते हैं । बृहदारण्यक में भी “वे सब प्राण हम सब : |ंग 
3 लिये हैं, हम सब के मध्य में कौन प्रधान है”--इस प्रकार विवाद करते करते प्रजापति के निकट उपस्थित हू 
ऐसा देखने में आया दै | ये सब वाक्य “वन्ध्यापुत्र” की भाँति अप्रमाणिक प्रतीत होते हैं। क्योंकि तेज, जे 
और प्राणांदिक जड़ वस्तु हैं। उनकी देखने तथा बोलने की शक्ति कहाँ है | इस प्रकार एकदेश के अप्रमाण हों 
से वेद का अन्यान्य अंश भी अप्रामाशिक हो सकता है । जब बेंद अप्रामाशिक हो सकता दे तो वेदोक्त तरह 
जगत कारणत्व अयथार्थ हो जाता है । इस भ्रकार पूर्वपक्ष उठने पर उसके उत्तर में कहते हैं-- 
यहाँ “तु” शब्द शह्ला-च्छेदन के लिये है । “उस तेज ने देखा” इत्यादिक श्रुति में जो तेज आदिक वस्तु 
व्यवद्यार है वह तेज आदिक अमिमानी चेतन देवता के लक्ष्य में जानना चाहिए । तेज प्रभ्नति जड़ वस्तु के उद्द 
में नहीं हद | कारण यह हे कि श्रुति में “इन्ताहमिमास्तिस्रो देवता” “तेजोडचन्नानां सवा हू वै देवता” ् 
श्रोयसे विवदमानास्ते देवाः” इत्यादिक स्थल ॒पर देवताशब्द के उल्लेख के कारण तेज प्रभ्नति समस्त शब्द' देवा 
के विशेषण हैं | “अग्निबांगभूल्वा मुख आ्रविशत्‌” इत्यादिक ऐतरेयक श्रुति में चागादिकों का अभिमानी रूप 
अग्नि प्रश्ृति देवताओं का भ्रवेश सुनने में आता है । स्मृति में कहा है--प्रथिबी आदिकों के सकल-अभ्रिमा' 
देवता प्रथित वीय्ये वाले हैं। उनकी अचिन्त्यशक्तियों को मुनिगशण देखते हैं शिला-समूह तैरता है इत्या। 
स्थल में प्लवन रूप कर्म विशेष अं गीभूत शिलाओं की प्रशंशा के लिये है। इस प्रकार स्त॒तिमय बाक़्योँ 
के किया गया है | यह वचन अ्रीरामकृत सेतुवंधादिकों में संगत होता है | अतः किसी भी प्रकार बेंद 5 
नहीं हो सकता है, तथा वेद के द्वारा उक्त ब्रह्म का जगल्कारणत्व सुस्थिर होता है॥ ५॥ 
किर भी ब्रह्म के उपादानत्व के आत्तेप के लिये तर्क का आश्रय लेकर सांख्य प्रवृत्त होता दै | यद्यपि श्रा । 


है 


ध्ज 
हा 


॥ गोविन्दभाष्यस्‌ ॥| हि 


| #त कुतकपसदस्यात्मलाभ” इत्युक्त: । तथापि पर श्रति दौष्यप्रक 


न आला >> हि 
व हाू- ०-०. -न 5-5 आ्ारञकक 
बन मम >> -नकत-+ मेला 


कल पटानिक स्थान बेति | कि प्राप्त ब्रद्योपादानक नेति बैरूप्यात 2242५ | तंत्रेब॑ संशय: । जगद 
| छाज्ञानीः्थरमलिनदु: खितया प्रत्यन्तादिभिरवगत॑ जगत | अतस्तयोचेरूप्य ३७४८२ ३३४९: द" की खुला हज ऋद्ा- 
बदनतर्वरूप दष्टम | यथा मृत्सुव णेतन्त्वाद्युपादेयं घटमुकुटपटादि । अतो चै तरहमैरूप्येण ५ कक: के कप १३- | उपादेर्य खंलु 
कवह्पमुपादानं किचिदन्वेवणीयम्‌ | तच्च अधानमेव । सुखदुःखमोहांत्मक॑ जगत प्रति तारशस्व तस्वेव 
बात | यरुचो पादेयसारूप्यसाधनाय तथाभूते5प्युपादाने अरह्मरित चिज्जडात्मिकातिसूचमा शक्तिद्यी प्रागप्पसली- 
च्यते । तेनापि वेरूप्य॑ दुष्परिहर सुक्ष्मात सक्ष्मशक्तिकादुपादानात स्थृलतरोपादेयोद्यनिरूपणात्‌ 7बाफदला 
आवक विभावन्ीयम । एन भ्रह्मव॑रूप्यात्तदुपादानक जगन्नेंति तकेश्न शास्त्रस्यावश्यापेच््यः तदनुगृहीतस्यैव 
पजशिविद्िययेडयनिः्च यहे तुत्वादिति पृव्वपत्त: | तदिम॑ निरस्यति | गा. 

४ दृश्यते तु ॥॥ ६ ॥ 

'आब्देत शझ्ा निरस्‍्यते.। पृथ्वतों नेत्यनुवर््तते | यदुक्त' ऋद्यवैरूप्यात्तदुपादानक जगन्नेति तन्न विरूपाणा- 
जुधद्ानोपादेयभा वस्य इृष्टत्वात्‌ | यथा गुणानामुसत्तिविजातीयाद्‌ द्रव्यात्‌_ यथा क्ृमीणां मात्षिकात , यथा 
बहुए्मादीता कल्पद्रमात्‌ , थथा च सुवणोदीज्ां चिन्तामणेरिति | इत्यममिग्रेत्येव दृष्टान्तितमाथव्वेणिके:। “यथो- 
मिः सजते ग्रन्दते च यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति | यथा सतःपुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात््‌ 
बवतीह विश्वमिति” || ६ ॥ 


। | व्य 


कारण कुतक के द्वारा आत्मलाभ नहीं होता है-इत्यादि शास्त्रवल से आत्मयाथाथ्यनिणेय में कपिल के द्वारा तक 
| लिषेध हुआ दे तो भी दूसरे का दोष दिखाने के लिये कपिल ने तक को स्वीकार किया है । यहाँ संशय यह है 
-ज़द्दा जगत्‌ का उपादान है किम्वा नहीं है । बैरूप्य प्राप्र होने के कारण ब्रह्म जगत्‌ का उपादान नहीं है । ब्रद्य 
बन, सर्वेश्चर, विशुद्ध, तथा सुख स्वरूप करके अभिमत है । प्रत्यक्ञादि प्रमाण के द्वारा जगत्‌ अज्ञ, अनीश्वर, 
जन और दुःखी रूप से प्रतीत होता है | इसलिये दोनों का वैरूप्य निर्विवाद है । निश्चय उपादेय वस्तु उपादान 
में दीखती है | मूत्तिका, सुवर्ण, और सूत प्रभ्नति वस्तु घट, मुकुट, और पटों का उपादान हैं। अतणएव ब्रह्म 
रूप्य होने के कारण जगत्‌ का त्रह्म-उपादेयत्व असम्भव दे । उसके दूसरे किसी उपादान स्वरूप का अन्वेषण 
चाहिये | वह्‌ प्रधान हो सकता है | सुख दुःख मोह रूप जगत्‌ के लिये सुख दुःख मोदह्ात्मक प्रधान समान 
गत हो सकता है | उपादेिय जगत के साथ सारूप्य-सावन के लिये तथा रूप उपादान जड़ा में चित-जडात्मिका 
अतिसच्मा दोनों शक्ति हैं--यह पहले स्वीकार किया गया है । उससे भी बैरूप्य का दुष्परिहार होता है। 
सुक्मशक्ति समन्वित उपादान से हैः के उपादेय जगत की उत्पसति निरूपण की गयी है। इस प्रकार और 
बकी विभावना हो सकती है | अद्दा और जगत्‌ के बेरूप्य के कारण ज्रद् जगत का उपादान नही हों सकता 
इस प्रकार तक अवश्य अपेक्षणीय होता है | तकौनुगृहीत नहीं दोने से समस्तस्थल में अर्थ-निणंय नहीं होता 


कर की अनुवृत्ति है। बैरूप्य के कारण ब्रह्म जगत्‌ का उपादात नहीं हो सके मे की उत्पत्ति विजा 
/विरूप दोनों वस्तु का भी उपादान-्पादेयत्व भाव देखने में आता है। जैसा 8 7 4१ देन हा 
हव्य्र से, क्मियों की करि-तुरगों की उसत्ति कल्यदत्ञ स तथा उ। | ता 

बिहार पा मा हो तक, आायसवेशिक दृ्शत्त देते “मिस मर उोनाम कीट निम व 


5... 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ अ०२। प७ 


डी व्वयाटा--++-न 2 


६२ 


ननूपादानात्‌ विलक्ष्ं चेदुपादेयं तद्य पादाने त्द्धारि जगदुत्पत्त: प्रागसदित्याप्येत । पृव्व॑मैक्याबधारणाः न 
च्चोत्यग्रेत । न चेतदिष्ट' ते सत्काय्यंबादिन इति चेत्तत्राह-- 
असदिति चेन्न प्रतिपेषमात्रत्वात्‌ ।| ७ ॥। 
नैष दोष: | कुतः ? प्रतीति । पृव्व॑सजे सारूप्यनियमस्थ भ्रतिषेधसात्र' विवज्षितं | न तूपादानादुपादेयह 
द्रव्यान्तरत्वमपि । त्रह्मव स्वविलक्षणविश्वाकारेण परिणमत इत्यज्नीकायत्‌ | अर्य भाव:। यस्‍्य सारूष्यत्य 
भावात ब्रह्मोपादानतामाज्षिपसि तत्त्ि कृत्स्तस्य ब्रह्मधम्मस्थानुवत्तेनमभिप्र प्युत यस्य कर कस्यचिदिति ॥« ४ 
उपादानोपादेयभावानुपपत्तें: | न हि घटादिषु सतपिण्डोपादेयेषु पिण्डत्वाद्यन॒वृत्तिरस्ति | द्वितीये तु नानिशपत्ति # ५ 
। धम्मस्य प्रपच्न्चेंडप्युनुबृत्ते: । ननु॒ येन केनचिद्धम्मेण सारूप्य न शर्क्य मनन्‍्तु सब्ब् तट 


सत्त्वादिलक्षणस्य ३0७) बट बम. # चस्त्वर "० डे 
सव्व॑सारूप्येण सतन्वेस्मात्‌ सब्बोत्पत्तिप्रसज्ञात्‌ | तस्मात्‌ येन धम्मंणोपादानभूत वस्तु वस्त्वन्तरात्‌ व्यावत्तत सो वा 
धम्मस्योपादेये5नुवृत्ति: सारूप्यं, यथा तन्त्वादितः सुब॒र्ण येन स्वभावेन व्वावत्तते तस्य कह्ूुणादिके तदपढ़ेर बरस 


ब्लुबृत्तिद था, तथेतत्‌ द्रष्टव्यमितति चेन्मेवम्‌ | माज्षिकादिभ्यः कृम्यादीनामुसत्तावस्य नियमृस्य यमिचारात हक पता 
च स्वरणकड्कणयो: सब्बंथा सारूप्यमस्ति अवस्थाभेदात्‌ | तथा च स्व॒णचिन्तामण्यो रिव वरूप्येडपि कझ्ुणस्का है 


योरिव द्वव्येक्यसत्त्वान्नासत्काय्यमिति || ७ || 

से सूत का विस्तार कर फिर उसको निगल जाता है, जैसा कि प्रथिवी से औषधियाँ उतन्न होती हैं, जिस प्र का 

जीबों के देह से केश, लोमादि उत्पन्न होते हैं ठीक उसी प्रकार उस अक्षर पुरूष से विश्व उत्पन्न होता है ॥ ६॥ 
अच्छा, इस प्रकार उपादेय यदि उपादान से बिलक्षण है तब उत्पत्ति के पहले जगत्‌ के उपादान रूपबब्य 

अस्तित्व का अभाव आ पड़ता है। उस समय एक मात्र ब्रह्म ही था। असत्त्‌ जगत्‌ उस से उसजन्न हुआई 

सत्काय्येबादी तुम्दे' यह इष्ट नहीं है-इस प्रकार के पूव्बपक्त का उत्तर देते हैं |- 


खाल दाग: 
औउत्ातिक 


|. ब्रह्मा और जगत्‌ का वेरूप्य बोलने पर भी कोई दोष नहीं है | कारण यह है कि पृव्ब॑स॒त्र में जो वेहप्य आई ता पे ञ्स 
गया है,उसे सारूप्य के प्रतिषेधाथ ही जानना होगा । उसके ड्राण उपादान से उपादेय को उथक वत्तु नहीं कहां: ता ; 
है | जह्य ही अपनी विलक्षणता से विश्व आकार में परिणत द्वोता दै ऐसा स्वीकार किया गया है| इसका तब पाया हे 


यह द्वे-जिस सारूप्य का अभाव के वश ब्रह्म का उपादानत्व-आत्तेप किया जाता है, उसे समस्त त्रह्मधम्म के अप कार सर 
वर्त्तन की इच्छा से किम्बा किसी एक ब्रद्याधम्म के अनुवत्तेन की इच्छा से ? समस्त त्रद्यधम्म के अनुबंसन आई 
इच्छा से नहीं कद्द सकते दो,क्योंकि उससे उपादात-उपादेयत्व भाव की उपपत्ति(सिद्धि)नहीं हो सकती हैं । मृर्ता 
से घटादिक में उश्पन्न पिण्डत्वादि धम्म का अनुवत्तेन देखने में नहीं आठा है | किसी एक ब्रद्मघम्म के अनुष' 
से अतिष्टापत्ति नहीं हो सकती है | सत्वादि लक्षण ब्रह्मपर्म के प्रपद्ध में भी अनुवत्तेन देखने में आता 
अच्छा, किसी किसी धरम्म के अनुवत्तेन से सारूप्य स्थिर नहीं होता है--ऐसा नहीं कह सकते हो । कार 
है कि सकल वस्तु के सकल धर्म्म का सारूप्य स्वीकार करने पर सकल चस्तु से सकल वस्तु की उलद्धत्तिड 
हो उठता है । अतरव जिस धम्म के द्वारा उपादान भूत वस्तु की अन्य वस्तु से व्यावृत्ति होती हे, उस धस् 
छप्रदेय बर्तु में द्पे अनुव्त्ति ही उसका सारूष्य हे। जैसा कि सुब्ण जिस धम्म के द्वारा सूतों से भिन्न दै। १ 
के उसी धम्म की कंकशादिकों में अनुब्ृत्ति का होना देखा जाता है | सव्वंत्र इस नियम का प्रयोग करनों। 
ऐसा निश्चय नहीं किया जाता दै। क्योंकि माज्षिकादिकों से कृमियों की उल्त्ति के स्थल में उक्त नियम का व 
चार दृष्ट द्वोता है। सुबण और कह्कण के अवस्था-भेद के दर्शन में दोनों का सकल अवस्था में साहष्य 
ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता हें । अब्एव सुबर्ण और चिन्तामणि की तरह वैरूप्य होने पर भौ कं 


|| गोविन्द्भाष्यम्‌ | 8३ 


वजन 


बुकत्य्तरेण पुनराक्षिपति-- ६ , ढ्चत्‌ प्र 
है 24 कि सज्ञादसमञ्जसम्‌ ॥ ८ ॥| 

विज्जडात्मकस्य नानाविधापुमथथविकारास्पदस्य जगत: सूक््मशक्तिक ब्रह्म चेदपादान॑ तदा <पीतौ प्रलरे 
चीड हित प्रस्रः | पष्ख्यन्तादिवार्थ बतिः तत्न तस्थेत्रेति स॒त्रात्‌ | उपादेयवदपुमर्थविकारमापि: अत शान: हल 
का सपेक्यात्‌ | अतो5सम5जसभिदमुपनिषद्राक्यबृन्दं,यत्‌ साठ्वेज्ञनिरवच्यत्वादिगुणकमुपादानं त्रह्मो ति गदति।८॥| 
: प्रििराति-- | 

न तु रृष्टान्तभावात्‌ ॥। ६ | 

दुशब्दादाक्त दद्ाक्षेपसम्भावनापि निरस्ता । नेव किग्विदसम5जसम्‌ । कुतः उपादेयजगत्सम्पर्के5प्युपादानस्य त्रद्मण 
बिग (वर तो दृष्टान्तसत््वात । यथ्रेकस्मिश्रित्राम्वरे नीलपीतादयो गुणा स्वस्वप्रदेशेष्नेष ह्प्टा त्ततु ते 
दरय्यन्ते तथा चेकस्मिन देहिनि वाल्यादयों देहधम्मों देह्े काणत्वादयः करणधम्मौश्च करणगणो विज्ञायन्ते, 
वामनि । एवमपुमर्थविकारा ब्रद्मशक्तिधम्मों: शंक्तिगता: स्पुन तु त्रह्मशि शुद्ध प्रसब्जेरन्‌ इति ॥ ६ ॥ 
. प्ष केवल निर्दोषतया ब्रह्मोपादानता स्वीक्ृता । प्रधनोपादानताया दुष्टत्वादपीत्याह-- 

स्वपन्ञे दोषाच्च )। १० ॥ 

थे दोषास्वया सांख्येनास्मथक्षे सम्भावितास्ते स्वपत्ते निज्मत एवं द्रष्टव्याः, तेषामन्यत्र निरस्तत्वात्‌ | 
बाहि उपादानोपादे ययोवरूप्यं सांख्यपत्तेंडप्यस्ति शब्दादिशुन्यात्‌ प्रधानाच्छुब्दादिमतों जगतो जनुसज्ञीकारात। 


वर्ण की भाँति द्रव्य का ऐक्यप्रयुक्त होने के कारण जगत्‌ काय्ये को असत्‌ नहीं कहा जा सकता है॥ ७ ॥ 
फेर युक्तयतन्र के ढारा आक्षेप करते हैं ।-- अर द 
. यदि सक्ष्मराक्तिक ब्ज्ञ चित्‌ जडात्मक, नाना प्रकार के अपुरुषाथ और बिक के आस्पद्‌ जगत्‌ का उपादान 
तब प्रलयकाल में उस विक्रृतमय जगत ्‌ के संसर्ग से त्रह्म में भी विकार और अपुरुषार्थ की आपत्ति हो ट सकती 
| पफ््यन्त से इवार्थ में व्‌ का प्रयोग है “तत्र तस्थेबेति” सूत्र के द्वारा जानना चाहिए | उपादिय की तरह मर 
व विकारादि-प्राप्ति हो सकती दै क्योंकि उस समय त्रद्दा के साथ जगत का ऐक्य हो जाता दे सबपएब सका 
हर निरब्यतादिक उपनिषद्‌पतिपाद्य गुणसमृहदों से युक्त ब्रद् जगत्‌ का उपादान है यह असम्भप ह जाता है॥८॥ 
दी बा पटिकार कराते; हैं; मे आन्षेप वी सम्भावना तक भी निरस्त हो जाती है। इसमें कुछ 
 पृबपक्ष का परिद्वार करते हैं--“तु” शब्द से आक्षेप को सम्भावना 3 श॒दत्वादिकों की द्वानि रहीं 
| असमरजसता नहीं है । क्योंकि उपादेय जगत, के संसगे से उ्यादानभूत तय ० मप्र निज निज 
ना के जो आ जिस े कार एक चित्रपट में नील-पीतादिक वण समूह निज न 
| साबेकालिक शुद्धता के इष्ठान्त मौजूद दे । जिस प्रकार कक सकते हैं, जैसे कि एक ही देही में बाल्या- 
हा सन हल तप 'सासबत में वर नी सकते जले एक रे हब 
हदेहवम्म-समूह्‌_ देह में ही प्रतीत होते हैं और काणलव प्रदठति इक शक्ति में ही अवस्थित दो ह 
त्मा में. उहीं है, ठीक उसी प्रकार अपुरुषार्थ और विकारादि शक्तिधन्म-समूह ह 
कु शुद्ध ब्रद्या में उनकी प्रसक्ति नहीं है. ।| ६॥ “कप उपादानत्व स्वीकार करने में 
केवल निर्दोप रूप से त्रह्म ४ त्व स्वीकार नहीं किया गया है किन्तु प्रधान के इ की हमारे लव ते तर 
कंबल निर्दोप रूप से त्रद्य का उपादानत्व स्वीका दै-सांख्य दर्शन ने जो समस्त दीरषी की हमारे पक्ष में सम्भा 
पं दिखलाया गया है | झब यह्‌ बात बतलायी जाती दैनसा ला हैं । बे सब दोष अन्यत्र निरस्त हुए है. 
की है वे सब दोष फिर सांख्यदर्शन के पद्म में दीखने में आ। है। सांख्यमत में शब्दादि-शत्य परवान से 
दाल और उपादेय का चैरूप्य सांख्यपक्ष में भी दीखने में आग | 


दि-विशिष्ट जगत की उत्पत्ति स्वीकार की गयी है । इस श्रकार उपादान उपादेय के बेरूय के वश अ 
ी | क 


६४ | वेदान्तदर्शनस्र्‌ ॥ [ आ०२। पा 


> 33 अप नइतक 


तस्मात्तस्थ चैरूप्यादेवासतकार्स्यताप्रसब्नः । प्रधानाविभागस्वीकारादे वापीतौ तद्॒त्‌ प्रसक्श्चेत्येवमादय: | जगछ, 
वृत्तिरपि प्रधानवादें न सम्भवति इति तत्परीक्षायां वक्ष्यामः ॥ १० ॥ कं 
यत्तक्त तकोंनुग्रहीतं शास्त्रमथनिश्चयह्ेतुरिति तत्रयाह-- 
.. तक्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्मोक्षप्रसद्ध/।॥। ११ ॥ 
पुरुषधी वैविध्यात्‌ तको नष्टप्रतिष्ठा मिथों विहन्यमाना विलोक्यन्ते | अतोडपि ताननाहइवत्यौपनिषदी अद्योपासनत 
सस्‍्वीकायों | न च लंब्धमाद्दात्म्य नां केषांचित तका: प्रतिष्ठिता: » तथाभूतान सपि कपिलकणभुगादीनां भश्े 
विवादसन्दर्शनात | नन्‍्वहमन्यथानुमास्ये यथाउप्रतिष्ठा न स्थात्‌ । न तु प्रतिप्ठितस्तक एव नास्तीति शक्य॑ बढ़त 
तकाप्रतिष्ठानुरूपस्य तकंस्य प्रतिप्रितत्वात्‌ | सब्बेतकाप्रतिष्ायां जगद्रथवहाऐेच्छेदप्रसज्भात्‌ | अतीतवत्तेमानवर्त्मस 
धारण्येनानागते5पि वरत्मनि खुखदु:खप्राप्रिपरिद्यारार्था लोकप्रवृततिहृष्टेति चेत एवमप्यनिसेक्षिप्रसड़. | पुरुषब॒द्धिमर 
तकविलम्ब॒नस्थ भवतों देशान्तरकालान्तरजनिपुणतमताकिकदृष्यत्वसम्भावनया तकांप्रतिष्ठानदोषादनिस्तारः स्थोत 
यद्यप्यर्थविशेषे तकः प्रतिष्ठितस्तथापि ब्रद्मरिए सो5यं नाउपेक्ष्यते अचिन्त्यत्वेन तदनह त्वात श्रुतिविरोधान्चर 
त्वदुक्त्यसंगतेश्र । श्रतिश्व॒ त्रद्मणंस्तकौगोचरतामाह । “नेषा तर्केण मतिरापनेया प्रोत्तान्येनसु ज्ञानाय प्रेष्ठ”रि 
कठानाम । स्मृतिश्च-“ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशया: | यदा तजबास तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुत!'मित्या्रा| 


ज्म+ ; कर ््ध मु हर न्‍ है ह दे 
त्काय्य का प्रसंग हां उठता है । प्रधान से ब्रह्म का अविभाग अथोत्‌ ऐक्य स्वीकार करने में प्रलय॑ के समय # ..तित वहा व 


प्रकृति के संसर्ग से ब्रह्म का अपुमर्थ और विकार की भ्राप्ति का प्रसंग आदि दोष भी हो सकते हैं । प्रधानवाद + 
जगत्मवृत्ति सम्भव नहीं होती है । यह सब विषय उस वाद की परीक्षा के समय कहेंगे ॥ १० ॥ / 
तकॉनुग्रहीत शास्त्र ही अर्थ निश्चय का हेतु है--इस विषय में जो कुछ बोला गया है उसके लिये कहते हैं- 

पुरुष की बुद्धिवृत्ति नाना प्रकार की होने के कारण तक समूह अप्रतिष्ठित और परस्पर खण्डन रूप होते है 


कफ को तरह: 
तु 'प़ोपर आव 


इसलिये उन सब तरको का आदर नहीं करते हुए उपनिषद्‌ में कथित ब्रद्य की उपादानता को स्वीकार करना कत्तव्व कै 5 धिए होता 
है | लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तियों का तके प्रतिष्ठित करके स्वीकार्थ्य है-ऐसा नहीं कह सकते हो । वर्योकि लब्धपग्रतिक है रूसी ग्रर य 
कपिल, कणाद प्रश्वति व्यक्तियों का परस्पर विवाद देखने में आता है। समस्त तक अप्रतिष्ठित है--ऐसा नहीं के 957 प्रमृति 


सकते हों, क्योंकि तक का अग्रतिष्ठानसाधक तक ही प्रतिष्ठित होता है | अतः जिस प्रकार तर्क का अप्रति ष्ठा 
नहीं दो उस प्रकार तक का स्वीकार करना कत्त व्य हैं। समस्त तर्का का अप्रतिष्ठि त कहना नितान्त असंगत 
क्योंकि उससे जगदूव्यवहाए के उच्छेद का प्रसंग हो सकता है । अतीत और वत्त'मान दृष्टान्त के अनुसार भे 
ध्यत्‌ में भी सुखलाभ तथा दुःखपरिद्यातथ लोकों की प्रवृत्ति परिदृष्ट होती है। इसमें भी अद्धा नहीं कर सकते 


ु पं ब्रद्वा की 


क्योंकि उससे अनिर्मोज्ञ प्रसंग उठ सकता है। तुम्दारे पुरुषबुद्धिमूलक तक की प्रतिष्ठा स्वीकार करने पर नय रे सश़िये प्र 
वा अन्यकाल में तुमसे भी अतिनिपुण जो तार्किकगण उत्पन्न होंगे वे सब दूषण के द्वारा तक को भी अप्र है ॥ " .. शा 
कर सकते हैं| इस तरह तक का अप्रतिष्ठान रूप दोष का निस्तार नहीं हो सकता है। यद्यपि अर्थविशेष में ते हि गे 
की अ्तिष्ठा दीखने में आती दे तो भी ब्रह्म विधय में तर्क की अपेक्षा नहीं है । त्रद्य अचिन्त्य वस्तु है इसलिये. अप ४ 
तर्क से अगोचर है । ब्रद्मा में तक को स्वीकार करने पर श्रुति के साथ विरोध घटता है तथा तुम्हारा वचन अंग... रन 


हो जाता है । तरक्म में तक का अगोचरत्व श्रुति ने कठउ्पनिषद्‌ में कहा है “प्रेष्ठ नाचिकेत ! परतत्व प्रहणसम 
तुम्हारी श्स बुद्धि को शुप्क तक के द्वारा तीचमार्गे में मत ले ता। तुम्हारी यह बुद्धि वेदज्ञ-गुरू के दाग जप 
प्राप्त होने पर उत्कृष्ट फल का असब करेगी? इस्थादि | स्ृती में भी कहा गया है। “भ्रशान्तात्मा मुनिगण' 


॥ गोविन्दभआाष्यस ॥ ६५६ 


कीजिए +ननत+-१० कक तक. जल 
+ ल्ज+ 
कमा पमकन.. हा कक 
जे कर बा 
जि चयूउ पक 


मना न. परी न बता... 


 अतिरिव धर्म इब अद्याणि अमाणमस्‌। तत्पोषकारी तकस्त्वपेज्ञत एवं ' कि त 
हा. त्यादिस्टतेश्व । तस्मात्‌ न्रद्ोपादानक जगदिति ॥ ११॥ व्य”! इति 
कि. स्ययोगसट्वतिभ्यां तदीयतकेश्व विरोध: परिह्रतः। इदानीं कांबग का 

कि | तंत्र क णाद्ादिमतजडापाहदानता वाध्यते न बेति वीक्षायां | 
उमर न्यूनपरिमाणानार्मत्र हयराकादीनां ज्यणुकादिमहाक स्योरम्भकत्वदर्शन 
3 न इंति आप्तो-- 


ति श्रुतेः “घूर्व्बापरा 


4७50 कु भिस्तदीयतकेंश्च स॒परि- 
स्था सत्यां तत्स्पतीनामनवकाशतापत्ते: | 
स्वदशनात्‌ ब्रह्मणो विभुत्वेन तदयोगाच्च 


एतेन शिष्टापरिग्रह्या श्रपि व्याख्याताः । | १२ ॥ 


शिष्टाः परिशिष्टा: । नास्ति परिप्रदों बेदकम्मकों येपां ते अपरिग्रहाः | विशेषणायो: कर्म्मधारयः । एसेल चेह- 
कि प्रांख्यादिनिरासन परिशिष्टास्तद्विरोधिन: कणभक्षाक्षपादप्रश्ृतयोंडपि निरस्ता वेदितव्या: निराकररहे ता: 
के । ते ह्यारम्भवादेडपि + प्रूनपरिमाणा एम्भकत्वनियमो5स्ति | दीघतन्त्वारब्धद्वितन्तुकपटे वियदुत्पन्ने शब्दे 
ड्रभिचारात | काश त्स्तुविवयस्थ तकस्याप्रतिष्ठानमशक्यं॑ वक्तमिति शझह्लाधिक्याद्धिकरणातिदेशः । तत्यरिहा- 
त शुष्कतर्कस्याप्रतिष्ठाननियमात्‌ । अतएवापरे बौद्धादयः परमाणूनन्यथा वर्णायन्ति । क्षशिकानथौत्मकान्‌ 
वत | ज्ञानरूपात्‌ परे । शूत्यात्मकानपरे । सदसदू रूपांस्वन्ये | सर्वे हां ते तन्नित्यताविरोधिन इति | १२॥ 

4 एुनराश झूष समाघत्त । 


भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत्‌ स्याल्लोकवत्‌ ।। १३ ॥ 
सुक्मशक्तिक ब्रह्म वोपादानं तदेंब स्थृलशक्तिकमुपादेयमिति मतम्‌ । तदिदं युक्त' न बेति संशये इह भोक्‍्त्रा 


सतिये धर्म की तरह श्रुति ही ब्रह्म में प्रमाण है । तो भी श्रुतियोषक तक की अपेक्षा है। “मन्तव्य” इत्यादिक 
वि तथा “पूर्वापर अविरोध से तक अभिमत है” इत्यादिक स्मृति उसका प्रमाण है । अतएब जगत्‌ का उपादान 

हा है--यह्‌ स्थिर होता है || ११ ॥ कि पंख 

ः सांख्यस्ट्ृति और योगस््ाति के द्रारा उन सब स्मृतियों में उक्त तक का जो विरोध आता दे वह परिहृत हुआ 
अब कणाद प्रभ्नति की प्रणीत स्मृति ओर उनमें उक्त तक के साथ जो विरोध है उसका परिहार करते हैं. | कणा- 
दि के मत में त्रद्म की उपादानता बावित होती है वा नहीं--इस प्रकार के सन्देह में ज्द्धा की ऋपशाका्ि जा ला 
7 करने पर कणादादि की स्सृति की निर्विषयता होती हे | विशेषतः परिमाण प्राप्त दयणुकार्दे का अअेनीप ज्यगण़ुकादि 
हक्काय्य की आरम्मकता देंखते में आती दे | त्रह्म विभु अथात्‌ व्यापक वस्तु है। ब्रह्म से अजुता: न किक 
पम्मव है इसलिये त्द्मोपादानता बाधित होती दे | इंस प्रकार पृरपक्ष उठने पर उसक उत्तर मे कदते ६ है 
बेदविरोधी सांख्यादि के निरास के ढारा अवशिष्ट कणाद-अक्षपाद भ्रश्नति बेदविरोधी दाशेनिक निरस्त 
गये हैं-ऐसा जानता चादिए । दोनों पक्त में वेंदविरोधी रूप समान दोष ही निराकरण के हंतु हैं;। आत्मचाद 
भी न्‍्यून परिमा ए॒ व्आास्म्मकत्व का कोई नियम नहीं है । दीघतन्तु के द्वारा आरब्ध तक नदी 
काश से उसन्न शब्द में उसका व्यभिचार देखा जाता है | कारण यह है कि बर्तु विषय कक कभ चाहिए | द शुष्क 
इस प्रकार नहीं कद सकते हो | शा के आविक्य के कारण अधिकरण का ला +#<॥ अपर बोद्धादिक 
की प्रतिष्ठा नहीं है इसलिये सामान्य रूप से तर्क का परिहार किया गया दे। “अं शक पलक से स्वीकार करते 
भाणु को अन्य प्रकार से वर्णन करते हैं। कोई कोई परमार को ज्शिक तथा 5 कोई थे सद असदू रूप 
कोई कोई ज्ञान रूप से तथा अपर कोई शल्य रूप से स्वीकार करते हैं और हैं॥ १ है कग +की७ लक 
स्वीकार करते हैं | वस्तुतः सब ही परमार की नित्यता स्वीकार नहीं करते है ॥ 


8६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


जीवेन सह ब्रह्मण ऐक्यापत्ते रविभाग: शक्त: शक्तिमद्त्रद्मभेदापत्त ' द्ासपर्गा!-“जुष्ट॑ यदा 0. 
मित्यादिश्वतिसिद्ध मेदलोपस्ततो न युक्तमिति चेत्‌ तत्परिदारः स्याल्लोकबत्‌ | लोके यथा दण्डिनः पुरुषार# मे यदि 
दण्डपुरुषयोः स्वरूपतो भेदस्तथा शक्तिमतों त्रह्मणः शक्त्यभेदेंडपि शक्तिब्रद्मणों: सो5स्तीति न क्षत्तिं: ॥ १३॥ 


जगतों ब्रद्मामेदमद्गीकृत्य बरद्मणस्तदुपादानत्व॑ निरूपितमसदिति चेन्नेत्यादिना तमेवाज्षिप्य समाघातु कै नर 
प्रवत्तेते | तत्रोपादेयं जगदपादानात्‌ अरद्मणों भिन्नमभिन्न' बेति वीक्षायां सर्त्पिड उपादान घट उपादेयं इति हि न अल 
दात , उपादानमुपादेयमिति शब्दभेदात्‌ , सत्तिण्डेन घटाय ग्रवत्त ते घटेन तु जलमानये ति प्रवृत्तिभेदात , |), हा बी 
कार उपादान॑ कम्बुग्रीवाद्याकारं उपादेयमित्याकरभेदात, पूल्वंकालमुपादानमुत्तरकालमुपादेयमिति दाच्च परम 
भिन्नमेवोपादानादपादेयम्‌ | इतरथा कारकव्यापारवैयश्यप्रसज्ञात्‌ उपादानमेव चेदुपादेय क्ृत॑ तहिं तदयापा रे 'ड कह "दर्श 5, 
सतो5प्यपादे यस्याभिव्यक्तये तेन भाव्य॑ क्षोदाक्षमत्वात्‌ | तथाहि कारकव्यापारात प्राक सा सती असती वा। _ हि दर 
तद्रघापारवैयश्या त्‌ नित्योपलब्धिप्रसब्भाच्चोपादे यस्य । ततश्च नित्यानित्यविभागों बिलुप्येत । तथाउभिव्यक्तेक्ि - मोह दे विद्न 
व्यक्तगन्तरे उद्भीकृते३नवस्या । न चान्त्य: असत्काय्य॑तापत्त : | तस्मादसत उपादंयस्योर्लात्तिहंतुत्व नाथंवच्त्वं व्य | कि नीति 
स्पेत्यसत्त्वादेवोपादानात्‌ भिन्नमुपादेयमिति वेशेषिकादिनयात्‌ पृव्व॑ंपत्षे प्राप्त परिहरति-- जम! ह्यार 
हि ऑर्टियि0 ६ 
कु गा कर + पति वि 


फिर शंका उठा कर समावान करते हैं--सूज्ष्मशक्ति के समन्वित अ्ह्म जगत का उपादान हे और फिर के है .. (हा | पता 
ब्रह्म स्थृलशक्ति के द्वारा समन्वित हो उपादेय जगत रूप से परिण॒त होता है । यह मत यथायुक्त हे किवा नही है. 
है--हस प्रकार की शज्जञा होने पर भोक्ताजीव के साथ ब्रह्म का ऐक्यता-प्रयुक्त अथोत्त शक्तिभूत जीव से शक्ति #/ 
मंद ब्रह्म की अभेदापत्ति होने के कारण “दवा सपर्णा” आदि श्रुति में निद्धारित भेदभाव का बिलोप / बर्यतति करके 
ब्रह्म की उपादानता अस्वीकाय्य हे इत्यादि पूव्यपक्तीय सिद्धान्त का लौकिक दरृष्टान्त के द्वारा परिहार हो सकता ६) फत्रि असत्‌ 
है | लोक में जिस प्रकार दण्डधारी पुरुष से दण्ड का भेद स्थिर नहीं होने पर भी दण्ड और दण्डधारी पुरुष हुए मं पत्र उपादे 
॥ का स्वरूपतः भेद स्वीकार करना होता हे ठीक उसी प्रकार शक्तिमद्‌ ब्रह्म से शक्ति के अभिन्न होने पर भी शक्ति है: रा पहर 
ओर त्रह्म में भेद के स्वीकार करने में कोई क्षति नहीं है ॥ १३ ॥ विस! 
जगत्‌ से ब्रह्म का अभेद स्वीकार कर ब्रह्म वा जो जगत उपादानत्व निरूपणा किया गया हे ज्से यदि क्र तर पर 
कद्दते हो तब तुम्हारा वह वचन सक्कुत नहीं होता हे, इस प्रकार से उसका आज्तेप उठा कर उस के विकार न 
अधिकरणान्तर का आरम्भ करते हैं। वहाँ उपादेय जगत्‌ उपादान ब्रह्म से भिन्न है अथवा अभिन्न हैः लि बासक 


प्रकार संशय होने पर म्रत्तपिए्ड उपादान तथा घट उपादेय है--इस प्रवार की बुद्धि के वश, उपादान और प्र तगा 
दोनों शब्दों के भेद होने के कारण मृतपिण्ड के द्वारा मनुष्यें घट निर्माण में प्रबत्त होते हैं और घट में / । जय समर 
आनयन श्रवृत्ति भेद के कारण, उपादान पिण्डाक्ार और उपादेय घट कम्बुप्रीवाकर होता है, इस रीति से असर शोक 
आकार-भेद होने के कारण, उपादान पूवकालवर्ती और जपादेय उत्तरकालवर्ती होता है इस प्रकार 3 


बश उपादान उपादेय से मिन्न रूप से प्रतीत होता है । उन सब भेदों को अस्बीकार करने पर पार व्यम कु आर 
हो जाता दै। उपादान यदि स्वंय उपादेय होता है तब उपादान व्यायार का प्रयोजन नहीं रहता है | ज्यादेय बज 
स्वरूप होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति के लिये कारकव्यायार का कोई प्रयोजन नहीं देखा जाता है| क्यो 
योग्यता नहीं घट सकती है | अब देखने का विपय यह है कि यह अभिव्यक्ति कारक व्यापार से पहले होते 
किम्बा पीछे होती है । पहले अभिव्यक्ति होती है-ऐसा नहीं कह सकते द्वो क्योंकि उस से कारकब्यापार बृथा 
जाता है | विशेष करके उपादेंय की नित्य उपलब्धि का प्रसंग होता है | उससे यह नित्यवस्तु और वह 
है--इस प्रकार का विलुप्त हो सकता है । अभिव्यक्ति की फिर अभिव्यक्ति स्वीकार करने पर 


|| गोविन्द्भाष्यम्‌ |! 


पा आकर लाकर 


६७9 


ग्रस्त ह्झन का क 
के वा. -आेमलएत- "माला अतक 


तदनन्‍्यसवमारम्भणशब्दा दिभ्य; ।। १४ ॥ 

ज्ञस्मात जीवपकृतिशक्तियुक्तात जगदुपादानात्‌ अद्यग: अनन्यदेवों पादेय॑ जगत । कुतः ? आरम्भरगोति | 
ए्सिशशब्द आदियंधां तभ्यों वाक्येभ्य:। “वाचारस्भणं विकारों नामधैय॑ मत्तिकेत्येव सत्यम” ।“स्रेव से सौस्थे- 
ह सीरेकमेवाडितीयम तदेत्तत बह स्यां प्रजायेय” ४ ला! सीस्यतर बस 8 ।“सर्देव सोस्‍्ये 

ले ये 5 बंवि: 7>रज 5 नीम्थेंमा: प्रजा: सदायतना: संत्मतिष्ठा:” 
कतद्ास्म्यमिदं स्व “मित्येत्रंविधानि छान्दोग्ये वावथालि सान्तराण्यप्यत्र विवक्षितानि | तानि हि चित्जडात्मकस्य 
त्स्तंद्युक्तातः परस्मात त्रह्मणो$नन्यत्व॑ वदन्ति । तथाहि कृत्स्स॑ जगत ताहगत्रह्मोपादानकमतों अद्यामिन्न- 
हि हृटि विनिश्चित्योपादानभूतत्रद्मविज्ञानेनोपादेयस्थ जगत: कृत्सनस्थ विज्ञानं भवतीत्याचास्ये: प्रतिजज्ञे। 
तत्योंस्युत तमाद शमक्राक्षा येनाश्ष॒तं श्रुत॑ भवती” त्यादिना | तदाशयमविद॒षा शिष्येणान्यज्ञानांदन्यज्ञानं न 
क्तवतीति विमृश्य “कर्थ नु मगवः स आदेश” इति परिप्रष्टः स जगतो ब्रद्योपादानकतां वदिष्यन लोकप्रतीति- 
दिगागादियस्यो पादानाभे्द दशेयति यथा सौम्ग्रेकेत सत्पिण्डेनेत्यादिना | एकस्मादेव मृत्पिश्डेपादानात जात॑ घठा- 
सत्व तेनेव विज्ञान्तेत विज्ञातं स्यात्‌ तस्य ततोडनतिरेकात्‌ | एबमादेशे ब्रह्मणि सब्बोपादाने विज्ञाते तदुपादैय॑ 
नें जगत विज्ञातं भवतीति तत्रार्थ: | ननु धीशब्दादिभेदादुपादेयमुपादानादन्यत्‌ स्यादिति चेत तत्राह् वाचा- 
बप्णमिति | आरभ्यत इत्यारम्भणं, कम्मरि ल्युट 'कृत्यल्युटो बहुल” इति स्मरणात्‌ । मृत्पिग्डस्य कंबुग्रीवा- 
रुपसंस्थानसम्बन्धे सति विकार इति नामधेयमारब्धं व्यवहत्त भि: | किम ? तत्राह बाचेति | बाचा वाकपूव्वे- 
| व्यवहयरेण हेतुना | फलहेतुत्वविवक्षया ठृतीया | घटेल जलमालयेत्यादिवाकपूव्यंकव्यवह्रसिद्धयर्थ मृद्‌ द्रव्य- 


ता है। अभिव्यक्ति कारक व्यापार से पीछे होती है--ऐसा स्व्रीकार करने से असतकायता की आपत्ति उठ 
बकती है | इसलिये असत्‌ उपादेय वस्तु की उत्मत्ति के कारणात्व में कारक व्यापार सफल नहं। होता है । इसलिये 
सत्‌ उपादान से सत्र उपादेय का भेद स्वीकार होता है इत्यादिक न्‍्याय-बेशेजिकादिक नीति के अनुसार पृवेपत्त 

ही दब ८ 
गराप्न होने पर उसका परिहार करते हैं ॥-- (55 न॥ई ध् है 

जीवशक्ति और प्रक्ृतिशक्ति युक्त जगत के उपादानभूत त्रह्म से उपादेय जगत्‌ भिन्न नहीं है। कारण यह है 

के धवाचारम्भरणं विकारों नाममैयम मृत्तिकेत्येव सत्यं”“सदेव सौम्येदमम्न आसीदेकमेवाद्नितीय” इत्यादिक श्रुति- 
क्य समूह चित्‌ जडात्मक जगत्‌ को तदूयुक्त ब्रह्म से अभिन्न निरूपण करते हैं । इसलिये ही हु समस्त 
त्रद्म का उपादेय तथा ज्रद्म से अमिन्न है” इसका हृदय में विशेष रूप से निश्चय करके न ओके 
विज्ञान से उपादेय समस्त जगत्‌ का ज्ञान होता है” ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं | शिष्य श्र तकेतु हक प ०५ | हें 
बे अहण में असमर्थ द्ोकर अश्न करने पर आचाय्यें लोकप्रतीति से सिद्ध उपादात-उपाइय का हे द : 
लिये कहते हैं--“सौम्य ! एक ही झतपिण्डरूप उपादान से घटादिक उपादय व्युसम प्तिकां से डर 
हैयें मक्तिका को जानने पर घटादिकों का ज्ञान आप हीं आप है) जाता ४५५ " को अं हल 
ले स आए | “सवंयपा पे दानभूत पत त्द्ा के जानने पर उसक ज्पाद यू “8 
स्तु नहीं हैं । इस प्रकार आदेश के द्वाए “ सवउ्पादानभू: शब्दादि के भेद से उपादेय-उ्पादान से प्रथक वस्तु 
न होता हे” यह अर्थ सिद्ध दोता है । अच्छा, बुद्धिटऔर शब्दादि के वादे ही कारन क्रेज जे 
हि ऐसा ही है तो उस विवय में कहते हैं। “बाचारम्भणं इति” आरम्भ बी दल दोने 
हक है । "कल क्‍ है | सृत्पिण्ड का कम्बुभीचादिक तट “3 से 33/%%/ 
घटादिक नामान्तर का ' करते है । वस्तुतः म्रात्तिका 5 हः कक 
' सेब लोग व्यवद्वार-सिद्धि के लियें घटादिक नामान्तर का अ्रद्दान कैसा दे मत ओं इत्यादिक चांक पूर्वक व्य 
क पूर्वक व्यवहार के कारण फलदेठ॒त्व विव्ञासे ढुतीया दीती ०322 मिमी क् 


विलिदि के लिये शुदद्रज्य' ही कञनसंस्यान/विशोष होकर घटारि नाम विशिष्ट होता दे। धुत 5 * 


६८ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०२। पा७ 


मेव ज्ञानसंस्थातविशेष॑ सत्‌ घटादिनामभाग्भवति । तस्य घटाद्यवस्थापि मृक्तिकेत्येब नामधेय॑ सत्य॑ प्राम 
ततश्च घटाद्यपि मद द्र व्यमित्येव सत्य॑, न तु द्रव्य नन्‍्तरमिति । अतस्तस्येब मद द्र व्यस्य संस्थानान्तरयो 
धीशच्दान्तरादि सम्भवति | यथेकस्येब चंत्रस्यावस्थाविशेषसम्बन्धात्‌ बालयुवादिधीशब्दान्तरादि सम्भवति 
द्पादाने तादात्ययेन सदेव घटादिदण्डादिना निमित्त नाभिव्यज्यते न त्वसदुसद्यते इत्यभिन्नमेव उपादेयमुपादानात | 
भेदे किलोन्मानद्र गुण्यापत्ति: | सत्पिण्डस्य गुरुत्वमेक घटादेश्चेकमिति तुला रोहे द्विगुणं तत स्यात | कै 
न तु शुक्तिरुप्यादिबद्विवर्त्तो न च शुक्त: सकाशात्‌ स्व॒तो उन्यत्रसिद्ध' रूप्यमिव भिन्नमित्येवकारात । एबग्नि बमित द 
शब्दानर्थक्यं कष्टकल्पनं च निरस्तं | न चाभिव्यक्तिपक्षस्थ निम्‌ लत्य॑ शक्यं वक्त “कल्पान्ते 
उन्धयेन तमसाबवृतम्‌ । अभिव्यनक जगदिद॑ स्वयंरोचि: स्वरोचिषे'त्यादिप्रमाणसिद्ध: न च सि 
इनवस्था वा दोषः | कारकव्यापारात प्रव्यमभिव्यक्त :, सत्वानज्ञीकारात अभिव्यक्त्यन्तरानड्ीकाराच्च | नव 
सत्काय्यंतापत्ति: पूव्वंमसत्यास्तस्यास्तद्धपापारेणोत्राद्यमानत्वादिति चेन्मेवं, तस्या काय्यत्वाभावात्‌ । स्वतन्त्रात्ि 
व्यक्तिमत्वं किल कार्यत्व॑ तच्च तस्यां नास्ति | आअयाभिव्यक्त्येव तत्‌ सिद्ध: | तद्व्यापारेण संस्थानयोगर 
भिव्यक्तिनियतामिव्य॑ग्येति प्रकृते न किंचिदवद्यम्‌ । यत्त असतः काय्यस्योत्पत्तिरिति वद॒न्ति, तन्मन्द क्षो 
मत्वात्त | तथाहि व्यापारात्‌ प्रागसच्चेत्‌ काय्य, तहिं सव्वस्मात्‌ सव्वमुत्पद्येत | सब्बंत्र सव्वाभावसालभ्या 


अवस्था में भी म्रत्तिका यह नाम सत्य अथौत प्रामाणिक है | तदनन्तर घटादिक भी मृद्द्र॒व्य हे-यह भी 
है अर्थात द्वव्यान्तर नहीं है | इसलिये उस मृद्द्रव्य का ही संस्थानान्तर योग मात्र से धी-शब्दान्तरादिक 
जिस प्रकार एक ही चेत्र अवस्था-विशेष-सम्बन्ध से बाल,युवादिक धी-शब्द्ान्तरादि से विशिष्ट होता है 
ही चेत्र अवस्था पाकर बालक युवक रूप से अभिहदित होता है ठीक उसी प्रवार मृत्तिका अवस्था भेद से 
संज्ञा को प्राप्त होती हे। म्रात्तिकादि उपादान में तादात्म्य रूप से अवस्थित घटादिक दण्ड कु र्ला 
के द्वारा अभिव्यक्तिज्ञाभ करते हैं ।घटादि पहले नहीं थे ऐसा नहीं है। अतणब उपादेय उपादाना 
भिन्न नहीं है। भिन्न मानने पर समृत्तिक और घटादिकों का परिमाणादि भी भिन्न हो सकते हैं। 
मृतपिण्डका बजन कुछ ओर घटादिकों का वजन कुछ इस प्रकार तुलादण्ड में चढ़ाने पर हिगुण हो 
किन्तु ऐसा तो नहीं होता है । अपर गुणादि सम्बन्ध में भी ऐसा ही जानना चाहिए। मृत्तिका से 
अभिव्यक्ति शुक्ति में रजतादि की तरह श्रान्त नहीं है | कारण जिस शुक्ति में रजतादिकों का भ्रम होता है, 
शुक्ति से स्वतः ही हृट्टादि ( हाट बाजार ) में स्थित रजतादि ( रौप्यादि ) भिन्न वस्तु हैं | “एव” र् 
शब्दानर्थक्य और कष्टकल्पना निरस्त होते हैं | अभिव्यक्ति पक्त को निमू ल्न भी नहीं कह सकते हो 
है कि “परमेय्वर कल्पान्त में निज तेज से तमसाबृत जगत को अभिव्यक्त करते हैं”यह शास्त्रप्रमाण 
है । उक्त पक्ष में सिद्धसाधनता वा अनवस्था दोष नहीं घटता है | क्‍योंकि कारक व्यापार के पहले 
सत्ता ओर अन्य किसी अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं किया गया है । “कारकव्यापार के द्वारा उसकी उत्म 
है। खुतरां अभिव्यक्ति पहले नहीं थी, अतः इस प्रकार असतकाय्यंता की आपत्ति हों सकती” ऐसा 
सकते हो | क्योंकि अभिव्यक्ति का काय्यंत्व नहीं है | जिसकी स्व॒तन्त्र अभिव्यक्ति है उसका ही काय्य होता 
ज़गतकाय्य की स्व॒ठन्त्र अभिव्यक्ति नहीं है | आश्रय की अभिव्यक्ति के द्राय जगत्‌ की अभिव्यक्ति सिद्ध 
है। आश्यज्यापार के द्वारा संस्थान योग रूप अभिव्यक्ति श्रतिनियत में ही घटती है। इसलिये श्रकृत 
कोई दोष नहीं होता है | जो लोग “असत्‌ कारण से कार्य्य की उत्पत्ति होती है” ऐसा कट्दते हैं उत्तका मत 
है । उसकी संगति नहीं हो सकती । कारकव्यापार के पहले यदि असत्‌ ही काय्ये है तब तो समस्त 


॥ गो न्द्भाष्यम्‌ |॥ ६६ 


ला 
दिज इााणात हछएौ॑ाण 
हल 


तैलेभ्यस्तैल क्षीरादिकमप्युसन्न' स्थात्‌ । अकत्त का चोलत्ति: कार्य्यस्यासत्वॉत | न च कारणनिष्टा शक्तिरेब 
नियच्छेदिति वाच्यं असता सद्दासम्बन्धात्‌ । किचोसत्तिरुतणयते न वा आइ्येडनवस्था अन्त्येप्यसत्वात्‌ 


नत्यत् उनुत्मत्तिरिति पक्षद्रयमसाधु । सब्बंदा काय्य नुपलम्भापल्म्भप्रसज्ञात्‌ । ननु उत्पत्ते: स्वयमुलत्ति- 
ह्पत्वात्‌ किमुत्पत्त्यन्तरकल्पनयेति चेत्‌ “सममेतदभिव्यक्तो” इति हि वक्तन्यम || १४७ ॥। 


इतश्चोपादेयमुपादानादनन्यदि त्याद | 
भावे चोपलब्धे! ।। १५ ॥ 


घटमुकुटाद्ुपादेयभावे च मृत्सुवरणाद्यपादानोपलब्धे: घटादेम दादित्वेन प्रत्यमिज्ञानादित्यथ: । ननु दस्त्यश्वादी 
दें: प्रत्यभिज्ञानं नास्तीति चेन्‍न | तत्राप्युपादानस्य प्रथिव्या: प्रत्यनिज्ञानात्‌ | वह निमित्तत्वात्‌ धूमे तन्ना- 
धूमोपादात खलु बहिसंयुक्तमार्द्रनवनं गन्धेवयात्‌ विदितम्‌॥ १४ ॥ 

सत्वाच्चावरस्य ।। १६ ॥। 


लिकस्थोपादेयस्य प्रागपि तादात्येनोपादाने सत्वात्‌ तस्मादनन्यत्तत्‌ | श्रुतिश्व “सदेव सौम्येदमग्र 
#हत्याया । स्मृतिश्व “ब्रीहिबीजे यथा मूलं नाल पत्रांकुरो तथा । काण्डं कोशस्तथा पुष्ष॑ क्षीरं तद्च्च 


के ' वस्तुओं की उत्पत्ति हो सकती हैँ । समस्त कारणों में समस्त कारय्याँ का अभाव रहने पर जिस किसी कारण 
किसी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है | तिल से तेल की भाँति ज्ञीर भी उत्पन्न हो सकता है। फिर तो 
के असत्व में उत्पत्ति अकत्त का हो जाती है । कारणनिष्ठा शक्ति ही काय्य का उत्पादन करती है-ऐसा 
नहीं! बोला जा सकता है कारण यह है कि असत्काय्य के साथ कारण का सम्बन्ध असम्भव है। और 
-से उत्पत्ति है किम्बा नहीं है ? यदि है ऐसा कहते हैं तो अनवस्था होती है । नहीं हे-ऐसा कहने पर असत्व 
का परिहार नहीं होता दै | अतएव दोनों ही पक्त असंगत होते हैं। असत्ब के कारण अनुतत्ति स्वी 
नें में सर्बदा ही का्य्य का अनुपलम्भ ओर नित्यत्व के वश उत्पत्ति स्वीकार करने में सबंदा उसका उपा- 
हो उठता है | अच्छा, उत्पत्ति के स्वयं उत्मतित्व में (अथोत्‌ स्वयं उत्पत्ति में) तालय्ये यह है कि जो 
व दे उसमें फिर उत्पक्त्यन्तर की कल्पना का प्रयोजन क्या है-ऐसा भी नहीं कह्दा जा सकता हे क्योंकि 
| अभि व्यक्ति के साथ समता हो जाती है ॥ १४ ॥ कद 
डपादेय ४ उपादान से अभेद सम्बन्ध में अन्य हेतु देखने में आता दे | उसे बोलने के लिये सूत्नान्तर 
बट-मुकुटादि उपादेय भाव में सृत्सुबरणादि उपादान की उपलब्धि होती दे | इसलियें उपादान से उपादेय 
नहीं बोला जाता है| घटांदिक का भ्ृत्तिकादि स्वरूप में प्रत्यभिज्ञान देखने में आता हे । अच्छा,दृस्ति-अशख्ा- 
ई कल्पव'्ञादिकों का अत्यभिज्ञान नहीं है--ऐसा नहीं कद्दा जा सकता है । वहाँ भी दृस्ति-अश्रादिकों का 
के प्रत्यभिज्ञान में सिद्ध दवोता दे । अग्नि धूम्र का निमित्त कारण द्वोने से ही धूम्न में अग्नि 
नहीं देखा जाता है। अग्नि संयुक्त आर्टन्यन ( गीला काठ ) दी धूम का आपदान है. । गन्थ क 
॥ १५ ॥। 

४ ली पहिले ही अर्थात्र अभिव्यक्ति के पहिले तादात्म्य भाव से उपादान में सत्ता रहने के 
दान उपादेय से भिन्न नहीं है । “सोम्य ! यह अर्म ही सृष्टि के पहले था” इत्यादि श्रति का बचन है 
के बीज में जिस प्रकार मूल, नाल, पत्र, अक्लुर, काएड, कोश; पुष्प, क्षीर, तण्डुल, 


किज्ज 
"शा 
| 


थ्कि 


१०० || वेदान्तदर्शनस्‌ ॥। [ अ०२। पा 


तण्डुलः ॥ तुषः कणाशच सन्‍्तो वै यान्त्याविर्भावसात्मन: । प्ररोहहेतुसामग्रीमासाद्य मुनिसत्तम ॥ तथा कम्मस 
नेकेषु देवाद्यास्तनवः स्थिताः | विष्णुशरक्ति समासाद्य प्ररोहमुपयान्ति वै || स च विष्यग॒ः परं ब्रह्म यतः सब्वंस्रिद 
जंगत | जगरूच यो यतश्चद्‌ यस्मिश्च लयमंष्य ति” ॥ इृत्ति ॥ तिलेभ्यस्तेल॑ सत्त्वादेवोपद्यते न त्तु ताभ्योव्च, 
त्वादेव | उमयत्राप्येकमेव सत्त्य पारमार्थिकमिति । डत्प्त्यन्तरमुपादेये उपादानतादात्म्यं पूल्येत्र प्रमाशितम। नाश- 
नन्‍्तरमुपादाने उपादेयाभेदः परत्रेति सूत्रहयये विवेचनम || १६॥ ्य 
असदयपदेशान्नेतिचेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ ॥ १७ ।। 

स्थादेतत्‌ “असद्ा इदमग आसीत”शति पृथ्वंमसत्वश्रवणादुपादाने ज्यादंयस्य सत्त्वं नास्थेयमिति चेन्न | 
यमसद्बयपदेशो न भवदभिमतेन तुच्छत्वेन, किन्तु धरम्मान्तरेणेव सन्गच्छते । एकस्येव द्रव्यस्योपादेयोपादाने 
यावस्थस्य स्थौल्यं सौंच्रम्यं चेत्यवस्थात्मक धम्मद्रय॑ सदसच्छब्दवोध्यम्‌ । तत्र स्थौल्याद्धम्मादन्यत्‌ से 
धम्मौन्तरं तेनेति | एवं कुतः ? बाक्यशेवात्‌ | “तदात्मानं स्वयमकुरुते”ति वाव्यशेपेश सन्दिग्धाथस्यों 
क्यस्य तथेव व्याकत्त मुचितत्वात | अन्यथासीदित्यात्मानमकुरुतेति च विरुध्येत | असत: कालेन 
आत्माभावेन कत्त त्वस्य वक्तमशक्यत्वाच्च || १७॥। 

असरत्त्व॑ धर्म्मोन्‍्तरमित्यत्र हेतु दशेयति | 

युक्ते; शब्दान्तराच्च ॥ १८ |। 
सतपिण्डस्य कम्बुप्रीवाद्राकास्योगो घटो5स्तीति व्यवहारस्य हेतु: । तद्विरोधिकपालाद्रवस्थान्तरयोगस्तु 


तुष और कण का समूद विद्यमान रहता हे, किन्तु वे सब प्ररोह को कारण सामग्री पाकर त्रीहि से ५४ सा हे हि 
क्रमशः व्याविभू त होते हैं। ठीक उसी अकार कर्म्मों में देवताओं का शरीर अवस्थित रहता हे, किन्तु वें हँ ३७2 
शरीर विष्णुशक्ति पाकर आविभू त होते हैं । वह विष्णु जगत्‌ की सष्टि,स्थिति और पालन के करती हैं झघासर य 
तिल के मध्य में तेल मौजूद रहता दे इसीलियें तिल से तेल की उत्पत्ति होती है। वालुका से कभी तैत्न ईज् दराइत हो 
नहीं होता है| उभय स्थल में एक ही सत्व की स्थिति पास्मार्थिक हे । उत्पत्ति के पश्चात्‌ उपादेय वस्तु में थार है | 


का तादात्म्य पहिले ही प्रमाणित हुआ है | नाश के पश्चात्‌ भी उपादान में उपादेय का भेद नहीं रहता है हू गशविषा 
परवर्त्ती दोनों सूत्रों में विचार होगा ॥ १६ || ॥े 

“यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था” इस श्रति में उत्पत्ति के पहले अंसत्व के श्रवण होने के कारण 
में उपादेय की स्थिति नहीं है, इस प्रकार नहीं बोल सकते हो । क्योंकि यहाँ पर जो असद का व्यप्रदेश देव! 
आपके मत में तुच्छ नहीं है, किन्तु एक धर्मान्‍्तर है। उपादान भाव से अथवा उपादेय भाव से अवस्थित 
द्रव्य की स्थल और सूच्मत्व रूप दोनों अवस्था सत और असत शब्द से बोधित होती है यहाँ पर 
धम्मे से सुच्मत्व धम्म एथक है। जगत्‌ उत्पत्ति के पहले सूक्षमरूप से अवस्थात करता है इसलिये 
कहा जाता है। वह नहीं था इसलिये उस को असत्‌ कहा जाता है ऐसा नहीं है। असल एक धर्मान्तर है। 
वाक्यशेष से प्राप्त हो जाता है । “तदात्मानं स्वयमकुरुत” इस शेव वाक्य से सन्दिग्वार्थ उपक्रम वाक्य का 
प्रकार की व्याख्या करना उचित हो रहा है। नहीं तो “झआसीत” और ““आत्मानमकुरुत” इन दोनों 
का विरोध हो सकता है | कारण यह है कि असत्‌ का काल के साथ असम्बन्ध प्रयोग और आत्मा के 
के कारण कर्त््व की असम्भावना होती है || १७॥ 

असंत्व धर्मान्तर है--इस विषय में दो कारण दिखते हैं। असत्व के पर्मान्तर में जो युक्ति है. वह 
न्तर का हेतु है | सतूपिण्ड का कम्बुप्रीबादि आकार युक्त है इस प्रकार व्यवहार के कारण कम्बुग्रीवादि 


॥ ->क. ॥ १०१ 
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० ञबहारस्य | स्मृतिरप्येवमेवाभिधत्त ।“सूदि घटत्व॑ घटत: कर्पाः कपालिकाच्चूर्णरजस्ततों 5एरिति 
हा... घटाद्यमभावव्यवह्यारसिद्ध स्तदन्यः: स न कलूयते, ततूल सकल लाइक -आ25-:30.कक+- 
वात ततोंउन्‍्यः सच्छाव्दः न सदेव सोस्येदमिति | एवं च-युक्तिसच्छब्दाभ्यामसत सक्ष्ममित्येबा्थो 
 अशविपाणादिवन्निरूपाख्यामेति। उपमदितविशेष॑ जगत परमसूच्ममेंब जद्याशि! बिलीन तदाली सौरम्यादसदि- 
स् तु बने | तस्माठुलत्त : भागप्युपादानब्रपुषरा सत्तात्‌ तदमिन्नसेवोपादेयमिति सिद्धम्‌। यक््च नासदुलयते अस- 
व्यवात तापि संत्कारकत्या॥। प्वेयथ्यात्‌ किन्तु अनिवोच्यमेवेत्याह तन्मन्‍्दं सदस्िलक्षणताया दुरुपपादनत्वात। १८७) 
जब सत्काय्यवांदे दृष्टान्तानुदाहरति-- 

पटवच्च ॥ १६ ॥। 
दो यथा सत्रात्मना पूव्व सन्‍्नेव प्राप्रव्यतिपज्ञविशेषेभ्यः सृत्रेभ्यों उसरिव्यज्यते | तथा सूक्ष्मशक्तिमद अद्दा- 
पता पत्वे सन्तेंच प्रपद्ः सिसत्षोस्तस्मादिति | वटवीजादिरिष्टान्तसंप्रहाय च शब्दः || १६ || 
| यथा च प्राणादि। ॥ २० ॥ 
या प्राणापानादि: प्राणायामेन संयमितस्तदापि मुख्यप्राणमात्रतया सन्‍्सेव प्रद्मत्तिकाले हृदयादिस्थानानि मुख्ये 
नि सति तस्मादेवमु ख्यात्‌ स्वावस्थयामिव्यज्यते तथा प्रपठचों5प्युपसदितविशेषों 5पीतो सुक्ष्मशक्तिमति त्रद्मशि 
पाता सन्‍्नेव सृष्टिकाले तस्मिन्‌ सिस्तक्ञों सति तस्मादेव प्रधातमहदादिरूप: प्रादुभवतीति । उक्तससुच्चयाथ- 


पालदिक अवस्थान्तर योग ही घट नहीं है इस प्रकार के व्यवहार के कारण | स्मृति में भी इस प्रकार कहा है ।- 
मत्तिका से घट,घट के नाश में कपाल का विश्लेष,उससे धूलिकण तथा घूलिकण क्रम से अरुरूप परिणत होता हैं । 
व्यवस्था के विरोधी अवस्थान्तर योग में घटादि अभाव का व्यवहार आह कर हा आल-आ/पव प्रकार 
बराथी अब योग से भिन्न नहीं होता है । विशेषतः इस प्रकार उपलब्धि होती है यह दुक्त ९2४ असत्‌ 
बिर स्थान्तर योग से भिन्न नहीं 5 प्रथक शब्दान्तर है। “सदेव सौम्येदम” इस श्ति में सतत 
ब्द््से असत्‌ शब्द का अथे सूच्म ही भ्राप्त दो जाता है | यह 
| प्रलयकाल में जगत उपस्रद्धित विशेष और अत्यन्त सूज् 
होने के कास्ण उसको असत्‌ ऐसा बोला जाता 
॥ इसलिये जगत्‌ उत्पत्ति के पहले अपने उपादान शरीर में अवस्थान करने सकी लक सी 
झ्जद्दा से अभेद सिद्ध हुआ दै | कोई कं की जाती: किन्तु उत्तत्ति के पहले 
ही है चौर कारकत्यापर के वयप्ये युक्त सत्‌ की उतसि खीकार नही की जाती है है या और सत्‌ 
गत की अनिर्वाच्यता स्वीकार की जाती है | इस प्रकार का 4 मे 
बविलत्ञण असाधारण अन्य वस्तु को स्वीकार नहीं किया जाता हे आय प्रकार उत्पत्ति के पहले संत्नरूप से 
इसके अनन्तर सत्त्‌ काय्यबाद में दृष्टान्त हक का अपर हल हि भव्यक्त होता है। ठीक उसी प्रकार जगत सूच्मशक्ति 
अवस्थित होकर पश्चात्‌ ओतप्रोत रूप से सह सूर्तों से करने के लिये इच्छुक दोता दै तब वह ब्रद् से अभि 
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बैशिष्ट अरद्या स्वरूप में अवस्थित रहता दे । जब अक्य स्वृष्टि करने कद हैं। कि पी 
्यक्त होता है | वटवीजांदिक दृष्टान्त के संग्रदद के लिये सत्र में जी है मित 3 भी उस समय मुख्यप्राण रूप से 

' जिस प्रकार आर  अपान आदि वायु प्राणायाम के द्वारा सय तह बा ब्लेड करने पर उस मुख्य- 
न जज ; पक ज्ट में जिस तरह मुख्यप्राण के हृद्यादि स्थानों का के मं सूइमशक्ति 
शा तह । फिर अहिाल में हिल हु यह सम नव शा ला े चर 
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१०२ || वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ अ०२। पा 
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शब्द: | असत्काय्यवादे तु दृष्टान्तो नास्ति ।न हि वन्थ्यापुत्र: क्वचिदुततयमानो हृश्यते वियत्यछ्त 
तस्मादेकमेव जीवप्रकृतिशक्तिमत्‌ ब्रह्म जगदुपादान तदात्मकमुपादेय चेति सिद्धम | एवं । 
बन्त्यत्वधस्मंयोगादप्रच्युतपूर्र्वा वस्‍्य॑ चावतिष्ठते । “उं० नमों बाहुदेवाय तस्मे भगवते सदा | व्यत्िरिक्त न 
स्ति व्यतिरिक्तोडखिलस्य यः” इत्यादिस्ृते: | २० ॥ 

प्रकृतिश्व प्रतिज्ञेत्यस्सिन्नधिकरणे जगदुपाद्रानत्व॑ जगन्निमित्तत्व॑ बरह्मणों निरूपितम्‌ | तत्राग्यमुपन्षिप्रान 
परिहृत्य दृढीकृतं दृश्यते त्वित्यादिभिः | अथान्तिमं वाक्यान्तरात्‌ प्रतीतसमपि जीवकत्त त्वपक्तं संदृष्य हृढीक्रिय) 

हि कर्तार्मीशमित्यादिश्वुतेरीश्वरों जगत्तर्त्तेत्येके | जीवादुभवन्ति भूतानी स्व 
खितरे । तत्रेश्वरस्थ तत्कत्त तवे पूणतादिविसेधापत्त जीवस्येव तंदिति वदन्ति । टठिविधवाक्योप 
स्यादित्येव प्राप्त -- 


इतरव्यपदेशाद्विताकरणा दिदो पग्रस क्विः || २१ ।। 

इतरेषां केषांचित्‌ यो जीवकत्त त्वव्यपदेश इतरस्य वा जीवस्य यो जगत्कत्त त्वव्यपदेश: परे: केश्वित्‌ 
स्तस्मादितरव्यपदेशिनां विदुषां तत्कत्तेरि जीबे हिताकरणादीनां दोषाणां प्रसक्तिः स्यात । हिताकरणमहितकर 
श्रमादिकं च दूषणां प्राप्लुयात्‌ | न हि कश्चित्‌ स्वावीनों धीमान स्वस्य बन्धनागारं निम्सिमाणः: कोशेयर्क 
प्रविशेत्‌ । न वा स्वयं स्वच्छः सन्नत्यनच्छः वपुरुपेयात्‌ । न च केनचित्‌ जीवेन साध्यमिद प्रधानमहदह 


बनादिकाय्य | तच्चिन्तयापि श्रसानुभवात्‌ । तस्मात्‌ दुष्टो जीवकत्त त्ववाद: ईश्वरस्य तु तत्कत्त व् गे 


परिहरिष्यते || २१ | 


समन्वित त्रह्म में तादात्म्य रूप से अवस्थित होकर फिर स्रष्टिकाल में जब त्रह्म की सृष्टि करने की इच्छा 
है तब उससे अधान-महदादि रूप में प्रादुभू त होता दे । उक्त विषय के समुर्चय के लिये “च” शब्द है। 
काय्यबाद में कोई दृष्टान्त नहीं देखा जाता है | वन्ध्यापुत्र की उत्पत्ति कहीं नहीं है और न कहीं 


की ही उत्पत्ति है । इस लिये जीवशक्ति-प्रकृतिशक्तिविशिष्ट एकमात्र त्रद्म ही जगत्‌ का उपादान तथा उपादेय जग 


भी तदात्मक है यह सिद्ध हुआ हे । इस प्रकार त्रद्य के कार्य्या वस्थत्व होने पर भी, अविचिन्त्यरूप धर्म्म के 
दोने के कारण पूर्वावस्था की विच्युति नहीं घटती हे। स्म्रति में कहा है--उन भगवान बासुदेव के 
है जिनके अतिरिक्ति कुछ नहीं है ओर जो अखिल अगत के अतिरिक्त हैं| २०॥ 
“अ्रक्ृतिश्च प्रतिज्ञा” इस अविकरण में ब्रह्म का जगदुपादानत्व और जगन्निमित्तत्व निरूपित हुआ है। 
ले उपज्षिप्त दोषों का “दृश्यते तु” इत्यादि सूत्र के दाता परिहार होकर उस बिषय को दृढ़ किया गया है. 
अनन्तर वाक्यान्तर से प्रतीत जीवकत्त, त्व॒ पक्ष के दोषारोप के साथ उसे हृढ किया जाता है | “कक्तौर्म 
इत्यादि वाक्यों से ईश्वर का ही जगत्‌ कत्तू त्व प्रतीत होता है--यह एक संप्रदाय का मत है। अपर 
वोलते हैं कि “जीवाड्भबन्ति भूतान!! इस वा,य से जीब ही अरृष्ट के द्वारा जगर्कर्त होता है। ईशर 
कत्तू स्व स्वीकार करने में उनके पूर्ण॑त्वादि का विरोध दोोता है। इसलिये जीव का ही जगतकत्तेत्व 
दे । दोनों प्रकार के वाक््यों की उपस्थिति में प्रस्तुत संशय के निरास के लिये कहते हैं-- 
वादीकत्तूक स्वीकृत जीव का जगत्‌कतृ त्व स्वीकार करने में उस के हितांकरणादि दोष की 
दे । दिताकरण से अद्वितकरण ओर अमादि दूषण भी जानना चाहिये | कौन स्वाधीन बुद्धिमान्‌ जन 
की तरह देह प्रवेरा करता दे अर्थात्‌ वह जिस प्रका( कौशेय कोष निर्माण कर उसमें प्रवेश करता दै 
प्रकार देढ कारागार का निर्माण कर अ्रवेश करता है ? न स्त्रयं स्वच्छ होकर कभी मलिन देह को स्वीकार + 


प्र नि ॥ के १ 
ज्वा गत में वड्म 5 


तन बढाएी5पि कास्योंभिध्यानतदनुप्रवेशादिअवणात्‌ अमहिताकरणादिय्रा प्रिस्तत्ाह--- 
अधिक तु भेद निर्देशात्‌ ॥ २२ हैः पा 
शट्टास्लेदाय तर: | अविरिनिक अं उरुशक्तिकत्वात्‌ गध्माद्स्युत्कष्टमू । तत्त्‌ कुतः शास्त्रेष॒ तमैव भेद 
किरशात | मुण्डकार्दा के 2० ट्क रकम 0 निमस्लोनीशया शोचति मुह्यमानः | जष्ट॑ यदा पश्ेकती पलक] के 
वहिमानमेति चीतशोक” इति हअस्तात्‌ जीवातू परमात्मनोडखणिड्तैश्वयोदित्वेन भेदों निदिश्यते । 
हि व 'द्वाविमों पुरुषों लोके परश्चात्र एब च। क्षुर: स््याशि भूतानि कृटस्थो उत्षर उच्यत क्‍ ॥ हे | 
 सवन्यः परमास्मेत्युदाह्मतः | यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्तयव्यय इंश्वर” े हि 


द 2 मी कर इति “प्रधानपुरुषाव्यक्तकालानां परम हि 
हम ््‌ | पर्यन्ति सूर्य: शुद्ध तद्विष्णो: परम पदम्‌” || विष्णो: स्वरूपात परतो हि तेडन्ये रूपे प्रधानं पुरुषश् विप्र। 


है वैन्‍न्येन घृते वियुक्त रूपेण यत्‌ तत्त्‌ द्विज कालसंज्ञ/मिति | “ एतदी शनमी 


| 0 मे पेथा बा किन हज कि नमीशस्य प्रकृतिस्थोडपि तदगुणों:। 
केडन [पते उसदात्मस्थवथा बुद्धिस्तदाअये ति चंबसायद्ासु तथेबासौ निर्दि: । सस्भोगप्राप्रिरित्यादिना प्रागप्ये- 
ह ते सी ता | तथा चाविचिस्त्योरुशक्तिरीख्वर: स्वसंकल्पमात्रात्‌ ज़गत सष्ठा तस्मिन प्रविश्य विक्रीडति, जीणै 


/ 7 संहरत्यूण नाभिवदिति न पूर्व्वोक्तदोपगन्ध: | ननु घटाकाशात्‌ महाकाशस्येवैतज्जीवादीश्वरस्याधिब्यमिति 


है।न किसी जीव के द्वारा प्रधान, महत्‌ , अहक्कार, आकाश, पवनादि काय्य का साधन हों सकता है। साधन की 


विन्ता से ही उसका परिश्रम हो सकता दे | इसलिये जीव का कतत त्ववाद सदोष है । ईश्वर के जगतकत्त स में जो 
| हब." ता ्ः कक उसका किया च हि ; 
पर्णतादि विरोध आ पड़ता दे, वत्तमान में उसका परिहार किया जायेगा ॥ २१॥ 


के क अच्छा, ब्रह्म का भी कार्य्यासिसान (कांस्य में अभिनिवेश) और उसमें अनुप्रवेशादिक सुनने में आता हे। 
। इच्छा लक स्ससे असम और अद्दितकरणांदि की आशंका हो सकती हे--इसके उत्तर में कहते हैं-- 
ब्द है। आधी पट निर्देश के कारण जीव से ब्रह्म का आधिक्य है। यहाँ शब्डान्छेदन के लिये 'तु”शब्द दै। उरुशक्ति के 
| आ कट बम कारण जीय से त्रद्या अधिक तथा उत्कृष्ट है। कारण शास्त्रों में इस प्रकार भेद-निद्दे श किया गया है । मुण्डकादि 
| ज्यादेय आशिमें- समान वृत्त में पुरुष (जीवात्मा) निमस्न होकर माया से मोदित हो शोचता है । जिस * समय अपर इंश - को 
यम $ गशिदिखता है तव वद वीतशोक होता दे” | इत्यादि शोक-मोह प्रसित जीव से अखरड ऐश्वस्यादि धम्मे के द्वारा पर- 


है" 


मा का भेद निर्देश किया गया दै। गीता में भी “इस लोक में दो पुरुष हैं क्षर तथा अक्षर। शरीर क्षरण के 
गण समस्त वद्धजीव ज्लर शब्द वाच्य हैं। क्षरण घम्म के अभाव के कारण एकावस्थाप्राप्त मुक्तजीवगण कूव्स्य 
त्तर शब्द से अभिद्दित होते हैं | उभय प्रकार जीव से भिन्न उत्तम पुरुष परमात्मा दे जो कि तीनलोक कक 
ही, अव्यय ईश्वर हैं | विष्णुपुराण में भी कहा गया दे | प्रधान,पुरुष/अव्यत्त-काल इन से मे पर विश 
वितागण शुद्र भाव से देखते हैं वह विष्णु हैं। वे प्रधातादि से अतिरिक्त हैं। उनकी कालशक्ति से सकल कह 
हिहू हैं | श्रमद्‌भागवत में भी इस प्रकार कद्दा गया है ।“ गुम धर का इश्वए्क न मन इनकी बुदि उनमें 
बुत्न समस्त जीवसमूह के बखनके मूलकारण प्रकृतिके गुणर्म अर ! ते ६ पहले कल मेपोति: “ इलांडि 

8३ है । इत्यादि स्थल में ब्रद्या इसी प्रकार निर्दिष्ट हुआ दै | इस वेदान्त में ब्क है निज संकल्प के द्वारा जगत्‌ की 
के द्वार इस प्रकार कहा गया दैं। सुतंगं अषिचिन्त्य मद्दाराक्तिशाली दा तिल ६ (कड़ी) की तरह 
(2 कर उसमें प्रविष्ट हो लीला करते हूँ | यह जगत्‌ जब जीण हो जी है; दक हे गम अच्छा, धटाकाश से महा- 
सं का संहार साधन करते हैं। इसलिये पूर्वोक्त दोष उनको स्पश हर कह कि हु ०६“ आकाश की तरह 
शे की तरह्‌ जीव से इंश्वर का आविक्य है ऐसा भी नहीं कह सकते दो। क्यो है ह जीब से तरह का 
ही में परिच्छेद स्वीकार नहीं किया जाता दै। न जललस्थित चन्द्र से आकाश उद् कह 


१०४ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अर०२। पा०। 


चेन्न, तद्धत्‌ तस्य परिच्छेदविषयत्वास्वीकारात । न च जलचच्द्रातू वियच्चन्द्रस्येव तस्मात तस्य तद्विभो नि प्स्य 2 
तस्य तद्गत प्रतिबिम्बासम्भवात्‌ । न च राजपुत्रस्येबाप्तदासश्रमस्येकस्य त्रह्मणों श्रमात्‌ जीवस्योत्कर्पापकर्ष साव्यज््कः ्र 


क्. /* १, शक ते ह्् "8 वकक-: 
१ + जे, 7“ पी, है 
छः है जिबलनम * की कं 


श्रुतिविरोधात्‌ ॥ २२ | के 
अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥। २३ ॥ 
चेतनंस्यापि जीवस्याश्मका छलो ष्ट्रवदस्वातन्थ्यात्त स्वत: कत्त त्वानुपपत्ति :| “अन्‍्तः प्रविष्ट: शास्ता जगानांग्रि० 
त्यादिश्वुते: | “इंश्वरः सबब मूताना ”मित्यादिस्पृतेश्व ।। २३ | 
उपसंहा?दशेनान्नेंति चेन्‍न! छ्ीरवद्धि || २४७ ॥ 
ननु नाश्मादिवदकत्‌ सव॑ जीवस्य तस्येव कार्य्येपसंहारदशनात्‌ | स हि यत्‌ काय्यमारभते तत्‌ समापयतीति 
दृष्टम | न चाय॑ भ्रमः बाधकाभावात्‌ । नन्‍्वस्तु जीव: कर्त्ता स चेशाधीन इति चेन्न ईश्वर: खल्वनुपलभ्यमानोर्ज 
कल्प्यः स च प्रेरक इति गौरवात्‌ | तस्माउ्जीवस्येव कम्मंद्गाएकं कत्‌ लं॑, न त्वीशस्थेति चेन्‍न । कुतः ! क्ीखद्धि 
दि यतः जीबे कार्य्योपसंहारः क्षीरबत्‌ प्रवत्तते | ठृतीयान्तात्‌ वतिः | “तेन तुल्यक्रिया चेत्‌ वति:” इत्ति सूत्रात्‌ 
यथा गवि दृश्यमानमपि क्षीरं प्राणादेव जायते । अन्न॑ रसादिरूपेण प्राणः परिणमयत्यसावि”ति स्मृत्ते:। तथ 
जीवे दृश्यमाणोडपि सो5स्वातन्त्यात्‌ परेशादेवेत्यर्थ: | वच्ष्यति चेच॑ “परात तु तत्‌ श्रुतेः” इति ॥ २४ ॥ 
न चानुपलब्धिविरोध इत्याह-- 
देवादिवदिति लोके ॥ २४ ॥। 
पष्ख्यन्तादिवार्थे वति: | अच्श्यमाणस्यापीन्द्रादेलेंकि वर्णनादिकत्त त्वसिद्ध: | तथा चानुपलभ्यमानो5पीखरो 
विश्वकर्तेति ॥ २४ || 


आधिक्य हे | क्योंकि रूप रहित विभु ब्रह्म का प्रतिबिम्ब असम्भव है । राजपुत्र जिस प्रकार आन्ति के बश अपने 
की दास भाव से अभिमान करता है ठीक उसी प्रकार ब्रह्म का भ्रम वश जीवाभिमान नहीं स्वीकार किया: ज 
सकता है | क्योंकि उससे सावश्ष्य श्रुति का विरोध घटता है । श्रुति में ब्रह्म को सा्वक्ष्य कहा गया है ॥ २२॥ 
जीव स्वरूप से चेतत होने पर भी उसकी पायाए, काष्ठ, देलादिक की तरह अस्वतन्त्रता होने के कारण स्वकत्तः 
नहीं दे । श्रुति में कद्दा गया दे । परमेश्वर जीव के अन्तर में प्रवेश कर उसको नियमित करते हैं। स्मृति में भें 
कुद्दा गया है -- ईश्वर सकल भूतों के हृदय में विराजित हैं।| २३ ॥ । 

अच्छा-जीब कृत काय्य का उपसंद्वार दृष्ट होने के कारण पायाणादि की तरह उसका अकत्तृ त्व नहीं 
जा सकता दे । काय्ये के उपसंह्यार का अर्थ है, जीव जो कार्य्य प्रारम्भ करता है, उसे सम्पन्न करता है। अ यथ 
यह कारय्ये-उपसंहार आन्त है । क्योंकि उसका बाधक नहीं है । जीब का यह्‌ कत्त त्व परमेश्वर के अधीन है। इ 
प्रकार पूर्व पक्ष संगत नहीं हे | काय्य में ईश्वर अनुपलभ्यमान द्वोनें पर भी उनकी ग्रेरकता अथौत्‌ कार्य में प्रः 
जकता की कल्पना से गौरव होता है अतएव “जीव को कर्म्म का हेतु मान करके कत्त त्व ओर ईखर का के 
प्रयोजकत्व हे”--इस प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता है । क्योंकि जीव में जो कार्य का उपसंहार देखा जा 
है उसकी भ्रवृत्ति दुग्ध की तरह दे | ठृतीयान्त से बत्‌ प्रत्यय । “तेत् तुल्यक्रिया चेत बतिः” सूत्र के छाया त्रि 
प्रकार गाभी सें रृश्यमाण दुग्ध प्राण सर ही उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार जानना चाहिए | यह स्मृति का वचः 
हे । उस प्रकार जीव में दृश्यमाण कार्य्येपसंहार का अस्वातन्त्रय-प्रयोग परमेश्वर कृत स्वीकार किया जाता 
“पणतू तु तच्छू तेः” इस सूत्र में यह विषय स्फुट भाव से कद्दा जायेग। | २४॥ 


घर 
५ 


|| गोविन्दभाष्यम्र ॥ 


स्वष्ते दोपान्तस्माह-- सि | 

आवक कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवशव्दव्यकोपी वा ॥। २६ । 

आवक बबबादिनों जीवस्वरूपस्थ निरंशंत्वात फेत्सस्य तस्य सव्यास्मन कॉम प्रसक्तिवाच्या । 
न्‌चसा 


बत्तमंगुल्यादिना तृणोत्तोलनादों तदतनुभवात | कृ्नेत स्वरूपेगा प्रवृत्ति 


वृत्ति: खलु कृत्स्नसामथ्योपेत्षां 
डा व नं करोति 
जा गुरुतरद्पकु वाल स्वात न तंवा डण्णत्थापत सासध्याशानुभबात | न च स्वरूपांशस्य तब कक 
निरंशत्वात। स्व्रोकृते लशे निरंशत्वश्नत्तिब्याकोप: “एपो5रारात्मे 'व्यादिवाक्यवाघ इत्यथ: | 


'त्यादिवाक्यं तु त्र 
| भंवन्त भूतानी हि तु ब्रह्मपरम॑वत्युक्त प्राक | तस्मात्‌ मन्दो जीवकत्त त्वपक्तः ॥२६॥। 
यतों दोपों त्रह्मकत्त, त्वपत्ते स्थातां न बेति वीज्षायां सर्वेषु कार्येपु कृत्स्नेत स्वरूपेण चेत प्रवर्चते 
कत्सतस्य प्रसक्तित च सा सम्भवेदंशेन् तत्‌ सिद्ध 
3 0वतिव्याकीपापत्तिरत: स्यातामिति प्राप्त -- 
अर श्रत॑स्तु शब्दमूल्नत्वात्‌ ॥| २७ ॥ 
। शह्वाच्छेद्ाय तशब्द: | उपस 400 आओ कि | अह्मकत्त 'वपक्ते लोकहृष्ठा दोषा न स्थुः। कुतः ! श्रुतते: । 
फिकमचिन्त्य॑ ज्ञानात्मकमपि मृक्त ज्ञानवच्चकमेव बहुधावभातं च, निरंशंमपि सांशं॑ च, मितमप्यमितं 
सर्वकतत निर्विकारं च ब्रह्म इति अवणादेवेत्यथ: । तत्राहि“बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्यरूपमिति” मुण्डके अलोकि- 


तहि तृणो- 
| क्वाचिदंशेत्त चेत प्रवत्तेते, तहिं निष्कलं निष्क्रिय 


कार्य्योपसंहार में ईधर का अनुपत्नब्धिरूप विरोध नहीं घटता है । इसे कहते ह--पप्ख्यन्त से इब अथ में 
त॒ प्रयोग है | इन्द्रादिक देवतागण इस प्रथिवी में परिदृश्यमान नहीं होने पर भी जिस प्रकार उनका वषणादि 
न सिद्ध होता है टीक उसी प्रकार ईश्वर उपलभ्यमान नहीं होने पर भी उसका विखकत्त त्व सिद्ध होता है॥र 
अब जीव कत्त त्वपत्त में दोषान्तर का प्रदर्शन करते &--जीवकत्त त्ववादियों के मत में जीव का स्वरूप 
श्र होने के कारण समस्त जीवस्व॒रूप में सकल कार्य की प्रसक्ति हो सकती है। किन्तु उस प्रकार नहीं 
जा सकता है | अं गुलि आदि के द्वारा ठुण उठाने के काय्य में समस्त जीवस्वरूप का कत्त व अनुभव 
 शेता है| जीव कृत्स्नस्वरूप में प्रवृत्त दोने पर अवश्य कृत्स्नसाम»यं को अपन्षा कर सकता है | गुरुतर 
ण उठाने में जिस प्रकार चेष्टा दीखती द्ै-किन्तु लघु ठुण उठाने में उस प्रकार की चंष्ठा नहीं होती है। उस 
सामरध्य झ श का अनुभव होता है । उस उस काय्य मर स्वरूपाश की प्रवृत्ति हे ऐसा नहीं बोला जा सकता 
जीव का स्वरूप निरंश है | जीव का अ शत्ब॒ स्वीकार करने पर निरंशत्व श्रुति कुपित होती है । “यह 
अग़ा” इत्यादि वाक्य बाधित होता है | “जीव से भूत॑समृह उस हीत ६ ” इत्यादि वाक्य ब्रद्धा परक हे 
'फल्े कहा गया है | खुतरां जीवकत्त त्व पत्त दूषित हुआ है ९६॥ ७: 
कत्स्पप्रसक्ति आदि दोनों दोष जद्यकत्त त्व पत्त में हे किम्बा नहीं ६-इस प्रकार का संशय इढता है। 
यदि कृत्सनस्वरूप की दी प्रसक्ति होती हँ ता तगानउत्तोलनादिक कार्य भे हल्नस्वरूप की प्रसक्ति 
नहीं होती दे ? वहाँ अ शमात्र से ही उस कार्य की सिद्धि हो सकती है । अ श-अब्चत्ति में “निष्कल निष्क्रिय 
तय श्रुति व्याकोप होती हे | अतएब ब्रह्मकत तर पक में द्वी उक्त उभय दोष आ पड़ते हूँ | इस भअकार की 
क्‍ संगति के उत्तर में कहते हैं-- 
ब्द्यकत त्वपक्त में लोकदष्ट दोष की संगति नहीं दोती दे। कासए बह ६ कि ज़द्दा का कत्तृ त्व भ्रुति-अमाण 
होता है । शंझ्ञाच्छेदन के लिये “तु” शब्द है | उपसंहार सूत्र से नकार का अनुवत्तन है । रन त्ब- 
लोकरृष्ट दोष समूदद नहीं हे । क्योंकि इसका त्रह्म निरूपण श्रुति से ही स्पष्टीकरण हा जाता ६ै। भद्य 


१०६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०२। पा 


कत्वादि श्रुतम | “तमेकमेय गोविन्द सबिचिदानन्दविग्रहम” । “बहाँपीडामिरामाय रामायाकुण्ठमेघसे” | बहे। // 


०“ कद &.. मत, ज्ञानाध्मकत्वा ६ . “थी 

सन्‌ बहघा योउव॒भाति” इति गोपालोपनिषदि ज्ञानात्मकत्वादिति। “अमांत्रोइनन्तमात्रश्च द्वतस्योपशम: लिए 
5 बक क्र कं " सीन के छः कफ शनि स्पट हि है 
इति माण्डूवयोपनिपदि निरंशत्वेडपि सांशत्वम्‌। “आसीनो दूर ब्रजतिं शंयानो याति स्वत” इत्ति के 


पा / ८! 
*॥ ५ ग 
मितत्वेंडप्य मितत्व॑ च | “ब्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक: एप देवों विश्वकम्मों महात्मा स विश्वक्ृत विश्वह्र | 
व्मयोनिर्निष्कलं निब्क्रियं शान्तं निरवर्द्य निरठ्जन”मित्ति श्वेताश्वतरश्षुता सब्वंकतच्तत्वेडपि के छः 
चेत्येतत्‌ सर्व श्र॒त्यनुसारेणव स्वीकाय्ये, न तु केवलया युक्‍त्या प्रतिविधेयमिति । नजु श्र॒त्यापि बाधितार्थक हि 
बोधनीय॑ तत्राह शत्देति | अविचिस्त्याथस्यथ शब्देकप्रमांणत्वादित्यर्थ: | ताहशे मणिमन्‍्त्रादी रृष्टं ह्ोतत के 
कैमुत्यमापादयति | इद्मत्र निष्कृष्टम । प्रत्यक्षानुमानशब्दा:ः प्रमाणानि भवन्ति | प्रत्यक्॑ तावत्‌ व्यभिचारि हुए 
मायामुण्डावलोके चेत्रस्येदं॑ सुण्डभित्यादी । वृष्स्या तत्कालनिवोपितवह्दौं चिरमधिकद्वित्वस्धूमे पर्वत वो 
मान्‌ धूमादित्यनुमानं च। आप्रवावयलक्षणः शब्दस्तु न क्वापि व्यभिचरति हिमालये हिमं, रत्नालये रन 
त्यादि: | स हि तदनुग्राढी तन्निरपेक्षस्तद॒वगम्ये साथकतमगश्र | रृष्टचरमायामुण्डस्य पुसो शभ्रान्या सत्येहे 
विश्वस्ते तदेवेद्रमित्याकाशवाण्यादों | “अरे शीतात्तों: पान्था मास्मिन्‌ वह्लि सम्भावयत दृष्ट्रमस्मामि; 


हु ्ल्फ््क़ जज हांग 
अलौकिक, अचिन्त्य,ज्ञानात्मक होने पर भी मूर्त्तिविशिष्ट और ज्ञानसम्पन्न, एक होकर भी बहुरूप से विराजमान 4... 
निरंश होने पर भी अ शयुक्त, परिमित हो कर भी अपरिमित, सब्बंकरत्ता होने पर भी विकार रहित है इस प्रद 
श्रतियों से प्रमाणित होता है। मुण्डक में कहा है--त्रह्म बृहत्‌ू और अलौकिक तथा अचिन्त्य है। यहाँ अल क्‍ 
कत्व सिंद्ध हें | ज्ञानात्मकत्वौदि बिप्य में गोपालोपनिपद्‌ में कहा है--अटठ्वितीय सच्चिदानन्द विश्रह हे 
गोविन्द जी को” “वहांपीडाभिराम, रमणीय, अकुण्टबुद्धिवाले उन गोविन्द को” “एक होकर वहुस्वरूप से जो | परगना मत 
विराजमान” इत्यादि । मास्ड्क््योपनिषद्‌ में “ब्रह्म अमात्र होकर भी अनन्तमात्रा विशिष्ट, द्वॉँत होकर भी अब क्गाता 
तथा मज्नलमय हें”। यहाँ निरंश होकर भी सांश इसका प्रमाण है | कठोपनिपद्‌ में“न्रह्म एक स्थान में स्थितशेक ४+पस 
भी अर्थात्‌ समीपस्थ द्वोने पर भी दूरगत, शयान ( सोता हुआ ) होकर भी सब्वंगामी है” यहाँ परिमित ॥0..0 
भी अपरिमित इसका प्रमाण है। श्र ताश्वतरोपनिषद्‌ में-“त्रद्य आकाश-जल-भूमी तीनों लोकों का स्टिकर 
विश्व का भी कर्त्तां, विश्व को सूजन करते वाला, विश्व, का हरणकारी, आत्मयोनि, निष्कल, निष्क्रिय,शा्त, * 
वद्य तथा निरड्जन है” यहाँ सत्बंकर्ता होने पर भी निर्विकार है--यह सब श्रुति के अनुसार स्वीकार किया 
दै। केवल युक्ति से नहीं है। यदि यद कहते हो कि श्रुति के द्वारा बाधक अर्थ किस रूप से बोध हो सकता है ऋऔ ४... 
के उत्तर में कहते हैं. कि--अविचिन्त्य विषय में श्रुति ही एकमात्र प्रमांण है| जब लौकिक दिनो गा 
आचिन्य प्रभाव देखने में आता है तव अलौकिक त्रद्म का 


यहाँ सारकथा यदर हैं कि--प्रत्यक्ष, अनुमान, और शब्द थे तीन प्रमाण हैं। उससें से-मायामुण्ड दर्शन के ु 


हु में 0 ४“) हे इस अकार की भ्रतीति में प्रत्यक्ष का व्यमिचार होता है । वृष्टि के द्वारा अग्ति का नि 
ओके ल्‍«4 ४१ >> (न उठने के स्थल पर पव्व॑तादि में वन्हि की स्थिति यह अनुमान भी व्यभिचार 
लय में हिम 2 अनक/ डक; हे 'पैशिए शब्द का कहीं पर भी व्यमिचार नहीं देखा जाता है । जैसा कि" 
अर्थात्‌ ्थात् उपजीवक हा पक. १८४ मं द निरपेक चिर प्रसिद्ध हैं । शब्दप्रमाण प्रत्यक्ष तथा अनुमान का अचल! 
से देखा जाता है | जे नह अत्क्ञादिक का निरपेक्ष तथा जहाँ प्त्यक्ष-अनुमान का प्रवेश नहीं है वहाँ साथकत 
देखा जाता है । जो व्यक्ति मायामुण्ड दर्शन की श्रान्ति से सत्यमुरड वे भी विश्वास रहीं 
हद डसका विश्वास जसादन आकाशवाणी | शक के ड़ सले ५ के दर्शन से भी विश्वास रह कर ६ 


| 
| 
| 


बह. हैं हिल है 9 कै 
8 । हू! ( / ै 


उस प्रकार का प्रभाव स्वीआर करने में बया हार 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ | 
७ -+-०+---+ १ ०७ 


अत सन 
आऋ- 


लाती इृष्ठ्य व निवा ण: । किन्त्वमुष्मिन धमोद्रारिति गिरो स रश्यत''इत्यादौ च न 
 मसीत्यादी तन्निरपेक्षता, तदवगम्ये प्रहचेष्टादी सा धकतमता चेति श«् रच तदुभयानुआहिता | मरि एकण्ठ- 
त्व हे वेद्‌विन्मनुते 0८ ५ अर) अहन्त” लित्य घधिकतमत्ता चेति शब्द स्ये सम्यंत: अप कि 5 2. 
विशब्द एव | नावेदा _ इहन्त मित्यादिश्रबणात्‌ , स्व॑तःसिद्ध त्वेन निर्दोपजा+उ 5३४ स्थिते अ्बोधकस्तु 
3 कमथ दृष्टान्तेन ग्राहयति-- ह 3 पता ।नदापत्वाच्चेति || २७॥ 

| बह आत्मनि चैव॑ विचित्राश्च हि।। २८॥ 

| यथा कल्पदुमा चिन्तामरय 8 श्वरविभूतिमूत ०. चिन्त्यशक्तिमात्र सिद्धा न्भ्त्यप्च द यों वि चि त्राः सश्ष्यो 
 अरद्ध यम | आंचन्त्यवस्तुस्व भावस्य तदकगम्पत्वातू तत्र यथा कृत्स्नेन स्वरूपेशा सज्यन्ते 4० + 
बवस्थया वेति युक्त नावकाशस्तथा ग्रकृतेडपीति । तस्मात्‌ यथाश्रुतमेव स्वीकार्य्य | सप्रम्यन्तनिर्देश: क हे 
विवज्ञया | दाष्ट्रान्तिके केमुत्यद्योतनाय परश्च शब्द: | दिशब्ेन पुराणादिप्रसिद्धि: सच्यते 4 किम कल 
5 क्‍ ० अदा अपाओाइतासाद; सूच्यत । तस्मात्‌ तद्कत्त - 
बषफ्ततः अं यान || *८ || " ८ 
स एव उपादय इत्याह--- स्रपत्ष दोषाच्च ।|। २६ ॥॥ 


हि 


य तव जीवकत्त, त्ववादिन * पत्ते कृत्स्नप्रसवत्यादे दोपषस्य सत्व ततन्र हाकत्त त्वपत्ते तस्य निरस्तत्वात्‌ ॥२६॥ 
 अथ विधान्तरेराशडूय समादधति आवैषम्याधिकरणात । त्रह्मणः कत्त त्व॑ं युज्यते न बेति संशये “सत्य॑ ज्ञान- 
तन्त ब्रह्म” “सेव सोम्येदमात्मा वा इदमित्यादिषु शकत्यश्रवणात्‌ न युख्यते | शक्तिमानेब हि तज्ञादिविंचि- 
#रय्याय ज्ञमों बीक्ष्यते नाशक्तिमानिति प्राप्रे -- 


शा मी कान्हा 


ब 


बन 


बस्भावना मत करना | संप्रति वह बृष्ठि के द्वारा निवांपित हो गया है यह हमने देखा हैे। आओ इस दूसरे 
श्र-रद्‌गारकार्र पत्व॑त में अग्नि दीखती है इत्यादिक उन प्रत्यज्ञ-अनुमान दोनों का अनुग्राहक शब्द ददै | कंठ- 
णि के विस्म्ृत हो जाने वाले व्यक्ति की उसके स्मरण कराने में शब्दग्रमाण भ्रत्यक्ष-अनुमान की अपेक्षा नहीं 
रता है| प्रव्यत्ष और अनुमान के अगम्य ग्रहचेष्टादिक स्थल में शब्द ही साथकंतम रूप से परिदृष्ट द्वोता है | 
से प्रकार शब्द का स्व प्रकार से श्रेछत्व॒ सिद्ध हुआ दै। श्रतिशब्द से ही ब्रह्म का बोध होता है। श्रुति में 
हा गया है-अवेंदबित व्यक्ति बृहतज़ह्य को नहीं जान सकटा दे । बेंद स्वतःसिद्ध होने के कारण निर्दोष हे ॥२७॥ 
अर्थ को दरृष्टान्त के द्वारा ग्रहण कराते हैं-- ३ ऑरबा हक दिये 

, जिस प्रकार ईश्वर के "आर मेल कदर आर चिन्तामणि आदिक से हृस्ति, ८४ सूष्टि-समृह 
चिल्य शक्तिमात्र से होते हैं इसे शब्द प्रमाण से अवगत होकर विश्वास करना द्वोता दे उसी ४ के हक 
हि से देव अति की स्टोर हम मे सडि अयश सर 
वस्तु का स्वभाव श्रुति मात्र गम्य है | पूर्वोक्त स्थल पर जैसा कि कृत्सनस्वरूप में सं माफ थे ४ / पे 
2, फिम्य कहाँ पर स्वरूपांश में और कहाँ पर कृत्स्तस्वरूप में सष्ट हत्यादिंक युक्ति ३ कु नहीं है शब्द के 
बडी जाठेँ ७ समुमना जप: होगा | अतएव श्रुति रा दर जो सुत्ता ज्ाए्गा बह सस्‍्वीकाय्य हे " शतक मे ४ 

ह यहाँ पर समुभना होगा | अतएव श्रुति के द्वारा जो सु 


आधारत्वविवत्षा से जाननी चाहिए | परवर्त्ती शब्द दा्शन्तिक में क८+ 
' प्रसिद्ध अआकके दो एव ब्रद्माकत्त त्वपक्त भ्र य है।२८॥ 
'शब्ध से राणादुका की सूचित होती है मा के 
(४ ॥ ्ञ * उपादेय हे अनबन उसे कहते हैं-- ाक जप के प्रसंग के द्वारा आर ब्रद्माकतृ त्व पत्त में उन दोषों के 
जा है : ६ 7 ही उपादेय होता है ॥ ९६ || 


जा 


ऐ७.. 
छू. 
ष्च 
। 
] 


ह् 


लक हि ॥ घी 
॥ै जाओ 
न लक 


श्ण्८ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०२। पा०१ 


ज्थाम +-... 727... माना 


संबपिता च तदशनात्‌ ॥ ३० ॥ 

चशब्दो उबघारणे | सर्व्वासां शक्तीनामुपेता प्राप्तासावात्मा | ढच्‌ प्रत्ययः | सब्वंशक्तिविशिष्ट एव एछ 
मात्मो | कृतः ? तदर्शनात्‌ । “देवात्मशर्ति स्वगुणनिंगृहां” “य एकोडवर्णा बहुधा शक्तियोगात” “परास्य शक्ति: 
विंविषैच श्र यते' इत्यादि-श्रुतिपु तथा दशेनात्‌ | "विष्युशक्ति: परा प्रोक्त 'त्यादिका स्मृतिस्तक्ता । अंचिन्तयी: 
चैता: | “अपागियादोंडहमचिन्त्यशक्ति:” “आत्मेश्वरोडतक्यसहस्तरशक्ति:” इत्यादिस्मृतिभ्यः । तथां चाविचिन्तय 
शक्तियोगात त्रह्मण: कत्त त्व॑ युज्यतें एवेति | सत्यमित्यादिषु स्वरूप पराम्रष्टम । देवात्मेत्यादिषु तु तस्थ शक्तय 
इति | तस्माद शक्तिमदेव ब्रह्मस्थरूपम्‌। अत एवं तत्र तत्र सोडकामयतेत्यादिना तदेक्षतेत्यादिना च तस्वेव 


संकल्पादयों निरूपिता: | उभयेयां वाक्‍्यानां प्रामाण्येंडविशैवः श्रुतित्वाविशेषात्‌ )। ३० ॥ कं 
त्तर साथ ५ न स्व क गो | भवर्त्यनि भर हल यान «8 | क्तिमन्तों दपि ० आम दवयारय छा सेन्द्रिया क् कलर हि | 
पुनराशइुय समाधत्त । कत्त, त्व॑ त्रह्मणों न सम्भवत्यनिन्द्रियवात्‌ | शक्तिमन्तोउपे देवादय: सन्द्रिया जाओ... 
तत्तत्‌ काय्यक्षसा बिज्ञायन्ते । त्रह्म त्वनिन्द्रियं कथं विश्वकास्योय ज्ञमं स्यात । श्रुतिश्व स्वेताश्वतरे: पठिता तले आता 
| 2. ह कर चने का छः बेत्ति ७ ने हि «० कद | स्पा ६ 
न्द्रियशुन्यत्वमाह | “अपाशिपादों जवनो ग्रद्दीता पश्यत्यचक्षु: स श्रुणोत्यकर्ण: । स वत्ति वेद्य न हि त्सय वेत्ताऔ 
तमाहुझुय' पुरुष महात्त''मिति | एवं प्राप्त ब्रवीति-- आए 


विकरणलान्नेति चेत्‌ तदुक्तम ।। ३१ ।। 
आतिरि हि नि जा 4 मचा । ७ अल, ६५ दर्शयन्त्य मी 
अनिन्द्रि यत्वात्‌ ब्रद्मणः कत्त त्व॑ नेति यदुच्यते तदुक्त' उत्तरत्र स्वाभाविकपरशक्तिकतां दशयन्त्या श्र॒त्यंव तत 


अब प्रकारान्तर से दोष उठाकर समाधान करते हैं । यहाँ संशय यह्‌ उठता द-मद्य वेषम्य दोष का आश्रय है 
इसलिये ताहश ब्रह्म का कत्त त्व युक्त हे अथवा अयुक्त हे ? “सत्य ज्ञानमनन्तं त्रद्म” इत्यादिक श्रुति में शक्ति क 
अश्रवगण होने के कारण वह युक्त नहीं है | शक्तिमान्‌ तक्ञादिकों की ही विचित्र कार्य्यों में सामथ्य देखने में आह 
है | अशक्तिमानों का तादश प्रकार रृष्ट नहीं होता है| इस प्रकार का पृव्वपक्त आने पर उत्तर देते हैं ।-- 
आत्मा का सत्बंशक्ति समन्बितत्व देखने में आता हे । “च”शब्द अवधारण अथ में हे । यह आत्मा समर 
शक्ति का उपेता दे | उपेता का अर्थ श्राप्ता है | उप पृष्बंक इन धातु के उत्तर तूच्‌ प्रत्यय से उपेता शब्द निष्पह 


दीता हैं । रेक्ोउवर्णो सकलशक्तिविशिष्ट है । क्योंकि श्रुति में इस प्रकार देखा जाता है । “देवात्मशक्ति स्वगुणेत्रि पु" शा 
गुढ़ां”“य ऐकोउवर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌”“परास्य शक्तिविविधेव अर यतते” इत्यादिक श्रुतियों में देखने में आता दे 5 ते 


“बिष्ण॒शक्ति: परा श्रोक्ता” इत्यादिक स्मृति में भी कद्दा दे । “अपाशिपादो जबनो ग्रहीता” इत्यादिक श्रुति में शा 
का आचिन्त्यत्व कहा गया है | अविचिन्त्य शक्ति योग के कारण ब्रह्म का कत्त त्व युक्त होता है ।“सत्यं ज्ञानमनत् 
प्रश्टृति श्रुति में ब्रह्म का स्वरूप और “देवात्मशक्ति” प्रभ्ृति श्रुति में उसकी शक्ति-समृह का परामश हंथ। 
खुतरां त्रद्म का स्वरूप शक्तिविशिष्ट हे-यह स्थिर सिद्धान्त है । अतएव उन उन स्थल में “सो5कामयत” इत्यो 
श्रुति के द्वारा ब्रद्य के संकल्यादिक का निरूपण किया गया है। उभय बावय के भ्रमाण में कोई विशेषता न 
क्योंकि उभय वाक्य ही श्रुति हैं || ३० ॥ । 

फिर शझ्ला उठाकर उसका समाधान करते हैं | त्रह्म का इन्द्रिय रहित होने के कारण उसका कचु लव असम 
है | देवतागण शक्ति सम्पन्न होने पर भी इन्द्रियविशष्ट हैं। वे सब इन्द्रिय विशिष्ट होने के कारण का 
सूक्ष्म होते हैं । इन्द्रिय रह्दित त्रद्म किस प्रकार विश्व-कार्य्य में समर्थ दो सकता दे ! श्रुति में त्रद्या का इरि 
शुन्यत्व॒ कट्दा गया है । श्वेताश्वतर में -अद्य के हाथ-पाँव कुछ नहीं है-ऐसा वचन दै। इस प्रकार पृल्वात 
खण्डन करते हैं +-- 


|| गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 
5 कब अल १०६ 


_ अतमित्यर्थ: | तथाहि. तरेव पठ्यते--“तमीख्वराणां परम॑ सह ि 
0५ परत द्विदाम द्व भुवनंशमीड्यम्‌ ॥ ज्ञ तस्य कांय्य करा च्च्‌ विद्यते न नस्प "या 3 >तम | पति पतीनां 
् शक्तिबिविधव 3.00 स्वाभाविकी क्‍ ज्ञानबलकिया च। न तस्य करि तर 
आ लिब्वम | स कारणों कारणाधिपाधिपो न तस्य कश्िज्जनिता न चाधिप 
ल््पों महापुरुषों मरदगादिकास्यभाग भवतीत्युक्त प्राक्‌ | तत्र सन्दिहांनान प्रति पलराह ता पम्मात्र 
० लात मद्वंपुरुषत्व॑ सिद्धम। काय्य प्राकृतं करण च शब्दाहपुस्तस्य नात्ति पुजराह तमिति | पुरुषमात्रत्ति- 
कि: स्वॉभाविको स्वरूपानुबन्धिन्येतेनास्य ज्ञानवलक्रिया च तथा | ६ 
_परकस्तु नास्वयेवेत्याह न तस्य कश्वचिदिति | तथा च प्राकृतकरणविरहे5पि स्वरूपानुबन्धिकरणमत्वादनुपपन्न॑ न 
पद्षिदाप | अन्येत्वाह: | अपाणी व्यादिना पाण्यादे:ः प्रतिषेधो नें, अहणाद्रभिधानात । फ्न्ति तत्ततवरशैसलल ट 
वजीतों नियम: प्रतिषिध्यते | 'सव्वत्त: पाणिपादं तत्‌ सब्वंतो5क्तिशिरोमुखं | सब्बंत: श्रतिमल्लोके सत्वेमाइत्य 
“पी ति तैरेव पठितत्वात | “अड्जानि यस्य स कलेन्द्रियवृत्तिमन्तीति” सम रगाच्च | हृष्टः चेत्य॑ वन्‍्यभोज्ञ- 
ग्रे | एतंत्पच्ते तस्य न किव्न्चित्त काय्य साध्यमस्ति पूर्णत्वात्‌ । अतः करण विधानं च न समानमन्यत ॥३१॥ 
संष्ठो जद्माण: प्रवृत्तिरुपयुक्ता न वेति विषये पृठ्वेपक्तमाह-- द हे 


बी कक _ 
आल. 


ब्रह्म इन्द्रिय रहित दे । इसलिये उसका कत्तृ त्व अयुक्त है, इस तुम्हारे शझ्ञा वचन का समाधान श्रुति ने किया 
है। जक्ष सवभावत:_ परशक्ति समन्वित ई--यह श्रुति ०5 गया हे | ज्रद्य की इन्द्रियत्व-द्वीनता में भी कच्तृ त्व 
ब्युक्त नहीं है | श्रुति का वचन है--बह ब्रह्मादिक ईश्वरों का भी परममहेश्वर तथा देवताओं का भी परमदेवत्ता 
' और भी “वह लोकपालों का अधीश्वर, प्रधान का प्रधान, त्रिभुवन का ईश्वर ओर पूज्य है । उसका काय्ये व 
रण कुछ नहीं है । न उसके कोई समान है अथवा उससे अधिक है। उसकी स्वाभाविकी पराशक्ति का अवण 
खने में आता है । ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और इच्छा-आदिक शक्तियाँ उसकी स्वाभाविकी पराशक्ति हैं। उसका 
पधीश्वर वा ईश्वर कोई नहीं है | वह ही विश्व का मूल कारण है | कारण के अधिपों का भी अधिप है उसके 
तक और अधिपति दोनों नहीं हैं” इन सब श्रुति में उसके हस्त, पादादिक इन्द्रियां का निषेध होने पर भी 
न्ल्यि। का ग्रहणशादिक काय्य कहा गया हद इ्स विषय में सन्देह करने वाला का श्रुति पुत्र: पुन कहती हे | पह 
श हि व, है न्‍ रीरादि क का हे उसक 
रुपमात्र का नियामक महापुरुष हं। उसका प्राकृत कार्य, कररण आर शरहद का ५०-७४ हे किन्तु तका 
श क्तमय अप्राकृत शरीरादिक हो | है | उसकी शक्तियों स्थाभाबिकी अथात्‌ स्वरूपानुबन्धिनी शथिनी हैं | इसलिये 
हीं है । सुतरं उसके समान वा अधिक कोई नहीं है । प्राकृत करणादि नहीं कक के _स्वरूपानुवन्धी न कर- 
दियों के सद्भाव होने के कारण उसमे कुल भी असम्भव नहीं होता हरे | और ड फ्ोई तो कहते हैं कि अपा- 
पादुः” प्रभ्नृति श्रुति में पहणादि के अभिधान होने के कारण पाणि प्रश्नृति का प्रतिषेध नहीं किया गया दे । किन्तु 
.._ ०3 3 5 का लिगेध किया गया है । क्‍योंकि उन समस्त श्रृतियों में अब 
सम्रस्त करों के द्वारा इन सब बूत्ति वे नियम का नि किया वा ः 
पाणिपादादिकों का उल्लेख है। “संबंतः पाणिपाद तत' इत्यादिक श्रुति का व पन् हैं! हयात: मे राज का 
गठत्यंग सप्ह - सब्बेन्द्रिययत्तिविशिष्ट है। अत एक एक अंग प्रत्यंग में समस्त इन्द्रियों की ब्रत्ति मौजूद बट 
गअत्यंग सह सब्बेन्द्रियवृत्तिविशिष्ट दै। अथवा पत्त में उसके पूर्णत्व होने के कारण कोइ काय्ये 
| बन्‍्यभोजन के समय यह सब देखा गया है | त्रद्यकतृ ते व का्विभात निषेध है 
ध्य नहीं दै | यहाँ साथन्नीय कार्य्य का निषेध किया गया है | इसलिये उसका कण्णविधान का भी निषेध हो 
शध्य नहीं है | यहां साधनत्तीय काय्ये का निरई॑त 5 क्‍ 
। हे || ३१ ॥। 


$ 


५9० || वेंदान्तदर्शनम्‌ ।॥। [ अ०२। पां०१ 


पनतितताननरातावननतत+ फेंका. 6 क्‍ हे हट 
न प्रयोजनवच्तात्‌ ॥ ३२ ।। । / बे 
पुच्व॑तो नेत्यनुवर्चतें | निषेधार्थकेन न शब्देन समासात नात्र न लोपः | भ्रव्वत्तिनोपयुध्यते | कुतः ? तस्य परणुस्थे हर करत 
प्रयोजनाभावात | स्वार्थ पराथां च प्रवृत्तिलेकि दृष्टा | तत्र नाद्या सम्भवति पृणाकाभल्वश्रुतिविरोधात । नाप्यन्त्या / ५ ह 
समर्थों हि परानुम्रह्यय प्रबत्तेते न तु जन्ममर गादिविविधयातनासमर्प णाय | ऋते प्रयोजनात्‌ श्रवृत्तो स्वप्रेच्यकारि 
तापत्तिस्तत: सर्व्वज्ञश्षुतिव्याकोपः | तस्मान्नोपयुक्ता श्रव्वृत्तिश्ति ॥ ३२ ॥ है 
एवं प्राप्त ससाधत्तें-- लोकवत्त, ल्ीलाकैवल्यम्‌ ॥| ३३ ।। है 
शक्ञाच्छेदाय तुशब्दः । परिपूर्णस्थापि विचित्रस्॒ट्टी प्रबृत्तिललिव केवला न तु स्वकलानुसन्धिपूंविका |” 
र्टान्तों लोऊेति | पप्ख्यन्तांतवति: । लोकस्य सुखोन्‍्म र्स्य यथा सुखोंद्रेकात फलतिरपेज्ञा नृत्यादिलीला 5 यो 
तथेश्वरस्थ | तस्मात स्वरूप़ानन्दस्वाभाविक्येव लीला । “दिवस्येव स्वभावो5यमात्मकामस्य का स्परहेति” मस्द 
कश्न॒तेः | “सष्स्यादिक हर्रिनिंव प्रयोजनमपेक्ष्य तु । कुरुते केवलानन्दात्‌ यथा मत्तस्य नत्तेलम्‌। पृर्णोनन्दस्थ स्ये 
प्रयोजनमतिः कुतः । मुक्ता अप्याप्तकामाः स्युः किंमु तस्याखिलात्मन:” ।| इति स्मरणाच्च | न चात्र हष्टान्तेत द 
साव्व॑क््यं प्रसत्त्म। बिना फलानुसन्विमानन्दोद्रेकेश लीलायत इस्मेतावत्‌ स्वीकारात्‌ | उच्छवासश्रश्वासहष्ट 
न्तेंडवि सुपुप्त्यादों तदापत्ते:। राजदृष्टान्तस्तु तत्तत्‌ क्रीदासम्भूततस्य सुखस्य फलत्वान्नोपात्त: ॥ ३३ ॥ 


अब सप्टि विवयमें अ्द्या की प्रवृत्ति उपयुक्त हू किम्बा नहीं है इस प्रकार के संशय में पृच्बंपक्ष का स्थापन व रत आई..." 

गई आकर ५ 
जप सुख दु, 
फ्ये हू अस 
मप्र के पृ 
शो हम में वि' 
जे रे।प्ाण 
गे अत कस 
। पर शो प्राप्ति 


यहाँ प्रृव्व॑वर्ती सूत्र से नकार का अनुवत्तेन है। निषेधायंक शब्द के साथ समास होने के कारण नकार काल 
नहीं है। जह्म की प्रव्नत्ति नहीं हों सकती है, क्योंकि जो पूर्ण वस्तु है, उसका फिर प्रयोजन कहाँ दे ! लोक में है 
स्वार्थ में वा परार्थ में अबृत्ति देखी जाती है | ब्रह्म पूणंकाम है, अतएब उसकी स्वार्थ में प्रवृत्ति का होता सम्प 
नहीं दे । परायो प्रवृत्ति भी नहीं है । सामथ्येवान्‌ ही पर के अनुग्रह-प्रकाश में प्रवृत्त होता है | यहाँ सप्झ्या 
में प्रवृत्ति जन्म-्मरणांदि विविध यातना-प्रदान के लिये है । निम्रहअव्वात्ति तह में कभी नहीं हों सकती दे। प्र 
जन के बिना सत्यांदिक की प्रवृत्ति स्वीकार करने पर ओीहरि में उन्मत्तत्ता आदिक दोष की आपत्ति उठ सक 
है | जिससे सर््बज्ञत्वादि बोधक श्रुतिवाक््य-समृह का वैयथ्यें प्रसंग होता है अतः ब्रह्म की रृष्य्यादिअब्ी 
अयुक्त है इस प्रकार के पूवर्व पक्ष के उत्तर में कहते हैं |-- | 
,. ल्लौंकिक भाणी की तरह त्रद्म की ताइश प्रवृत्ति लीलाथ बोलनी होंगी । शह्लान्छेद के लिये “तु” शब्द 
ब्रह्मा परिपूर्ण होने पर भी विचित्र स॒ष्टि में उसकी प्रवृत्ति केचल लीलार्थ ही समभंत्ी चांहिए किन्तु बह प्रवू 
फ़लानुसम्वात पूर्विका नहों है | इस विषय में दृष्टान्त-सुख से उन्पषत्त समस्त लोग जिस प्रकार सुखोद्रेक के र 
फलादि के निरपेक्ष है!कर नृत्यादिकों में प्रवू त होते हैं ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी लीलाथे सब्ख्यादिक में प्र 
दोते हैं । अतएब उत्तकी यह लीला स्वरूपानन्द स्वाभाविक्री है। भाण्डूक श्रुति में कहा है-“परमेअर की यह 
लीला स्वाभाविकी है | जो आप्तकाम है उनकी फिर स्पह्या कहाँ है । स्मृति में भी कहा है-सनुष्य जिस प्र 
आलन्दाधिक्य से मत्त होकर नृत्य करता है परमेश्वर भी ठीक उसी प्रकार लीला करते हैं । जब वे पुर्णानल' 
उनका फिर प्रयोजन क्या है? मुक्तब्यक्तिगण जब आत्मकाम होते हैं तव अखिल आत्मा परमेश्वर का वया' 
है | इस प्रकार मत्ततादि हेष्टान्त के अनुसार परमेश्वर की अस्वज्ष्यापत्ति नहीं होती हैं। फलानसन्धान के 
क्रेवल आनन्द-उद्रेक के कारण जद्दा लीला करता दै-ऐसा बोलने पर उसके साचंज्ञत्वादिक का स्वीकार दो 
केवलादती के उच्छवास-अश्वास दृष्टान्त में भी सुधुप्ति आदि में ज्ञानाभाव की उपपत्ति होती हें। उस २४ 
मे उत्पन्न सुख का फलल होने के कारण राजहृश्शान्त का प्रहणु नहीं किया गया हैं॥ ३३ ॥ |$ 4 


|। गोविन्दभाध्यमर ॥ 


। ' _अनलसयामटायपरय जिला ८ 3 9 3 आय 3 ह 
परिहरति (8, 8.8 त्ववादो $समछ्जस: समच्ज़सा बेति बीत्षायां सखठ: हल्का 

वैपम्याद्यापतेरसमदजसः । ततअ निर्दोपताबादिश्चव्युपरोधापत्ति आप दंवमनुप्यादीन्‌ 

हे पम्यनेष ये ...।। फत्वातू तथाहि दर्शबति ॥३४॥ 

ब्रह्मा के र्‌ वपस्य ले < हर 32 गा हे । | अत स पक्तत्वात्‌ स्रप्ठु: कंम्मपन्नित्व ते । प्रमाणमाह तथा 

न । “एप एव साधुकसम्म कारयात भ्या जलाकभ्य उन्निनीषत | ण्षु एवासाधघु उस स््ल्का तथा- 

ये इति बृहदारण्यकश्वति: । चोत्रज्ञानां देवादिभावश्राप्तिमीअरनिमित्तां दशेयन्ती मध्य हि रे 


किला || 3१४ || 

ज। न कर्म्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ ।| ३५ ॥ 

खु कस्मेणा वेषस्यादिपरिहारों न स्थात्‌ | कुतः ! कम्मोविभागात्‌ । सदेव सौम्यरेदमिस्यादिषु प्राक सप्टेज्र- 
्पक्तेस्य कम्मंणोउप्रतीते र्ति चेनन | कुतः ! कम्मंणाः त्षेत्रज्ञानां च ब्रह्मयदतादित्वस्वीकारात । पूर्व पु कर्म्मा- 
बसारशोत्तरोत्तरकम्माण प्रवत्तनात न किगिद .पणम्‌ । स्पृतिश्च--“पुण्यपापादिक विष्णु: कारयेत पूर्रवकर्म्मेणा । 
बतदित्वात्कम्मंगाश्व न विरोध: कथंचन” ।। इति । कम्मणो5नादित्वेनानवस्था तु न दोषः प्रामाणिकत्वात्‌।न 
 कर्मासापेज्॒त्वेने शवरस्थास्वातन्त्रयम्‌ । द्रव्यं कम्म च कालश्चेत्यादिना कस्मोदिसत्तायास्तद्धीनत्वस्मसणात्‌। न 
'घटकुड्यां प्रभातमिति बाच्यं, अनादिजीवस्व॒भावानुसारेण हि कर्म कारयति स्वभावमन्यथाकत्त समर्थोडपि 
य्यापि न करोतीत्यविषमों भग्यते || ३४॥ द 


मार, 


- जा ह 
>-त- अत न ननननन आ०---+33> ०... अमान. 
धक 


ह। हे त |. | 


फिर आशड्भा उठाकर परिहार करते हैं ।--त्रह्मकत्त त्ववाद समज्जस दे किम्बा असमज्जस ? इस प्रकार के 

कय होने पर जद्दा सुख-दुःख भागी देवमलुष्यादिकों की सृष्टि करता है उस में वेपम्यादि दोष की आपत्ति आ 
की दै इसलिये यह असमउ्जस है | बेयम्यादि दोषों की आपत्ति मानने पर निर्दोपताबादिनी श्रुति चाथित हों 
बती है --इस प्रकार के पृव्वंपत्त का उत्तर देते हैं।-- न द के 

बगतकर्तता अहम में विषमता और नैघू स्थता दोष नहीं दै क्योंकि प्राणियों के कम्म के अनुसार ही सुज-दु्य 
भोग होता है । प्रमाण यह दै कि वृहददार्ण्यक श्रुति में कहा दैर-जों सत्‌ कम्म करता है पा कम 
ति और जो असत्‌ कर्म्म करता हैं उसको अवोगति श्रदान करते हैं.। जीवों के कमालुसार ह्थर हि हक है 
सप्रकार दुःख की प्राप्ति दोती है ठीक उसी प्रकार देवादिक सुख की प्राप्ति भी ईश्वर को निमित्त करके दोतो $। 
च्छा-कम्म के द्वारा वैयम्यादि का परिद्वार नहीं है । प्रलय में कर्म्म का विभाग नहीं हैं। कप चुद 887२ 
कीट है । इस प्रकार नहीं कह सकते हो । “सदेव सौम्येदम” इत्यादि #ति में यद्यपि सटे जीकार, करते से 
| कम्म विभाग की सम्भावना आपाततः प्रतीत होती है किन्ठु कषेत्रज्ञ 5 | हि अल रण अं है नहीं 
पक परिहार हो जाता है । पूर्वव पूव्व कर्म्मे के अनुसार उत्तरोतर कम मे | सन करते हैं?। कर्म्म 
खत में कहा है-- “विष पर्व कर्म के अलुसार दी जीबों को पुष्य गा ही हो सकता है कारण बह 
दि है इसलिये कोई विरोध नहीं दै। करमे के अनादिल से अनवस्था दोष भी ही य की हानिन्‍दीं हे 

बंकुर की तरह प्रामाणिक है । इस प्रकार कर्म्मे का सापेचत्व दीन. कही गयी दे। “चट्ट-कुब्या में दी 
किती है | क्योंकि स्मृति में द्रव्य-कम्म-कालों की सत्ता 3 म हक सकते हो | क्योंकि अनादि जीवों के स्व- 
भात हुआ”अर्थात्‌ जो दोष दै बह दोष रह गया है-इस प्रकार के प्रकार का करने में सामथ्येबान दोने 


व के अनुसार परमेश्वर उन्‍हें कम्मे कराते रहते हैं गे | लिये + हीं ब्रद्य को अविषम करके कहा जाता है॥३५॥ 


भी किसी के स्वभाव को अन्य प्रकार का नहीं करते हैं 


११२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०२। पा०१ 


बेपम्यादिक ब्रद्मरि परिहतम | भक्तपत्तपातरूप॑ तदिदाती तस्मिन्नज्ञीकरोति | भक्तसंरक्षणं 
च परस्मिन वैयम्य॑ न वेति विपये तंद्रक्तणादेरपि कम्मेसापेक्षस्वात्‌ न स्यादिति प्राप्त -- 

उपपचते चाम्युपलभ्यते च ॥ ३६ ॥ द 

भक्तवल्सलस्थास्य प्रभोस्तलक्षपातों वैषम्यमेव तंदुपपद्मते सिध्यति । वद्रक्षणादे: स्वरूपशक्तिवृत्तिभूतभक्तिसा 


|| 
॥ 
९ ९७॥ 


क्॒त्वात्‌। न च निर्दोवताबादिवास्यव्याकोप: | तद्र पस्य वैषम्यस्य गुणत्वेन स्तुयमानत्वात ।“गुणवृन्दसज्डनमिद 
मित्यपि श्रतिशद । यद्विना सत्ब गुणाः जनेभ्योडरोचमाना: प्रवत्तेका न स्युः | उपलभ्यते चंतत श्रृतिपु च ।“यमे 


कर $ ही  अ प्रि 2, 5. हे, 6७ हु कक च्त्‌ः 
बुणुते तेन ल ध्यस्तस्मेय आत्मा विवृराुते तनु स्वा”मित्याद्रा: श्रुतय: | “प्रिया हि ज्ञाननाउत्यथमह स च मा 
प्रिय:” ।“समोउद' सब्ब॑भूतेषु न में ढ ष्योडस्ति ल प्रिय: | ये भजन्ति तु मां भवत्या मयि ते तंषु चाप्यहम॥ आऑएष् 


द 
डर 
बः 
हे 
| 


चेत्‌ खुदुराचारों भजते मामनन्यभाक । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ज्षिप्र भवति पम्मात्रा का कर 
शश्वच्द्रान्ति निगच्छति । कौन्‍्तेथ प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणश्यती”त्याद्या: स्ृतयश्र ॥ ३६॥ है 
सब्वंधम्मोपपत्तेश्च ॥। ३७ || व 

ठ बा आ |." वरुद्ध + च्च्‌ धम्म श्र गामपप - ० मम जम व... कह ये पर 

अविचिन्त्यस्वरूपे सब्वश्वरे सर््बेपां विरुद्धानामविरुद्धानां च थर्म्माणामुपपत्त: सिद्ध शव मक्तावपता ११ 
5पि गुशः सुज्ञेरास्थेय एवं । यथा ज्ञानात्मकों ज्ञानवान, स्यामश्वेवमविषमों भत्तप्रेयानित्यादयों मिथो विस्दां 7४ 


्ञान्ताजवादयोउविरुद्धाञ परस्मिन्नेव सन्ति | स्मृतिश्च ' फेश्वय्ययोगात्‌ भगवान विरुद्धार्थाइभिधीयते । तथापि 


का 


ब्रद्म में वैषम्यादि दोवों का परिद्यार हुआ है। वत्तमान सें उनका भक्तपक्षपात की बात उठाते हैं । भक्तसंरत्षण 
ओर उनकी अवियया निवारण रूप वेपम्य त्रह्म में घटता हे किम्बा नहीं घटता है | इस प्रकार का संशय अछ 
पर भक्तरक्षणादिक भी कर्म्म सापेक्षत्व होकर प्रयुक्त होता दे | इसलिये उक्त वेपम्य त्रह्म में नहीं हे । इस प्रका 
का पूर्वपक्ष स्थिर होने पर उत्तर में कहते हु ला हु हा 

भक्तवत्सल प्रभु का मक्तपक्षपाती वेषम्य उपपन्न होता दे । प्रभु का भक्तरक्षणादि कम्म उनकी स्वरूपशक्ति क 
बृतिभूत भक्तिमहारानी का सापेज्ञ है। इससे निर्दोषादि सूचक वेंदवाक्य का विरोध नहीं होता है। जिससे कि 
भगवान्‌ के इस प्रकार के वेपम्यादिक,गुण-समूहमें गिने जाते हैं | श्रुतिमें भी उस वेषम्य को गुणबृन्द्‌ का मस्डः 
करके निर्देश किय्रा गया है। उनका यह बैपम्यगुण नहीं रहने से अन्य कोई गुण भी भक्तों को रुचिकर नहीं होः 


तथा अन्य गुर्णों का प्रवर्तन भी नहीं हो सकता है । उनका भक्तपक्षपात श्रुतिस्ट्रतिअसिद्ध हे। श्रुति में कहा हज, 
“श्रीहरि भक्ति से प्रसन्न होकर जिसको स्वीय ( निज ) जन करके स्वीकार करते है यह व्यक्ति उनको प्राप्त का “गे 
है तथा वे हरि उसको श्रीविग्रह का दशन देते है” | गीता में भी कहा है--में ज्ञानियों का अतिप्रिय हूँ तथा ज्ञा | 


भी मेरा अतिप्रिय हें | में सब भूतों में समदर्शी हूँ मेरा शत्रु भी नहीं, मित्र भी नहीं | जो मुझे भक्ति के सो 
भजते हैं वे सव मुभमें तथा में भी उन सब भक्तों में अवस्थान करता हूँ । जीव अति दुराचारी होने पर भी ये 
मुझ को अनन्यभक्ति के साथ भजता है बह साधुओं में गिना जाता है । जिससे मेरी निष्ठा के प्रभाव से वे 
सुदुराचारी स्पष्ट ही नहीं हो सकता हे | क्योंकि वह अनन्यनिष्ठा उसके दुराचारत्व को ही शीघ्र नष्ट कर देती । 
वह शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शान्ति ल्ञाभ करता है । हू कौन्‍्तेय ! तुमको यह जान लेना है कि मेरे भक्त का नो! 
नहीं होता दे अर्थात्‌ वह परमाथ से भ्रष्ट नहीं होता है || ३६॥ बे 

विशेष करक अचिन्त्य स्वरूप सर्वेश्वर में विरुद्ध अविरुद्ध समस्त धर्म्म उपपन्न होते हैं। भक्त-पत्षपाती भ् 
गुण रूप से ज्ञानियों का आदरणीय हो रहा है । वे जिस प्रकार ज्ञानस्वरूप होकर भी ज्ञात्वान्‌ तथा श्या 


॥ गोविन्दभाष्यस ।। 


९ बे डे 
(हमे नैवाहायोां: कथव्चन | गुणा विरुद्धा अप्येते समाहायों: समम्तत'इति | तथा चाबिषमोडपि हरिभेक्त- 


होए। .. सिद्धम | २७ || 58 
सु इति ओआमदजह्मसूत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ॥ २॥ १ ॥ 
॥ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपाद: ।। 
ऐैपायनं नोमि यः सांख्याद्युक्तिकण्टकान | छिल्ब्रा युवत्यसिना विश्व॑ कृष्णक्रीडास्थलं व्यथात ॥ 
ध्पत्ते परेरुड्भाविता दोषा निरस्ता: प्रथमे पादे । द्वितीये तु परपतक्षा दृष्यन्ते | इतरथा वेदिकं बत्म विहाय त्तेषु 
हि प्रवत्तिः स्‍्थादनर्थ च ते समीयु: । तत्र तावत्त सांख्यानां मत॑ निरस्यते । साख्याचास्येः कपिलस्तत्वानि 
बा | सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृतेमहाल महतो5हकारः अह'कारात पछ्चतन्मात्राणि उस्य- 
न्‍्टिय॑ स्थेलभूतानि, पुरुष इति पद्चविशतिगंण इति ॥ साम्येनावस्थितानि सत्वादीनि प्रकृति: । तानि च सुख 
हात्मकानि क्रमादवोध्यानि | तत्काय्ये जगति 320 पल । तथाहि तरुणी रत्यां पत्युः सुखदेति 
>का भवति, मानेन दंःरव देति राजसी विरहेण गहदांत तामसी चेत्येव॑सर्व्व भावाद द्रष्टव्या:। उम्य- 
म् गग्निति | दश बाह्य नि्द्रिय ग्येकमन्तरिन्द्रयं सन्त इत येकादशेत्यथ : | नित्या विभ्वी च॑ प्रकृति: | मले मलाभा- 
ठपल मलम | न परिन्छिन्न' सर्वोपादानम्‌ । सब्वेत्र काय्यंदशनात विभुलमिति संत्रेश्य: | महद॒हद्बारपठुच ॥ 
हे | सप्र प्रकतिविकृतय:, अहमादे: प्रकृतय:, प्रधानादेस्तु विक्रय इति । एकादशेन्द्रियाणि पन्म्यभूतानि 
>फ्धारी हैं ठीक उसी प्रकार अविषम होंकर भी भक्तपत्तपाती हैं। उनमें उक्त परस्पर विरुद्ध धर्म की तरह 
मा ओर सारल्यादि अविरूद्ध धम्में-समृह का भी समावेश हे। स्म्रति में कहा हैं-' ः एश्रय्ययोग के कारण भगवान्‌ 
परुदधर्मा समन्वित करके ख्यात होते हैं। किन्तु उनमें किसी भी प्रकार दोषारोप करना कत्तव्य नहीं है। उनका 
स्घर विरुद्धणुण-समृह का समाधान करना होता है” | इस प्रकार श्रीहरि अविषम होने पर भी भक्तसुत 
.. अमर हुए है ॥ २७।। 
73! आओ गोविन्द्रभाष्यान॒वाद द्वितीय अध्याय का प्रथमपाद । 
ससे उनका - स्किल कु बाई: 
द्वितीयपाद: 'आयक.. नल के 

'जिस्ोंने सांख्यादिकों के उक्ति रूप काँटे को युक्ति रूप असि ( खज्न ) के ढारा छेदन कर इस विश्व संसार ' 
कि 22020 मे बनाया है, उन कृष्णद्र >तायन भगवान व्यास जी को प्रणाम करता हूँ ॥ ० || 
काया क्रीडास्थल है: जन द्व पायन बान ८ जी को भर! ८० प् ० दोर्षो 
ऋण 40३ आकार दोषों का निरास किया गया है । द्वितीयपाद में परपत्ष मं दो 

अथमपाद में निजपक्ष में परकत्त क उद्भावित ७ कक [स के | 4 का परिल्यांग कर सब इस असंत्‌ पथ 
आल प्रकार नह संकल लोक वदिक प 
प्रदर्शन किया जाता है | इस प्रकार नहीं करने से सकल लोक वर्क के मंत का निरासन करते हें। सांख्या- 
अबत हों सकते हैं | जिससे उनका अनथे हो सकता है । पहिले साख्या के मंत का निरासन करते लीक 
... 3 शशकॉबक! यह हस प्रकार करते हैं। उनके मत में-संतव-रजन्तम इन तीनों गुणों की साम्पा" 
स्यि कप्रिल समस्त तत्वों का संग्रह इस प्रकार का अहड्भार से पत्र तसमात्र, उससे ज्ञानखिय आर कर्म- 
रत है। प्रहति से महत्तन, मे शजाति तत्व हैं। साम्थमाष से अवस्थित गुससमृह-महति है। 
द्धिय तथा स्थूलभूत-समूह और पुरुष ये पद्तर्विशति तत्व है है कि प्रकृति कार्य्य भूत जगत्‌ में सुखादि रूपका दशेन 
'गुण-समृह क्रम से सुख-दुःखन्‍्माहात्मक है| कारण यह के “बह मान के द्वारां दु। खदायिनी” यहाँ 
है गुर समृह क्रम से सु ) हे सालिक भाव का “बह मान के रा ढुःखद़ाविनी' यहाँ 
धहै। “तरुएी रति के्वारा पति की सै न कल भाव का प्रकाश दे | उभय इन्द्रिय कहने 
बस भाव का “वह विरदद के द्वारा मोहदायि्ती” ढक पकादश इन्द्रियाँ दें प्रकृति नित्या तथ। विभुल 


| 


हा 


पी की 


. का समान-जातीय रूप से देखा जाता है । म्त्तिकादिक उपादान घटादि कार्य्य का सजातीय है| “वृक्ष 


११७४ ॥ वेदान्तदर्शनम ॥ [ श्र०२। वा०२ 


सिह कक नम मम कस कक कक कक कक ॒9 भर 5र कर कक 5 मकर न < कक नर रस 5स «कक क कम क 5 5 कक  कऋ +++++ ८ +++ाा८८रपरममा०ामपााउ परम पु पर. ूूर रस मम« कक 55 «नर बन... ाााऋऋःऋाामरम 
अन्‍न-रमम-ीत-कनना--नतना ब चना राम का की फ हि है ज् बबंत जात 3. 


चेति पोडश विक्ृतय एवं । पुरुषस्तु निष्परिमाणात्वान्न कस्यापि प्रकृतिन च विकृतिरिति । एवमेवेश्वरकरष्णाहच् ॒ 


“मूलप्रकतिरविक्ृतिमहदाद्या: प्रकतिविकृतयः सप्त । पोडपकश्च चिकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुष” इत्ति। 
खल प्रकृतिनित्यविक रा स्वयमचततन्त प्यनेकचेतनभोगापवगहँत्रत्यन्तातीन्द्रियापि तंत्काय्येंगानमीयते | एकेच 


मगुणा सती परिणामशक्त्या महदादिविचित्ररचन जगत प्रसूते इति जगन्निमित्तोपादानभूता सेति | पस्चस्त 


हा 


निष्कियो निग गो विभुश्चितग्रतिकाय॑ भिन्न: संघातपराथ्थादनुमेयःच सः | विकारक्रिययोर्विरहांत कत्त 
त्वयोविंरह: । एवं स्थिते प्रक्ृतिपुरुषयोस्तत्वे सन्निधिमात्रात्‌ तयोमिथों धम्मंत्रिनिमय: प्रकृतों चंतन्यस्य पुरुषेततु 


स त्वभोक्‍्ठ्त्वयोरध्यासो भवति । इत्थमविवेकात्‌ भोगा विवेकात्त, अपवग: । प्रकृत्योदासीन्यवपुरित्येवसादीनथोन 
सोपपत्तिकेः सजेनिंबबन्ध । अस्यां प्रक्रियायां प्रत्यक्ञानुमानागमान प्रमाणानि मेने । त्रिबिधं प्रमाण तत्सि सद 


सब्व॑सिद्ध नाधिक्यसिद्धिरिति । तत्र प्रत्यक्ञागमसिद्ध ष्व्ंपु नातीव विसम्बादः । यत्त परिमाणात्‌ 


शक्तितश्चेत्यादिसूत्रे: प्रघानं जगत्कारणमनुमितं तन्निरस्य॑ भवति, तेनेव सव्बंतन्मतन्तिरासात्‌ू । तत्र प्रधान जग 


ज्ञिमित्तोपादानं भवेत न बेति संशये प्रधानमेव तथा जगत: सात्विकादिरूपत्वात प्रधानस्येव सत्वादिरूपस्य 


रूपिणी है। मूल में मूलाभाव प्रयुक्त अमूल अर्थात्‌ कारणान्तर रहित मूल प्रधान है| यह प्रधान अपरिच्छिन्न 
सबका उपांदान है। “सर्वत्र काय्यदशनात विभुलं” इस सूत्र से प्राप्त हो रहा है । महत्तत्व, अहड्लास्तत्व 
बब्खतन्मात्र ये सात प्रक्ति-विकृति हैं । प्रकृति और महत्तत्व, अहक्लारादिक की प्रकृति तथा अहक्लारादिक ५ 
आर महत्तत्व की विकृति हैं | एकादश इन्द्रियाँ, पठच महाभूत-ये सोलह विकार हैं । पुरुष परिणाम शून्य 
के कारण वह किसी की प्रकृति वा विक्रृति नहीं होता हे । सांख्याचाय्य ईश्वस्क्रष्ण ने इस प्रकार कहा हे । 
विक्रृति से रहित है । महत्तत्वादिक प्रकृति के विकार है | सोलह विकार हे । पुरुष प्रकृति किम्बा विकार नहीं 
बह प्रकृति सबंदा विकारशालिती हे | स्वयं अचेतन होकर भी नाना चेतन जीवों का भोग वा अपवर्ग का 
तथा अत्यन्त अतीन्द्रिय होने पर भी जड़ काय्य के द्वारा अनुमित है | एक होकर भी विषमगुण होने से 
शक्ति के द्वारा महदादि विचित्र रचनामय जगत्‌ को उत्पन्न करती दे इसलिये वह जगत्‌ की निमित्तरूपा व 


दान स्वरूपा दे । पुरुष किन्तु निष्किय-निगु ण-विभु-चित्स्वरूप, प्राति शरीर में भिन्न तथा संचात पराथ प्रकृ है ; प क्‍ 


अनुमेय है | विकार और क्रिया के अभाव के कारण कत्त त्व भोक्तत्व से रहितहे । यह प्रकृति पुरुष दोनों का 


है। दोनों की सब्निधि (समीपता) मात्र से परस्पर में धम्म का विनिमय होता हे अर्थात प्रकृति में चेतन धम्स क 
जो कि पुरुष का धर्म्में हे ओर पुरुष में कत्त स्व-भोजृ त्व धम्मों का जो अक्ृति के धम्म हैं; अध्यास की 


है. | 


हि. 


इस प्रकार अविवेक से भोग ओर विवेक से अपवग अर्थात्‌ मोक्ष होता हे । श्रकृति के प्रति औदासीन्‍्य ही पुरुष 


का धर्म्म है इत्यादिक विषय-समूह सोपपत्तिक सूत्रों के द्वारा निर्णित किये गये है । सांख्य की प्रक्रिया में 
अनुमान तथा आगम ये तीनों प्रमाणरूप से माने जाते हैं। उनकी सिद्धि से समस्तसिद्धि अथोत्त 
अन्य प्रमाण उनके ही अन्तगंत हैं। वे सब उनसे अतिरिक्त प्रमाणरूप नहीं हैं । भ्रत्यन्षसिद्ध तथा 

अर्थ-समूह में अधिक विसंवाद नहीं देखने में आता हे | किन्तु “परिसाणात्‌ , समन्वयात्‌ ,शक्तितः'आदिक 


के द्वारा प्रधान का जगव्कारणत्व रूप से जो अनमान किया गया है, अब उसका ही निरासन किया जाता है 


क्योंकि उसके निरासन से सांख्य का समस्तमत निरस्त हो सकता है | इस विषय में संशय यह होता दे 
जगत्‌ का निमित्त व उपादान है किम्वा नहीं हे ? पृथ्वपक्त में प्रधान का निमित्त तथा उपादान दोनों 
हैं। पृष्ब॑पक्त के मत में-सत्वादिरूप प्रधात की जगत्‌ के उपादान रूप से अनुमान किया जाता है । 


| गो विन्दभाष्यम्‌ ॥| 


+ न+7/++5+5+++ दिला १ १ ५ 
िवतॉतिमातात, 0 घटादिकास्थेस्थोपादान खलु तत्सजातीय॑ मंदाबेव हष्ट । कंल्ति पाना 
कि कत्‌ वव॑ च । तस्मात प्रधानमेव जगदपादात्त अत्किस (तक ५०४ वृक्षश्वलतिं जलमितियत्‌ 
ई। ८ हि हू / ध्द्र ब् ट चछ गअ | 


- , _ पनातुपपत्त रच नानुमानम्‌ ॥ १ ॥ 
बे जग तुतयेत्यनुमानं जड़ प्रधानम्‌ | तन्‍न जगदुपादान 


का कि विल अडिण अमर नव: तम्निमिशम कुते: )म्ववसेरि तब 
जय याश्चेतनानावाष्ठत जडन तेनासिद्ध रित्यथ नी । ग्वलु | कुत: / रचनेति। 2 


पके | च शब्देनान्वयानुपपत्ति: समुच्चिता । न हि त्रह्मा 203० ४१५ नकन 2०० प्रसादादिरचना 
वात घटादीनां सुखादिहतुत्वात्‌ तद्र अत्वाप्रतीतेश्व ॥ १॥ जाया * ।4 कमा मोसि 
प्रवृत्तेश्व ॥ २ ;। 

ब्ट्स्य चेतनाधिष्टि तत्वे सतीति शेषः | यस्मिन्नधिष्ठातरि संति जडं प्रवत्तते तम्ग्रेब सा प्रवृत्ति त्तरिति निश्चित 
ही | इत्थं च फलतीत्यादिक प्रत्युक्तम | तत्रापि चेतनाधिष्ठितत्त्वात्‌ तच्चान्तयामित्राह्मणात्‌ । एतत रहें 
पावि | चो उवधारणें । अह' करोमीति चेतनस्येव:प्रवृत्तिदशनात जडस्य करत्त त्व॑ नेतिवा | नम प्रकृतिपुरुषयोः 
बविमात्रे शा मिथो धर्माध्यासात्‌ जगद्गचनोपपत्तिरिति चेदुच्येते । अध्यासहेतुः सन्निधि: कि तयो: सदभावः 
बा प्रकृतिपुसुपगत: कश्चिद्विकार इति । नाद्यः मुक्तानामप्यध्यासप्रसज्ञात्‌। अन्त्योडषपि न तावत्‌ श्रकृतिगतों 
डाए: अध्यासकाय्येतया भिमतस्य तस्याध्यासहेतुत्वायोगात्‌ क्न च पुरुषगतः अस्वीकारात्‌ | २॥ ह 


हर चलता है” इस्यादि की तरह अचेतन प्रधान का जगतू कत्तू त्व स्थिर किया जाता हे। अतः प्रधात ही जगत्‌ 
आदात ओर निमित्त कारण दे | इस प्रकार पूठ्बपत्ष को उठाकर उसका खण्डन करते हैँ.॥-२ 

_अतन के अधिष्ठान के बिना इस प्रधान को विविश्व विचित्र रचनामय परिदृश्यमान जगत्‌ का उपदात व 
पित्त करण मान कर उसका अनमान नहीं किया जा सकता है । अथोत्‌ इस जगत की रचना अतिबिचिन्र 
प्रधान अचेतन है। चेतन अविष्ठान के बिना वह किस प्रकार जगत्‌ की स्रष्टि कर सकता है । सुतरां प्रधान 
जगत की सृष्टि होती है-इस प्रकार का अनुमान असंगत है| इस संसार में अचेतन इष्टकादि ( ईंट आदि ) 
किसी दिवस प्रासाद महल निर्माण करने में नहीं देखा गया दे। सत्रोक्त“च शब्द के द्वारा अन्बय की अजुप- 
हैं समुचित दे । कभी घटादिक वाद्य पदार्थ का सुखादि रूप से अन्वित ( युक्त ) होना नहीं देखा जाता दै। 
कि सुखादिक विषय आस्तर धर्म्म हैं | वाह्य वस्तु में उतकी संगति अ्सम्भव है । विशेष करके घटादि वस्तु 
ठिकि का हेतु हे | सुखादि स्वरूप में उनकी प्रतीति नहीं हे ।। १ | । 
जड़ वस्तु चेतन वस्तु के द्वारा अधिष्ठित होने पर उसको प्रवृत्ति देखने में आती दे 44 । जिसके द्वारा अधिष्ठित 
॥ जड़ की प्रवृत्ति देखने में आती है चंह उस प्रवृत्ति के लिये कारण रूप करके निश्चित किया कक फ जाता है। कर 
साराथि इसका उच्वंल दृश्मन्त है। इस दृश्नन्त से “इच्त फल-प्रसब करता दे” इत्यादि हैक 
डशन्त निरस्त हुआ है । तो भी इस स्थल में चेतल अविष्ठितत्य स्वीकार किया गया दै। अन्‍्तस्योमि ब्रह्म | 


शिविवर «3० पान: सर #आलरलअ 
्े का उल्लेख है | इस भाष्य में आगे इसको स्कुट किया जाएंगा | सत्र श्ष्क् हे &* कक 
में है । “में कर रहा हूँ” इस प्रकार के प्रयोग-दशेन में चेतन का ही कप से दी हैं। जिस 


तिशुरुप की सन्निवि से परस्पर धर्म्म के अध्यास वश जगत्‌ की उल्नत्ति होती दे 368४ हिल प्रकृति 
वे से परस्पर का धर्माध्यास स्वीकार किया जाता दे, बद सक्षित्ि 5 &+4 उसके स्वीकार करने से मुक्त 
अत कोई विकार है ? उभय का सद्भाव स्वीकार नहीं कर सकते ही, | 


अली ननन्नननन- 


११६ | वेदान्तदर्शनम्‌ ।। [ भ्र०२। पा, 
ननु पयो यथा दधिभावेन स्वतः परिणमते, यथा चास्ब्ु बारिदमुक्तमेकरसमपि तालचूतादिषु मधुराम्ला: 
विचित्रर्सरूपेण तथा प्रधानमपि पुरुषकर्म्मबैचित््यात्‌ तनुभुवनादिरूपेणेति चेत्‌ तत्राह-- ५ 
पयो 5म्बुबच्चेत्तत्रा पि ॥ रे ॥। 

तयो: फ्योउस्बुनोरपि चेतनधिष्ठितयोरेव प्रवृत्ति: न तु स्वतः स्थादिद्ृष्टान्तेन तथानुमानात्‌ । तयोस्तता 
प्ठितत्वं चान्तयांमित्राह्मणात सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ भ 
व्यत्तिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात्‌ । ४ ॥। 

अप्यर्थ चकारः | सप्टे: प्राक प्रधानव्यतिरेकेण हेंत्वन्तरानवस्थितेरनपेक्ष॒त्वान्न केबलस्थ प्रधानस्य स्वर्पो 
मकत्त, त्वम्‌ | प्रधानव्यतिरिक्तस्ततेप्रवत्तेकस्तन्निवरत्तकों वा हेतुरादिसगाँत पूत्व नावतिष्ठते इति यत्र बीबर 


तस्यापि पुनरुपेज्ञणात्‌ । चेतन्यस्य सन्निधेह त्वन्तरस्याज्लीकारादिति यावत्‌ । तथा क केवलजडकत्तृ तवादभह |... 
कि च व्यतिरित्तहेत्वभावांत्‌ सन्निधिसत्त्वाच्च प्रलयेडपि कारय्योदियप्रसज्वः | न च तदाइशोद्रोधाभाः ि हे 
काय्यांभावः, तदुद्॒बोधस्यापि तदेबापाद्यमानत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 9 
ननु लतातृणपल्लवादि विनेव हेत्वन्तरं स्वभावादेव ज्ञीराकारेण परिणमत्ते तथा भ्रधानमपि महदाद्याकारेणे की 
चें तत्राह-- अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥| ४ ॥। ' 
अवधृतो च शब्द: । नैतच्चतुरखम्‌ | कुतः ? अन्यत्राभावात्‌। बलीवद्दादिभज्षिते ठणादिके ज्ञीगकर्पोरथ है 


पुरुषों के भी अध्यास का प्रसंग होता है | शेष पक्त का स्वीकार भी असंगत है | अध्यासकाय्य रूप से अश्निश 
प्रकृतिगत विकार के अध्यास हेतुत्व की असम्भावना घटने के कारण इस विकार को प्रकृति गत नहीं कह सक 
हो । इस विकार को पुरुषगत भी नहीं कह सकते हो । क्योंकि पुरुषगत विकार का स्वीकार नहीं है। अतः प्रघाः 
का जगत्‌ कारणत्व असिद्ध हुआ है ॥ २॥ 
अच्छा ! दुग्ध जिस प्रकार दथि रूप से स्वयं परिणत होता है, जैसा कि जलघधर ( मेघ्र ) से विमुक्त जल एक "7 भर 
रस होकर भी आम्रादिक फल में मधुर अम्लादि विचित्र रस रूप से परिणत होता है, ठीक उसी प्रकार एक 
प्रधान पुरुष का कम्म वैचित्य के अनुसार देह-मुवनादि रूप से परिणत होता है-इस प्रकार के पूर्व॑पत्ष उ्ने 
उसके उत्तर में कहते हैं-- | एन 
दुग्ध और जलादिक अचेतन बस्तु समृह चेतन से अधिष्टित होकर ही कार्य्य में प्रवृत्त होते हैं, स्ैय॑ 


प्रवृत्ति नहीं है । स्थादि दृष्टान्त से यह सब अनुमान किये जाते हैं। अन्तय्योमी ज्राह्मण से उनका चेतनावि 
तत्व सिद्ध होता है॥ ३॥ ़ 

मेने “अपि” शब्द का अर्थ समुच्चय हे । सृष्टि के पहले प्रधान के व्यतिरिक्त दवेत्वन्तर की अनवस्थिति जो 
दे क ८२5२० अल्उक- आय है निज परिणामकत्तृ त्व निरस्त होता है । प्रधान के व्यतिरिक्त प्रवत्तेक वा घर 
कोई कारण स््॒ृष्टि के पहले नहीं ठहरता है। इस प्रकार स्वीकृत मत की उपेक्षा होती २। क्योफि ज्वश्त 
सन्निधि के हृत्वन्तर का अगीकार होता है। अतएव केवल जड़कत्त त्ववाद निरस्त हुआ है। विशेष करके 
पृव्वपक्त के अनुसार अ्रलयकाल में भी कार्य्येत्मित्ति का प्रसंग होता ड़ | क्योंकि प्रलयकाल में भी सृष्टिका 
तरह श्रधान के व्यतिरिक्त हेत्वन्त्र का अभाव तथा अधान की सन्निधि है | प्रलयकाल में अदृष्ट उद्योध के अ 
हर नअ ५ अभाव है-ऐसा नहीं कद सकते हो । कारण यह है कि उस समय अहृष्ट का उडोध भी 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ | 


ह प्यः कि यां डर वबभाव हथ च तणादि ना रार | के बंका डाउन 2 छूट 
आमाभा- केक | यदि ह भावषादेव जड कीरात्मला परिणमते तहिं चस्वरादिपतिः/ पान 
नज़ पोन स्ुभावर्ना: हतु. फन्तु व्याक्तांवशैषसम्बन्धातत न्‍ : +त्तजाप तथा । चेंचम- 


-ञ सव्वशस इुल्प एय तथेति 
पी ज्ञास्य हि प्रा: स्ल मस्ती हट | [ ति।॥ ४ 
प्रधानस्थ जाव्यात स्व॒तःप्रव्नेत्तितत समस्तीत्यापादितम्‌ | अ | 


" >यत्तवाभी पट सिद ध्येदित्याह--- 


थ स्न्मुखोल्लासाय तां चेदभ्युपगच्छामस्तथापिं न 


चतुषु नेत्य 34 |. 'पुरुषो मां भुक्त्वा न सकल मदौदासीन्यलक्ष 
परवगाथा प्रधानप्रवृतति सन्‍्यते । प्रधानप्रवृत्ति: पराथों स्वतोडप्यभोक्‍तत्वाद डेमवदनबदिति ; 
करे फलाभावात्‌ । पुरुषस्‍्य प्रक्ृतिदशनरूपों भोगस्तदौदासीन्यरूपों मोजश्व प्रवत्ते पका नत्र असल 
मवति | प्रदत्त: प्राक चेतन्यमात्रस्य निर्विकारस्याकतु : पुरुषस्य तदरशैनरूपविकारायोगात्‌ । न चापबर्म: | प्रागपि 
व्त्त सत सिद्धत्वेन तद् यथ्यांत्‌ | सन्निधिमात्रस्य भोगहेतुत्वे तु मुक्तानामपि तदापत्ति: ह हज विदाई 8 
ननु यथा गंतिशक्तिरहितस्य हृकशक्तिसदितस्य पंगुपुरुषस्य सन्निवानात्‌ गतिशक्तिमान्‌ हकर शसिरहियो प्लस: 
बत्तेते यथा चायस्क्रान्ताश्मन: सन्नियानाज्जडमप्ययश्वलति एवं जिन्‍्मात्रस्य पुःसः सन्निधानादचेतनापि प्रकृतिं- 
नच्डायया चेतनेव तदर्थ सर्ग प्रवत्ततेति चे तत्राह-- 


अम्युपगमे उप्यर्थाभावात्‌ ।। ६ ॥ 
कण मोक्ष प्राप्ययती/ति तदभो- 


अधान की जड़त्व तो स्थिर हुआ । अब पृव्बपत्षी तुम्दारां मुख-असन्नता के 
के यदि ले किया जाता दै,तो भी उसमें तुम्हारा अभी सिद्ध नहीं हो सकता है यह समझते के 
पात की स्वांभाविकी प्रवृत्ति के स्वीकार करने में कोई फल नहीं देखा जाता है । पूव्व॑सूत्र के से कप चारों सूत्रों 
न है | “पुरुष प्रधान मेरा भोग कर, मुक्त में दोष का अलुभव : ॥ मुझसे उदासीन रूप 
क भोग व अपवर्ग के लिये प्रधान की भ्रव्वति अनुमित होती है। उष्ड़ू 
है ठीक उसी प्रकार प्रधान भी स्वयं (फैल हे "०48 
! केच् ज़ि पर के लिये प्रब्ृत्तिकारी होता है।इस प्रकार अकत्ता पुचप हा भी भोचूल (रह है । पेपर ल्‍्की 
ब जिस प्रकार अन्न का कर्ता न होकर भोक्ता होता है-ठीक उसी प्रकार पुरुष भा नहीं है । पुरुष का 
हिल कमर थक का रा न धोकर ३ दो कि उघक सवार में शक की ह। दस 
> जल भोग तथा उस से उदासीन रूप मोक्ष-प्रवृत्ति का कल हे । पुरुष का ओोग ञ्यु ७० शेपेअनकेम भी 
वि बी पाजसान् ये प्रकति-द्शन रूप विकार अयुक्त है। अपबर्ग : 


न आओ 


श्श्द ॥| वेदान्तदर्शनम्‌ ।। [ अ्र०२। पं] 


नस मइडान 3 ुहा+ उनका" "3०. 


पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि ॥ ७ ॥। 
तथापि तेनापि प्रकारेण जडस्य स्वतः प्रवृत्तिन सिद्ध्यति | पह़ोगतिवैकल्येडपि वर्त्मंदशनतद॒पदेशादयो पक्ष 
हकशक्तिविरहेडपि तदुपदेशग्रहादयो विशेषा: सन्ति | अयस्कान्तमणेश्चायःसामीप्यादय: । पुरुषस्य तु निल नि 
ष्क्रियस्य निर्धस्मंकस्य न कोडपि विकार: | सन्निधिमात्रे ण॒तस्मिन्‌ स्‍्वीकृते तस्य नित्यत्वान्नित्यं सर्गों मोत्षाभाः 
बश्च प्रसज्येत | किच पहग्वन्वावुभो चेतनों अयस्कान्तायसी च हे जड़े इति ऋृष्टान्तवैबम्य॑ विस्फुटम ॥ ७ 
यत्त गुणानासुत्कर्षापकपवशेना्वाज्लिभावाद्रिश्रस्रष्टिरेति मन्‍यते तन्निरस्यति-- 
शा अज्ञित्वानुपपत्ते श्च | ८ ॥। 

सत्वादीनां साम्येनावस्थिति: प्रधानावस्था । तस्यां च निरपेक्षस्वरूपाणां तेषां कस्यचिदेकस्याक्वित्वं नोपप्न 
इतरयोस्तत्समत्वेन गुणीभावासम्भवात्‌ | तथा च गुणानामन्ञाज्जिभावासिद्धि:। न चेश्वरः कालो वा ततक़त अखे 
कारात्‌ | यथाह्‌ कपिल: । ईश्वरासिद्ध : मुक्तबद्धयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धिरिति | दिक्‍कालावाकाशादिश्य हु 
च।नच पुरुषस्ततकृत्‌ तस्य तत्रोदासिन्यात्‌ | तथा च गुणबैपम्यहेंतुकः सर्गो नेति। किंचेवं हेत्वभावात् प्र 
सर्गेडपि ते वेषम्यं भजेरन्‌ | आदिसगें तु न भजेरन्निति ॥ ८॥ 


सम्भव नहीं हो सकता है | कारण यह है कि प्रवृत्ति के पहले ही अपवर्ग-सिद्धि रहने के कारण उसकी व्यकॉर्ज 
होती है। सन्निधिमात्र से ही भोग को काएण मानने पर सन्निधि नित्य के कारण मुक्तों को भी भोगापत्ति आ औए पाए 
पड़ती है ॥ ६ | । 
अच्छा ? जिस प्रकार गमनशक्ति से रद्दित और दर्शनशक्ति से युक्त पंगु ( पँगला ) पुरुष के सन्निधान से बएंर वेपर 
गमन-शक्तिमान्‌ दर्शनशक्ति रहित अन्धा भी प्रवत्तेमान होता है, जेसा कि चुम्बकपाषाण के सन्निधान से जड़ लौ 
भी चलायमान होता है, ठीक उसी प्रकार चिम्मात्र पुरुष के सन्निधान से अचेतन प्रकृति उसकी छाया के ३ गए 
चेतन की तरह पुरुष के भागार्थ रृष्ख्यादिकाय्ये में प्रवत्तमान होती है | इस श्रकार पूर्वप्ष का उत्तर देते हैं।- ॥ रात 
ऐसा होने पर भी जड़ वस्तु की स्व्॒तः प्रवृत्ति नहीं सिद्ध होती है | पंगु की गमनशक्ति नहीं रहने पर मे 
मागंद्शन तथा उस विषय में उपदेशादि शक्ति और अन्धे की दर्शनशक्ति नहीं रहने पर भी पंगु के उपदेश फ्र* $ै वन 
णादि की विशेषशक्ति सम्भव होती है| अयस्कान्तमणि का लौहसामीप्यादिक भी सम्भव होता है। किन्तु नि | 
निष्क्रिय, निर्धम्मंक पुरुष का कोई भी विकार नहीं है । सन्निधि मात्र से विकार को स्वीकार करने पर सन्नितरि के 
नित्यत्व होने के कारण सृष्टि का नित्यत्य और मोक्ष का अभाव आ पड़ता है । सुतरां-पंगु और अन्घ दोनों चेत 
तथा अयस्कान्तमणि तथा लोह ये दोनों जड़ होने के कारण दृष्टान्त की विषमता स्पष्ट ही देखी जाती है ७ 
अब गुणों के उत्कष और अपकर्ष के वश अ ग-अ'गि भाव के कारण विश्वसंष्टि होती है। इस प्रकार 

मत के बादियों का पक्ष निरस्त किया जाता है |-- ञ् 
गुण की अद्डित्व अनुपपन्न हे । अतः यह पक्ष असंगत होता है | सत्वादिगुणों की समानरूप से अवस्थिति'* 
प्रधानावस्था दे । इस अवस्था में गुण-समृह निरपेक्त स्वरूपमें रहने के कारण कोई भी गुण किसी भी गुणका अं 
नहीं हो सकता है । क्योंकि एक को अज्ञी रूप से स्वीकार करने पर उससे अपर दोनों गुणों की उसके साथ सम 
स्वरूप में स्थिति होने के कारण गुणि भाव असम्भव हो जाता है। अतः गुणों का परस्पर अद्भांगिभाव सिद्ध 
होता है | ईश्वर अथवा काल को उस अ'गागिभाव का तु नहीं कह सकते हो | क्योंकि ऐसा किसी ने स्वं 


नहीं किया हे (३8४ | कपिल ने कहा है--“मुक्त ओर बद्ध का अन्यतर के अभाव होने के कारण ईश्वर की आ | हे 


_« १६ 


ध्यान पुल "| 


| गोविन्दभाष्यम || 


काप्योन॒रोधेन गुणा विचित्रस्वभावा भवन्तीत्यनुमेयम्‌। तेन नोत्तदोपावकाश इति चेत तत्राह 
अन्यथानुमिती च ज्ञशक्तिवियोगात्‌  8॥ 

_ द्वित्रशत्तिकतया गुणानामनुमानेअपि न दोषान्निस्तार: | कुत: ज्ञेति । ज्ञातृत्वविरहादित्यर्थ: । दमहमेय॑ 
 सज्ामीति विमशाभावादिति यावत्‌। ज्ञानशुन्याब्जडान्न सश्टिरिष्टकादेरिव ऋते चेतेनाधिष्ठानादिति || 
उपसंहरोति-: विप्रतिषेषाच्चा समच्जसम |॥ ?० ॥। 0 ॥॥30 है 
द्वोत्तरविरोधाचचेदं कपिलद्शेनमसमञ्जसम्‌ निःश्रे यसकामैह यमित्यर्थ: । तथाहि, प्रकृते: पाराध्योद्ृश्य- 
आर्य तसया भोक्ता द्रष्टाउधिष्ठाता च पुरुष इति “शरीरादिव्यतिरिक्त: पुमान” “संहतपराथ्थत्वात” इत्यादिरि 
__हम्य तस्य पुन्निर्विकारनिधेम्मेक्चेतन्यत्वकत्त लभोक्त्स्वशुन्यत्य॑ कैवल्यरूपत्व॑ चामिहितम्‌ | “जड़: 5 
बात प्रकाशः” “निगु णत्वान्न चि द्वर्म्मा” इत्यादिभि: । गुणाविवेकविवेकी पुसौ बन्धमोत्तौं स्वीकृत्य तौ 
हआणानामेव, न तु पुस इत्युक्तम | “ नेकान्ततो बन्वमोक्षौ पुरुषस्याविचेकादते” “भ्रकृतेराग्जस्यात ससड्रत्वात्‌ 
बन” इत्येबमादयो उनेके विप्रतिषेधास्ततस्मृताबेब मृग्या: | १० ॥ शरईक 

+ अधारम्भवादो निरस्यते | ताकिका मन्यन्ते पार्थिवादयश्चतुर्विधाः परमाणवों निरवयवा रूपादिमन्तः: पारि- 
हहल्यपरिमाणा: प्रलयकालेउनारब्धकाय्योस्तिष्टन्ति, सगकाले तु जीवाहष्टादिपुरःसरा: सनन्‍्तः दयणुकादिक्रमेश 


तु 


बैषय में सम्पण उदासीन हैं"। अतः गुण वैषम्य को सृष्टि का कारण नहीं कहा जा सकता है ओर यह भी हे कि 
इस प्रकार हेतु का अभाव प्रयुक्त गुण-स प्रृह प्रतिसष्टि में वैषम्य धारण करने पर भी आदि-सक्ठि में अथात सृष्टि 
आदि में वेपम्य को प्राप्त नहीं हो सकता हैं ॥ ८ ॥ ; हे 
अच्छा ? यद्रि यह कह्दो कि काय्ये के अनुरोध से ४ सकलगुण विचित्र स्वभाव को धारण करते हैं तो इस 
बरकाए अनुमान करने पर पूर्वोक्त दोष का अबकाश नहीं रहता दै इसके उत्तर में कहा “ 
देते है। विचित्रशक्ति के हेतु गुणों का इस प्रकाए अनुमान करने पर भी दोष का निस्तार नहीं है । क्‍योंकि गुणा का 
न 7 कज्ञाठत स्वभाव नहीं देखा जाता हे | “यह मैं इस प्रकार सृष्टि करता हूँ. इत्यादि प्रकार विचार की सम्भावना 
देश की री है । ज्ञान शून्य जड़ पदार्थ से कमी खट्टि नहीं हों सकती है | इ:क-काष्ठादि अचेतन को रख हर 
कत वी बितत अधिष्ठान के यिना कोई कार्य्य नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अचंतन गुण समूह चेतन परमेखश्वर के 
न अविश्ान के बिना कोई काय्ये नहीं कर सकता दे ६॥ ५ शता है। इस 
ता, है, ह न विरोध के को यह कपिलदर्शंन _ प्रा मसज्जस हु 
नर अबनित्मतका उपसंहार करते हैं-पूर्वापर विरोध क कस परे 2 खा १ रॉक: पतन मं 
हमे मुत्तिआर्थी व्यक्तियों को देयता के कारण बर्जनीय है | उक्त दशेन में “संहतपराथत्वात्‌' इत्यादिक लू 
लिये मुत्तिआ्थी व्यक्तियों को देयता के कारण वर्जेनीय है | उ्तें, : शरीरादि से व्यतिरिक्त 
हैई के परायतव और टरश्यत्व से प्रशुक्त उसेकी मोगेक्तत, दशेनकत्तों अथवा आविध्ाता शा भोसस्थ रहि 
इस प्रकार स्वीकार किया गया है। फिर उस पुरुष को निविकार-निधम्मक ४#/४ कह फिट चिद्धर्मा” 
कि और वि 2 जा को छ७ कक किय है | पुनः “ज्ञड; प्रंकाशायोगात्‌ प्रकाश: निग॒ णंत्ातू न | 
ते और कैवल्यस्वरूप में अभिदित किया आने परुष का वन्य और मोक्ष होता दे इस प्रकार स्वीकर कर 
्यादि सूत्र के द्वारा गुण का अविवेक तथा विवेक से पुरुष का हक रस्म पक भी पदों आज! हैं कि 
फ़ैर बंध-मोक्त दोनों गुणों का होते हैं, पुरुष का नहीं हैं-ऐसा कद्दा गया है। और है पशु की तरह बन्धन को 
बरविवेक के बिना पुरुष का एकान्त बन्ध वा मोक्त नहीं है। कृति संलग केकारत उस पे शे 
बाप होता है । इस प्रकार के अनेक विरोध सांख्यस्मृति में देखने में आ है! ये कार के परमार्‌निरवयव 
है अब आरन्भवाद का निराकरण करते हैं-सार्किकगण कहते है कि पा हे अबस्थान करते है। वे सब सं 
विद लक परिशोगंदकय परिमाणक, भ्रलयकाल में अनारव्य काप्ये स्वरूप में अ 
बदि-विशिष्ट, परिसाण्डल्य परिमाणक, प्रलयकाल 


 मण्डलसंज्ञस्तत्समवेतं परिमाणं तु पारिमाण्डल्यमभिधीयते | द्रयणुकमरासंज्ञं तत्समवेतं प्रिमाणं त्वण॒ुल हल 
कादिपारि हि तट - नल त्ति न्‍ ३5. _ ९ ै- 
* त्वच्व | ध्यगुकादिपरिमाण तु मद्ित्वं दी्घेत्वं चेति प्रक्रिया | तत्र संशय: । परमाणुभिजंगदारमस्भः 


काल में 
5 । +. ॥# दोनों हूँ 
+ हे 


अवाहिए १ झुक उलज्न "ऊ लि 2 है 
वाहृष्ट उनका निमित्त कारण है| आगे भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इस प्रकार क्रिया के द्वारा हयणुक तीर 


<- अपने आभश्रय समवायिकारण में रहने वाले रूपादिक से काय्यंगंत रूपादिकों की उत्पत्ति होती है ॥ कारण- 


$ 


: ततस्त्रयाणां दयराकानां क्रियया संयोगे सति ज्यरुक महदुत्पद्यते । न च द्वाभ्यामणुभ्यां ज्यणुकारस्मः 


है 


१२० | वेदास्तदर्शनम्‌ ।। [ अ०शजओ 


जल्क 


कक बुआ 


नकल तक टी व्क पिपच्छ पका सी 39.ध#०-- मजाक 


साक्यबं स्थलतर अगत्‌काय्यमारभन्ते । तत्र यो: परमाण्वोरहृष्टसापेत्षा क्रिया, तया संयोगे सति दयराक ह 
मुत्यद्यते । तत्र समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानि क्रमात्‌ : परमांणुयुग्मतत्संयोगजीवारष्टानीत्येवम्न दहे 


| हे 
है 5 । के ४ 
| | ईं + 
पु बह । 


कक क तुरि शणुकेर चतु छः क् च प " ः 
'भूम्ता कार्य्येमह्त्वोतादनात्‌। एवं चतुभिस्त्यणुकेश्चतुरणुकं, चतुरणुकेरपर स्थुलतरं, तेश्व स्थल की 6... 
स्थूलतममित्येवंक्रमेण महंती प्रथिबी / *हित्यापों, सहत्त जो, महान्वायुश्रात्तद्यत | काय्य गतरूपादिकं तु स्व भ ह॒ 04 ; 


' समव्ायिकारणगताद्र पादे: | कारणगुणा दि कार्यंगुणानास्भन्ते । इत्थमुलन्‍्नान्‌ प्रथिव्यादीनीखरे संजिहीपीस 
परसारुषु क्रियया विभागात्‌ संयोगत्ाशेन दयर[केषु नष्टेष्वाअयनाशात्‌ ज्यणणुकादिनाश इति क्रमेण प्रविव्ञ 
देनाश:ः | यथा पटस्य तन्तुनाशे | तद्गतस्य रूपादंस्तु स्वाश्रयनाशेनबेति जगद्विलयप्रकार: | कि च परमा एरत्र ( 


वेति । तत्रादृष्टबदात्मसंयोगदतुक पस्मारुगताद्क्रियाजन्यतद्‌युग्मसंयोगारव्वद्यरणुकादिक्रमेण सृप्टे: सम्भव 
सम्ज्जस दलति प्राप्त परिहियते-- । 
ह ...महद्योघेवद्गा हश्लपरिमण्डलाभ्यात्‌ ॥ ११ ॥ क्‍ 
इह वेति चार्थ | पूव्बेतोडसम|्जसमित्यनुवत्तेते | हस्वपरिमण्डलाभ्यां द्रमणुकपरमारणुभ्यां महद्दीघज्याष् 
वत्‌ तन्‍्मतं सव्वंमसमच्-्जसम्‌ | परिमण्डलेभ्ये दयरणुकानि तेभ्यस्ज्यणुकानि तेभ्यश्चतुरणुकादिक्रमेण प्रथिव्य 
नामुत्नत्तिरितिवदन्यापि तत्पक्रिया विरुद्ध त्यथ: | तथाहि. निरबयबे: परमांणुभिः सावयवानि व्रयणुकात्यासथ 


[शम्स 
दाम छः 
7 तु 
(-हत ढ़ 
४7 बसम 
री उ्ला 
फ्लाजि प 
बरी १; 


जीबों के अदृष्टादि पुरःसर होकर दयणुकादि क्रम से सावयव स्थूलतर जग़त्‌-काय्ये का आएस्म क 
4 दोनों परमार की क्रिया अहृष्टसापेज्ञ हे। इस अरृट सापेक्ष क्रिया के द्वारा परस्पर संयोग होने पर हस्वद्ा 
शाुक उत्ज्न होता है । यहाँ परमाणु दोनों समवायि कारण हैं । क्रिया के द्वार संयोग असमवायि कारण अ 


बिक 
क्र 


हे 
| 


का संयोग द्वोने पर महतू ज्यण्ुक उत्न्न होता है । दोनों अगु के द्वारा ज्यणुक का आरस्भ नहीं सम्भव हो खेत 
है । क्योंकि कारण के वहुत्व के बिना कार्य्य का महत्व नहीं घटता है । इस प्रकार चारों ज्यणुक के द्वारा चरण सता रे 
रुक और चतुरणुक के द्वारा अपर स्थूलतर की उत्पत्ति दोतीःहै;। उन स्थूलतरों से स्थूलतर की और फिर सकी: सार 


तरों से स्थूलतम की उत्पत्ति द्वोती है | इस प्रकार महती प्रथिवी;सहत जल, महत तेज, महान वायु उस्नन्न होते 
' ही कार्य्य-गुणों को आरम्भ करते हैं । इस प्रकार उत्पन्न प्रथिवी आदि का जब परमेश्वर संहार करने की 
करते हैं तब परमाणुओं में क्रिया, उसके द्वारा दोनों परमाणुओं का विभाग, उससे संयोग के नाश के दाग # 
ग॒ुक-समूह का नाश होने पर आश्रय का ज्ाश, उससे ज्यणुकादि का नाश होता है इस प्रकार क्रम से रवि 
आदिक का नाश हद्ोता है । जेसा कि तम्तु नाश होने पर पट का नाश होता है ठीक उसी प्रकार जान्न लेना चर 
तदूगव रूपादिकों, का भी स्वाअय नाश से ही नाश होता दे । प्रथिवी आदिकों के नाश होने का यही ऋमे है 
क्रम से ही जगत्‌ बिलीन होता है | यहाँ परिमण्डल शब्द से परमारु को ही जानना चाहिए। परमाणु 
परिमाण ही पारिमारिडल्य कहा जाता है । इस अकार दयरुक की भी अणुसंज्ञा होती हे। अणुक-समवेः 
माण अर ओर हस्व है | ज्यग़ुकादिक का परिमाण महस्व है । इस प्रकार आरम्भवाद को यह प्रक्रि 
यहाँ संशय यह दे कि परमाणु के द्वारा जगत्‌ की स्रष्टि समझज्जल अथवा असमज्जस हे। परमाणुगत 7 


कील जब +नम 
जलकर 


बुत्म | सावयवबे: पड़ाभ बातें: संहमककासने कार कक सरल स॑युज्यमानानां तन्‍्तता छा ऋतरूज मूजऋ 
्ि _ कर ण्ण्ु 

9 गु्सिद्िं “ नच ह+ अभूमता काय्यमदस्वोल्रादकः सनःकल्पनमाज का प्रथिमानुपप्ततेरण॒त्व- 

झलांशाः स्वेरंशेस्तेउपि है नः स्वरित्यनवस्था अ'शानन्त्यसास्येत भेरुसपदम +. | तथाब्लीकृतेडपि प्रदेश- 

के ह्र्स्त्र दयशा कॉत्पनन हुस्यद्धधगांक च परिमण्ड लोत्पम्तमि| ने न्‍ योस्ता ज्यप्रसन्भश्च | तंस्मात्‌ 

व्याख्येय॑ अस्य पादस्य परपत्षाक्तेपकत्वात || ५१ * वच:। न चतत्त सूत्र' स्वदोषनि 


से तजाह 


उभ्वथा 5१ न कभ्मातस्तदभावः ॥| १२ ॥ 
वार क्रिया जन्यतत् सयागपृव्यकट्यसाकादक्रमंणग ता किकेजेंगद त्पत्ति रिष्यते | तत्र परमाणु कि 
नया कि वात्मगताहणजन्यात | नाद्य: आत्मपुण्यापुण्यजन्याह्प्रस्य प॑ मलबे ८200: 
तने परमारुगताक्रयांसत्त्यसम्भवात्‌ । न च संयुक्तसमवायसम्बन्धात संम्भविष्यति पिन) 
तिरवयवेतात्मना सयागानुपपत्त : | तदंबमुभयथा5पि नाय्रक्रियाज़नकमरुण्म । जाड्याच्च न उनेतरन 


आत्म-संयोग का हँतु हैं | यह आत्मा अदृृष्ट विशिष्ट है | अदृष्ट विशिष्ट, आत्मसंयोग के कारण- 

शा में रहने वाली जो आदि क्रिया है उसके द्वारा जो दोनों परमाणु का संयोग और उस संयोग से 

की व्यगुकादक ६ | इस कम स्‌ सष्टि की सम्भावना सम5्जस हे-इस ग्रकार के पूव्यपक्ष के खण्डनाथ 

$ ह-हस्व ढयराक ओर परमार से महत्‌ ओर दीघ॑ ज्यणुक की उल्पत्ति की तरह तार्किक-गणों का 

ले मत असमठजस होता है | परमाणु से दयरणुक, उससे उ्यग़ुक तथा ज्यणुक से चनुरणुकादि क्रम से 

ग्रादि की उत्तत्ति की तरह ओर भी समस्त भ्रक्रिया विरुद्ध होती 

बयव न त परमाणु से सावयव दयरुक की उ्लत्ति होती ह-यह युक्त वचन नहीं है | साबयव त्तु के संयोग 

| प्रट का उत्पन्न होना दृष्ट होता है | इसलिये सावयव परमारा को स्वीकार किया गया है। अन्य 

कहोंगे तो सहस्र परमाणु के संयोग से भी परिमाण्डल्य के अनधिक परिमाण से अ्रयुक्त उलत्ति का प्रथुत् 

सकता है। अतः अरात्व, हस्वत्व वा महत्त्वादिक की असिद्धि होती हूँ । कारण का उहुल ही काय्ये 

उलादक दै-ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि वह मनः कल्पनामय हे । प्रदेश भेद के स्वीकार करने 5 

स्वांश स्व-अ श के द्वारा, वे फिर स्वांश के द्वाए इस प्रकार अनवस्था दो जाती है । अनन्त अश के 

मैरूतथा सौरिष की तुल्यता का प्रसंग होता दै। इसलिये मद दीध व्यय, हस्व दर क 

दरयगाक परिमण्डल से उत्पन्न ह-इस प्रकार का वचन अकिछ वतकर है। अन्यथा यह सूत्र निजपक्ष में 

णार्थ व्याख्या हो सकता दे क्योंकि यह पांद परपक्ष के आ तप पर है।॥ ११॥ 

असामय्जस्य है यह कहते हैं>परमार-क्रिया जन्य जी परमार का संयोग उससे उत्सन्न ्स्प्‌ 

की उल्स्ति होती है | इस प्रकार ताकिकगण कहते हैं । यहाँ हम पूछते हैं कि यह परमारुक्रिया 
थमपज्ञ नहीं हो सकता है | क्योंकि आ 

कारण किम्बा आत्मगत अदृष्ट के कारण उतन्न होती है | प्रथमपन्ष कल 

$ | आत्मगत अदृश्के ढार पस्माणुगत 
जन्य अरृष्ट का परमार॒ु-गतत्व होना असंभव 


युक्तसमवाय सइस 
हिट काल शोधपश का कल ४-४ कमा के साथ कल सकता है। अतः 
पम्भव तर कि 
भव नहीं हे। निरवयव परमाणु-समृह बल ही संगति नहीं है। अचेतन पदार्थ चेतन पा के 


१२२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


चेतनानधिष्ठितं स्वतः प्रवत्तेते प्रवत्तयति वेति परीक्षितं प्राक्‌। न चात्मा वां तत्मवत्तक: | तदानततक्नर- 
तस्यापि तक्त्वात्‌ । न चाहष्टानुसारीखरेच्छा तत्करियाहेतुः तस्या नित्यत्वेन नित्यं तमसज्ञात्‌ ।न चाः रद 
भावात प्रतिसर्ग तदमावः तस्यापि सामप्रीसत्त्वेडनावश्यकत्वात्‌ | ततश्थ नियतस्य कस्यचित क्रियाहे: बं४ 
सा । परमाणुपु तदभावान्न तत्संयोग: | तदभावाच्च न ह्यणाक्रादिकमित्यतस्तदभाव: सर्गाभावः स्थात्त ॥: सह 
समवायाम्युपगमाच्च साम्यादनवस्थिते! ॥ १३ ॥। ह 
समवायरवीकाराच्चासमञ्जस तन्मतम्‌ | कुत: ? साम्यादिति | परमाणूनां हघरसुकै: सह समवायः सप 
न्धस्ताकिकेरज्लीकृत: | स खलु .न सम्भवति | तस्यापि सम्बन्धित्वसाम्यात्‌ | तत्रापि समवायापेज्ञायामनचस्थान। 
तथाहि गुणक्रियाजातिविशिष्टबुद्धि जेलयल समत्र यस्ते : सम्वन्ध एवं जनयंव्न्यथ तिप्रसज्ञात्‌ | तथाच फ 
यान्‍्तराज्ञीकारेउनवस्था । स्वरूपमेंब तत्र सम्वन्धइति चेत्तद्म न्यत्नापि स एवा स्‍्तु कि तेन | न ऑंद 
सोडभ्युपगन्तुम्‌ | तस्य स्वरूपमात्रतया सब्बंत्र सब्बंधम्मंग्राप्त: | किंच समवायवादिनां वायौं गन्च, थिद्ः 
शब्द, आत्मनि रूप॑, तेजसि बुद्धिरित्यापच्येत । समवायस्थेकत्वेन तत्ततसमवायस्य तत्र संत्वात | न च॑ तज्जिस 
स नास्तीति बोध्यं, तत्तन्निरूपितत्वस्यापि स्वरूपमात्रत्वेन तस्यायि तत््वातू । अतिरिक्तस्य च नियतपदार्थवादेज 
स्भवात । तस्माहिरुद्धस्तकसमय: || १३ ॥ 


मा कल 


. बब् 
द्वारा अधिष्ठित होकर भी कास्य में स्वयं प्रवृत्त वा किसी का प्रवत्तेक नहीं होता है | इसकी पहले परीक्षाहो के 
है । आत्मा भी उसका प्रवत्तक नहीं हें | प्रवर्तनकाल में अनुत्पन्न चैतन्य परमाणु का अचेतनत्व होना ही प्रवर 
कता की असम्भावना दिखायी देती है । अरृष्शानुसारी ईश्वर की इच्छा भी इस क्रिया का हेतु नहीं हो सकती 
क्योंकि ईश्वर-इच्छा नित्य द्वोने के कारण उसका भी नित्यत्व श्रसंग उठ सकता है | अदृष्ट उद्ाथ के अम्ाब र 
प्रतिस्नष्टि में उसका अभाव नहीं है । कारण-सामग्री सत्त्व में उसकी आवश्यकता नहीं देखी जाती है। अः 
क्रिया का कोई नियत हेतु न रहने से परमाणु को क्रिया करके स्वीकार नही किया जाता है | परमाणुओं में क्रि 
के अभाव के कारण संयोग का अभाव, संयोग का अभाव से द्यणुकादिकों का अमाव,ठ्यणुकादिकों के अभाः 
से सपष्टि का भी अभाव घट सकता है ॥ १०॥ ह 

समयाय के स्वीकार में वह मत असमड्जस होता है। साम्य ही उस असामू्जस्य का हेतु है । परमाण-से 


का इग्रण़ुक समूह के साथ समवाय रूप सम्वन्ध तार्किकों ने अंगीकार किया है | यह समवाय-सस्बन्ध नि 


नहीं घटता है। सम्बन्धत्व में उसका साम्य देखा जाता है | समवाय में भी समवायापरेज्ञा की अनवस्था रूप आप 
आती है | समवाय गुण-क्रिया-जातिविशिष्ट बुद्धि को उत्पन्न कर बस्तु-समृह का गुर-क्रियादि के साथ सस 
स्थापन कर देता दे | नहीं तो उसका अति प्रसंग अर्थात्‌ अतिव्याप्तिदोष आ जाता है| और भी समवायान्तर * 
स्तव्रीकार करने में अनवस्था होती है| उसको यदि स्वरूप सम्बन्ध बोला जाता है तब अन्यत्र संयोगारि में + का 
स्वरूप सम्बन्ध हो जावे फिर प्रथक समवाय के स्वीकार करने की आवश्यकता क्या है ? उस सम्बन्ध स्वरूप 
अभ्युपगम युक्त नहीं है। उसके स्वरूपमात्र रूप में सत्र सब्बंधम्म की उल्तत्ति रूप दोष का निवारण नहीं है 
है | और यह भी दे कि समवायवादियों का वायु में गन्ध, प्रथिबी में शब्द, आत्मा में रूप, तेज: में बुद्धि 
दिक दोष आजाता है। समवाय का एकत्व प्रयुक्त होने के कारण उस उस समवाय की उस उस बस्तु में स्थी 
तत्तत्‌ निरूपित समवाय उस उस वस्तु में नहीं दे-ऐसा नहीं कह सकते हो । कारण यह है कि तत्तलः निर 
भी स्वरूपमात्र से भिन्न ( बिता ) ओर कुछ नहीं है | सुतरां उस प्रकार निरूपितत्व के अस्तित्व का परिद्य [ मे 
किया जा सकता है । अतिरिक्त पदार्थ भी नियतपदार्थबाद में असम्भव है | इसलिये तर्कसमन्बय विरुद्ध होता: 


+. ० थऑ.. 


॥ गो विन्द्भाष्यम्‌ ॥ १२३ 


नित्यमेव च भावात्‌ || १४ ॥ 


समवायस्य नित्यत्वस्वीकारात्तत्सम्बन्धिनो वि जगत नित्यंत्वप्रसज्ञादसमच्जस जज 
क् गेम | १४॥ 


जा हर रूपा दिम त्वाच्च विपय्यंयों दर्शनात ॥ १५॥ 
प्रारथिवाप्यतंजसवायबीयाना परमाशान्ां रूपरसगन 

| है प्लिः स्यात्त्‌ रूपादिः असल ओे .न्यस्पशवत्वाह्गीकारात्ते पु नित्यत्वनिरवयवत्वविपर्ययोडनि 
स्वितावियवत्वमाध्ष: स्यात्त झुतादसाति घटादी तथा दशेन्ादिति स्वीकारपरित्यागादसमज्जस तन्मतम्‌ ॥ १५ ॥ 
प उभवथा च दाषात्‌ ॥ १६ ॥॥ 
रमाणनां रूपास.नज्ञोकार स्थुलप्रथिव्यादरपि तदभावाप्ति: | तत परिनिद्दी 
मंयथा ज्ञोदात्लमत्वादससञजसं तन्मतम || १६ | 

अथ सव्वथानुपादयत्व म॒ुपाद शनन्‍्तुपसहरात-- 


'५ण रूपायज्ञीकारे तु प्रागक्तदोष 


अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेनज्षा || १७ ॥। 

 कापलाइिसताना क्ताचदशत शाप मन्वादिभ: परिग्रहात कथंचिदपेत्षा स्थात | अस्य तु परमाणुकारणवादस्य 
रुद्धस्य ते: कनाए्यंशेनापरिग्रहादसड्जतश्च नात्र श्रयोडर्थिनामपेन्षा स्थादिति ॥ १७ || 

नीं बुद्धमतं निराक्रियते । तत्र बुद्धमुनेबेभाधिकसोत्रान्तिकयोगाचारमाध्यमिकासख्याश्रत्वारः शिष्यां: । तेषु 
उप्यथ: प्रत्यक्ष इात वंभाषिक: । बुद्धिवचित्रयादर्थोउइनुसेय इति सोज्ान्तिक: | अथंशुन्य विज्ञानमेव 
बाह्याथस्तु स्वाप्नतुल्य इति योगाचारः | सव्ब शुन्यमिति माध्यमिक: | इत्येव॑ ते मतानि दश्चु:। भाव- 


के नित्यत्व स्वीकार करने के हेतु तत सम्बन्धि जगत का अनित्यत्व प्रसंग देख कर उस मत का 
सम मज्जस्य कहा जाता है || १४ ॥ कह 

वैशब करके पार्थिव-जलीय-तैजस और बायबीय परमार समृह् का रूप-रस-गन्ध-स्पश विशिष्ट अ गीक 
तने के कारण उनका नित्यत्व-निरवयवता आदि का विपयर्यय अथात्‌ अनित्यत्व-सावयवल आई प्राप्त हवा है । 
दि ।वाणिए घटादि द्रव्य में आनित्यत्थयांदंक दंखन मे आता है | इस प्रकार स्वीकार करना और उसक परित्याग 


उस मत का असामउ्जस्यत्व स्थिर हुआ | १५ ॥ 
णु-समुंह में रूपादिकां की अ गाकार नहीं करने पर स्थुल प्रथिव्यादि में भी रूपादिकां का अभाव घटता 


रो उसके परिदारार्थ प्रथिव्यादिकों में रूपादि अंगीकार करने से भी ४ के दोष आ पड़ता है। इस 
का असाभञ्जस्य होता हैँ ॥ १६ ॥ | 

र उभय स्थल में अपरिदार दोष के वश उक्त मत ह*ं कितने 

; सः कप से ही उस मत के अनुपादंयत्व का उपद्श करने के लिये उपसंहारसत्र को मल अप हे 

कु * मन आदिक समस्त ऋषिओं ने कपिलादिमत का कोई कोई अ'श स्वीकार किया दे इस रख उनके 

मं कुछ अपेक्षा कर सकत हैं। किन्तु परमाणु-कारणवाद बेदविरुद्ध इस मत न: ६ 

बै शिष्ट ने भी किंसी अंश का परिआदण नहीं किया है| अतएव मंगलाकंक्षी ध 


चाहिए ॥ १७॥ 


। उनमें से “बाह्य समस्त 
न्‍ योगाचार, माध्यमिक ये चार शिष्य हे हू 
ओह यह वैभाषिक का मत है | सौत्रान्तिक के मत में “वबुड्ठि वैचित्य से वस्तुमात्र हीं अनुमेय 


कज्षशिकः | तत्राद्यों भूत भौतिकश्रिचचेत्यरचेति समुद्ायद्वयं मन्येते | तथ हि रूपविज्ञानवेदनाओं । 
संस्काराख्या: पंच स्कन्‍्घचा: भतर न्ति। ते घु खरस्ने द्ाप्णचलनस्वभावा पाथिवादयश्रतुविधा: प्रमागाव: फ़शे है * 
दिभूतचतुष्टयरूपेण संहन्यन्ते | तच्चतुष्टय न्च देहेन्द्रिय बिषयरूपणातत छत भुतभ #तकात्मा रूपस्कन्धों पाहा: | 
भुदायः । अह प्रत्ययसमारूढों ज्ञानसन्तानों विज्ञान सहज कक भोत्ता चात्मा। छुलवदेना दखल 
च्चे बेंदनास्कन्ध: | देवद त्तादिनामर्धेय सच्च ्कित्य । राफगढ्ठ प्रमाहादिएर तालका 63 « ससस्‍्कारस्कन्धः | ते ण्‌ ' 
चत्वारस्कन्धाश्चित्त चतिकां ' क*यन्ते | सत्वब्यवक्गागास्पद तैंन चान्तं; र। दन्यन्ते । तंदयम न्त र: समुदायश्चत कन्धी 
रूपः | इदमेव समुदायद्रयसशेप॑ जगत ,। एतदन्यदाकाशादिकमवस्तुभूतभिति | अत्र संशयः । एप्ा 
५ 4 व्/ 5 दव्यवंह . 8 हे व प्राप्त तिविधत्तें 
दयकल्पना युक्ता न वेति | एतेनेंव जगदूव्यवहारापपत्त यु क्तेति भ्राप्त प्रतिविधत्त -- 
समुदाय उभयदहेतुक 5पि तदगप्राप्तिः | १८ 
योड्यमुभयसंघातहेतुक उमयविध: समुदायों निरूपितस्तस्मिन स्वीकृतेडपि तद्ग्राप्तिजंगदात्मकसमुदायासिद्धिः 
समुदायिनामचेतनत्वादन्यस्थ च संहन्तु: स्थिर्चेतनस्थाभावात्‌ | तस्य च भावज्ञणिकत्वाड्लीकारात | स्वतः प्रवृच्ते 
रीकृतों तत्सातत्यप्रसद्गः | तस्मादयुक्ता तत्कल्पना || १८ ॥। 
ननु सोगतसमये5विद्यादयों मिथो हेतुफलभावमापतन्नाः स्वीक्रियन्ते अप्रत्याख्येयाश्व ते सन्बंयां | तेष ् 
मिथस्तथाभावेन घटीयन्त्रवत्‌ सन्‍्ततमावत्तंमानेष्वर्था ज्षिप्र: संघातस्तमन्तरेणेपामसिद्ध: । ते चाविद्या संस्कार 


मर बल 
पदाथः सच्बन्न क्ष 
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ऐसा है | “वस्त॒ुमात्र ही असत्‌ है विज्ञान एकमात्र परमाथंभूत सत्‌ वस्तु है । बाह्य पदार्थ समूह स्वप्नकी तरह 
मिध्या है” यह योगाचार का मत हैं | माध्यमिक के मत में “समस्त ही शून्य हे” | इन सबका इसी श्रकार मत 
है| भावपदाय सच्बत्र क्षणिक है। उनमें से पहले भूत-भोतिक और चित्तचेत्त ये दो समुदाय स्थीकृत हुए हे 


ज 


का 


उस मत में रूफ-विज्ञान-वेदना-संज्ञा ओर संस्कार ये पाँच स्कन्ध हैं| खरस्वभाव, स्तेहस्व॒भाव, उष्णस्वभावओ 

*उ नस्व॒भावात्मक चार ग्रकार के पार्थिवादि परसारा प्रथिव्यादि चतुष्टय रूप से परिणत होते हैं। वह भूतचतु 

य फिर देह-इन्द्रिय-विषय रूप से प्रकाश होता है | वह द्वी भूत-भोतिक का आत्मा, वाह्मसमुदायरूपस्कत्व हैं 

शरद प्रत्यय॒में समारूढ, ज्ञानसमूह विज्ञानस्कन्व है| वह कत्ता, भोक्ता तथा आत्मा हैं। सुख की वेद ऑ 

डुश्ख की वेदना विज्ञानस्कन्ध हे | देवदत्तादि नामथेय संज्ञास्कन्ध है| राग, देश, तथा मोह आदि चित्त ३ 

धर्म्म संस्कारसंज्ञा हे | इन चारस्कस्यों का साधारण नाम चित्तचेत्तिक है। सकलंव्यवहार के आस्पद होने 

कारण वे सव अन्तर में ही मिल जाते हैं। यह आन्तर समुदाय ही चतुःरकन्धरूप दे । उक्त दोनों समुद्रायों 

लेकर ही अशेष जगत्‌ है । इससे भिन्न आकाशादिक अवस्तुभूत हैं| यहाँ संशय यद होता दै कि उक्त दोतों से 

दायों की कल्पना युक्त दे किम्ब्ा अयुक्त है| इसके द्वार ही जगतूव्यवद्वार की उपपत्ति है | अतः यह कह्सला यु 
हैं इस प्रकार के पृव्वपक्त के खण्डनाथ्थ कहते हैं-- द 

जो यह उभय संघातहेतुक उभय प्रकार समुदाय निरूपित हुआ है उसके स्वीकार करने में उसकी अभ्रा! 

अर्थात्‌ जगदात्मक लखुद्गाप की असिद्धि होती है । समुदायी समूह का अचेतनत्व एवं उससे अन्य स्विस्चे 

संघात के अभाव प्रयुक्त होने के कारण यह दोप घटता दै। क्योंकि उक्त मत में सर्वत्र भावजणिक अंग 

हुआ है | स्व॒त:अरवृत्ति स्वीकार करने में भी ततसातत्यप्रसंग होता है। इसलिये वह कल्पना अयुक्त होती है ॥' 

यदि कह्दों कि बोद्मत में अविद्यादिक पदार्थ-समूह परस्पर हेतुभाव और फलभाव प्राप्त होकर स्वीकृत को 

... सब का ग्रत्याख्यान नहीं दे | जिससे उनके परस्पर हेतु फलभाव के द्वारा घड़ीयन्त्र की तरह निरन्तर आबेक्ष" 

इन सब पदार्थों में संघात अथ के द्वारा आत्तिप्त होता है। संचात के बिना अविद्यादिक असिद्ध होते हैं। 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 
>> ऋऋछऋचछ 2 क्‍ ५ २५ 


कक -चह-++; 


सा लिए" सहाका्ज 


ज्ञाम रूप॑ पडायतन स्पर्शो बेदना तष्णोपादानं भचो जाति त- न+त+- 


पे मरण शोकः परिवेदना दं:ख्॑ ठुम्मनस्ता 
हे | 
त्तिमात्ननिमित्तत्व|त &:5॥॥ ) 


द उुप्पन्न: सघात इति यदरक्त॑ तन्‍न। कत:ः ? उत्पत्तीति | 
ल्‍न तु सघाते प्रति किंचित्‌ तदस्तीति | किच भागा 


इतः । तस्य स्थायित्वे सव्व ज्ञाशिकत्वप्रतीज्ञा पूज्व॑मसम्पादनात | न च तत्सन्तानेन 


या १॥४॥। | कक 
5 न आपात | क्षणिकत्व प्रागुक्तदोपानतिबत्ते: | तस्मादसद्गत 
नीमविद्यादीजां मिथा हंतुत्वं दघयति-- 
उत्तरात्पाद च पृज्वनिरोधात्‌ ॥| २० ॥ 
नुवत्तते | क्ञणभज्ञवादिनों मन्यन्ते उत्तरस्मिन क्षणे उत्तद्यमाने पर्ष्च: क्षणों निरुष्येत इति । उत्तरक्षण- 


से क्ाय्य जायमान लात पृतट्यक्षणबत्ति कारण विनस्यतीति बदथ:।न चेषरमरीकब्वंताविद् दीनां मिथों 


हेतु शक्त्या विधातु निरुद्धस्थ पूबक्षणवरत्तिनों निरुपाख्यत्वेनोत्तरक्षणबत्तिहेतुताउनपप्ते: । कारण दि 
_औ त॑ दृष्ठम || २० ॥ 


घतः सदुर्पात्ति ते मन्यन्ते | नानुपसदय प्रादुभावादिति । ता दूषयति-- 
। असति प्रतिज्ञोपरोधी यौगपद्चमन्यथा ।। २१ ॥। 
ने चेत्काय्य तदा स्कन्घहेत॒ुका समुदायोत्पत्तिरिति प्रतिज्ञाभद्ग: | सन्बंदा सब्बंत्र सब्व चोलग्रेत उत्पन्न 


सु 


.. इतर तरप्रत्ययत्वा दि ति चेन्नोर 

धायशंब्दों दितुवाची | अविद्यादीनां परस्परहेत॒त्या 
बपव्व मुत्तरोत्तरस्योर्ततत्तिमात्र प्रति निमित्त 
। न च ज्ञणिकेष्वात्मसु भोग: सम्भ 


जुकजओ ० 


धो 7: 


दिक यह है-अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, पडायतन, स्पशे, वेंदना,ठृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, 
ण॒, शोक, परिवेदना, दुःख और दुर्मन | ये सब संघात हैं । इस विषय में कहते है:-- 
प्रत्यय शब्द हेतुबाची दे | अविद्यादिकों के परस्पर हेतु होने के कारण संघात उत्पन्न होता हैँ इस अकार जो 
बन कहां जाता है वह संगत नहीं है | क्योंकि उनके पूर्व पू उत्तरोक्षर की उल्मत्तिमात्र के लिये कारण होते .है। 
 संघात के लिये वह निमित्त दृष्ठ नहीं दे । और यह भी है कि संघात भोग के लिये है | क्षणिक आत्माओं 
ग्ञोग की सम्भावना नहीं है | आत्मा-सपरह के द्वारा भोग के हंतु धर्म्म-अवथर्मा दिकों के पहले सम्परादन नहीं दोने 
ढ़रण भोग की असम्भावना होती है ।“आत्मसस्तात के हाय धम्म-अधमादिकां को उपत्ति हे” ऐसा भी नहीं 
उसके स्थायित्व स्वीकार करने से सब्ब ज्ञणिक-इस प्रतिज्ञा.का व्याधात दाता है । फिर क्षशिकत्व 
न पूर्वोक्त दोष का अपरिहार दो जाता है। इसलिये सोगतमत अलमत है ॥ १६ ॥ 
ब्तमान अविद्यादिकों के परस्पर हेतुत्व का दृषण करते है “पत्र खत से “ज्ञ” को 7 पे हे । हक 
मत में उत्तरक्ञण की उत्पत्ति में पृव्व क्षण का निबन्धन दे । अथांत उतरतक्ञणवत्ता का है उत्पन्न 
प्रग्धंच्तगावर्ची कारण का नाश होता है | इस प्रकार बालन स भी अविद्यादिकों के परस्पर हंतु जय 
ग़ञस्थापन नहीं हो सकता है | क्योकि पूव्वेक्तण सी निरुद्ध काय्ण मर 0 हे का बा आज 
का ही काय्य म आनुस्युत्त दाना दखा । .अपत्ति स्वीकार 
जज दै पी जहर | च्त्यत्ति रोने के क रण प४व पत्तींगण असंत से सत्‌ को उत्पत्ति | 
उस मत का दघण करते हैँ 


ज्हीं रहने से यदि कार्य्य का उलन्न होना स्वीकार किया जाता है तब स्कल्थरूप हेतु से समुदाय की 


2 


क-. अााा..०८-८--पामाा८- ०० 
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चासत्‌ | अन्यवोपादानाच्चेत्काय्य, तहिं यौगपद्य॑ काय्यंकारणयों: सद्वावस्थितिः स्यात्‌ काय्योंनुस्यृतस्योपादानल्या 
तथाच भावक्षणिकत्वमतमड्भ; | तस्मास्मासतः सदुत्पत्तिः॥| २१ ॥ है 
दीपस्येब घटादे निरन्च॒य॑ विन्ताश मन्यन्ते | ते दृषयति-- 


प्रतिप्त॑ख्या 5प्रतिसंख्या निरोधाग्रा प्िर विच्छेदांत्‌ ॥| २२ ॥। १ 0 


भावानां धीपूव्वचा ध्वंस: प्र तिस॑ख्यानिरोध: । तह्िलक्ष णस्त्वप्रतिसंख्या निरोध : | आवरणाभावमात्रमाकाशर 
एतत त्रय॑ निरुपाख्यं शुन्यमितियावत्त | तदन्यत्सत्ब ज्ञाणिक | यदुक्त “बुद्धिवोध्य त्रयादन्यत संस्कृत॑ त्ञौ 
चे”ति | तत्राकाशं परत्र निराकरिष्यति । निरोधों तावन्निराकरोति प्रतिसंख्येति | एतयोर्निरोधयोरप्राप्तिरससोर 
स्थात्‌ | कुतः ? अविच्छेदात्‌ । सतो निरन्वयविनाशाभावात्‌ । अवस्थान्तरापत्तिरेव सतो द्रव्यस्योसत्तिबि 
शश्व । अवस्थाअयो द्रव्यं त्वेक स्थायीति । न च दीपनाशस्य निरन्वयत्रवीक्षणान्‍न्यत्राति तथास्त्विति वाच्य ड़ 
स्थान्तरापत्तेर वान्यत्र नाशत्वे निश्चिते दीपेडपि तस्या एवं तत्त्वेन निश्चेयत्वात्‌। अनुपतलम्भस्त्वतिसोर्स्यादे 
सद्वस्तुनों निरन्ययश्चेद्विनाशस्तहिं क्षणानन्तरं विश्व निरूपाख्य॑ पश्येस्व च न भवेने चेवमस्ति | तस्मादन 
पन्नः सः || २२ || हे 

अथ तदभिमतां मुक्ति दृूषषति-- उभेयथा च दोष। तू ॥ २३ ॥ । 

त्रियु मण्डूकप्लुत्या नेत्यनुवत्तते । योडयं संदारहेतोरविद्यादेनिरोधो बौद्धर्मोक्षोंडमिमतः । स कि सान्‍् 


उ्पत्ति द्दोती है इस प्रतिज्ञा का नाश हो जाता है । और विशेव करके सब समय में सकल स्थान पर समस्त वसा 
डः ही उत्पन्न हों सकती हे । फिर असत्‌ से उत्पन्न काय्ये को भी असत्‌ बोला जा सकता है । उपादान काय्ये में अर 
'्त | सयूत रहता है | यह अनुस्थृत उपादान यदि असत्‌ न होकर सत्‌ होता तो काय्ये जिस उपादान से उत्पन्न दोता व 
| उपादान के साथ सबद्गा एकत्रितरूप से अवस्थान किया करता और फिर सुतरां भावज्ञणिकत्व मत का 
होता | इसलिये असत्‌ से सत्‌ की उल्तत्ति किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं हो सकती है || २१॥ 
अब जा दीप को तरह घटादिक का निरवशेष्र विनाश स्त्रीकार करते हैं, उनके मत में दोषारोप करते हैं।-+ 
ल्खा भाव-समूह के बुद्धिपृव्वेक ध्वंस का नाम प्रतिसंख्या निरोध है | उससे विलज्ञण विपरीत अर्थात्‌ अप्रतिसंसू 
नर हे | आवरण का अभावमात्र आकार है। थे तीनों निरूपाख्य अय्यात्‌ शून्य क्‍ हें । उनसे अन्य समस्त णि 
हैं। ऐसा कहा गया है 2 दोनों निरोध और आकाश ये तीनों पदार्थसे भिन्न परमाणु और प्रथिव्यादिक पद कि 
बुद्धिगम्य संस्कृत तथा ज्ञणिक हैं | आकाश का निराकरण पीछे होगा। इसके पहिले दोनों निरोधका निराकरण 
कि अविच्छेद के कारण अथीत्‌ सत्‌ वस्तु के निरवशेष विनाश के अभाव के हेतु उक्त दोनों निरोध 
अप्राप्ति द्वोती दे अर्थात्‌ असम्भवता होती दै। अवस्थाम्तर वा आश्रय ही सत्‌ वस्तु की उत्पत्ति व वि 
है। परन्तु द्रव्य एक तथा स्थायी हैं| दीप-तारा के शुन्यत्व दर्शन से अन्य स्थल में ऐसा नहीं कहा सब 
अवस्थान्तरापात्ति का ही यदि नाश रूप से निर्णय किया जाता है तब दीप में भी अवस्थान्तरापत्ति का श्चय 
सकता है। अति सृद्मता के कारण उसकी उपलब्धि नहीं होती है। सत्‌ वस्तु का शन्यत्व यदि विलाश है 
इसलिये उक्त मत नहीं ठद्दृरता है ॥ २२ || उसी 


उनकी त्राः भमत क -*र ब्र् हैं ब् | 
“हक जात ३३2 ९-३:३००ह "उेन्‍ब-क-आ भणइकप्लुति न्याय के अनुसार तीनों सतत 
र्््ं ! ४ के हृतु रूप अविद्यादिकों के निरोध को मोज्ञ माना है | सो कया वह 


५ ' 
; हे वध जा । रे ड् 
कप 


| गोविन्दभाष्यम ॥॥ १२७ 


न्क डक जककाकछलाइ ३७७ फाक कसर ९4 रकम भ मकान नरूल+-+« >> प<ूत++०.., का ताहाततः 
ब््ं चर न्जथ कक. नाक 
ज्यार 


जातात॑ स्थात्‌ स्वयमेव वा । नाद्यः निहे तुकविनाशस्वीकारवैय* 
हे विचारासहत्वात्तदभिमतों मोक्षो5पि न सिध्यति ॥ २३ ॥ 
 आधाकाशस्य निरूपाख्यत्व॑ निरस्यते-- 

आ्राकाशे चाविशेषात्‌ ॥| २४ ॥ 

झांकाशे या निरूपाख्यताभिमता सा न सम्भवति। कुतः ? अविशेषात्‌। इह श्येन उत्पततीति प्रतीत्या 
पि प्रथिव्यादिवद्भावरूपलात्‌ गन्धादिगुणानां प्रथिव्यादिवस्तवाअयत्ववीक्षणाच्छव्दगुणस्या5प्याकाशों वस्तुभूत 
अय दृत्यनुमानाच्च | बायुराकाशसंश्रय इति त्वदुक्त्यसड्भतेश्य । अपि च आवरणाभावमात्रमाकाशमिति न 
| वक्त ज्ञोदाक्षमत्वात्‌ | तथा हि | न तावत्‌ प्रागभावादिश्रयमाकाशः । प्रथिव्यादेरावरणस्य सस्‍्वेन तदप्रतीति- 
गत्‌ विश्व निराकाशं स्थात्‌। आकाशस्य सच्तवेन प्रथिव्याग्रप्रतीतिप्रसज्ञाच्च । नाप्यन्योन्यामावः तस्य तत्तदा- 
गितत्वेन तन्‍्मध्याकाशाप्रतीतिप्रसज्ञदिति यक्तिद्विदेतत्‌। यत्रावस्णाभावस्तदाकाशमिति चेत्तहि वस्तुभूतमेव 
प्रावरणाभावेन विशेषितत्वांत्‌ | तस्मात्‌ प्रथिव्यादिवद्‌सावभूतमेवाकाशं न तु निरुपाख्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
भावस्य क्ञणिकत्व॑ दूषयति-- 


'थात्‌ । नेतरः साधनोपदेशनेरथंक्यादित्युभय- 


की 
दे 


५ दि बिश कक सम्मब नहीं दा हद आका श में- 
आकाश में जो शून्यता अभिमत की गयी द्वे वह अविशेष के कारण सम्भव हीं होती है। “आकार 


जीर प्रतीति होने आकाश में भी प्रथिव्यादिक की तरह भावरूपल 
गपज्ञी उड़ता दे” इस प्रकार की ग्रतीति होने के कारण फिर आकाश में भी प्रथिव्यादि ः 


त्री गि वस्तुआ च्ध्र अय क के ते हू ठीक 
किन के कारण और गन्वादिक गुण-समूह जिस प्रकार प्रथित्री आदि वस्तुओं का आह काल 


रहता है इसके कार विशेष करके “ काश का 
प्रकार शब्दगुण आकाश रूप वस्तु का आश्रय कर रहता है इसक का 5 सो आकाश 
य है” इस प्रकार का तुम्द्दारा निज बचय असंगत हो जाने के कारण, तथा शथिव्यादि वस्ठु न्‍ हक किक 
कई विशेष गुण नहीं रहने के कारण आकाश को शत्य नहीं कद्दा जा सकता दै ला हे प्रागभावादि 
हि कला भाव रूप आकाश दे ऐसा नदी कह्ट सकते हो | कारण यह दे के मा शव आवरण 
बाभाव अत्यन्तान। 8. 2 ही नया है ्ि 
बन्रय के मध्य में निवेश नहीं किया जा सकता है | प्रविव्यादे आवर्ष तब तो वह प्रुथिव्यादिका का आव- 
। भ तर ' न किसी का भी आवरण नहीं है इस तरह हम प। को # के ततां स्वीकार क्‍ करने पर सद्वस्तु 
|ह बकता दा * विख आकाश रदित हो जाता है । कि आई आवस्णाभाव रूप आकाश 
- यह ली । छत >> मै कल को की भी अप्रतीति का प्रसंग होता हैं. ओर णाभाव पे 967 
... 2 कबहि ही कहा-जां सकता है क्योंकि उक्त अल्योन्याभाव शपिव्य ्खि कह मन जद निष्प- 
बा । प्रथिव्यादि के दि अध्यगत आकाश की अप्रतीति का असंग द्वीता कै हल डरा वस्तुभूत अर्थात्‌ 
गे द। जहाँ आवरण हे हे का आवण्णा भाव रूप एक विशेष वस्तु है--यद सिद्ध ५५५ शुन्य आः | 
| क्योंकि आकार ६ की तरह भावषदार्थ सिद्ध हुआ दै। वह शरा | 


का 

कप हू ब॒पदांथ 
अमावरूप न द्वोकर एविव्यादि भाव: 
भूत नहीं दे।। २४ ॥ 


क्र 


श्य्द ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 
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अनुस्सुतेश्व ॥। ५५ ।। > 
पूव्बानुभूतवस्तुविवया धीरनुस्ट्धति: | प्रत्यभिज्ञेति यावत्‌ | समस्त वस्तु तदेंबेंदर्मिति पृथ्वानुभतमनसक 
यवेउतः ज्ञणिकत्वं भावत्य न। न च सेय॑ गन्ञा तंदिदं दीपाज्चिरितिवत सा हृश्यनिवन्धना न तु वस्त्वेक्यनिय७- 
सेति बाच्यं,सादश्यत्रद्दीतुरेकस्य स्थायितो3भातन तदयागात्‌ । कि चे बाह्य वस्तुनि कंदाचितू संशय: स्वात्तदेड 
तत्सदरशं बेति आत्मलि तुरलब्ध र्सि कदाचि ते आअयानुसुतअन्यस्तत्यसस्भनात् | ने च सन्‍्तानंध्रय॑ न्यास फं स्थाई । 
सनन्‍्तानस्वीकारे स एव स्थिर आ॑ पमेति मतास्तरापत्त : | अस्वक्तार उन्यस्मृत्यांसद्ध : | अपि च कि नाम : शक 
कि क्षशसम्त्नन्ध कि वा छणे तेबालत्तिविनाशों | ते तावदाद्य: स्थायिनः क्णसम्बन्धसत्वात्‌ । न द्वितीय: प क्‍ 
घाधात्‌ | एतेन दृष्टिसष्टिएपि लि पकृता । अत्राव्यथात्‌ ज्ञ शिकत्वस्वीकारात्‌ । तस्मान्न क्षाणको भाव: ॥ २७॥ 
सस्‍्वकीयं पीताद्याकारं ज्ञाने समप्य विनष्ठोषप्यर्थों ज्ञानगतेन पीताग्याकारेणानुसीयत | अतो3थ॑वैचिज्यक 
ज्ञानबवैचित्र्यमिति सोत्रान्तिकमतं दृषयति-- 5 
नासतो 5च्ष्टत्वात्‌ ॥ २६ ॥। -ज्थ 

असतो विनट्स्य पीताद्यर्थस्य पीतादिराकारों ज्ञाने न सम्भवति | कुतः ? अदष्टत्वांत | धर्म्मिणि विनष्ट के 
स्थान्यत्र सम्बन्धादर्शनात्‌ । न चालुमेयो ,घटादिल तु -प्रत्यक्ष इति शक्यं भणितुम । प्रत्यक्षेण जानामीति पतीह 


अब भाव पढदांथ के क्षणिकत्व-पत्त में दोष दिखाते हैं।-- के 
पूर्वांनुभूत वस्तुविप्यिगी बुद्धि का नाम अनुस्माति है। अनुस्मृति शब्द्‌ से प्रत्यभिज्ञा का ही वोध होता 

“यह वह पू्रानुमूत वस्यु” इस प्रकार संसार की समस्त वस्तु पूर्वनुभूतत्व से अनुसन्धान को प्राप् होती है 
भावपदार्थ कभी ज्ञणिक नहीं हो सकता है | “वह यह गंगा” “वह यह दीपशिखा” इत्यादिक ग्रतीति को मे 
प्रत्यभिज्ञा ही साहश्यनिबन्धना है, ऐक्यनिवन्धना नहीं है| ऐसा नहीं कहा जा सकता हे, क्योंकि किसी एक € 
वस्तु के विना साहश्यप्रदणकारी का इस तरह किसी पृ नुस्मृति ज्ञान नहीं हों सकता है । और यह भी हैं| 
बाद्य वस्तु में कभी ना कभी “यद क्या बह” किम्बा “उसके सदृश” इस ग्रकार संशय हो सकता हे पस्ु 
लब्विकत्ता आत्मा में संशय नहीं हो सकता है। और के द्वारा अनुभूत वस्तु में ओर की अनुस्म॒ृति असम्भः 
सन्‍्तान अथौत्‌ ज्ञानवारा की ऐक्यता को इस बुद्धि का नियामक कहा जा सकता हे-ऐसा नहीं है। उत्त स 
के स्थायित्व स्वीकार करने में “स्थिर आत्मा” यह मतान्तर आ जाता है। स्थिर आत्मा यह बौद्ध का विपक्त 
है। स्थायित्व के अस्वीकार करने में स्मरण असिद्ध होता है । ओर यह भी है कि ज्ञणिक वस्तु क्या / 
क्षण सम्बन्ध का नाम ही क्षशिक है अथवा क्षण में उत्पत्ति व विनाश का नाम ज्षणिक है? पहला पत्त संगः 
होता है| क्योंकि स्थायिवस्तु का भी क्षणसम्बन्ध देखने में आता हे । प्रत्यत्ष-बाधित होने के कारण दूसरापः 
संगत नहीं होता है | इससे दृष्टि-सड्टि का निराकरण भी हुआ है । कारण यह है कि उस मत में भी ज्ञणिकः 
स्वीकार है| अतः भावपदार्थ किसी भी प्रकार से क्षणिक नहीं हो सकता है || २४ ॥| पड 
* समस्तवस्तु निज पीतादि आकार को ज्ञान में समर्पण करके नारा होने पर भी वे सब ज्ञासगत पीतादि अ 
के द्वांर अनुमित होते रहते हैं| अतः अर्थ वैचित्य के द्वारा ही ज्ञानवैचित्य है। यह सौत्रान्तिक का मत दे। 


उसमें दोषारोपण करते हैं ॥-- -#ह 
*  अहृष्ट के कारण असत्‌ का पीतादि आकार ज्ञान में अवस्थान करता है| इस प्रकार सम्भव नहीं ६ 
'बिनंट् दो गया दे बह असत्‌ है। अप्षत्‌ पीतादि वस्तु का जो पीतादि आकार है वह ज्ञान में रहता है“ 


ओला जा सकता दे | बयोंकि वह देखा नहीं जाता है । यदि वह रहता तब देखा जाता | धर्म्मी विनष्ट हो 


१२६ 


॥ गोविन्दभाष्यम 


"का नशहर हर, का 


तस्मा 
ते भत्यक्षो घटादित तु ज्ञानगतेन तदाका रेणानुमीयत इति ॥२६॥ 


उदासीनानामपि चेंब॑ सिद्धि ; | २७ ॥। 


बच्तगिकतया असदुत्तत्तां स्वीकृतायामुदासीनाना न्य 
ड है तगास्थित्यभा वादिशनिश्ाप्िपरिदारयोरलोकटश्येरेस पलट मपि जाम पा 
कथिदपि कुताप्युपाय न श्रवत्तत, स्वगाय सोज्ञाय वा न कोइपि अयतत न 4 2८०४ 
मोगायता तथवाषयलाभरच श्रतायत | तस्मात्‌ वेश्वप्रताराथमेतयो प्रवृत्ति: | यो किल भावः ही न्ध 
समुदायोलाति स्वीकृत्यापि पुनरभावाद्‌भावोलात्तमूचतु: क्षणिकानामप्यात्मनां स्वरगापवर्गसाथनान्युपादि 
तुच्छस्तात्स दह्वान्त;: || ९७ || 
ब॑ बैभाविके सोत्रान्तिके च निरस्ते विज्ञानमात्रवादी योगाचारः प्रत्यवतिष्ठते | वाह्मे वस्तुन्यभिनिवेश- 
कांश्चिच्छिष्याननुरुध्य बाह्याथप्रक्रियेये सुगतेत रचिता । तस्यां न तस्याशयः, विज्ञानस्कन्धमात्रता- 
7 | तथाहि विज्ञेयों घटाद्रर्थां विज्ञानान्नातिरिच्यते | तस्यवाथोकारत्वात्‌ | न चार्थान्‌ विना व्यवहारासिद्धि 
स्वप्नवत सिद्ध: । वाह्याथास्तित्ववादिनापि ज्ञानेडथाकारत्वम्‌ धर्म्मोडवश्य॑ मन्तव्यः । कथमन्यथा 
तत॑ पटज्ञानमिति व्यवह्यरोपपत्ति: । तथाच तेनंव तत्सिद्धों किमर्थ:। ननु कथमान्तरं ज्ञान घटपव्वतादा- 
। मैवम | ज्ञान किल प्रकाशमानं | निराकारस्य तस्य प्रकाशासम्भवात्‌ साकास्मेव तत्‌ | ननु कथमसति 


 पोत्न्तिकासाथारणों दोषः 


सम्बन्ध कहीं भी देखा नहीं जाता हे | घटादिक अनुमेय हे, प्रत्यक्ष नहीं हँ--शेसा नहीं बोला जाता 
क्योंकि इस वस्तु को मेने प्रत्यक्ष किया-इस प्रकार की प्र्तीति के द्वारा उस मत का निराकरण हो जाता हे । 
सो का असाधारण दोष है। अतः घटादिक प्रत्यक्ष हैं, ज्ञानगत उस आकार से अनुमित नहीं। है॥२६॥ 
अब उभय साधारण दोष को दिखाते हैं | इस प्रकार भावपदा् को ज्षणिक कह कर असत्‌ से सत्‌ की 
स्वीकार करने से उपायशुन्य उदासीनों की उपेय सिद्धि आ जाती है| क्षणमगवाद से भाव-पदाथमात्र 
उतन्‍न हान के परक्षेणा में स्थिति के अभाव से प्रयुक्त इ४ का स्वीकार तथा अनिष्ट का परिहार रूप लोक- 
त निरथक होता है । ऐसा होने पर उपायशून्य व्यक्ति की त आप्ति घटती दै। खुतरां और कोई 
पेयलिप्सु होकर कभी किसी उपाय में प्रवृत्त नहीं होगा। कोई भी स्वग व माई के लिये चेष्टा नहीं करंगा 
सा तो नहीं देखा जाता दै। सब द्वी उपेयलिप्सु दोकर उसके लिये चेष्टा करते है। हाय के द्वारा ही उपय 


दैना देखा जाता है। अतएब जगत प्रतारणा के लिये दी उनकी भ्र्नत्ति जाननी चाहिए । वे भाव भूत- 
हैं ओर क्षणिक 


हैतुक समुदाय की उत्पत्ति को स्वीकार करक भी फिर अभाव से भाव को उ्त्त्ति वालत कह 
को स्वर्ग तथा मोत्ञ का साधन-समूह का उपदेश करत ६, उनके यह सिद्धान्त अति तुच्छ है ॥ २७ ॥। 
प्रकार वेभाषिक और सौत्रान्तिक निरस्त हुए है| अब विज्ञानमात्रवादी योगाचार के तक ०-३ 
अभिनि घ 
लिये प्रकरणान्तर का आरम्भ करते है. | वाद्यवस्तु मं विष्ट किसी (सनक के" 
हिने वाह्यार्य अकिया की रचना की दे । परन्तु इस प्रक्रिया में उलका अधि 


दि पदार्थ विज्ञान से अतिरिक्त 
ध्य्य देखने में आता दे | विज्ञेय घटा 
रक्त हे आयोकिओों: भी है कि अर्थ-व्यतिरेक़ से व्यवह्ार-- 


् है यह 
हीं है क्योंकि विज्ञान ही अर्थाकार में परिद्ष्ट होता दे । अं तुल्य है । वाह्मार्थ का अस्तित्व जो लोग 


नहीं है। अर्थव्यतिरेक से व्यवहार को सिद्धि स्वप्न के 'अअतओोन 
है, उन सब के ज्ञान में अथोकारत-धम्मं॑ अवश्य स्वीकाथ्य करना होता हे नहीं 


१३० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अरं०१ ज्ञ 


तह चित्यस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यामबंधार 
ज्ञानज्ञेययों: सदोपलम्भनियमादगपि न ज्ेयं ज्ञानाहिन्षम | कि तु ज्ञानात्मकमेवेति । इठ संशय: | सब्ब 
मिति युज्यते न वेति | स्वप्नवत विनाध्यथोंव ज्ञानेनिव व्यवहारसिद्ध: प्रथक तदद्लीकारे 


युज्यत इति प्राप्त +- 


बाह्य थे धीवेचित्यम | वासनावेचिज्यादभवेत्‌ | वासनाहदुक 


नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥। 
बाह्यार्थस्थाभावों न शक्यों बक्तम | कुतः उपलब्धे: । घटस्य ज्ञानमित्यादों ज्ञानान्यस्याथस्योपलम्भात 
चोपलब्यमपलपन प्राह्मवाक प्रेज्ञावताम्‌ | न च नाहमथ नोपलभे आंध तु ज्ञानान्य नापलभ दांत वाच्यम।ह 
व्धवियल्लेनव तदन्यताया गले निपातनात्‌ | घटमह जानामीत्यादाँ ज्ञाघाल्र्थ सकम्मक सकत्ते क च सर्वोह्रे 
प्रत्येति प्रत्याययति चान्यान । तेन ज्ञानमांत्र साधयन सकलोपहासहंतुरित भिन्नोडर्थों ज्ञानात | नन॒ ज्ञानान्य 
घटादिस्तस्य प्रकाश: कथ॑ ज्ञाने चेत्‌ , तहिं एकस्मिन्‌ सव्वस्य प्रकाशः स्यात्‌ अन्यत्वाविशेयादिति चेन्न । 
<पि तस्मिन यत्र विषयताख्यः सम्बन्धस्तयेव नान्यस्थेति व्यवस्थानात्‌ | पीतरक्तादिविषयकसमुहालम्बनस्य वि 
नानापीताद्याकारासम्भवाच्च । यत्त सहोपलम्भनियमादर्थो ज्ञानात्मेति तदसत्‌ सांहित्यस्याथमेदहेतुकत्वात 


पटज्ञान इस प्रकार व्यवहार उत्पन्न नहीं हो सकता है। ज्ञान के द्वारा यदि व्यवहार की सिद्धि होती है की 
बस्तु अंगीकार करने का कोई प्रयोजन नहीं देखा जाता है । छुद्र मन में स्थित आन्तरज्ञान किस प्रकार कग गाता प्रकार | 
पर्बवतादिक के आकार में प्रकाशमान होता है, इस प्रकार की शंका नहीं की जाती हे क्योंकि ज्ञान एक हक झम्म नि 
वस्तु है | निराकार वस्तु का प्रकाश सम्भव नहीं है | अतएव ज्ञान का साकारत्व स्वीकाय्य है। अच्छा; बाबत गा एहा4) | 
नहीं होने पर बद्धि का बेचित्र्य किस प्रकार घट सकता है--इसका उत्तर यह है कि--बासना की ॥ग हा से जान 
चद्धि की विचित्रता होती है। अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा बेचित्रय को वासना हेतुरूप से स्थिर किया जाता है ता लीकार के 
यह भी है कि ज्ञान और ज्ञेयवस्तु के सह उपलम्भ नियम के द्वारा ज्ञान वस्तु का ज्ञेयबस्तु से अभेद सिद्ध हर 7 ोगतगणों १ 
है । ज्ञेय वस्तु ज्ञानात्मक हे | यहाँ संशय यह है कि समस्त वस्तु ज्ञानात्मक दे-यह युक्त हे वा अयुक्त हैं  खब क गयी है | 
की भाँति अथ व्यतिरेक से ज्ञान के द्वारा व्यवहार सिद्धि देखने से तथा उसको प्रथकरूप से स्वीकार का 'वन्थापुत्र 
फल का अनततिरेक देखने से ज्ञानात्मक वोलना युक्त हे इस प्रकार के पूव्वंपक्ष के उत्तर में कहते हैं।--.. ह शा के | 
जब वस्तु की उपलब्धि द्वे तब वाह्म पदार्थ का अभाव दै-ऐसा नहीं कद सकते हो । घट का ज्ञात यहाँ ब्रानग रा हम 

अतिरिक्त वाद्य वस्तु की उपलब्धि होती हैं । जो प्रत्यज्ञ का अपलाप करते हैं, उनकी कथा कभी ज्ञानी ३७४ 
हो सकती है। “में वाह्य उपलब्ध अर्थ की उपलब्धि नहीं करता हूँ, ज्ञान से अतिरिक्त अर्थ की भी 

नहीं करता हूँ” ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि उपलब्धिवल से ही ज्ञानातिरिक्त वाह्यवस्तु की 
हूँ-यहदाँ इस अ्रकार का वाध आ पढ़ता है जिसका निवारण करना असम्भव हो जाता है । “में घट 
यहाँ ज्ञाघातु का अर्थ सकम्मंक और सकते क रूप से सब कोई उपलब्धि करते हैं तथा और को भी 3५ 
कराते हैं | ज्ञावातु के अथ के द्वारा ज्ञानमांत्र बोध होने से पृत्व॑पत्तीयवक्तागण उपहास्यास्थद हो रहे 
वाक्यस्थ अर्थपद ज्ञान-नभिन्न दी बोध कराता है। यदि कहो कि ज्ञान से घटादि भिन्न वस्तु है। 
किस श्रकार ज्ञान दो सकता दे ! जिससे एसा स्वीकार करने पर एक घट के ज्ञान से समस्त बस्तु 
होगा क्योंकि घटादि समस्तवस्तु ज्ञान से भिन्न है । इस प्रकार युक्ति-संगत नहीं हो सकता 
स्तवस्तु ही ज्ञान से भिन्न दोने पर भी घटादिक जिस विषय में ज्ञान के विषयतासम्बन्ध स्थिर 

ज्ञान में प्रकाश श्राप्त दोगा अन्य किसी विषय में नहीं हे, ऐसी व्यवस्था है | पीत-रक्तादि 


हक 


* अवधारणा 
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| हेतुफलभावनिमित्तो मन्तव्यः । कि 
मत य॑ रूप तद्॒हिवंदवभासत” इति तदुक्ते: 
हि गा ते ८ || 

' अथ बाह्माथोन विनावि वासनाहेतुकेन ज्ञानवैचिज्येण स्वप्ने यथा व्यवहार एवं सर्व्व जाग 

स्तन साथित दूषयति । न्यबहार एवं सठ्त जागरेडपि स्थादिति 


ह*९०-पान कसम अत ु़न ू्ड 
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०१४०5 निरस्यता सौगतेन तस्य प्रथक सस्‍्य॑ स्वीकृतम्‌ | 
था वत करणासम्भवः | नहीं वन्ध्यापुत्रवदिति 


् षे ७ अत. च्‌ व् 
चशब्दों उवधारणे । स्वप्ने मनो मी बल्कि वेग १२६.) 

शब्दों 5व८ च॒ रे थे च यथा घटाद्र्थॉकारकज्ञानमात्रसिद्धे 
हा सम्भवति | कुतः ? वैधम्भ्योत्‌ । स्वप्नजागर्ा - 2: पक व्यवहारस्तथा जागरे5पि भवेदि- 
॥. 5 अत्यच्ेणानुभूयते । स्वप्नोपलब्ध 0000 नोरसाधम्यादेव । स्वप्ने खल्वनुभूतं स्मय्यत् 
हरि तु अत्यच्षेशानुभूयत । स्वनापलत्य ज्षणद्॒यमात्रेणान्यदन्यद्धवति बाधितं च बोध नर सत्यजुपद न्यजत, 
प्तर्मपि तद्धम्मंकमबाधितं चेति । कि च स्वप्नेडनुभूत व त  प ली नरिट आज व मम आलम 
है तावन्मानरसमय पल व गनुभूतं स्मय्यंत इति प्रत्युक्तिमात्र' वोध्यम्‌। स्वम॒त॑ तु स्वमा- 
जाए बिकने वस्तु स्वप्ने परेश: खजतीति “सन्ध्य सष्टिराह हि” इत्यादिना वच्यते ॥ ६ ॥ 
यत्तक्त विनाप्यथान्‌ वासनाबैचिज्याउज्ञानवैचित्रयमुपपद्यत इति तन्निरासायाह-- कक 


बन ज्ञान का उससे विरुद्ध नानाविध पीतादि आकार की सम्भावना आ सकती है। परन्तु समुह-आलम्वन 
ति की नाना प्रकार की सम्भावना नहीं दीखती है | कोई कोई कद्दते हैं. जब ज्ञान और अथ का एक के साथ 
( का उपलस्भ नियमित है तव ज्ञान आर अर्थ एक वस्तु है। परन्तु उनका यह मत अयुक्त है। क्योंकि उक्त 
व्ाहित्यता (सहाथ) अथ से ज्ञान का भेद बाव कराता रहता है । अतग्व इस नियम को हेतु-माव और फलभात 
विज का वोधक रूप से जानना हांगा । और भी सौगतमसतावलम्बी वाह्मबस्तु का निरास करते हुए भी फिर उससे 
गा ी प्रथकसत्ता स्वीकार करते हैं | क्योंकि “जो उसका अन्तब्बर्त्ती ज्ञेयरूप हे बह वाह्मवस्तु को भाँति भ्रकाशमान 
॥ इस सौंगतगणों की निज उक्ति में अन्तर्गत “जो” “बह” इन दोनों शब्दों के ढवारा वाह्मबस्तु की शथकछता 
बीकार की गयी हे । नहीं तो थे सब “वाह्य वस्तु की तरह” इस प्रकार वत प्रत्ययान्त हह्द हे व्यवहार नहीं 
ते | “बन्ध्यापुत्र” को कोई 'वन्ध्यापुत्र की भाँति” ऐसा नहीं कहता है ॥ *८॥ 
ज्ञव वाह्यार्थ के बिना वासना हँतुक ज्ञान-वेचित््य के द्वारा स्वप्न व्यवहार की तरह 
बहार हों-इस प्रकार जो मत दृष्टान्त के द्वारा कहा गया है उसका दोप दिखाते हैं ।-- 
व” शब्द अवधारणा अथ में है | स्वप्न व मनोरथ में जिस प्रकार घटादि आकार में आकारओआाप्त ज्ञान मात्र से 
बंद व्यवहार होता दे उसी प्रकार व्यवहार जाम्तू अवसर में।होतर हन्ऐेला नही मील जा है। क्योंकि-- 
गत धर्म्म जात धर्म्म से पूर्णतया विभिन्न दे । स्वाष्निकबरतु हे जाप्रतवस्तु का पररस्रिक साधम्म्यं नहीं 
"जाता है । स्वप्न में पूर्व लुभूत वस्तु का स्मए होता दे । पर जाम्रतड कक 
करता है । स्वप्नट2 वस्तु-समृट दो क्षण में अन्य रूप दा जात हैँ तथा स्वप्न का अप्गस दीन पर कुल 
क्‍ नहीं होती है| और एक बात यह है. कि-यहाँ 


54; अं प | 


जञाग्रतू अवस्था में भी 


५ का हे 5 सो ६ बाधित 

जाते हैं | जाम्रतृट॒'्ट बस्तु किन्तु सो बष के पश्चात्‌ भी बाधित् कट कह 3 :सआ 

में पूर्वानु भूत वस्तु क। स्मरण होता दै-यह जो उक्ति है, वहें मे थुक्ति प्रायः दै-फेसा जॉसना चाहिए को 
"का निज मत नहीं दे । आंगे सृत्रकार “सम्ये सश्टिराह दि” अर्थात्‌ स्वप्न में जो भी कुछ देखा जाता है, वह 


उस समय परमेश्वर के ढारा रूष्ट होता है-ऐसा कहेंगे ॥ *६ ।_ . आ बादी कहता है उसके 
अर्थ के बिना भी वासना-बैचित्र्य के वश ज्ञानवेचित्य उपपन्न हाता है । इस भका : 4 जो बाद कं ्ल 
बिकेशिना भी बालन वीक हैं। अदा के वर बालनओची कान 
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ब्क 
न भावोी5नुपत्नव्धः ।। ६० || व 
वांसनानां भावों न सम्मवति | कुतः ? अलुपलब्धे:, का बे वाह्यार्थाप्राप्त :। अथंमृूला क्लि चासना वन ् 
व्यत्तिरिकसिद्धा | तव त्व्थानज्ञीकारात्‌ सा न सम्भवत्‌ ॥ ६: ॥$ 
सेन मम संसार विंग पः | स च स्थिरमाश्नयं विना न समंस्तीत्याह - 
चणिकत्वाच्च ॥ ३१ ॥। द 
अय: स्थिरः पदार्थों नेब तेंडस्ति | कुतः ? क्षणिकत्वात | प्रवृत्तिविज्ञानस्यालयविज्ञान्लो, 


नेत्यनुव्तेते | वासना 50 8 30 5 आह 


रणादिव्यवद्दारः सम्भवेत्‌ | तथा चाअयाभावान्न सा तदभावाच्च न तह चित्र्यमि ति तुच्छी विज्ञानमात्रवाद॥३ 

एवं योगाचारेडपि निरस्ते सत्वंशून्यत्ववांदी माध्यमिक: प्रतिपग्मते | बुद्ध न वाद्याआनच्‌ विज्ञान चाह्नीक् 
विनेयबुद्धयारोहाय सोपानव चत्र चणिकत्वादि कल्पितम्‌ | न तु ते तर्च वत्तेन्त | शुन्यसंव तत्त्व तदापत्तिरेच भी 
इत्येव तन्मततरहस्यम । युक्त चेतत्‌ | शुन्यस्याहंतुलाध्यत्वन स्वतः सिद्ध *" ॥ सतो हँल्वपेज्षिणोंड पत्त्यनिर 
णाच्च | तथाहि । न तावद भावादुत्यत्तिः सतः | अनष्टाद बीजादितो5 उप त्वदरामात | जज आता ।न 
दूवीजादितो जातस्थाइुरादेनिरुपाख्यतापातातू । न च स्वतः । आत्माश्रयतापत्त रानथंक्यात्च । न तु पह 


जा सकती है। पृव्बंपज्ञी के मत में वाह्यार्थ ही नहीं है । वासना अर्थमूलक है | अथ रहने से वासत्रा रहती है 
अर्थ नहीं रहने से वासना नही है | यह अन्बय-ज्यतिरेक से सिद्ध है । तुम अथ की अं गीकार नहीं करते हे 

मा इसलिये वासना का अस्तित्व असम्भव हो जाता है | ३० ॥ ड 
3 आर यह भी बात है कि वांसना एक संस्कारविशेष है। वह स्थिर आशभ्रय के बिना नहीं ठहर सकती है इ 
मय करने के लिये कहते हैं--यहाँ नकार का अनुवत्तन दै। पूव्वपक्षी के मत में समस्त पदार्थ क्षणिक है।# 
सा ही हे तो वासता का आश्रयस्वरूप स्थिर पदार्थ नहीं ठहर सकता है । वे जो ग्रवृक्तिविज्ञान और आलयवि 
ज्ञान को स्वीकार करते हैं, उन दोनों को भी क्षशिक बोलते हैं | त्रिकाल-सम्बन्धी चेतन पदार्थ की सत्ता स्वी 
. नहीं करने से देश-काल निमित्त सापेक्ष-वासना, ध्यान और स्मरणादि कोई व्यवहार सम्भव नहीं होता है| 
एब पृव्वपत्ती के मत में उस प्रकार आअय के अभाव से वासना का अभाव घटता है। वासना के अभाव 
वासना बेचित््य वा तज़नन्ध ज्ञानबेचित््य किसी भी प्रकार सम्भव नहीं हो रहा है। इसलिये यह विज्ञान 
तुच्छ होता है ॥ ३१॥ न्‍ के ै 
के इस प्रकार योगाचार निरस्त द्वोने पर सब्वंशून्यवादी माध्यमिक अवशेष रह जाते हैं। अब उन्तका मत खण 
करते हैं ॥ बुद्धम॒ुन्ति ने 5-8: बाह्य अथ ओर विज्ञान अगीकार कर बिनेय बुद्धि से आरोदण के लिये सोपान की भे 
उनके लिये ज्ञणिकत्वादि की कल्पना की है। किन्तु माध्यमिक के मतमें वाह्मार्थ तथा विज्ञान & नहीं है। इनके 

हे बह कड ास्वापति ही से ः गान कुछ नहीं दे। इसः 
में शून्य ही तत्व है ओर वह शून्यापत्ति ही मोक्ष है। यह इनका रहस्य है| वे सब युक्ति के साथ अपने मत 
पुष्ट करते होने | थे कहते ६-शून्य अहंतुसाध्य है, अत: स्वतःसिद्ध है। जो स्वतःसिद्ध है वह तत्व है। तब 

कारणापेक्षी होने पर भी उसको उत्पत्ति निरूपण नहीं होता है । भाव पदार्थ से सदूवस्तु की उत्पत्ति नहीं कहीं 

है। बीज नष्ट न द्वोने पर उस से अ कुर की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। और अभाव से भी उसकी उल्मत्ति 

'>स+6 किक अनु से जात अबुरादिकों का मिध्यात्व सिद्ध होता है। न अपने से ही अंकुर 

' उर््पात्ति बोली जात के ऐसा होने २ आत्माश्रय दे 0८८5 किशोल्ल | 

है। पर वरतु से उसति को स्वीकार नहीं किया जात है अनिवास्य आ पढ़ता है -त्या आग 

॥ पर वस्तु रद किया जाता है | उस के स्वीकार करने से परत्व के अविशेष के वर 


। ध् हि ओ । कह, 
शा पे 


ह 
है 


झा 
प्र का 


॥ गोविन्द्भाष्यम्‌ ॥। १३३ 


माःनमनमयममाशमममममनममम्ायूसाममारननमनूनमकमाननप नर ह्- 


जेबेश सब्बस्मात सव्वोसत्तिअसन्नात्त। एवमुस्स्‍त्यभावात्‌ विनाशाभाव: । तस्मादसत्तिबिनाशसद- 
0 विद्रममात्रमत: शुन्यमेव तत्त्वभिति | इह संशय: | शुम्यमेब तत्त्वमिति युक्त न ेति | शंन्यह्यं ब्बव 
कै सिरेयां पदाथानां भ्रांतिविजुम्भितत्वेनासस्वाच्च युक्तमिति प्राप्त निरस्यति |  अ 
| सब्वंथा उनुपपत्ते श्च ।। ३२ ॥ 
वैशनेवर्ततीयम | शुन्यमिति बदन भावसभाव भावाभावं वा भ्रतिपादयेत्‌ | सब्बेथा नासिमतसिद्धि: । कुतः 

पत्त स्युक्तत्वात्‌ | तथाहि | आद्येडनिष्टापत्ति: | द्वितीये प्रतिपादयितुर्भावस्य तत्साधनस्य च सस्‍्त्वात सब्च- 
नि: | ततीये तु विरोधो5निषटता चेति | किंच येन प्रमाणेन शून्य साध्यं तस्य शुन्यत्वे शुन्यवादह्ानिः 
बल्यल्व सत्य सत्यताप्रसड्गश्चेति दुष्ट: शून्यवाद: | एवं मिथो विरुद्धत्रिमतीनिरूपणाज्जगत्‌प्रतारकता बुद्ध- 
ये || लोकायतिकादिमतानि त्वतितुच्ड॒त्वाइगवता सूत्रकारेण प्रत्याख्यातु नोट्रंकितानीति वेदितव्यम्‌ | 
आकनिरासेन तत्सद॒शों मायी चा निरस्त: । क्षशिकत्वमनुस॒त्य हृष्टिसश्टिवणेनात्‌ शुन्यवादसाभित्य विवत्ते- 
जे रच तस्य तत्साहश्यम | ३२ ॥। 

थे जैना दृष्यन्ते | ते मन्‍्यन्ते । पदार्थों द्विविधः जीव: अजीवश्चेति । तत्र जीवश्चेतनः: कायपरिमाणः 
अजीब: पद्चविध:ः, धम्मोथम्मेपुद्रलकालाकोशभेदान्‌ । गतिहेतुर्धम्म: । स्थितिहेतुरधम्मेश्च व्यापकः | 
वान्‌ पुदूगलः:। स च दिविधः परमाणुस्ततसंघातश्व | वास्वग्निजलप्रथिवीतनुभुवनादिकः । 
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आज ७ सजा उस्य हा अनाज +आर 
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| प्रव ऐ ॥+ 
गाउन. 


से सकलवस्तु की उत्पत्ति का प्रसंग होता है । इस प्रकार उत्पत्ति के अभाव से विनाश का अभाव घटता है। 
व उ्मत्ति, विताश, सन्‌ ओर असत आदिक समस्त अमात्मक हीं हैँ केवल शून्य ही एकमात्र के हे के 
गह है कि-शुन्य ही एकमात्र तत्व हैँ यह संत युक्त हे ता अवुक्त है | शुन्य जब स्वतःसिद्ध के है उहे 
रक्त पदार्थमात्र ही श्रान्तियुक्त है तब बह युक्त हू । पृथ्वपक्षी के इस मत का खण्डन करत ६ |-- 
नका यहाँ अनुवत्तन है | सब्व प्रकार से अलनुपपत्ति प्रयुक्त होने के कारण यह अउ है। यह शून्य जी 
वी लवरूप अथवा भाव-अभाव उमय रूप इन तीनों में से कोई हि 2 प्रतिपादित हक होता है | उसका बे 
तिपादन किया जाबेगा, उससे अभीएट्रसिद्धि की हानि होयेगी । क्योंकि उससे कोई भी ; ४७5 डा बे 
का भावत्व रूप प्रथमपक्त स्वीकार करने पर करत पक जे की हानि हो रही दै। ढतीयफ्त 
करने से प्रतिपादनकर्ता का और उस साधन के 2 कि सह द कक | श्न्य का साधन किया जावेगा 
शध और अतिणपति आते हैं । और यह भी है ज्ञिस प्रमाण के द्वारा शुन्य का साधन किया " 
गज हल शशबीर की ह्वानि ओर उसके सत्यत्व से सः बंसत्य ता बट कु हिल के 
दे दूषित हो जाता है । इस प्रकार परस्पर विरुद्ध तीनों कि 20 जअ न्‍अ ते स्स प्रत्याख्यान के 
व होती है। तोकायतिओों के मत को अति तुच्छ होने के कारण 4 ३४8 मायाबांदी का भी निरा- 
बम नहीं किया है ऐसा जानना चाहिए | इस बौद्धमत क _७28९#+ह मी धाहिआ बपकास 
आ है । मायावादिगण भी बौद्ध के ज्ञणिकत्व पत्ष के अहुतए, 2 कही मु $ ऐसा जानना चाहिए।३२॥ 
सिधा शून्यवाद के आश्रय से बिवत्तवाद कक मिल कक दो भरकर » का है * उनमें जीव चेतन, 
बे जेनमत का दूषण करते हैं। उनके मत में-वद्ठा लक, काल, आकाश पाँच प्रकार का दै । जो गतिद्वेतु 
रिस्राणक और सावयव दे | अजीब धम्म, है. # अधर्म्स व्यापक रूप हैं । जिसका वण, गन्ध,रस ओर 
मम है और जो स्थिति देतु है वह अधम्म द्दे । रे उसके संघातरूप से दो प्रकार का है। वायु, अग्नि, 


बह कहा जाता दे | पुदूगल परमाराुहूप 


१३४ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०२। पा क्‍ 
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हि पे 


प्रधिव्याबिहदेतवः परमाणावों न चतुर्विधा: किन्त्वेकस्वभावा:। स्व॒भ वपरिणामात्त प्रथिव्यादिरूपों विशेषः॥ 
पास्त्वका इननन्‍्तप्रदेशश्चेति । तदच पघडमी पदार्थों द्रव्यरूपास्तदात्मकमिद॑ हा 


गष्न 


स्वतीतादिव्यवहारहेतुरणुधश्थ | आका त। । ४; हे 
तेषु चारभिनज्नानि पडुच द्रव्यास्यस्तिकाया इत्याख्यायन्ते | जीवास्तिकायो धम्मास्तिकायोधम्मास्तिकायः पुदगत्न । 22 कष् 
स्तिकायः आकाशास्तिकाय-हांते । अस्तिक यशब्दो5नेकदेशव त्तिद्वव्य व्यवाची | जीवस्य मोौक्षोपयोगितया छ या क्‍ रन > 
सप्रपदाथान वशायन्ति | जोवाजावालत्वसतत एनिजंरबन्धमात्षा इाते | तंषु जीव: प्रागुक्ता ज्ञानादिगुणकः | हर । 240 
स्‍्तद्भोग्यजातं | आरस््षव॒त्यनेन जीवो विषयेष्वित्यास्रव इन्द्रियसंचातः । संद्ृणो ति बिवेकादिकर्मिति संबरोे की हि पा 
कादिः | निःशेषेशा जीय्य॑त्यनंन कामक्रा धादिरिति निर्जर! कंशोल्लुञ््चनतप्रांशलार। हंगादि: | कम्म ् डर (00 4 हर 
जन्ममरणाप्रवाहो बन्धः | तदष्टकं चेव॑ं | चत्वारि घातिकम्मांणि पापविशेषरूपाशि येज्ञोनद्शनवीय्यसुखाति पी क 
चिकान्यपि जीवस्य प्रातेहन्यन्त | चत्वार चधा तिकम्मारि पुण्यविशेषरूपाणि यहसंस्थानतद पिमान न । पे रवि | 
सुखदःखापेत्षो पेक्षासिद्धि: । स्वशास्त्रोक्तसाथनस्तद टकाह्विमुक्तस्याविभू तस्वाभाविकात्मरूपस्य जीवस्य हे प्र 
गतिरलोकाकाशस्थितिवाँ मुक्ति:। सम्यगज्ञानदशनचा रिव्याख्य॑ रत्लत्रयं तत्साधनम्‌ | तानेतान पदार्थान्‌ सप्तभक्नि 
न्यायेनावस्थापयन्ति | स यथा-स्यादस्ति १, स्याज्नास्ति २, स्थादवक्तव्यः ३, स्यादस्ति च नास्ति च ४, स्य हट की 
जल,प्रथिवी,तनु और भुवनादिकोंका नाम ही संघातहे। प्रथिवी आदि का कारणभूत परमाणु-समृह चार हल 
न होकर एक प्रकार का है। उनके परिणाम से प्रथिवी प्रश्नति विशेष वस्तु है। अतीतादि व्यवहार का निदानआआ 7 7: हर 
है तथा यह अरारूप है । आकाश एक तथा अनन्त प्रदेश विशिष्ट है | यह छः प्रकार का पदाथ ही द्रव्यरू हि. से सुखाने के 
निखिल जगत ही द्रव्यात्मक है | उसमें अणुभिन्न अन्य पाँच द्रव्य अस्तिकाय इस नाम से ख्यात हैं | उन सवा दातय 5 
नाम यथा क्रम से जीवास्तिकाय, धम्मास्तिकाय अधम्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय ऑर आकाशास्तिकाय सरयाच य 
57060॥ 


अनेकदेशवर्त्ती द्रव्यही अस्तिकाय शब्द से अभिद्दित होता है। वे जीव के मोक्षञोपयोगी सप्र पदार्थ का 
हैं। थे सप्त पदार्थ यथा-जीव, अजीव, आख्रव, सम्ब॒र, नि्जर, बन्‍्ध ओर मोक्ष है | उनमें से पहले जीव का खो (मं त में क 
रूप कहा गया है| जीव ज्ञानादिगुणयुक्त है | जीव का भोग्य पदार्थ-समूह ही अजीब है । जीव जिसके द्वारा विषय जद 
में अभिनिविष्ट होता है, उस इन्द्रिय समूह का नाम आस््रव है ओर जिसके द्वारा जीव का विवेक 
बह सम्बर जाम से कहा जाता है| जिसके द्वारा काम, क्रीधादिक निःशेषरूप से जीण हो जाते हं,उसका नाम लि. डक 
है | यथा केशोल्लुरचन ( वालों का नोंचना ) और तप्रशिला आरोहणादिक हैं । कम्मौष्टक के द्वार 0 प 
मरणा प्रवाह का नाम वन्ध है | इन आठ कर्म्मों के मध्य में चार तो पापविशेषरूप घातीकरम्म हैं और 
विशेषरूप अघातीकम्म है। चार घातीकर्ग्मों के द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान, दर्शन, वीय्य और 
विनष्ट हो जाते हैं और अघाती चार कम्मों के द्वारा जीव का देहसंस्थान, उसका अभिमान, तत्कृत सुख 
अपेक्षा और उपेक्षा की सिद्धि होती है। निजशास्त्रोक्त साधन-समूह के द्वारा उक्त कर्म्माष्टक से ; 
पर स्वाभाविक आत्मस्वरूप का लाभ होता है| तब जीव उद्ध्वंगति को प्राप्त होकर अलोक आकाश 
मुक्त ही जाता है | सम्यक प्रकार का ज्ञान, सम्यक प्रकार का दशेन और सम्यक प्रकार का चारिश्य 
ही मुक्ति के साधन हैं। जनगण सप्रभंगी न्याय के द्वारा इन पदार्थ समूहों का संस्थापन करते हैं| उ 
न्याय ये है--स्थात्‌ अस्ति” यदि किसी रूप में हे, तब है-यह कथब्िचित अस्तित्व ज्ञापक न्याय 
दूसश-'स्यान्नास्ति” यदि किसी रूप में है, तब नहीं-यह्‌ असत्व बिवक्षा सूचक न्याय द्वितीयन्याब 
“स्यादवक्तत्यः” यदि किसी रूप में हे, तब अवक्तव्य है यह तृतीयन्याय है जो कि क्रम से प्रथम 
की विवज्ञा करता है | चोथा-'स्यादस्ति च नस्ति च” यदि किसी रूप से है, तब हे अथवा 


॥ गोविन्दभाष्यम | 
तजल- आपका १३५ 


 ाश्य ४, स्यात्ास्ति चावतक्तव्यश्थ ६, स्थादस्ति च न्ञास्ति चावक्तव्यश्चेति ७ | स्यादि “नी क्न हक 
| सप्तानां नियमानां भज्ञा विद्यन्ते यस्मिन्‌ प्रतिपागतयेति सप्रभज्ली | सस्‍्द ः स्थादिति कथ॑चिदित्यर्थ- 
3 लिलच्तागात्व॑ ४, सत्ते सति तद्विलक्षग॒त्वं ५, असच्त्वे सति तहििलत्तणत्व॑ श 5 असर २, संदे्सत्त ३; 
. ->>पा र्थ विषया: स॑ नियमा भवन्ति ) “5 ७५ २ भअपसस्वये स तद्विलक्षर तत्व' 
कदम पदा व मा भवन्ति | तद्भज्ञाथेमय न्याय:। सच कप विशयक र्वत्य फेल 
सवार रुवनित्यत्वानित्यत्व भिन्नत्वाभिन्नत्ता दिभिधम्मरनेकान्तिकत्वात | तथाहि यद्येकान्ततो च के हे कफ यम र: 
बत्र सव्वात्मनाश्त्येवेति न तदीप्साजिहासाभ्यां कथंचित्‌ कदाचित्‌ कुत्रचित कश्ित बज मल 
आप्रापत्वात हैं सम्भवाच्च | अनेकान्तपक्ते त क्थंचित रखित >> _ त्ततवा। 
ह्याप्राप्तत्वा' हर स्‍क । दल मकान्तपक्षे तु कथंचित्‌ दघचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित केनचिद - 
उत्तर द्वनोपादानसस्भवात | प्रवृत्तिनिवृत्तिश्चोपपद्मेत | द्रव्यपस्योयात्मव: किल सर्व्व ं कप 
-भ्् हि. या त्मन न्च घ्त्व «पा प ॥ ) ॥ शा पर त्स्तु | तत्र फ्रव्यात्मना 
दिकमुपप्थत | 7स्दायाद्रत्त लेउत्ताद5 मे । पय्योयास्तु द्रव्यावस्थाविशेषा: । तेपां भावाभावात्मकतया 
आमारय दे : तरिति | टू हे | द्द्यि ह ते त़् डे न फाज 3 वादिय नह पदा£ ; सक पे क #' हा ् 
सत्त्वादे रुत्पत्तिरिति। इह संदिह्यत | आई तोक्ता जीवादय: पदार्थास्तथा युज्य्ते न वेति | सप्तमह्निनो न्यायस्य 
कस्य सत्त्वांत युज्यन्त इति प्राप्त परिहराति-- 


नेकस्मिन्नसम्मवात्‌ | ३३ ॥ 
जैते पदाथोस्तेत न्‍्यायेनात्मानमुपलब्धु ज्षमाः | कुतः ? एकस्मिज्निति। एकस्मिन्‌ वर्म्मिशि युगपत्‌ सत्वादि- 


+ च 
| 
) की 
रथ रू 
बा ० हे 
२० हिल; 


थे है | यह एक ही साथ प्रथम द्वितीय न्याय की विवज्षा करता है । सत्ल ओर असत्व एक समय बोलना अश- 
3 ऐसा समुमाने के लिये यह चतुथन्याय है। पाँचवाँस्याइस्ति चावक्तव्यःच "यदि किसी रूप में है, तब है 
च्‌ बह अवक्तव्य है। यह पव्चमन्याय है, जो कि प्रथम और चतुथ की क्रम विवज्ञा करता है । छठा-'स्या- 
क्त चावक्तव्यश्व”” यदि किसी रूप से नहीं दे, तब नहीं हे अथच अव्तव्य है । यह्‌ पटष्ठन्याय है; जो कि-- 
बय और चतुर्थ की विवज्ञा में है | सातवॉ-'स्थाइस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्वेति” यदि किसी रूप में हे, तब 
यदि किसी रूप सें नहीं दे तब नहीं है अथच दोनों अवक्तव्य हैं| यह सप्नमन्‍्याय है, जो कि प्रथम, द्वितीय 
र चतर्थ की विबज्ञा में है | इस सप्रभंगी न्याय में स्यात्‌ शब्द कथब्न्चित्‌ अथ में अव्ययवाची हे। जिसमें 
नियमों का अर्थात्‌ सातों युक्तिओं का मंग है उस का ही नाम सप्रभंगीन्याय हे । सत्व असत्व,सदरूत्य, सह- 
न गत्व, सत्य रहने पर भी उसका विलक्षणत्व, असत्व हान रे भी उसका बिलज्ञणत्व, सत्ु ओर कस 
ने पर भी उनके विलक्षशत्व-इस प्रकार वांदी के भेद से पदार्थ विषयक सातों नियम होते हैं। उनके भंग 
यह स्रप्तमंगीन्याय है | उसका सत्बंत्र प्रयोजन है| समस्त पदाथ का ही सत्व ओर असत्व, ५२४ हे ओर 
व्यत्व, मिन्नत्व और अभिन्नत्व आदिक धम्म समूह के द्वार अनैकान्तिकस्ल अथोत्‌ अनिश्चयता होने का 
| इस सप्रभंगी न्याय को स्वीकार करना होगा । क्योंकि यदि वस्तु एकान्त अहम भी हल सह निवृत्त 
रसे ही दे। श्राप्ति की इच्छा व त्याग की इच्छा के दवाएं हक सम से की ९0242 2लमलुल नर, प्रयुक्त क्‍ ने 
| होगा | जिस कारण से प्राप्त का अप्राप्यस्य और हेय वस्तु का त्याग $ #नबं> के दस करन ९ 
खता है | अनेकान्तपत्ष में किसी रूप से कहीं भी कभी किसी को दे न द्दी हक द्रव्य-पर्य्यो- 
म्भ ॥265। होती है | एव उससे प्रवृत्ति व निर्व्ात्ति उपपन्न दो जाती दै। लीक 2 की और होती हे। 
हैं | द्रव्यस्वरूप में समस्त सत्वादि उपपन्न होते है। पय्योयस्वरूप भें असल ह - के 
हि िल्यरवस्मा मे सम ! ण ह भावात्मक और अभावात्मक उम्य रूप है । अतए 
$ अवस्थाविशेष का नाम ही पर्य्याय है | पस्योय समूद भाव वादिक पदार्थ-स्तमूह युक्त दे किया 
हित डासंत्व उम्षय संरत है यहाँ संशय यद है कि आह ताकत जो ४९५०३ के 


3 | सप्रभ्नगिन्याय के द्वारा अब वे सब साधित हुए हैं, तब वह युक्त दै-ऐसा बोलना उचित है-इस प्रकार 


हिना -- सका नम + लाल लक तप क कक. 
धज्च्ब्न्न्ल्श््ं  :डिटिझससिसआडसस सच कल ता लाल पलद लक 


+ 5 ब या होलिएनमम जन यश णात >जछ सम तालमा 


१३६ || वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०२। पा+; 


विरुद्धधस्मंसमावेशायोगादेबरेत्यथ: | न हा क॑ बस्त्वेकदा शैत्योष्ण्यभाग्‌ वीक्षते क्वापि। किंच अनेकान्तपसे ७. 

नरकमोक्षाणां सिथः सह्लीर्णत्वात्‌ स्वर्गाय नरकह्ताय सोक्षाय च साधनविधिव्यर्थ: स्यात्त । एवं घटादीनाओ 

तथात्वादुद॒कार्थी वह्निना प्रवर्तत यूहार्थी तु वायुता । न च तत्र भेदस्यापि सत्त्वादुदकाणर्थिनों वहयादितो थ्िल 

त्तिरुपपद्मेतति वाच्यं अभेदस्यापि सस्वेन प्रवृत्त रप्यावश्यकत्वात्‌ । अपि च निद्धायां: पदार्थ निद्धा रसाधन् प 

भज्ञा निद्धा रको जीवो निरद्धांररच तत्फलं, सब्बमेतत्‌ स्यादस्तीत्यादिविकल्पोपन्यासेन स्वासस्याडिधरस 

निश्चितवपुरभवेदिति लूतातन्तुबत्‌ त्रुत्यमानोडसी न्याय: | किमस्य परीक्षया ॥ ३३ ॥ 
अथात्मनों देहपरिमाणत्व॑ प्रत्याचष्टे | 


एवं चात्माकात्स्न्येम्‌ ॥| ३४ ॥। | हि 

यथकस्मिन्‌ सत्त्वासत्त्वादिविरुद्भरधम्मयोगो दोष एबम्रात्मनो5कात्नय च सः । तथाहि । देंहपरिमाणों जी । 
इति मतम्‌ | तस्यथ बालदेइपरिमितस्य युवादिदेह पर्थ्याप्तिनंस्यात्‌ । मनुष्यदेहपरिमितस्यथ तस्याहृष्टविशेषज् द 
करिशरीरे च तथा सव्वौद्भीणसुखदु:खानुपतम्भश्व पुनमंशकदेहेडसमावेशश्चेति || ३४ ॥ जडर 


न च पर्य्यायादष्यविरोधों विकारादिस्य; ।| ३४५ ॥। 
नन्‍्वनन्तावयवस्य जीवस्य बालयुवादिदेहान्‌ करितुर्गादिदेहान वा भजतः क्रमादवयवापगमोपगमाश्य 
वेपरीत्येत्त च तत्तद्ेहपरिमितत्वमविरुद्धमिति चेन्‍न | कुतः ? विकारादिभ्यः। तथा सति जीबे विकार्राः रत 


क्छ 


हज 
बन 
हम प्र । । # ः ज्ड 
ह्य ० न 
हक के 


का पृव्वपक्त उठने पर उसका उत्तर देते हैं ।-- कस 
॥ | ९ 


असम्भावना-्रयुक्त एक वस्तु में युगपत्‌ विरुद्ध धम्म का समावेश नहीं हो सकता है | इस सप्रभंगीन्यायरज 
कक ये समस्त पदाय व्यवस्थापित नहीं हो सकते हैं । क्योंकि एक धर्म्मी में युगपत्‌ सत्व असत्व विरुद्ध धर्म्म का समा कह | 
35 सम्भव नहीं है| एक ही वस्तु एक ही समय में शीतल और उष्ण हो-ऐसा कभी नहीं देखा जाता है | अक्ति औरत 5 
“अप पलक में भी स्वग-नरक वा मोक्ष का परस्पर मिश्रण होने के कारण स्वर्ग के लिगे, नरक से निवृत्ति | हमर 
के लिये वा मोक्ष के लिये लावन-विधि व्यथ हो जाती है । और यह भी है कि घटादिकों के मिश्रण हो जाने के कर वि 
कारण उद्कार्थी अग्नि में और गृहार्थी वायु में भ्रवृत्त हो सकता है। घटादिकों का भेद रहने पर भी उदकाड़ि केक 
अर्ियों का अग्नि आदिक से निवृत्ति युक्त है-ऐसा नहीं बोला जाता है और यह भी दे कि अभेद के अस्तित मे कै ४ ५ 
प्रयुक्त प्रव्नात्ति आवश्यक हो उठती है। विशेषतः निद्धाय्ये सकल पदार्थ, निद्धार साधनभंग-समूह, निद्धारक जात २. 
और निद्धारण फल ये सब “स्याद्स्ति” इत्यादिक विकल्प उपन्यास के द्वारा सत्व-असत्वादिकथरम्म रूप कर्ण को 


अनिश्चित होते हैं। अतएव ऊर्शनाम ( मेँकड़ी ) के सततों की भाँति यह सप्रभंगिन्‍्याय आप ही छिल्न/मिन्न । 
जाता दै | उस की परीक्षा आवश्यक नहीं है ।॥ ३३ ॥ झःभि$ 
अब आत्मा के देह परिमाणत्व विषय में बोलते हैं-- द 
जिस प्रकार एक ही वस्तु में सत्व-असत्व रूप विरुद्ध धर्म्म का योग दोषावह हे, टीक उसी प्रकार आह | क्‍ ः 
अकार्त्स््य धर्म्मे दोपयुक्त है | देह परिमाणक जीव यह मत है। जीव को देद्-परिमित योलने पर बालद हू परिमिः 
जीव की युवादि देह में पध्यांत्रि नददी घटती है । कोई मलुष्यदेह परिमित जीव यदि अदृश्विशेष के वश मे 
आकर हस्तिदेह प्राप्त करता हे तब उसका उस देह में सर्वांगीण सुख, दुःख का अनुपलम्भ आर मशक दिश 
में असमावेश घटता हैं ॥ ३४ ॥ ये 
हु, जीव का अनन्त अवयवत्व स्वीकार कर बाल युवादिक देह वा हस्ति-अग्ादिक देह की प्राप्ति में अत 


हुआ हु 


॥। गो विन्दभाध्यम || 9३७ 
| १३ 


कत | कृतहान्यक्रताभ्यागमसात्या चेति यत्किक्रिदेततू ।यत्त मुक्तिकालिकेन देहाघरिते नि व, मर 
बष्टेजीवे न विकारादिरिति बदन्ति तच्च सर हे 2920 “०235८ 5०५32 त्येन हल 
यार || ३५ | पाजन्यत्वसत्त्वासत्त्वादि-विकल्पै: 
जब जैनाभिमतां मुक्ति दूषयति-- 


झा अन्त्यावस्थितेश्चो भयनित्यस्वादविशेषात्‌ । ३६ ॥। 


चेत्यनुव | ५5 अन्त्याव स्थिते > 3 कप हे मेत्ति बस न श्चाविशेषा हक. क्र ्छ 
| ने चेत्यनुव तत | अन्त्यात प्तसाक्षाउस्थायाश्वाविशेषात्‌ । संसारावस्थातो ,विशेषाभावान्न युक्तो जैनसि- 
हैः | अविशेष: कुतः: उभयेति । सदोध्यगतिरलोकाकाशस्थितिश्च मुक्तिरुक्त तयोरुभयामु क्तित्वेन निल्य॑त्वा- 


गगोंत्‌ | न हिं सदोध्व गच्छन्निराअयतया वा तिप्ठन कश्चित्‌ सुखी भवति | न च सदेहस्य तथात्व॑ ढः खाय, 
र्देहस्येति वाच्यम | तदाबयवस्य न देहवदभारवत्वात । न च सा सा च नित्येति शक्त्य॑ वक्त' क्रियात्वेन 
श्रोब्यात्‌। तस्मातुच्छमेतज्जेनम्त हासपाटबमवगाहयति लोकानिति । एतेन विश्व सदसदभिन्न' औपनि- 
पपिव्रह्मसव्वेशव्दावाच्यमित्यादिविरुद्ध' जल्पन्‌ जेनसखो मायी च दूषित: ॥ ३६॥ 

इृदानीं पाशुपतादिमतानि प्रत्याख्याति | तत्र पाशुपता मन्यन्ते | कारणकास्येयोगविधिदु:खान्ता: पठच पदार्थों 
शविमोत्तणायेख्रेण पशुपतिनोपदिष्टा: | तत्र पशुपति: निमित्तकारणं, महद्ादि काय्ये, ओंकारपृव्व॑को ध्याना- 
गः, त्रिसव एंस्नानादिविधिः, दुःखान्तों मोक्ष इति.। एवं गणपतिद्दिनपतिश्चेश्वरो निमित्तकारणं तस्मात्‌ 


कि उससे जीव के विकारादिक अपरिद्ाय्य ५ हो जाते हैं | ऐसा होने पर जीव में विकार की अनित्यता के 
| के कारण कृतद्दानि और अक्ृताभ्यागम अनिवाय्य होते हैं । जीव का मुक्तिकालिक परिमाण देह-अघटित दे 
व नित्य है| एतांदश जीव में विकारादि सम्भव नहीं है--इस प्रकार की उक्ति भी असंगत है क्योंकि यह 
बाण जन्यत्व और अजन्यत्व, सत्य और असत्वादि विकल्पों से अनित्य होता है| ३५॥ ह 
झब जैनामिमत मुक्ति का दूषण करते हैं। उभय अवस्था के नित्यत्व होने के कारण मोज्ञावस्था की संसारा- 
से कोई विशेषता नहीं है । जेनों के मत में संसारावस्था और मोक्षावस्था दोनों नित्य हे । जैन-सिद्धान्त में 
ही सब्वंदा ऊद्ध्वैगति और अलोक आकाशस्थिति रूप मुक्ति कही गयी है । उभयको मुक्ति के कारण के 
प्रंगीकार किया गया है| इसलिये जैनों का संसार ओर मोक्ष एक है! वस्तु हाता हे । ओर 0 है कि 
हरवंदा उद्ध्वंगति तथा अलोक आकाश में निराश्रय अवस्था में रहकर कोई सुखी ४7 सकता दे ! सदेह 
ही ताइशी अवस्था दुःखकर होने के कारण उसे निर्देह बोला नहीं जा सकता है | कवाकि उस सर १५ हे 
कह अवयव का भार रहता दे | उस ऊदूध्वंगति और अलोफाकाश स्थिति को नित्य भी न हा हक के. 2: कक की 
कै" फियोकि क्रिया का विनाश अवश्यम्भावी दे । अतएव यह जेनमत तुच्छ हूँ जा कि मनुष्य मे के कलम! कि 
प्से “विश्व-सदसद्‌ विलक्षण और त्रह्यावस्तु कनिदद गे ० हक भी शब्द कै अदी य आ 
है सत के वक्ता जैनसखा मांयावादी भी निरस्त हुए हैं॥ ( मे कारण, कांय्ये, योग, विधि और 
बेब पाशुपतादि मतों का प्रत्याख्यान किया जाता है । महिला कक महक, ड़ कई के जीवों 
लत ये पांच पदार्थ हैं । शैव, सौर और गाणपत्य ये सब वार पते असिंद है। उनके मत में-पशुपति ही 
है ब्िमोज्ञण के लिये पशुपति के द्वारा उपदिष्ट मत है। आर पर्व्यक ध्यानादिक योग दै। त्रैकालिक स्ना- 
कर निमित्त कारण है | महदादि पदार्थ-समृह कार्य है। आकार ३ मत में सूर्य्य निर्मित्त कारण है। 
वि है | दुःखान्त ही मोत्त दे | गाणपत मत में गणपति और सौर के मत में यू. की उपासना 
है) दुलान्व दी मोल | काल के द्वारा विश्व की सष्टि होती दै। उस उस देवता की ' 
गणपति और सुख्य से अ्रकृति ऑर काल क हर | 
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रे 


| संराय यह होता दे कि ये पाशुपतादिक सिद्धान्त युक्त हैं बा अयुक्त हैं ? घटादि के कर्ता कुलालादि के 


|| वेदान्तदर्शनस ।। [ अ०२। 


(रेप 
तस्माच्च प्रक्ृतिकालद्वारा विश्वस्॒ष्टिं: तदुपासनया जज कलम 75 दुःखात्यन्तनिवृत्तिमेत्ति इति 
सौराशांह: | तत्र संशयः | पाशुपतादिसिद्धान्ता युत्त । न वेति । धटादिकत णां कुलालादीनां निमित्त 
त्दक्तसाधनेमोतक्षस्थापि सम्भवात्‌ युक्त इति श्राप्त -- 

पत्युरसामञज्जस्थात्‌ ॥। ३७ ॥ 
नेत्यन॒वर्सते | पत्यु: सिद्धान्तों त्रोपयुज्यते | कुत ? असामञ्जस्यात बेदविरोधात | वेद: खल्वेकस्मैंद > 
थगास्य विश्वेकहेततां तदन्यस्य अह्रुद्रादेस्तत्काय्येतामभिध्रत्त तदपितवर्णाअमधम्मज्ञानभत्तिहेतुक मोह 
था ह्यथव्व॑स पख्यते “तदाहुरेकोी हू वे नारायण आसीन्‍्न ब्रह्मा न इशानो नापो नाग्तिसोमो नेमे 
नज्ञत्राणि न सूर्य: स एकाकी न रमते, तस्थ ध्यान्ान्तस्थस्य यत्र स्तोममुच्यत तस्मिन्‌ पुरुषाश्चतुद्श ज्ञाय 
एका कन्या, दशेन्द्रियाण मन एकादश तजा ह्ादशमह कारस्त्रयोदश: प्राणाश्रतुद्शश आत्मा पञूचदशः 
पद्च तन्‍्मात्राणि पत्न भृतानि”इत्यादि । तस्य ध्यानान्तस्थस्य ललाटाच्यक्ष: शूलपारिः पुरुषों जायते विर्शा बरस थ 
ब्रह्मचर्य्य_तयो वैराम्यमित्यादि | तत्र ब्रह्मा चतुमु खोडजायतेत्यादि च । तेष्वेवान्यत्र । “अथ पुरुषों ह्‌ 
यणोडकामयत प्रजा: सजेय” इत्यारभ्य “नारायणाद्‌ ब्रह्मा जायते नारायणाढ्र॒द्रों जायते नारायणात्त्‌ प्रजापतिः 
नारायणादिन्द्रों जायते नारायणादष्टों वसबवो जायन्ते नाशायणादंकादशरूुद्रा ” जायन्त नागायणाद्रदशादिलओ _-.7: 
यन्ते” इत्यादि | ऋच्लु च | “अहमेव स्वयमिदं वद्रामि ज्युष्ट' देवेभिरुत मानुषेभि: । य॑ कामये त॑ तमाम, 
कृणोमि त॑ ब्रह्मार्ण तम्रषि त॑ं सुमेधां | अह रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषें शरवे हन्त वा उ-। अह जनाय 
कृणोमि अह  द्यावाप्र्थिव्री अविवेशे'त्यादि । अथ यज़ुःघु “तमेत॑ वेदानुवचनेन” इत्यादि । “विज्ञाय प्र 
कुर्बीत” “आत्मा वां अरे द्र॒ष्टव्य” इत्यादि च | स्मप्रतयोडपि वेदानुसारिण्योडसकदंतदथमाह: । ये तु 


'हहननुलकननन कक नवनन- पर पक्ण%न “न + कली यलत-नलमननमननचककनन-+ सना कषयरका न<तत- 


द्वारा जीव उपास्थ परमेश्वर का सान्निध्य लाभ करता है | उससे ही उसकी दुःखनिवृत्तिरूपा मुक्ति होती 


दर्शन से तदुक्त सावन के द्वारा मोक्ष की सम्भावना से प्रयुक्त उक्त सिद्धान्त युक्त ही है इस प्रकार के 
खण्डताथं सूज्ान्तर की अवतारणा करते हैं |+-- 
यहां त्कार का अनुवत्तन हे | पाशुपतादिक सिद्धान्त अयुक्त ही होते हैं | क्योंकि ये सब गस अथोत | नर 
बेद-विरुद्ध हैं । वेद में एकमात्र नारायण का विश्वकत्त त्व है उनसे अतिरिक्त ब्रद्म-रुद्रादि देवताओं को कार 
रूप से उपदृश हैं । नारायण के द्वारा उपदिष्ट वर्णमथम्मे, ज्ञान और भक्ति मोक्ष का साधन है ऐसा वेद मे 
गया दें | अथव्वोपिनिषद्‌ में पाठ है “एक नारायण ही आदि कर्ता थे | त्रद्मा, ईशान, कुबेर, अग्नि, सूय्यं, अ 
प्रथिवी प्रद्नति कुछ नहीं थे । वे अकेले रमण नहीं करते हैं | ध्यानस्थ उनसे चौदह पुरुष और एक कन्या व 
हुई । उत्तसे ग्यारह इन्द्रियों, महत्त्व, अह्द कार, जीव, बुद्धि, पठच तन्मात्रा और परूच मद्याभूत की 
ध्यानस्थ उन नारायण क लल्लाट से त्रिनेत्र, शूल्पाशि, रूद्र की उत्पत्ति हुई थी जो कि श्री, सत्य, 5 
वैराग्य वाले हुए । “उनसे ही चतुम्मु ख त्ह्मा का जन्‍म है? ' 'स्रष्टि के लिये कामना करने पर उनसे 
प्रजापति ओर इन्द्रादिक देवताओं की उत्पत्ति हुई” इत्यादिक नाययणोपनिषद्‌ का वचन है । 
परमेश्वर स्वर्य यद कंदता हूं-इंवता और मनुष्यों से में युक्त हूँ । जो जिसकी कामना करता हें उसे 
त्रद्मा, ऋषि, मेवावियों की कामना पूर्ण करन वाज़ा मैं दी हूँ । मैंने कामना करके ही सब की सृद्टि 
लिये त्रिशूल देने वाला में हूँ । मैं ही आकारा प्रथिबी में व्यापक रूप से रहता हूं” इत्यादि । यजुबे 


हैं“उत्त नासयण को वेद्‌ वचन से” इत्यादि । बेदानुसारिणी समस्त स्मृति भी बार बार इस प्रकार 


॥ गोविन्दभाष्यम ॥ १३६ 


वा आशा ८ ७७ नम ++>न्मा- 


दा: स्ववाच्यानां सव्वधता सत्यकारणता च प्रकाशयन्तः व्वचिदपत्षभ्यन्ते, ते किल 

बन एव स्युरुक्तअ॒त्यावेरोधात्‌ | समनन्‍्बयलक्षणनिशयाच्चेति सर्व्व मवदातम || 
बेदविरोधिनां तेषामनुमानेनेंत्र निमित्तमात्रे 
आदि वाच्यम्‌ | तचच बिकल्पासहमित्याह-- 
क्‍ सम्बन्धानुपपचेश्च ॥ ३८ ॥। । 
त्वसम्बन्धों नोपपद्मयते अदृहत्वादेव | सदेहस्येब कुलालादेम दादिसम्बन्धदशनात सम्बन्धो 5नुपपन्न;॥३८। द 

अधिष्ठानानुपपत्ते श्च | ३६ ॥ 
सदेहो हि कुलालादिवराग्रधिष्ठान: कार्य्य कुब्बंन्‌ रृश्यते ।| ३६ ॥ ।क्‍ 
व जीवस्थ दहून्द्रियादि यथाधिष्ठानमेय॑ पत्युरपि ताहशस्य प्रधान तत स्यादिति चेत्तत्राह-- 
करणवच्चेन्न भोगादिभ्य: || ४० ॥ 

प्रतञये प्रधानमस्ति | तच्च करणामिव क्रियोपकारकमंधिष्ठाय पतिजंगत्‌ कुर्ण्यादिति न शक्यं वक्त | कतः ? 
्भ्यः | करणास्थानीयंप्रधानोपादानहा नादिना जन्ममरणाप्राप्त्यां सुखठु.खभागानाश्ररत्वप्रसज्गात ॥ ४० ॥ 
तनु अहृष्टानुरोधेन पत्यु: किब्निद होदिक कल्प्यम्‌ | दृश्यते ह्य ग्रपुण्यो राजा सदेहः साविष्ठानश्र राष्ट्रस्येश्वर:, 
इति चेत्तत्र दषण दर्शयति--- ' 


नारायणात्मकताइशस्व- 
गेम ॥ ३७ ॥ 
अरकल्पत्ा | अनुसानिके तथा सति लोकदृश्यनुसारेण 


पत्यादिक शब्द-समृह पेशुपति आदिक देवताओं का सष्टिकत्त त्व तथा सवकारणत्वादि रूप से वर्णन करते हैं। 
सव अपने को ताह॒श नारायणात्मक कहते हैँ। वयोंकि नारायण ही सबका आत्मा है | इसलिये पशुपत्यादिक के 
वैपादन करने वाले वेदवाक््य-सभ्ृह अंसंगत नहीं द्ोते है । त्रह्मा-रुंद्रादि शब्दों का तासय्य ओ नारायण में है। 
ते नारायण सबका कारण हैं वें सब उत्तके काय्यरूप हैं | ३७ | 

वेदविरोधी वादी-समृह अनुमानमात्र को मूल करके जो सिद्धान्त करते है, उसमें दापाराप किया जाता है । 
केवल अनुमान के द्वार ही विश्व के निमित्त-क्रारण रूप ईश्वर को स्वीकार करते हैं। बह केवल कल्पना- 
| उनकी उक्त कल्पना की युक्तता स्वीकार करने पर लोक॑द्ृष्टि के अनुसार ही सम्बन्धादि स्वीकार करना 
परन्तु ताह्श ( उस तरह के ) सम्बन्वादि विचारसह नहीं है| अब उत दिखाते हँ-- हु 
ना देह के कारगा से ही ईश्वर का जगत-कचू त्व सम्बन्ध उपपन् नहीं होता दै। देंह-विशिष्ट कुलालादि 
का सम्बन्ध घटता दै | तादश देंह-विशिष्ट कुलालादि के द्वारा ही घटादिं का निम्मांण होता दे। जब 
तब सम्बन्ध नहीं हों सकता हूँ || ३८॥। ५४३ है शशि है किक 


छान की अनुपपत्ति के कारण ईश्वर का जगत कत्त त्व असम्भत्र : ; 
गअधिष्ठान है | निर्देह का अधिष्ठान असम्भव है। कुलालादि देह विशिष्ट है तथा प्रुथिव्यादि अधिष्ठान 


घटादि कार्य्य का साधन करता हे || ३६ | पु प 
हा दे रहित जीव का देह और इन्द्रियों जिस प्रकार अधिष्टान होते हैं, ईश्वर का भी उसी- 


-अधिष्ठान है | इस प्रकार के पूर्व्वपक्ष का उत्तर दिया जाता जज बंद आई दीदी 
में प्रधान विद्यमान रहता है | इन्द्रिय की भाँति (25 0 को हक के 
ईश्वर में भोगांदि आ जाता दे । कारण की 
कहा जा सकता दे वर्योंकि उससे नी, 
न ५३४ व और मरश जनित सुख््र दु खादि भोग आ पड़ने के कारण ईश्वर का अनीश्वरत्व 


है || ४० | 


॥ रत 


अन्तवत््वमसब्व॑ज्ञता वा ।। ७१ ।॥। 

एवं संति देहादिसम्बन्धघटितमन्तवत्त्वं तस्य जीववत स्यात्त्‌ असाव्व ज़्यंच। न हि कर्म्माधीनस्य सा है | 

युज्यत्त | तथा चाविनाशी सब्बंज्ञस्वेत्यभ्युपगमक्षतिः । न चंव॑ त्रद्मवाद को5पि दोष: तस्य श्रुतिमूलत्वात्‌ बी मे 

चेद॑ श्रुतेस्त शब्दमलत्वादित्यत्र | पतीनां स्वातन् व्यमिद्द निरस्तम | तदीयत्वेन सत्कारस्वन्नी क्रियते | एवं < ६ हैं 
पतादित्रिमतीपरिहारार्थमेपा पद्चसंत्री परिद्यारहेंतुसामान्यात्‌ | अतः पत्युरित्यविशेषोल्लेख: । तार्किकादिससा 


अरकारणतानिरासार्थ सेत्यन्ये ॥ ४१ ॥ तरेव विश्वहेतरिति थ 
आअथ शक्तिवादं दपयति । साव्वज््यसत्यसड्डुल्पादिगुणवक्ती शक्तिरेव विश्वहंतुरिति शाक्ता मन्यन्ते | 


वेति विचिकित्सायां तादृश्यां तया विश्वर्ूष्द्युपपत्त : सम्भवेदिति प्राप्त प्रत्याचष्टे--- 
उत्पत्त्यसम्मवात्‌ ॥ ४२ ।। 

नेत्याकर्षणीयम | इद्दापि वेदविरोधादनुमानेनैव शक्तिकारणता कल्पनीया | तेन लोकदृष्टयोव युक्तिबेक्तल 

ततग्व शक्तिविश्वजनयित्रीति नोपपच्मते | कुतः ? केवलायास्तस्यास्तदुत्पक्त्ययोगात्‌ । न हि. पुरुष कि 

स्त्रीभ्य: पुत्रादय: सम्भ वन्‍्तों वीक्ष्यन्ते लोके । साव्वज्ञ्य दिक खप्रेज्ञामि हित॑ लोकेडदशनात || ४२ ॥ 
अथास्ति शक्तिरनुग्रहकत्तों पुरुषस्तेनानुग्रहीता तु सा तद्ध तुरिति मतम्‌। तत्राह-- 


| 


अच्छा ? अद॒ृष्ट के अनुरोध से ईश्वर के किव्चत्‌ देहादिक कल्पित हों । लोक में ऐसा देखा जाता हे कि पुर , 
कर्म्मा समस्त राजा देहवारी हैं। वे निज अधिष्ठानभूत राष्ट्र के अधीख्वर हैँ | उनसे विपरीत धम्मोक्रान्त व्य्ति 


का राजा होना नहीं देखा जाता है । इस प्रकार के पृव्वपक्ष का उत्तर देते हैं-- | | 
ऐसा कहने पर ईश्वर का जीव की तरह देह्ादि-सम्बन्धवाटित अन्तवत्व तथा असावेज््यत्व घटता है । जो कमा 
धीन है, उसका सर्वेज्ञत्व नहीं घट सकता है । कर्म्मांधीन कहने पर शास्त्रोक्त अविनाशी और सर्वज्ञादि शब्दोजी गा 
हानि होती हे । त्रह्म-कत्तृ त्ववाद में भी इस प्रकार का दोष आ सकता दै-ऐसा नहीं कह सकते हो | क्योंकि को 
॥पपत्ह 


श्रुतिमूलक हैं| “श्रुतेस्त शब्दमूलत्वात” इत्यादि सूत्र में ब्रह्मकत्त त्वादि को श्रुतिम॒लकत्व रूप से दिखलाया गया 
यहाँ प्रजापतियों का स्वातन्त्रय भी निरस्त हुआ है | ब्रह्म सम्बन्धित होने के कारण उनका सत्कार अवश्य स्व 
करना होगा । इस प्रकार पाशुपतादि मतत्रय के परिहारार्थ इन पं चसत्र की अवतारणा जाननी चाहिए। पे 
प्रणाली के समान रूप होने का कारण यह हे कि एक साथ तीनों मत का परिहार किया गया है। इसलिये मर 
शेष में तीनों के लिये पतिशब्द का उल्लेख हो रहा है । यह पंचसूत्री समस्त तार्किकादि के ईश्वर-कत्त त्व निणे 
लिये सममन्नी चाहिए ।॥ ४१ ॥ | 
अब शक्तिवाद का दूपण देते हैं । शाक्तगण के मत में साव॑ज्ष्यादिगुण-विशिष्टा शक्ति से ही जगत्‌ की झ 
होटी हैं| बह वस्वुतः सम्भव हैँ वा असम्भव दे इस प्रकार के संशय में ज़ब शक्ति एताहशी गुणरश | 
उससे विश्व की र्ष्टि होती दे यह सम्भव हे-इस प्रकार पृव्व॑पक्षी के मत के खरडनार्थ परबवरत्ती सत्र का अं 
करते हैं | शक्तिवाद में भी बेदविरुद्ठ अनुमान के द्वारा शक्ति की कारणता की कल्पना की गयी है। अत! 
विषय में लोकिकयुक्ति का प्रयोग करना उचित हो रहा है। शक्ति ही विश्वजनयित्री है-ऐसा मानने पर पूल 
तरह यह पत्त उपपन्न नहीं दोता दे। केवल शक्ति से ही विश्व की उसपत्ति असम्भव है | पुरुष-संसर्ग के बिता के 
स्‍त्री से पुत्रादिक की उत्पत्ति कभी किसी ने नहीं देखीहे। इसलिये शक्तिका अनुग्राहक पुरुष अवश्य स्वीकाम्य 
है शक्ति करा अनुग्रहकत्तों पुरुष हद ओर उससे अनुग्ृटीता शक्ति है-इस प्रकार बोलने पर भी दोष १। नि 
नहीं है | इस विषय में कहते हैं-- 


बा जब कट क..मना-- 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ " 


४ एए॑ौाना॑ीं 0 अप पाता तनान-नका- 


लव पु हर करणुम्‌ ॥ ४३ ॥ 

आदि शकक्‍त्यनुप्राह 3 के पुरुषाउन्यज्ञाकाय्य॑स्ताह तस्यापि हि ण्चे ० त्पक्ष्यपये यपया गिद्े हे निटि है एत ताज 2 नास्तीति 
पपत्ति: | सति च तस्मिन प्रागुक्तदोषानतिबृत्ति: ॥ 9३ गा ७३2० 
नत नित्यज्ञानेच्छादिगुणको5साविति चेत्‌ तत्राह-- 

गे विज्ञाना दिभावे वा तदप्रतिषेष: ।। ४४ ॥ 

तस्य पुरुषस्य नित्यज्ञानेच्छादिकरणमस्तीति चेत्तहिं तदप्रतिषेधों त्रह्मवादान्त 
उष्स्यड्रीकारात | ४४ ॥ | 

शक्तिमात्रकारणतावादस्तु नि:अ्रे यसकामैरनारद्णीय एवेत्युपसंहरति-- 
विप्रतिपेघाच्च ।। ४५ ॥ 
पव्वश्रुतिस्मृतियुक्तिविरोधात्तुच्छ: शक्तिवाद: | “श्रुतयः स्मृतयश्चेव युक्तयश्चेश्वरं परम । वदन्ति तद्विरुद्ध' यो 
समान्न चाघम”' इति हि स्मृति: । चशब्देनोत्पक््यसम्भवादिति हंतु: समुच्चितः । तदेव॑ं सांख्यादिवत्मनां 
प्टकवैशिष्टयात्‌ तद्रहितं वेदान्तवर्त्मेव श्रे योडथथिभिरास्थेयमिति ॥ ४५ ॥ 

| इति ओऔमदबत्रह्मसृत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ॥ २॥ २॥ 


भाव: । तन्न ताहशात्‌ पुरुषाहि- 


बा] 
न्न्फु न कि 
जा" # 


यदि शक्ति अनुभाहक पुरुष को स्वीकार किया जाता है तो भी अल के विश्व-उल्त्ति के उपयोगी ४० देह-इन्द्रिया- 

करण नहीं है | इसलिये अनुम्रह किस प्रकार उठ सकता है | देह-इन्द्रियादिकों के स्वीकार करने पर प्रागुक्त 
पमृह आ जाते हैं. ॥ ४२ | अजब: क-जाएन "कई खर कम्रफ 

बोक्त दोषों के परिहार के लिये पुरुष को नित्येच्छादि गुण-विशिष्ट बोलते हैं तो उसका उत्तर देते है- 


: रं ] ७... का मत पा है क्यांकि ब्रद्मयवाद टू 
बरुष को नित्यज्ञानादि गुणशाली बोलने पर यह मत त्रह्मवाद के अन्तगंत आ जाता है। क्योंकि त्रह्मवाद्‌ में 


न 


कप 


गपुरुष से ही विश्व की सृष्टिस्वीकृत हुई है ॥ 22॥ | को कर हिदप साया 
क्ति शमी के लिये शक्तिमात्र कारणताबाद आदरणीय नहीं हो सकता है । ऐसा कह कर हितीय अध्याय 
की «५ वर 
रि करते ह- नेता है । स्थृति में कहा गया है--श्रति, रवि 
मस्त श्रुति-स्म्ृति से विरुद्ध होने के कारण शतक्तिबाद तुच्छा द्वोता दै। सवति में कहा हे नो अल 
शक्ति ही ईश्वर का परल्व निर्देश करते हैं। जो उसका विरुद्ध बाद उठाता दे हे की खो: दै। इस- 
ए शक्ति के कत्तृस्व को स्वीकार करने से विश्व की उत्पत्ति का सनक जय न्यह श बटर अंक 
की आल) हे | [ दो यु अा यु - सांख्यादि े *१॥। रे का पारित्याग कर वर जड 
 यस्काम व्यक्ति-समूह को दोष कण्टक से युक्त सांख्यादि मारग का 
_ हब * जन " 
॥॥॥ 7 । | | है | अध्याय देतीयपाद " 
थीं पराष्य का अनुवाद में द्वितीय अध्याय का ठितीयपाद | 


ब 
ब्र 
वन हक जल 
हा 
हु 
प्र 


१४२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ भ० राव 


॥ ततीयपाद: ॥ 
व्योमादिविषयां गोभिविंसतिं विजेवान यः | स तां मद्विषयां भास्वान्‌ कृष्ण: प्रशिहनिष्यति ॥१॥ 
प्रधानादिवादानां युकत्याभासमयता द्वितीये पादे प्रदर्शिता | तृतीये तु सर्व्वश्वरात्‌ तत्त्वानामुसत्तिस्तेनेव कह 
विलयो, जीवानां त्वनुप्त्तिज्ञानवपुषां तेपां ज्ञानाअयत्वं परमागुता ज्ञानद्रारा व्याप्ति: कत्तृ त्व॑जह्मांशता, मल्क हर 
गवताराणां साज्ञादीर्वरत्वमदृष्टादिददेतुका जीववैचित्री चेत्ययमर्थनि चयो विरोधिवा क्यपरिदारेगोपपाथते है 97 
प्रयानमड्दहुझ्ांसतन्मातेन्द्रियवियदादिरूपेण सष्टिकम: सुबालादिश्वतिसिद्धा मुख्य: । तेत्तिरीयादिकमेण विकओ ८7 
दितस्तद्विचा रस्तु विसम्वादविनाशायेति स्पष्टमुपरिष्ठाद्भविष्यति । छान्‍्दोग्ये 'सदंव सॉम्येदमत्र आसीत'इलुफल 
“तद्ेज्ञत बहु स्यां प्जायेयेति तत्त जोंउस्रजत, तत्त ज एऐच्तत बहु स्या प्रजायय ति तदपो5स्जत ता आप ऐड 
बह्यः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमस्रजन्ते”ति पख्यते | अन्र तेजोडवन्नानि प्रजातानीत्युक्तम्‌ । इह प्रा 
विमर्श: | वियत्‌ प्रजाबते न वेति संशये श्र॒त्यभावान्न प्रजायत इति शझ्लूते । 
न वियदश्रते; ॥ १ ॥। | 
नित्यं वियन्न प्रजायते | कुतः ? अश्रुतेः | छान्रोग्यंग तभूतोत्यत्तिप्रकरणे तस्याश्रवणात्‌ | तत्र तदेक्षञतेत्योत्रि 
त्रयाणामेव तेजोउवन्तानामुर्सत्तिः अयते, न तु वियतो5तस्तन्नोसद्यत इत्यथ: ॥ १॥ 
एवं श्राप्तों निरस्याति-- 
अस्ति तु | २ ॥। 
तुशब्दः शझ्भापनोदनार्थ: । अस्वयुपत्तिवियत: । छान्‍्दोग्ये तस्याश्रवणेडपि “तस्माद्या एतस्मादात्मस आक्ा 
सम्मूतः आकाशाह्रायुवा योरग्तिरग्नेरापो 5द्भ्यो मह॒ती प्रथिबीति तैत्तिरीयके श्रवणात्त ॥ २ ॥ 


जिन कृष्ण॒द पायत रूप सूर्य ने निज वाक्य रूप किरणों के द्वारा लोगों का आकाशादि-विष्यक-विमतिः 
| राशि का नाश किया हे वे वैमुख्य निवारण पृव्वक हमारे भी सान्मुख्य विधान करें ॥ १॥ , 
द्वितीयपाद में प्रधानादि वादों का युक्ति के द्वागा आभासमय रूप दिखाया गया है | इस तृतीयपाद मेंस 
खर भगवान्‌ से तत्वों की उत्पत्ति, उनके द्वारा ही तत्वों का विनाश, जीवों की उत्पत्ति-शुन्यता, ज्ञानस्वरूप 
जीव-समूह का ज्ञानाअयत्व तथा परमारुरूपत्व,ज्ञान के द्वारा व्याप्तित्व, कच त्व,व्ह्य-अ शत्व,मत्स्यादि अवतार 
साज्ञात्‌ ईश्वरत्व, जीवों का अद्ृष्टादि देतुक वेचित्र्य इत्यादिक अर्थ-समूह, विरोधी वाक्यों के परिहार के 
प्रतिपादित होगा | यहाँ प्रधान, महत्तत्व, अह कार, पब्न्च तन्‍्मात्र और आकाशादि रूप से सवालादिश्रति-+। 
सथ्टिक्रम मुख्य दे | तेत्तिरीयादि श्रुति के अनुसार आकाशादि से सृश्टिक्रम का विचार केवल विसंवाद पढि 
लिये ही समभना चाहिए | यह आगे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा । छान्दोग्य में “हे सौम्य ! यह विश्व 
रूप था” इस प्रकार उपक्रम कर “उन्होंने इंक्षण के द्वारा संकल्प किया में प्रजासष्टि के लिये वहु होऊँगा। 
तेज की सृष्टि को, उन्होंने जल की स्रष्टि की, उन्होंने अन्न की साष्टि की” इत्यादिक पाठ है । इन स्थलों में ये 
तेज, जल, तथा अन्न की स्॒ष्टि कही गयी है | यहाँ परामश यह है-आकाश की उत्पत्ति हे किया नहीं ! श्र ते १ 
के असद्भाव के कारण आकाश की उथत्ति नहीं है-ऐसा बोध होता है । इस प्रकार की आशंका में पूत्वपत् 
कि श्रुतिप्रमाण के असद्भाव-निबन्धन के कारण आकाश की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जाती है। आकाश नं 
अतः उसकी उत्पत्ति नहीं है । आकाश की ज्यत्ति के पत्त में श्रुतिप्रमाण का अभाव है । छान्दोग्यश्वति 
आतोत्त्ति प्रकरण दे, उसमें आकाश की उत्पत्ति नही कही गयी है किन्तु उसमें तेज, जल तथा अन्न की 
कहीं गयी है | अतः आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है ।॥ १॥ शा 


| पु 


|| गोविन्दभाष्यम | १४३ 


पुतः शईयते-7 ण्यसः 
4 खलुं वियदुत्पत्ति । _सम्भावविसुमपि श्क््या जीवत्स | ओमत्कणाभक्षाक्तचरणचरणीपजीविषु या तत्पन्ति: 
अप्रिरुदाह्नता सा किल “कुव्बांकाशं जातमाकाशं॑” इत्यादिलोकोक्तिवद गौणी भ विष्यति | कुतः ? असम्भवात कं 
त।च भोरि (8 : सम्भवेद ह. रा |; का गण स्‍टः ६2० >> के नी क 4 जीभ ः 
9 निराकारस्य विभोवियत: तेंड आज: कारणसामप्री विरहाच्छब्दाच्च । वायश्चान्तरीक्त॑ चेतद्सृत”मिति 
दार्श्यकवाक्याच्च तस्योत्पत्तिनोस्तीति मन्तव्यम्‌ || ३ ॥ न का नम ज 
 करि- दूअयादेक एवं सम्भूतशब्दा ग्निप्रश्वतावजुवत्तेमानो मुख्य आकाशे पुनर्गोण : कथमिति, तं॑ प्रत्याह-- 
स्याच्चकरस्य ब्रह्मशव्दवत्‌ ॥ ४ ॥। 

यथा भ्गुवल्ल्यां “तपसा त्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म ”त्येकस्मिन्नेव वाक्ये एकस्प्रेव ब्रद्माशब्दस्य बह्य- 
दिल | न ७ द् कप *.. ५ ० 
त् वाधने तपसि गाणत्व वि द्वय त्रह्माण तु मुख्यर बमंब सम भूतदाब्नस्या पिस्‍्य त्त। तस्माच्छान्दोग्याश्रवणादित: 
अं # श्रति -* + नम 34 300 
चित्की वियदुर्सात्तिश्न॒तिवाध्यत ॥ ४ ॥ 

एवं ध्राप्रों पुनः परिहरति-- हा है 

प्रतिज्ञाद्द निसू्य तिरकाच्छब्दभ्य। !। ५ ।। 

हे का के भवती न्‍्यं ने छान न्दोग्य प्रतिज्न ज्यह। - नि कृत्स्नस्या ५] ब्रह्माव्याति 
नाशुतं श्रुत॑ भवतीत्यादि छान्‍्दोग्यश्र॒ुत्या कृता या अतिज्ञा तस्या अहानिः कृत्स्नस्याथंस्य त्रह्माव्यातिरेकात्‌ 


इस प्रकार पृव्व॑पक्ष प्राप्त होने पर उसका निराकरण करते हैं | आकाश की उत्पत्ति दै-इस विषय में आशंका 

उठ सकती है | “तु” शब्द शंका दूर के लिये दे। आकार की उत्मत्ति-अवश्य हे | छान्दोग्य में नहीं कहे जाने 

भी “इस त्रह्म से आकाश की उ्लत्ति, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्ति से जल, जल से प्रथिवी की 

ते हुईं है-इस प्रकार का पाठ तैत्तिरीय श्रति में देखने में आया है | २॥ : रजनी एन 

घनवार पृत्व॑पत्ती शंका करता है कि वैशेविक और नेयायिक ये दोनों पत्तों के जीवित रहते हुए आकाश कर 

लि नहीं कल्पना की जा सकती है | श्रुति के ढ्वारा आकाश की उत्मत्ति जो कही गयी है वह आकाश की क 

काश हुआ” इत्यादि लोकिक उक्ति की तरद गौंण दे । क्योंकि आकाश की उत्यति सम्भव नहीं है। निराकाए 

र विस स्वरूप आकाश की उत्पत्ति नितान्त असम्भव है| यदि आकाश काय्य हे तो उसका कारण कौन हे | 

जी कभ्षी कार्य्य नहीं हो सकता है । विशेष करके बृहदारण्यकश्रुति में आकाश को नित्य 

का कारण नहीं है, वह कभी कार्य्य नहीं हो सकता है । विशेष कर > लक 

के कहा गया है | अतएव आकाश की उत्मत्ति नहीं है-यद्दी स्थिर हुआ दे ॥ ३॥ सश्यकप: मे: आकुब 

बदि कोई कहें कि इस तैत्तिरीयश्वुति में एक ही सम्भूत शब्द अग्नि आदिंक में के कल ओह 

३. 2, किययं क् ६४५ दह- हि न्त्र ते व्याामक 

रे फिर आकाश भें किस प्रकार गौ रूप से प्रवत्तमान दंगा ! इसके उत्तर स॑ कहत ६- बल्ली में “तप 

रे फ़िर आकाश में किस प्रकार गौर तर न सम्भव होता है। जैसा कि भृगुवज्ली में “तप- 

ब्रह्म शब्द की भाँति एक का मुख्यभाव और गोणभाव दाना ४४. >अंवल 2 आम हे विज्ञान की साधन रूपा 

कल जज ह जिशासा किन तपस्या है ४ इन दोलों स्थल में एकसात्र ब्रक्क #क्क/वक्कान पर ता व हा 

द्वारा ्ह्म जिज्ञासा करो” “तपस्या हो मी अनुवर्त्तम हे "मान है, ठीक उसी प्रकार सम्भूत शब्द को जानना 

था में गोंण तथा विज्ञेयरूप न्र्म मे मुध्यभातर “८ कह" है, तब अन्य किसी स्थल पर जो आकाश की उ्लत्ति 

हुए। अतएव ढान्‍्दोग्य में जब आकाश की उसति तु 9 

में आती है, वह गौण है ॥ दै॥ ९ यो सूत्र को अवतार करते हैं--अद्या के अव्यतिरेक में प्रतिज्ञा का 
हीं होता है । विशेष करके यह श्रुतिसम्मत्‌ भी हैं । नि पं जो प्रतिन्ला की गयी दे ज्सकी रज्षा होती 

बंका जिसके अवण में अश्रुत भी श्रुत दवोता देल्इत्यादि वास 


१४४ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


सम्पद्यते | व्यतिरेके त्‌ सति सा विहीयेतैव । तद॒व्यतिरेकस्तु तदुपादानकत्वनिवन्धनः । तस्मादेकविज्ञानेन 
विज्ञान प्रतिजानन्या तया वियदत्यत्तिरज्गीकृता | तथा शब्द्रेभ्यश्व “सदंव सौम्येदमग्र गीयमैका 
त्म्यमिदं सब्बमित्यादिश्यस्तद्गतेभ्यः प्राक सर्गादेकत्वं परत्र तादात्म्यं च निरूपयद्धयः सा स्वीकाय्यों ॥ ४॥ री 
ननु बाचकामावांत्‌ कथमत्र सा वक्त शक्या तत्राह-- 

यावद्विकारन्तु विभागों छीकवत्‌ ॥| $ 
तुशच्दः शक्लाप्रहाणाय | ऐतदात्म्यमिर्द सब्बंमित्यत्र यावद्विकारं विभागों निरूपित:। प्रधानमह 
यावन्तों विकारा: सुवालादिश्वत्यन्तरोक्तास्तेषां सर्व्वेषामेव विभागस्तयाउपि बोधित इत्यथं:। दृष्टान्तमाह 
लोके ययैते सर्व्ये चैत्रात्मजा इत्युक्त्वा तैषु केपांचिदेव चेत्रादुपत्तों कीत्तितायां तस्मादेव सर्व्वेषामुसत्ति 
स्थात्तथेहाप्येतदात्म्यमिद॑ सव्बमित्यनेन सव्वोशि प्रधानमह॒दादीनि तत्त्वानि सदुसन्नान्युकत्वा तेषु 
न्ञानां सत उल्तत्ती कीतितायां सर्ेयां तेयां तस्मादुलत्तिविंदिता भवतीति | तथा च वाचकामावेज्प्याथिकी 

दुल्पत्तिरत्र गस्येति | विभाग उत्पत्ति: यत्त, गौण्यसम्भवाच्छब्दाच्चेत्युक्तः तज्न अचिन्त्यशक्त रुसादकसामायं का दा 
श्रवणात्‌ | अमृतत्वन्त्वापेक्षिकमे वोत्पत्तिविनाशअवणात्‌ । एवमनुमानारूच तस्योत्पत्तिविनाशी निश्चिनुमः। वी 
दुलायमते भूतत्वाद विनश्यति चानित्यगुणाअयत्वादग्तिबदित्युभयत्रान्वयह॒ष्टान्तः | यन्नैवंतन्‍्नेब॑यथात्मेत्यभय 
व्यतिरेकहृष्टान्तश्व । एतेन स्याच्चकस्येत्यपि निरस्तम्‌ | तस्मान्नव्या न व्योमजन्माभ्युपगमः ॥ ६ ॥ जन 
वायो पृत्बोक्तम्थमतिदिशति-- की 8 

* २] बात । 
दल की है, व 


है | अर्थात्‌ त्रद्या यदि समस्त का कारणा' है, त्रद्म के बिना यदि कोई वस्तु नहीं हे तब एकमात्र त्रह्म का अवश 
7 से सकल वस्तु का श्रवण सिद्ध होता दे इत्यादिक प्रतिज्ञा की रक्षा हो सकती है। त्रह्म के बिना यदि गृत्त वार्ड] 
क्् वस्तु हें तब उक्त प्रतिज्ञा भंग होती है । त्रह्म सबका उपादान हे, ब्रह्म के बिना उपादान असिद्ध हे। अत््व ऐ हरी कक मि. 
ज्ञान से सबका ज्ञान करके श्रुति आकाश की उत्पत्ति स्वीकार करती है। ओर यह भी है कि सष्टि के पहले एकमात्र [हर ला: 
ब्रह्म था” इस प्रकार कह कर पश्चात्‌ समस्त वस्तु ही ब्रह्मात्मक रूप हें-ऐसा निरूपण कर श्रुतियाँ एव सिर 
उत्पत्ति स्वीकार करती हैं ॥ ५४ एग झ उसत्ति 
यदि कहो कि वाचक के अभाव में यद्वाँ किस प्रकार आकाश की उत्पत्ति कही जा सकती है ? किया: 
कहते हैं. कि लोकिक व्यवहार की भाँति श्रुति में भी विकारपय्येन्त विभाग किया गया है । “तु” शब्द कक 
के लिये है। “ऐतदात्म्यमिदं सर्व” इत्यादि श्रुति में विकार पर्य्यन्त विभाग का निरूपण है। स॒वालादिश्ति में मात्र अल आति 
प्रयांत महदादिक समस्त विकार का ही विभाग किया गया हे ऐसा समभना चाहिए | लौकिक व्यवहार में भी ३ " गे 


प्रकार देखने में आता है । ये सब चेत्र के पुत्र हैं इस तरह बोलने पर उनमें से फिर किसी २ की गे भप् 
का कीत्तन करने से समस्त की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है, ठीक उसी प्रकार समस्त ही तद्य से ' पंप 
कहकर पश्चात्‌ भ्रधान महत्तत्व आदिक विकारों का त्रह्म से उत्पन्न होना कहने से आकाशादि की झत्प मे कार 
रित होती दे | अतए्व ( जहाँ ) स्पष्ट रूप से आकाश की उत्पत्ति नहीं कही जाने से भी वहाँ इस पी] फेम 


की उत्पत्ति मानी जावेगी । विभाग शब्द का अर्थ उत्तत्ति है। ठृतीयसूत्र में आकाश की उत्पत्ति 
कहा गया दे वह अयुक्त है | कारण यह है कि परब्रह्म की अचिन्त्यशक्ति हीं आकाशादि 
है। तो भी कहाँ आकाश का नित्यत्व जो सुना जाता है वह आपेक्षिकमात्र है। क्योंकि जिसकी ॥ वर त्तिः 
बिनाश दे वह कभी नित्य नहीं हो सकता है । इस प्रकार अनुमान से भी आकाश की उल्मत्ति और विन 
निश्चय किया जाता है । भूतमात्र की उत्पत्ति है । आकाश भूत मध्य में गण्य है। अतएवं उसकी उर्लाः 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


.. एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 

> वियय्जन्मव्याख्यानेन मातरिश्वा तदाभ्रितो बायुरपि काय्थैतयोक्त हत्यत्: 

तने छान्दाग्येडनुक्त:। अस्तव्युपत्तिराकाशा का पतयोक्त इत्यथ:] इह्ाप्येबमज्ञानि बोध्यानि। 

तप 5 समिति संन्मेंपा | हक ) शाद्वायुरित्युक्त स्तंत्तिरीयके गौर्युर्यत्त त्तरमृतत्वश्रुते: प्रतिज्ञानु 

द्तिदात्यामिद सता सं ालेल  ब्रह्मकाय्य॑त्वोक्त श्र छान्दाग्येडपि वायोरुचत्तिब्रेध्येति सिद्धान्त: अम्रत 

् कर त्युक्तम, ।य गवि गस्तज: सूत्र मातरिश्वपरामशो रथ :॥ ७॥ | ध ण , | अम्ृतत्व 

ना] सदेवस तो दमित् त्य कं संदेह न्ततर सटन द्याए युत् हक का. हक, 

ब्रथ देवसोम्येद्मिल  संदद्ान्तरम । 5 का उतयैत ने बोति | कारणानामपि प्रधानमह॒दादीनामु- 
सदप्युसद्यत तस्यापि कारगात्वाविशेषारित्ये व॑ प्राप्ती-- १०.९९ सु 


.।/. असम्भवस्तु सतोउनुपपत्त: ॥ ८॥ 

ब्दः शझाच्छेदे निश्चये न वा। स तो त्रद्म ण्‌ : सम्भव: उत्पत्तिनंबास्ति | कुतः ? अनुपपत्तें: । हँतुविरहि- 
वय तदयोगादित्यथं: । अत एव श्ुतिराह | “स कारण कारणाधिपाधिपों न चास्य कश्चिज्जनिता न चाथिप” 
तच कारणत्वादुत्पत्तिमदित्यनुमातु शक्यं श्रुत्यानुमानबाधात्‌ । मुलकारणास्य स्वीकाय्यंत्वात्तदभावेउन- 
बाताच्च | यन्मूलकारणं तत्‌ व्वमूलमेव । मूले मूलाभावादिति । इह त्रद्योौतपत्तिशक्षापरिह्यरेणेवं ज्ञाप्यते । त्रद्मो व 


_ > 
४ कला 


त्य गुण का आश्रय हे उसका नाश भी हे | आकाश अनित्य गुण के आश्रय होने के कारण अवश्य बिनाशी 
भ्रग्ति के सट॒श बोलने से उभय स्थल में अन्वय दृष्टान्त प्रदर्शित दे । जिसमें भूतत्व नहीं हे वा जो अनित्य 
के आश्रय रूप नहीं है, वह नित्य है | जेसा कि आत्मा है| अथात्‌ आत्मा ही व्यतिरेक दृष्टान्त रूप हे । इस 
वर्थसत्रोक्त युक्ति खण्डित हुई है। अतएब आकाश को उत्पत्ति यह नवीन मत नहीं है ।॥। ६।॥| 
गप्रत्॒ वायु में भी उक्त सिद्धान्त का अतिदंश करते हैं ।-- दर पर 
कस आकाश की व्याख्या के द्वारा वायु की भी व्याख्या हुईै। आकाश के काय्येरूप कथन से उसके आश्ित 
का भी कार्य्यरूपत्व स्थिर हो जाता है । यहाँ विचार पृव्वप्रकार स जानना सादिय आ्द ह गा कीट 
के कारण वायु की उत्पत्ति अस्वीकार्य्य है । तेत्तिरीयक में जो वायु की उत्पत्ति देखने में आई है, वह, गोण 
हरण यह हैं कि वायु का अम्रतत्व सुनने में आता है । यह पूव्वपत्त है | प्रतिज्ञा के अनुरोध स ओर समस्त 
हो का कार्य्य है इस प्रकार बचन के अनुरोध से छाब्दीग्य में भी वायु की उत्पत्ति संकेत की गयी हे- यह द 
से है | असतत्व आपेक्तिक मात्र हैं। तेजः सूत्र में जो योग विभाग कहा ।ना हे वह मातरिश्व परामशाथ है।७ 
बदेव सौम्येदमम्त आसीत” इत्यादि स्थल में सन्देद्दान्तर आ पड़ता है । संशय यह हे कि-सत्स्वरुप त्रग्म 
जता दे किम्पा नहीं | महदादिक कारण-समृह की जय कपत्ति स्वीकृत हुई द ता ते हैं" ३ जा 
वी 3 । क्योंकि जहा कारंण से विशेष वस्तु नहीं है। इस त्रकार १हत है उठने पर बोलते दल 
! के रा | पदार्थ ए व उत्पनि पम्भव है ४८०१ शब्द शझ्लनिरास व्‌ निश्चयार्थ ६॥ हे | 
जिपपति के वश संत्स्वरूप पदार्थ की उसत्ति असम्भव है. * 2०, उत्पति अयुक्त 
उत्पत्ति असंम्भव ; है | इसका हेतु है कि--जसक। कारण नहीं है उस की उर्सात अ 
रूप अ्रह्म की उत्पत्ति असम्मव दे | इसका हैं; हा समृह & के भी पति दें। उन का कोई कारण 
घालिय ही लती टोने के हेतु उनकी उध्धत्ति का अनुमान नहीं किया जा सकता हैं। श्रृति 
पति नहीं है । उनके कारण दवोने के हत॒ उन कार करना होता है, नहीं तो अनवस्था की आपत्ति 
रत होता है। मल का फिर मूल नहीं रद सकता है। यहाँ त्रद्या की -+ 
ती है मूल ता की है दाने | + जत्पत्ति रहित दे तथा 
पि परिहार जल कि ब्रह्म पदार्थ मे कांस्ण होने से. स्व हि 


न 


१४६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भव 


परमकारणात्वादुलत्तिशून्य॑ तदन्यद॒व्यक्तमहदादिकन्तु सब्बेमुसत्तिमदे [2 खादिजन्मनिरूपशों पदाहरणायम्रिति 
एव प्रासज्ञिक समाष्य तेजोविपयक श्रुतिविरोध॑ परिहराति | तत्त जोउसजतेति तरद्मजत्वं तेजस: श्ुत्म | चार (८१ 
रग्तिरिति तु वायुजत्वम्‌ | तत्र बायोरिति पत्चम्या आनन्तस्‍्योथत्वस्यापि सम्भवात न्रह्मजं तदिति प्राप्रे. पर, 
तेजी उतस्तथा द्याह ॥| ६ ॥ | 
अतो मातरिश्वनः सकाशात्त ज उत्यते | तथाहि श्ुतिराह | वायोरग्निरिति | इदमत्र बोध्यम। अन रा अं | अं र्ता 
सम्भूतशब्दान्वितत्वेन वायोरिति पद्चम्या अपादानाथंत्वमेंव मुख्य कलृप्तत्वात्‌ । आनन्तय्याँथत्व॑ तु 
त्वात्‌ | ततश्र मुख्यमेव न्याय्यत्वादू प्राह्मम | एवमंपि वच्त्यमाणयुवत्त्या ब्रह्मजत्वं च न विरुध्यते ॥ ६ | बी 
अथापामुसत्तिमाह । तत्र यद्युभयत्राप्यर्नेरेव तदुसत्तिरुक्ता तथापि विरुद्धात्तस्मात्‌ सा न युज्येतेति कल 
शह्ग स्यात्‌ | तामपनेतु सूत्रारम्भ: | | 


3 


आप। ॥| १० ॥। 

अतस्तथाह्याहेत्यनुबत्तंते । आपो5तस्तेजस उ्यग्यन्ते | हि यतस्तथा श्रुतिराह्‌ | तदपोडसज़तेत्यग्नेराप इधि 

न हि वाचनिकेउडर्थ न्‍्यायोडवतरति । छान्‍्दोग्ये तृपपादिका युक्तिरपि रुश्यते ।“तस्मात्‌ यत्र कवच च शोचति २ दे 
पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो जायन्ते” इति || १० ॥ मु 
“ता आप ऐज्तन्त बह्यः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमस्रजस्ते”त्यत्र विचारान्तरम । किमनेनान्नश 
यवादिक ग्राह्म' कि वा प्रथिवीति । “तस्मात्‌ यत्र क्वचन वधति तंदेब भूयिप्ठमन्नं भवत्यद्भ्य एवं त है 
जायत” इति तत्रेव युत्तिश्रदशनाद्र ढेश्व यवादिकमिति भ्राप्ते-- -छ 


गए ऐहल्त ' 
$-का फुणे सर 
की जा आए है रो 
था हांवपण हा 
हो वागय से युक्ति व 
।क्‍ कह 


हज देते है -- 


। 


ब्रह्मातिरिक्त अव्यक्त महदादिक तत्व-समूह उत्पत्ति-विशिष्ट है । आकाशाददि की उत्पत्ति निरूपण केवल जऊाह 
के लिये जानना चाहिए ॥ ८॥ . 

इस भ्रकार प्रासंगिक विचार को समाप्त कर तेज विषयक श्रुतिविरोध का परिहार करते हैं | “उन्होंने तेज 
सष्टि की” इत्यादि श्रुति में त्रक्म से ही तेज की उत्पत्ति सुनने में आती है। फिर “वायोरग्नि:” इत्यादि भरा 


७ 


वायु को द्वी तेज का करण करके बोध द्वोता दे । यहाँ वायु शब्द में जो पठ्चमी विभक्ति है उसका अर्थ अं दे व 


में भो सम्भव हो सकता है। अतएव तेज वायु से उसन्न हुआ है-इस तरद बोध दोबे-इस प्रकार के पत्वाड 
खण्डनाथं कहते हं-- ७ ४ 
वायु से द्वी तेज की उत्पत्ति द्वोती हे । “बायोराग्नि:” इस प्रकार श्रतिवाक्य ही देखे में आता दे | कह 
अकार की विवेचन्ता करनी होगी । अनुवत्तमान सम्भूतशब्द के साथ रहने से' (बाय: » #स पतन 
का अपादानाथ हो मुख्य हैं। आनम्तय्योथ कल्पना के कारण गौण है। अतएव न्याय संगत होमैके 
ही मरह्य दै। ऐसा दवोने पर वक््यमाण युक्ति के अनुसार तेज का अद्याजत्व विरुद्ध नहीं होता है॥ ६॥' 
अब जल की उतत्ति बतलाते हैं | यद्यपि अग्नि से जल की उत्पत्ति कही गयी दे तो भी विलय के 
की उत्पत्ति असंगत द्वोती है-इस प्रकार की शह्बा उठ सकती है। अतएव उसके दूरीकरण के लिये ३९८ बच्ती 
अवतारणा करते हैं ॥-- $ पक मम 
अग्नि से है। जल ड्त्प की उत्पत्ति हुई ्‌ । क्योंकि श्षुति में इस प्रकार कहा गया हे | “ऊन्होंने जल : ी सा, 
“आश्नि से हक की उत्पत्ति हुई” ऐसे थ्रुति के वचन हैं । वाचनिक अथ्थ में न्याय की अवतारणा नहीं हो 
दे । छान्‍्दोग्य में तदुपपादिका युक्ति भी देखने में आती है । इसलिये ही जब धर मार 
पतित हुआ-इस प्रकार का श्रुति वाक्य मौजूद है ॥ १०॥  " पर ने शोचा दै त्य 


48% घी 0, है ! 

कक - नवीन - 5 
हक | | कै" 
।' की ७ 


[] 


नह बगल शा निरिय :॥ ११ ॥ 
चथिव्ये प्रथिव्येव ग्राह्मां न॑ ! | कुतः: ' अधिकार त्यादे: तेओ उजतेति ह् मी 
कप | तदन्नेस्येति पा्थिवरूपत्व तू अद भय: प्रथिवीति हे तराबनिल कस 24८2 8 कं. २२ ० यत्‌ 
+ अतफलयोर क्यविवक्तया सज्ञमनीयम्‌ || ११॥ का 
3 वियदादिक्रमेण तत्वस्श्टिविम्शों विसम्बादपरिह्वारायैव कृत: | प्रधानमहद्रादिरूपेण तद्विमशंस्तु ५ 
कब लिद: | सव त विशेष॑ वक्त॒मा रभते । सुब्रालोपनिषदि प्यते--“तदाह: कि तदासीन करे लग 
वतसन्नासन्न सदसदिति तस्मात्तमः सञ्जायते तमसों भूतादि्भृतादेराकाशमाकशाहायुर्वायोरग्निस्‍न्‍नेरापे- 

द्रभ्य: प्रथिवी तदरडमभवत” इति | इह तमआकाशयोरन्‍्तरालेउक्षराव्यक्तमहद भूतादितम्मात्रे न्द्रियाणि क्रमेश पे 
। यानि | सन्दः्ध्वा सव्वाशणि भूतानि प्रथिव्यप्स प्रतीयते । आपंस्तेजसि लीयन्ते। तज़ा बायीं विलीयमे | वायु हो 

क्वशे विलीयते | आकाशमिन्द्रियेष्बिन्द्रियाणि तन्मात्रे पु तन्मात्राणि भूतादी विलीयन्ते। भतादिम्महति विलीयते 

टानव्यके विलीयते अव्यक्तमत्तरे बिलीयते | अक्षरं तमसि विलीयते । तम एकीभवति परोस्मिन । परस्मात ल्‍ न 


१००६ हद सदसत' ) इत्यग्रिमलयवाक्यानुरो वात्त्‌ | ण्तच्च पॉततों बस्तुतस्तु भंतादिशब्दनाहऊझूारस्त्रिविध ० | तस्मात 


है, ५धता[्‌: आप: ऐेत्षुन्त वह: स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसजन्त”'इत्यादि श्रुति में विचारान्तर का प्रयोग दिख- 
ति हैं--यहाँ पहले संशय यह है कि इस स्थल में अन्नशब्द से यवादिक का बोध होता हे किम्वा प्रथिवी का? 
नन्तर “जहाँ वर्ष ण होता हे वह प्रचुर अन्न रूप से परिणत होता हे” “जल से ही अन्नादि की उत्पत्ति होती है” 
त्यादि वाक्य से युक्ति के कारण तथा रूढ़ि के बश अन्नशब्द से यवादिक को ही जानना द्वोगा-इस प्रकार के पू्वे- 
ब का उत्तर देते हैं -- ; 
. अधिकार रूप और शब्दान्तर के द्वारा अंन्नशंब्द से प्रथिवी ही प्राप्त होती हे, यवादिक नहीं । 
श्ॉंकि “तत्तेजो5सजत” यहाँ महाभूतों का अधिकार दीखने में आता हैं। “यत कृष्ण तदन्नस्य” इस स्थल में जो 
रा रूप कहां गया दे वह पार्थिव रूप हैं। और भी “अडद्भः प्रथिवी”इस प्रकार का श्र॒त्यन्तर का वचन भी देखने 
आया है | इन सब कारणों से अन्न शब्द के द्वारा प्रथिबी को ही जानना चाहिए । ऐसा होने पर “यत्र क्वचन” 
ति वाक्य समूह हेतु और फल की ऐक्यविवज्ञा से संगमनीय होता है || ११॥ जी अमी 
विवाद परिहारार्थ आकाशादि क्रम से तत्वस्॒ष्टि का विचार किया गया ँ | प्रधान महदादँ क्रम स सष्रि का 
चार “जन्मादि” सूत्र के द्वारा ही सिद्ध होता है | तदनम्तर उस विषय में विशेष बोलने क लिये प्रकरणान्तर का 
रम्म करते हैं । सवालोपनिपद्‌ में पाठ है कि शिष्यगण गुरु से जिज्ञासा करने हैँ कि सृष्टि के पहलें अविनाशी 
कया थी? गुरु कहते हैं-संट के पहले तेज आदिक स्थृलवसतु वा प्रधानादि सृच्मवस्तु अथवा स्थूल, सूत्म 
हीं थे। उस समय स्थृल-सूद्रम उभय बिलक्षण तमः शक्तिक त्रद्म दी विराजमान था | उससे तम कक पर की उद्मत्ति 
रधात्‌ तम:शक्ति श्द्मा के द्वारा अधिष्ठित होकर प्रधानशरीर अक्षरशब्द प्राप्त दत्रञ् की | भिव्यल्जब दशा 
मिमुखी हुई । इस अक्षर चेत्रज्ञ से त्रिगुणमय अव्यक्त उसन्न दूंगा अव्यक्त से महत्तत्वादिक से इंधियी । 
तत्व से अद कार, अह कार से आकाश, आकाश से वाई, वायु 5 अग्ति, हे अग्नि है जल, हा से 4.8 ञ 
ही हि की व के हज पआह हक ४5. में, वायु आकारा में, आकारा इन्द्रियों में, इन्द्रियाँ न 
व 5 आह का सहाय यों, महततत अव्यक्ता में, भव्यक्त अरर रु अर तमः शक्ति 
नमात्रासमृह अह कार में, अह कार भह एल हक 


१९८ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। 


सात्त्विकात्‌ मनो देवताश्न । राजसादिन्द्रियाणि | तामसात्तु तन्मात्रद्वाराकाशादीनीति बहुव्याख्यानुसारान | 
पालोपनिषदि च “पृव्ब हां कमेवाद्वितीयं त्रह्मासीत | तस्मादव्यक्त व्यक्तमंवाक्तर तस्मादक्षरात्त महान 
वा अहड्जारस्तस्मादहझारात्‌ पद्म तन्मात्राणि तेभ्यो भूतानि तैराबृतमक्षर भवति” इति । तत्र संशयः | 
नादिनि स्वानन्तरतत््वादुपञायन्ते उत साक्षादेव स्बश्वरादिति। शब्दस्वारस्यात स्वानन्तरतत्त्यादेबेति ५ 
तदभिध्यानादेव तु तल्लिज्ञातू सः ॥ १२ ॥। 

शह्लाच्छेदाय तुशब्द:ः | स तम आदिशक्तिकः सर्व्वेश्वर एव प्रधानादीनां प्रथिव्यन्तानां काय्योणां 
कुतः / तदभीतिं | सोडकामयत बहु स्या प्रजाययत्यादा तस्यव तच्छुक्तिकस्य प्रधानादित 
लिंगात ब्रह्म व तम:परभ्नतीनि प्रविश्य:प्रधानादिरूपेण तानि परिणमयति । यस्य प्रथिवी शरीरमित्यादिश्र 
ब्राह्म॒णाक्ष्च || १२ ॥। 


॒ः व्‌ | मे ड द्य छ 
विषस्येयेण तु क्रमोउत उपपच्मयते च ॥| १३ ॥ 
तुशब्दोडबधारणे । “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्व्वेन्द्रियाणि च । स्व॑ वायुर्ज्योतिरापश्र प्रथिवी 
धारिणी !ति मुण्डकादिश्वुता सुवालश्र॒त्यादिदष्ठात्‌ प्रधानमह॒दादिक्रमात्‌ विपय्येयेण यः क्रम: साज्षात्‌ 
रानन्तय्यरूप: सर्व्वेषा प्राणादिप्रथिव्यन्तानां प्रतीयते स खल्वतः सर्व्वेश्वरादेव तत्तदवस्तुशक्तिकांत तत्तत्काय्ये 


त्पत्तेरुपपद्यते | अन्यथा शब्दस्वारस्यभज्ञ: | सर्व्वेश्वरस्थ सब्वोपादानत्व॑ सब्वंस्तप्ट्त्व॑ तद्विज्ञानेन सब्वंविज्ञा 
कप" "77 77 व्याकुप्येत । जड़: ५वानादिभिस्तत्तत्‌ परिणामासम्भवश्चेति चशब्दात | तस्मात स एव सत्वंत्र साक्षा।ेतरिति॥९ 


में और तमःशक्ति परत्रह्म में विलीन हुए | “परत्रह्म से अतिरिक्त स्थूल सूक्ष्म कुछ नहीं था” इस अग्रिम लः 
वाक्य के अनुरोध से इस श्रकार स्॒ष्टि-प्रलयक्रम को स्वीकार किया जाता है । परन्तु भूतादिशब्द से त्रिविध ऋ 
कार, उनमें से सात्विक अह कार से मन ओर देवता, राजस अहड्लार से सकल इन्द्रिय तथा तामस अह' 
तन्मात्रा के द्वारा समस्त आकाशादिभूत उतन्न होते हैं । इस तरह सव्यंत्र व्याख्या देखने में आती है । 
लोपनिपद्‌ में भी कहा गया है-“पहले एक अद्वितीय ब्रह्म ही था | उससे अव्यक्त अर्थात जैगुण्यशरीर व्यक्ति 
मत अक्षर, अक्षर से महत्त्व, महत्तत्व से अह कार, अहद कार से पव्त्चतन्मात्रा, तन्मात्रा से भूतसमूह 
हैं?” । इन पठचीकृत भूतों से अक्षर अर्थात्त जीव आबृत होता है । यहाँ संशय यह है कि-प्रधानादि 
निज्र अव्यवहित पृव्ववर्त्ती तत्व-समूह से उत्पन्न होते हैं अथवा साज्ञात्‌ परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं ? शब्दस्वास्् 
के हँतु स्वानन्तर तत्वों से उत्पत्ति को स्वीकार करना होता है | इस प्रकार के पृथ्वपक्ष के उत्तर में कहते . 
उस त्रह्द के संकल्प से ही जब उत्पत्ति है, तब ब्रह्म ही कारण है | शंकाच्छेद के लिये ' तु” शब्द है। 
आदि शक्ति समन्वित सर्व श्वर ही प्रधानादि प्रथिव्यन्तकार्य्यस पृह का साज्षात कारण हैं। क्योंकि उनके 
इस प्रकार के संकल्प से सब की उत्पत्ति देखने में आती है | बे ही तम प्रभृति शक्ति के मध्य में प्रविष्ट 
सबको प्रधानादि रूप से परिणाम ग्राप्त कराते हैं। “जिसका प्रथिबी शरीर है” इत्यादि श्रति से 
से इस प्रकार का सिद्धान्त किया जाता है ॥ १२ | 

विपय्यंय रूप स जो क्रम दूखने में आता है उससे भी त्रह्म का कारणत्व उपपन्न होता है | तु” 
धारण में दे। इन से ही प्राण, मन, इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, तेज, जल तथा प्रथिवी की उत्पत्ति है” 
कादि श्रुति में सुबालोपनिषदादि-दृष्ट प्रधानमह॒दादि क्रम के धिपर्य्यय से साज्षात्‌ सर्व्येश्वर का 
क्रम देखा जाता है, बढ तत्तद्‌ वस्तु शक्तिक सब्बेंश्वर से तत्तत्‌ कार्य्य की उलत्ति के बश उपपक्ष 


५है॥. चऔ, 
(१ को की. 


|| गोौविन्दसाष्यम ॥ १४६ 


..... 2 अाससासराकरकस सनक करंसरस लता रूर कर उमा कब रूकररअ रह... 


। अन्तरा ४०७४ कर क्रमेण तल्लिद्नादिति चेन्नाविशेषात्‌ ।। १४ ॥ 
._ अब्डेलास्मेन्द्रियांगे भग्यन्ते | सन्व॑षां तत्त्वानां ज्ञात सर्व्वेशादलि 
ः श्त्या निश्चो रा हे कं: हर तस्या क्रमविशेषपरत्वात्‌ | आकाशा दिषु श्रुत्यन्तरसिद्ध बे सब यापि 
बायरित्यादिना प्रतीयत | तल्लज्ञात ते: सह पाटलिज्ञात्‌ | भृतप्राणयोरन्तराले तेनैव ऋमेण विज्ञ का कट कु 
इत्यवचुद्धवत | तक अुत्या सब्बषां तत्त्वानां साज्ञात्‌ सब्वेशादुतपत्ति निश्चेतु' न संकमीलि वच्स,। 
0 झविशेषात | 28 सव्बषां प्र णादिप्रथिव्यन्तानां साज्ञात्‌ सर्व्वेशजातत्वाभिधानस्य स मान्त्वादित्यर्थ: । 
ादित्वेनन हि डे प्रागाद्य: सम्बध्यन्त | अय॑ भाव: | सोडकामयत बहस्यामि त्यादे रेतस्मात्‌ जायते प्राण श्त्याः 
रवणात्‌ , “अह सत्वस्थ प्रभवो मत्तः सब प्रवत्तेते” | “तत्र तत्र स्थितो विष्णुस्तत्तच्चक्ति प्रबोधयेत्‌। 
ए्‌ब॒मद्माशक्ति: कुरुते सव्व॑मण्जसा” इत्यादिस्म॒तेश्व सव्बोणि प्रथानादीनि साज्षात्‌ सर्व्वेशोड्धबानीति 
व्यम्‌ | न चेव॑ सुबालश्र॒त्यादिहश्क्रमविराध: । तम-आदिशक्तिमान प्रधानादिकाय्यहेतुरिति तत्र विवज्तितत्वात्‌ । 
चोभय सूपपन्नम | तंदंव सति तत्तेजोडसजतेत्यत्र तत्तम: प्रभृतिशक्तिकं ब्रह्म प्रधानादिवास्वन्त सष्टा तेजो- 
जतेति तस्माद्वा इत्यत्र तत्तस्मा तम:अश्चतिशक्तिकात्‌ सम्भावितप्रधानादिकादात्मन: सर्व्वेशादाकार- सम्मत 
सद़मनीयम || १४ ॥ ; 


ह्द्स्वारस्य-भंग होता है । क्‍योंकि सम्बेश्वर का समस्त-उपादानत्व, सकल-सष्ट्त्व ओर उनके विज्ञान सें- 
बैविज्ञान अंदिक असंगत हो जाता है | च शब्द के द्वारा जड़ प्रधानादि कत्तु क वह वह परिणाम भी असम्भव 


है | अतरव सर्व्वेश्वर ही सकल का साज्ञात्‌ कारण हैं ॥ १३॥ 


बन: आशंका उठाकर उसका परिद्दार करते हैं| सहपाठरूप लिंग से अन्तराल में विज्ञान और मन के क्रम से 
त तत्व की उत्पत्ति साज्ञात्‌ सब्बेश्वर से दे-यह निश्चय नहीं किया जाता है-इस प्रकार का बचन असंगत हे, 
$ उक्त श्रुतिसमूह की उस विषय में कोई विशेषता नहीं है । विज्ञान शब्द से आत्मा तथा इन्द्रिय-समूह कहा 
है | “एतस्मात” इत्यादि श्रुति के द्वार सकलतत्वों की ही साज्ञात्‌ सर्व्वेश्वर से उसत्ति अमिव्यास पक 
थ की जाती है | इस प्रकार बोलना सम्भव नहीं है । यह श्रुति क्रम विश पर है। आकाशादिक में शृत्य- 
दे क्रम उस उस श्रुति का “खं वायु:” इत्यादि बचन के द्वारा प्रतीत होता है । उन सब के ताथ दर 
हैंग से भूत और प्राण के अन्तराल में उक्त क्रम से विज्ञान तथा मंन उत्तन्न होता दे-यह प्रतीत हो जाता है। है 
एव उक्त श्रुति के द्वाय तत्वों की उत्मत्ति साज्ञात्‌ सब्वेंश्वर से निश्चय की नहीं जा सकती दे-इस प्रकार नहं 
ता है | क्योंकि उस श्रुति में मी प्राणादि प्रथिव्यन्त तत्वों को साज्ञात्‌ सर्व्वेश्वर से उत्तत्ति बचन का क्‍क- 
नहीं देखने में आता है । “एतस्मात्‌” इस वाक्य के साथ प्राणादि सकल का से हें दे 
| कि-“उन्होंने वहु दोऊँ गा इस प्रकार कामना की” “उनस ही प्र।ण की उत्पत्ति हुई ' इत्यादि श्रति कं भर 
ब की उत्पत्ति का कारण हैँ” “मुझ से ही सबकी उत्तत्ति है” “विष्णु चह्दा वह शत हैं के कल 
ब करते हैं” इत्यादि स्मृति से प्रधानादि तत्व समृह साक्षात सब्वेंश्वर से उसझ दो शाकिमोव हम मजे के 
4 । ० दि हपफ्ठ क्रम का कीई विरोध नहीं होता है | जिससे तम आदि > सर्व्वेश्वर ह | 
दि गया का कारण रूप कहां गया है | अतणव दोनों ही सम्यक्‌ ५ कैब कम ;.। े (“५ कप 
ध्स जता इत्यत्र उस तमः प्रश्नति शक्तियों से समन्वित ब्रह्म ईद: प्रधाना: वाय-अन्त | स्रा्ट्र कर जे दि ४ 
है इत्यादि तथा “तस्माद्ा” यहाँ पर उन उन तमः ्रश्नति शा क्तयों से समन्बित, सम्भावित प्रधानादि तल 


7 बी लक की अमर लि ममता मत कर तल “मनन +-०.-... ता पए या. 70. कमानाानरीानननना मी अिन_-लह ५ जे को. नग्न 5 हड 


१४५० | वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ अ०२। ५ 


शव --3 


नन्वेब॑ सर्व्वेश्वरों हरिरेव चेत्‌ सव्वोत्मकस्तहिं सर्व्येधां चराचरवाचिनां शब्दानां तद्वाचकतापत्ति शा 

सा तेषां समस्ति चराचरेपु सुख्यव्युसन्नत्वात्‌ | स्वीकृतायां च तस्यां गोणी तेषां तस्मिन प्रवृत्तिरित्याश हि 
चराचरव्यपश्रयस्तु स्थात्‌ तदयपदेशो 5भाक्तस्तवुभावभा वित्वात्‌ ॥। १५ ॥ 

तुशब्दः शझ्लानिरासाथ:। चराचरव्यपाश्रयस्तद्रपपदेशोीं जद्गमस्थावरशरीरवाचकस्तत्तच्छव्दों भगवत्य: 


मुख्य: स्यात्‌ | कुतः ? तद्भावेति । तद्भावस्य स्वेषां शब्दानां भगवद्वाचक-भावस्य शास्त्रअवगादद्श्व मजिण 
त्वात्‌ | तद्बुद्ध रुदेष्यत्वादिति यावत | श्रुतिश्वेवमाह | “सोडकामयत बहुस्यां” “स वासुदेवों न यतौहन्यर न्‍श 
इत्यादिना | स्मृतिश्व “कटकमुकुटकर्णिका दिभेये: कनकमभेदमपीष्यते यर्थेकम । सुरपशुमनुजादिकल्पना भह 
रखिलामिरूदीय्यते तथेक” इत्याद्या | अय॑ भावः । शक्तिबाचकाः शब्दा: शक्तिसति पर्य्यवस्यन्ति शा 
तदात्मकलादिति ॥ १४ ॥ द 
सच यस्मादुसचते यस्य मूलकारणात्वादुपपत्तिनास्ति स परमात्मेतीश्वरो निरूपितः। अथ जीव॑ निशन् 
क्रमते | तस्य तावदु्सातिनिरस्पते । “यतः प्रसूता जगत: प्रसूतिस्तोयेन जीबान व्यससज भूम्यामिति” तैत्तिरीय 
“सन्मूला: सौम्येमा: सव्वो: प्रजा” इति चान्यत्र श्र यत्ते | अत्र जीवस्योत्पत्तिरस्ति न बेति संशये चिज्जड त्म 
जगत: काय्यत्वाबगमात व्यतिरेके प्रतिज्ञाभड्राच्चास्ती ति प्राप्त -- न्‍ 


स्वरूप, परमात्मा सर्व्वेश्वर से ही आकाश सम्भूत होता है-इस भ्रकार संगति करनी होगी || १४॥ 
अच्छा ? सर्ब्वेश्वर हरि ही यदि सब्बोत्मक हुए हैं तब तो चर-अचर बाची समस्त शब्दों की ही तद्वाच 
पत्ति आ पड़ती है । परन्तु इन सकल शब्द की भ्रीहरिवाचकता देखने में नहीं आती है | ये सब चर-अचर 
मुख्यरूप से व्युतन्न होते है| ऐसा स्वीकार करने पर इन सब शब्दों की सब्बेंश्वर में गौणी प्रवृत्ति होती कर इस पर 
प्रकार की आशंका उठने पर कहते हैं-- यो 
तद्भावभावित्व के कारण चराचरव्यपाश्रय व्यपदेश गौण न होकर मुख्य होता है | “त” शब्द शड्ा निरक पवन 

के लिये है । चरचरवाची अर्थात्‌ स्थावर जंगमवाची सकल शब्द भगवान्‌ में मुख्य हैं, गौंण नहीं हैं | कास्णक ४ 
दे कि शब्द-समूह का भगवद्‌वाचक भाव शास्त्र अवण के पश्चात्‌ होता है। तादश ज्ञान ही उद्देश्य दे। श्र जे लोकिक 
भी इस अकार कहा गया दे । उन्होंने संकल्प किया “में बहु द्ोऊगा”, वासुदेव ही पर पुरुष हैं| उन्तसे आति| 
कु नहीं हे | रवति में भी कह्दा गया दै। कटक, सुकुट और कर्णिकादि अलंकार भेद्‌ से जिस प्रकार सुबः 
भेद नहीं हैँ ठीक उसी श्रकार देवता,पशु और मनुष्यादि भेद से भीद्रि का भेद नहीं दे । देवतादि अखिलशह 
द्वारा श्रीहरि ही कह्दे जाते हैं | इसका तात्पर्य यह है कि शक्ति वाचक शब्द-समूह शक्तिमान्‌ में हीं पर््यवस्तित 
हैं । शक्तिःसमूह शक्तिमाच्‌ से अतिरिक्त वस्तु नहीं है॥ १५ ॥ ; 
ई॑ जिनसे समस्त पदाथ उसन्न द्वोते हैं, जिनकी मूलकारणरूप उत्पत्ति नहीं है, वे परमात्मा इंश्वर क ; हि 
हैं | अब जीव का निख॒य प्रारम्भ कया जाता है| पहले जीव की उत्तत्ति का निरासन किया जाता है। 7 ॒ि 
श्षुति में इस प्रकार कद्दा गया है। “तमःशक्ति सम्पन्न ब्रह्म से जगत्‌-प्रसृति ब्रद्मशक्ति और महदादि चितिप 
स्वोत्पन्न तत्व-समूह के द्वारा जगदण्ड में देहन्द्रिय विशिष्ट जीब की ज्स्पत्ति हुई” # | अपरापर श्रुति में देख 
रह बह सोम्य ! सकल जीव ही सत्स्वरूप परञ्नद्य से उत्पन्न हे! ” | अब जीब की उत्पत्ति जिकमो। है थ् 0 
प्रकार का संशय उठता है। जड़ात्मक जगत्‌ के कारय्येत्वावगम के हेतु व्यतिरेक में प्रतिज्ञा-मंग के करण जे 
उत्पत्ति दे-ऐसा पृव्वपत्ष स्थिर होता दे । उसके उत्तर में कहते हैं-- , 


॥ गोविन्दभाष्यम | 


मा आह जाके. कक. अल 


....../ नात्मा शतेनित्यत्वाच्च ताम्यः ॥ १६ ॥ 
आत्म! जीवों नेबोसद्यते | कुतः ! श्रुत्ते:। “न जायते प्रियते वा विपश्रिन्नाय॑ कुतश्वित न बभूव कश्रित । 
जो सित्य: शाश्वतो5यं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे” इति काठके। " ज्ञाज्ञों द्वावजावी शानीशावि”ति श्वेता- 
बखती चाजत्वअवणात | तथा ताभ्य: श्रुतिस्म्ृतिभ्यों नित्यत्वप्रतीतेश्व । चेतनत्व॑ चशब्दात्‌ | तास्तु “नित्यो 
च्यात चेतनश्चेतनानों' ! “अज्ञो नित्यः शाश्रतोड्यं पुराण” हत्याद्या:। एवं सति जातो यज्ञदत्तो मतश्चेति 
थे लोकिको व्यवहारों, यशच जातकस्मोंदिविधि:, सतु देहाश्रित एव भवेत्‌ । “सवा अये पुरुषों जायमान: 
इममिसम्पद्ममातः स उत्कामन्‌ ये म्रियमाण” इति बृहदारण्यकात्‌ । “जीवापेत॑ वाव किलेद॑ प्रियते न जीवों 
गत 'इति छान्‍्रोग्याच्च | कर्थ तहि श्रुतिप्रतिज्ञानुपरोध: । इत्य॑ जीवस्यापि कार्य्य॑त्वात्‌ तदुत्पत्तिरेति । सूक्षमोभ- 


क्तिः ब्रह्म वावस्थान्तरापन्‍्न काय्य नाम | इयांस्तु विशेष: | अ्रधानादेरचेतनस्य भोग्यजातस्थ स्वरूपेणान्यथा- 
ग जीवस्य तु भोक्तज्ञानसंकीचविकाशात्मनेति । उमयत्रापि कास्यहेल्वोरैक्यात्‌ सा नोपरुध्यते । श्रुतयश्चा- 
'भज्जो रन | तस्माज्जोवस्योत्पत्ति्नति ॥ १६ ॥। 

अथास्य स्वरूपं वि चारयति | “यो विज्ञाने तिष्ठन” इति “स्ुखमहमस्वाप्सं न किश्नविदवेदिषं” इति च 
ते। तत्र ज्ञानमात्रस्वरूपो जीव उत ज्ञानज्लाठतृस्वरूप इति संशये ज्ञानमात्रस्वरूप: सः, यो विज्ञाने तिष्ठन्नित्यत्र 
व प्रत्ययात्‌ । ज्ञान तु बुद्धे रेव धम्मस्तया सम्बन्धे तत्राध्यस्यते सुखमहमस्वाप्समिति | एवं प्राप्त -- 


श्रुति और स्म्रति के द्वारा आत्मा के नित्यत्व के अबण होने के कारण उसकी उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती 
जोवात्मा उत्पन्न नहीं होता है | “जीव का जन्म वा मृत्यु नहीं | जीव नित्य ओर अज है। शरीर का नाश 
'पर भी जीवात्मा का नाश नहीं है” इस प्रकार काठक श्रुति कहती है | “ परमात्मा ओर जीवात्मा दोनों अज 
'डैगान हैं” इस प्रकार श्र ताश्वतर श्रुति से भी जीव का नित्यत्व प्रतीत होता है । “च” शब्द के ढरा आत्मा 
जतनत्व का भी बोध द्वोता है । “नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन, अज, नित्य, शाश्वत, पुराण-इस प्रकार 
'चाली श्रुति तथा स्मृति उसका प्रमाण हैं। इस प्रकार स्थिर होने पर“यज्ञदत्त का जन्म हुआ, यह्नद्तत्त मा 
ऐसा जो लौकिक व्यवहार तथा जीव की जांतकम्मोदि विधि-समूह देद्द के आश्रय से दोता दे । जीव जन्म 
में शरीर को प्राप्त करता है तथा सृत्युकाल में शरीर से निकल जाता है” इत्यादि बृहददारस्यक श्रृति से ओर 
बे की सृत्यु नहीं, जीव से एथक प्राप्त शरीर की द्वी सत्य दे” इत्यादि छान्दीग्यशति ते इस ता 9 
ब्च्छा, कार्य्य॑त्व के देतु जीव को उत्पत्ति दै। ३स प्रकार श्रुतिप्रतिज्ञा का उपरोध किस प्रकार स हि अल 
| मीमांसा यह है-तम: शक्तिसम्पन्न और जीवशक्तिसम्पन्न ब्रह्म हो अवस्थान्तर प्रा हाकर्‌ के हि 
बाते हैं | इसका विशेष यह है-प्रवानादि अचेतल भोग्य वस्तुखमूद का 8 ध पं कक के 
क ज्ञान के संकोच और विकाश रूप से परिणाम होता है। उभ स्वत मे थे ६ पक अधि के 
क्त श्रतिप्रतिज्ञा का उपरोध नहीं हों सकता दे । श्रुति समूह मुख्याथ ता का प्राप्त ढांत | अत 
त्त हद ॥ ९६ ॥ के आ'' इस ३ जीव को ज्ञानरूपता तथा 
बेब जीव का खख्य विचार करते दे। “जो विज्ञान में ठहर दम का जञानविरिश्ल अवगत दोता दै। 
बंख पव्चयक निद्रा 08 जीन ्त द्दो गया था, कुछ नहीं जाना _ ..+-लप पिला: ० पड ज्ञीव का ु ज्ञानरू- 
की यह है कि बह जीव शानमात्रसवूप है अथवा आदत है। अषम शत देखने पे खा दे 
का द्वोता ता है । यह ज्ञान बुद्धि का धर्म्म है। परवर्त  श्रति में जीव्र का जो ज्ञातठृस्वरूपत्व व्यक्तहं 
वर होता दे । यह ज्ञान चुद्धि का धम्मे &ै। ले है-ऐेसा जानता चाहिए इस प्रकार पृत्बैपक्ष का उत्तर 
दि के साथ सम्बन्ध के द्वेतु जीव में उपचार रूप से देण्जसा जात“ हा 


आओ 
ही 
॥क्‍ 
| 


| हि 


ज्ञोचतत एबं ॥ १७॥ ह / यु 
(ठुस्वरूप एव | “एप हि द्रष्टा स्प्रष्ठा ओता रसयिता ध्राता मन्ता बोद्ा कत ॥/ 
... १, हू पर सर लक. कृत | तु > ्यि न फती 
विज्ञानात्मा पुरु 5 छई, दति & प्रटप्रश्नीश्रत ब्र्‌ वत्यथ. | शआतिवलादप है तथा स्वीकृत, 0 । । चॉफ्तनलात त। श्रुतस्तु है 
मृलत्वादिति हि नः स्थिति: । “जाता ज्ञानस्वरूपोउयमि ति स्मृतेश्च ा न चात्मा ज्ञानमात्रस्वरूप: सुखमदक्मो 
:22 अमन तिविरोधाच्च । तस्मात्‌ ज्ञानस्वरूपों ज्ञातेति।| १७ ॥ . > 


ज्ञ एवात्मा, ज्ञानरूपत्त्रे सति ज्ञ 


सुप्तोत्यितपरामशा नुपपत्ते: ज्ञादत्वश्वाततविर। 
अ्थास्य परिमाणं चिन्तयाति | मुस्डक 


है 
कक 
पट ५ 


“उबों अरुरात्मा चेतसा वेदितज्यों यस्मिन श्राणः पवण्चथार 
वेश” इति पख्यते | इद्‌ संरयः | जीबो विशुररुत्वेति । तत्र विभुरेब जीव: | त॑ प्रकृत्य मद्ानिति श्रुतेस्् 
वादिभिरभ्युपगमाच्च | अणुत्व॑ तु बुद्धिगत तत्रापचय्यत | एव प्राप्तो-- 

उत्क्रान्तिगत्यागतीनास्‌ ॥। १८ ।। 

अन्रारुरिति पदसूह्य पसत्र नाशुरिति पूव्वंपक्षस्वात्‌ | पद्नम्यर्थ पष्ठी ।' परमारुरेवार्य जीवो न विशु 
कुतः ? उत्कान्त्यादिभ्यः | “तस्य द्वैतस्य हृदयस्याम्र भ्रद्योतत । तन प्रद्यो तेनेष आत्मा निष्कामति चज्षुषों5 
मूद््ध्नों वान्‍्येभ्यों वा शरीरदेशेभ्य” इति | “अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता:। तांस्ते ग्रेत्याभिगर््छर 
अविद्वांसो5बुघो जना” इति | “प्राष्यान्त कम्मंणस्तस्य यरत्किचेह करोत्यम | तस्मात्‌ लाकात्‌ पुनरेत्यस्मे लोक 
करम्मंणे” इति च वृहदारण्यकश्र॒त्या जीवस्योत्क्ान््यादयो निगदिताः । न च सब्बंगतस्तस्य ता: सम्भवेयु: | “झा 
रिमिता ध्रवास्तनुभ्गतों यदि सच्बेगतास्तहिं न शास्यतेति नियमों ध्रुव नेतरथे”'त्यादिका हि स्मृति: । परेशलर 
विभोरपि गत्यादिकमचिन्त्यत्वात्‌ न विरुद्धम || १८॥ जे 


यह है--आत्मा ज्ञानस्वरूप है | ज्ञानरूपत्व होने पर भी ज्ञातस्वरूप हे । क्योंकि “यह ही द्रष्टा, स्पष्ट, ओता, रह 
यिता, पाता, मन्ता, बोद्धा, कर्त्ता, विज्ञानात्मा पुरुष है” इत्यादि पट्प्रश्नीश्रुति में ऐसा कहा गया है। आत्मा $ 
उभयख्पत्व श्रुति बल से ही स्वीकार किया जाता है, युक्तिबल से नहीं । श्रुति का शब्दमृलत्व ही हम सब का सिद्ध 
है | स्मृति में भी जीव का ज्ञाठस्वरूप तथा ज्ञानस्वरूप उभय प्रकार का कहां गया है | अन्यथा आत्मा केबल ज्ञ 
मात्र स्वरूप है. यदि ऐसा मानोंगे तब “में सुख पूल्बेक सोया था, कुछ नहीं जाना” यहाँ जो सुप्तोत्थित परामर 
उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती है और भी ज्ञातृत्वश्रुति का विरोध आ जाता है| अतएव जीव ज्ञानस्वरूप ह 
भी ज्ञातृस्वरूप हे--यद स्थिर हुआ है।॥ १७॥ ड़ 

अब जीव का परिणाम विचार करते हैं | मुण्डकीपनिषद्‌ में “यह आत्मा अरारूप है” इत्यादि वच् 


आत्मा को अरा परिमाणक रूप से कद्दा गया है | उस विषय में संशय यह्‌ है कि जीब विभु दै किस्बा अ 


डा 


|] | 
3.78 " आह 
ाात 


है ? श्रुति में जीव को “बे महान”ऐसा कहां गया है । अतएव जीव का विभुत्व बोला गया है। गौतमादि वा 
का ऐसा ही अभिमत है | जीव का अणुत्ब बुद्धिगत है जो कि जीव में उपचरितमात्र है।इस प्रकार पूल्य 
का उत्तर देते हैं-- . ।*ज्जा 
उत्कान्ति, गति और आगति दर्शन से जीव का अरुएस्वरूपत्व स्वीकार किया जाता है। यहाँ अगो र 
ऊहय है | परवर्ती सूत्र में “नाग॒:” यह पृव्वेपत्त दै। सूत्र में पष्ठी विभक्ति पद्ममी अर्थ में है। या 
परमाणु रूप है, विभु नहीं दे । उत्कान्ति प्रभति से इस प्रकार अवगत हो जाता है । “तस्य दैतस्य हृद्यस्या 
तते तेन भ्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति” इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति में जीव की उत्कान्ति कही गयी है । स्ट्रं 
भी-हे भगवन्‌ यदि जीव अपरिमित, नित्य, और विभु है तब “बह शास्य, आप शास्ता” इस अकार निय 
रहता है परन्तु जीव यदि अणु॒ हो तब यह नियम ठहरता है । सर्व्यंगत जीव की उत्कान्ति नहीं हो सकते 


१५३ 


हक. * जन 


_ द्लत्न विभोरचलतो 5प्युत्कान्तिर्देहाभिमाननिश्षत्तिमात्रेण प्रामस्वाम्यनिवृत्तियत कम 

चलते: सम्भवेतामित्याह--- ३०० 2॥0 8, 
कि स्वात्मना चोत्तयो! ॥| १६ ॥ 

ोद्वधारणे उत्तरयोगत्यागत्यो: स्वास्मनैष सम्बन्धो वाच्य: कत्त' 

हि सम्तव्यां। तेन प्रयोतेनेत्यादिशवंणात "या वाच््य: कत्त स्थक्रियात्वात्‌ | सत्योश्व तयोरुत्कान्तिरपि 

प्र _ अ दब अमनियशियास! | ! ५४। कप जल धडपड- दि | | ५ परोर यदवाप्नोति करा प्लंतपिसंतौरकार से शहोविदानि 

वि वायुगन्वानिवाशयात्त्‌ लमरअति शा । यत्तत्कान्त्यादिकमुपाध्युव्कान्त्यादिमिव्यपदिष्टमित्युच्यते तन्मन्दम 

अदाउस्मात्‌ 2 आह बटर ०५४ - सव्व॑रुत्कामती ”ति कौपीतकील्राद्मणश्रुतसह॒शब्दविरोधात्‌ | कर 

प्रधानयो: समाना यां बोध॑यति, पुत्रेण सह पिता भुक्त इतिबत्‌। बायुदृ्टन्ते अ्रहिग्राहयोरसाम 

याच्च | एतेन घटाकाशवदज्ञदृष्टपभिग्रायमेतदिति बालकोलाहलो5पि निरस्त: ॥ १६ ॥: ४ब> 

नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतरा घिकारात्‌ ॥। २० ॥ 

नन नारोर्जीव: वृह्ददारस्यके “सवा एव महानज आत्मे”ति तद्विपरीतस्य महत्मस्माणस्य श्रुतलादिति 

॥ कुतः ? इतरेति । तत्र तरस्य परमात्मनो5बिकारात | यद्यपि ' यो5यं विज्ञानमयः प्राणेषु” इति जीवस्योप- 

स्तथापि ' यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मे”ति मध्ये जीवेतर' परेशमधिकृत्य महत्त्वप्रतिपादनात्त्‌ तस्यैव तस्त्वं 

गीबस्येति || २० |। 


वर विभु होने पर भी अचिन्त्यशक्ति के ढारा गतिमान्‌ आदिक होते हैं। अतएवं इसमें कोई बिशेध नहीं 
[6 ॥ १८ || द 
अब विभु पदार्थ अचल होने पर भी उसकी ग्रामाधिपति की निदृत्ति की भाँति देद्याभिमान निशृत्ति मात्र से 
>चत उत्कान्ति सम्भावित हो सकती है परन्तु अचल बस्तु की गति तथा आगति असम्भव है इसे कहते हैँ- 
गति और आगति का आत्मा के साथ सम्बन्ध जानना चाहिए | “च” शब्द अबवधारण में हे। कर्ता की 
ल-प्रयक्त गति ओर आगगति का सम्बन्ध जीवात्मा के साथ जानना चाहिए। गति ओर आगति रहने से ही 
देश से उत्कान्ति हो सकती द-इस प्रकार स्थ्िर' किया जाता है । “उस उज्ज्वल आत्मा के साथ गमन करता 
त्योदि श्रुतिवाक्य तथा “वायु जिस प्रकार गन्धयुक्त वस्तु से गन्ध के साथ गम करता है उसी श्रकार जीव भी 
मण समय में प्राण तथा इन्द्रियादिकों के साथ उत्कान्त होता है” इत्यादि स्मृतिवाक्य इसका प्रमाण है। कोई 
ज्पाधि उत्कान्ति के द्वाय जीव की उत्कान्ति होती है ऐसा कहते हैं.। वे नितान्त मन्द हैं। क्योंकि ऐसा स्वीकार 
वर कीपीतकी ब्राह्मण के “जीव इस शरीर से उत्कसण ससय में भ्राणादिक के साथ गमन करता है” इत्यादि 
में जो सह शब्द है, उसका विशेध “होता दे। सह शब्द धान ओर अप्रधान दोनों की समान क्रिया का 
कराता है | पुत्न के सांथ पिता भोजन करता ट-यह वाक्य उसका दृष्टास्त है। वायु दृश्चन्त से अहणकारी और 
दा का असांमंठजस्य है | इससे घट और आकाश की भाँति अज्ञ दृष्टि के अभिम्नाथ में “उपाधि त्याम दी 
क्‍ 'च। इस प्रकार जो कहां गया हे, बह तुच्छ करके निरस्त हा गया हद ॥ १६ ॥ कि क्‍ | शा 
बहत्‌ परिमाण के अवण के कारण जीव अर नहीं दे ऐसा नह! राज सकता हे ! "यह कार यह दे कि मद महान” 
ही जा सीचाविकार में नही है किन्तु परमास्माधिकार में है| शददाएप्पक में पे तही हे 
ककच से आत्मा के अर॒ंत्व के विपरीत महत्‌ मरिमार। खुलने अरे में ।आता है। अतपव की कम ८३ ओं 
* 7 जीन शे यहाँ इतर अश्ीत्त प्रस्मात्मा का अधिक़ा देखा जाता है | यद्यपि “जो प्राणमध्य 


१५४ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥। [ अ्र०२॥ पा ५३ 


स्वशव्दोन्मानाभ्यां च ॥| २१ ॥। 
स्वशब्दोडर॒त्ववाची शब्दः अ्रयते एपोडगुरात्मेति । तथोन्मान॑ च परमारुतुल्यम | वस्तुनिदश्यतान 2५ 
जीवस्पोच्यते | 5बाल्लाग्रशतभाग सय शतथा कालत्तस्प चे। भागा जीव: स विज्ञेय: सतत हक चानन्त्याय पं हरी 
श्वेताश्वतर: । ताभ्यामणुरेव सः | आनन्त्यशब्दा मु? व्यभिधायी । अन्तो मरण तंद्राहित्यम ।नन्‍्त्यमित्यथीत्‌ | 
ननन्‍्वणोरेकदेशस्थस्य सकलदेहग तोपलब्धिविरुध्येतेंति चेत्तत्राह--- 
४ अविरोधश्चन्दनवंत्‌ ॥। २२ ॥। 
एकंदेशस्थस्यापि हरिचन्दनविन्दो: सकलदेह्ाल्हादवदनुभूतस्यापि तस्य 8० सा न विरुद्धययत इत्यथ:। स्मृति 
“अरामात्रोउप्ययं जीवः स्वदेद्द व्याप्य तिष्ठति | यथा व्याप्य शरीराणि हरिचन्दनविप्र ष” इति ॥ २२॥ 
अव स्थितिवैशेष्यादिति चेन्नाम्युपगमात्‌ हृदि द्वि ॥ २३ ॥ 
ननु तहिन्दो: शरीरकदे शे5वस्थितिवि शेष: अत्यक्षसिद्धी नतु जीवस्य न चानुमेयो5सो खादिचष्टान्तेन विपरीतानुः 
स्ापि सम्भवादतों विषमो दृष्टान्त इति चेन्न | कुतः अभीति | तद्रज्जीवस्यापि तदेकदेशे द्विशेषस्वीकारादिलक 
ननु कोडसौ देशों यत्र जीवस्तिष्ठतीति चेत्‌ तत्राह छृदि दीति। ' हृदि हां प आत्मे”ति षटगप्रश्नीश्॒तरेवेत्यथ: ॥२ 
सिद्धायां चाणुतायामित्थमप्यविरोध: स्यादिति मुख्य मतमाह-- 
में विज्ञानमय” इस वाक्य से जीव का उपक्रम देखा जाता है तो भी “जो उपासक जीव श्रीहरि को जान सना | 
| है, वह अतिबुद्ध होता है” इत्यादि वाक्य के मध्य में जीव से भिन्न परमेश्वर में ही महत्व प्रतिपादन होने के आग 


''आंक, 
है है 
| व श 
| # ५ वि 
॥॥ 
कै ( 
है ं | 


यह महत्ता परमेश्वर की ही जाननी चाहिए, जीव की नहीं है || २० ॥ 
 “एक्रेंडर॒रात्मा” इस श्रुति में जीव का अणुत्व वाचक शब्द पाया जाता हे तथा ओर भी जीव का परम 
के तुल्य परिमाण है-ऐसा कहा गया है | श्वे ताश्वतर ने पाठ किया है--एक केश के अग्रभाग को सो भाग में विभ्शएर पर 
कर फिर उसके एक-एक भाग के सो भाग करने पर जो स॒क्ष्म होता दे जीव उसके सदृश अति सूक्ष्म पद्ाथ 
इत्यादि | यहाँ जीव का अणु परिमाणत्व व्यक्त हो रहां है । फलतः उन दोनों कारणों से जीव का अगुत् 
होता है | तो भी कहाँ कहाँ जीव को अनन्त करके कहा गया हे वह मुक्त जीव के उद्द श्य में कहा हैक! पकर + 
जीव के उद्दे श्य में नहीं है। आनन्त्य का अथे द्वी मरण राहित्य दै-ऐसा जानना चाहिए || २१॥ रण कर 
: इस प्रकार जब जीव का अरुरूप है तब उसकी सकल देह में उपलब्धि का विरोध दो सकता दे-'इस 5 
के पृव्ब॑पक्ष के उत्तर में कहते हैं ।-- कल | 
चन्दनविन्दु के सदश अविरोध जानना होगा | हरिचन्दनबिन्दु जिस श्रकार शरीर के एक देश में स्थित है 
समस्त शरीर के आल्हादक रूप से अनुभूत होता दे ठीक उसी प्रकार जीवात्मा एकदेश में रहकर भी समस्त ॥०७ 
में व्यापकरूप से ठहरता है | अतः इसमें कोई बिरोध नहीं होता है । स्मृति में भी कहा है “हरिचद्तविर्धु 
प्रकार एक स्थान में रहकर समस्त शरीर का खुखकर होता है, जीव भी उसी प्रकार एकस्थान में रखकर #ण 
शरीर में व्यापक रूप बन जाता है | २२॥ . "5 जड़ 
अवस्थिति का वैपम्य प्रयुक्त दृष्टान्त का वैषम्य भी नहीं वोला जा सकता है, जिससे जीब के हृदय में 
स्थिति स्वीकृत की गयी दे । यदि कद्दो कि हरिचन्दनविन्दु की शरीर में एकदेश-स्थिति प्रत्यक्ष सिद्ध दे। 
अवस्थान ग्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है । उक्त अवस्थान का अनुमान भी नहीं किया जाता है, जिससे आकाशोई 
के अनुसार विपरीत अनुमान का सम्भव होता है । अतएव दृष्टास्त-बैपम्य हो रहा दे, इस प्रकार बरक' 


।॥ गोविन्दभाष्यम्‌ || 


'फेलकना 


न िवेल्कसिगोल 23 5लोकवत्‌ ॥। २४ | 

हि या कृर्सन॑ हलक व्गॉप्योजि े लें हि का _ ण इहल्यापी स्थात्‌ आलोकबत्‌ । यथा सृय्योव्रिलोक एक- 
शपि प्रभया कत्सन व्वगोल व्याप्नोति तद़त्‌। आह चेब॑ भगवान्‌ । “यथा प्रकाशयंत्येक: करत लोकमिम 
कि | सेत्र चोत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारतेति”। न्न च सूथ्योत्त बिशीणों: परमाणबः सरय्यप्रभेति वाच्यम । 
क भति तस्य हांसप्रसज्ञात्‌ । पद्मरागादिमणयो5पि प्रभया निजपरिसरान्‌ रब्जयन्तो दृष्ठा:। न च तेभ्य: परमा- 
कच्यवन्ते इति शर्र्य वक्त अत्यस्तासम्भवात्त उन्मानहान्यापत्तेश्व । इत्य॑ च गुण एव प्रभा ॥ २४ ॥ 
+ शशस्य गुस्यतिरेके देशे ब्ृत्तिरुक्ता | तां रृष्टान्‍्तेन बोधेयति-- 

है व्यतिरेकोी गन्धवत्‌ तथाहि दर्शयृति ॥ २५॥ 
बंध कुसुमादिगुग्स्य गन्धस्य गुशव्यतिरेकेद्रपि प्रद्शं वृत्तिभवेदेव॑ चेतयित्त्वस्य जीवगुणस्य तत्मदेशे हृद- 
रिक्त शिरो5 धयादी वृत्ति: स्यात्‌ । तथा से हि. दशयति | “प्रज्ञया शरीर॑ समारुचय ”ति कौपीतक्युपनिषद्‌ | 
[: खलु दूर प्रसपन्नपि स्वाश्रयात्‌ न भिद्यते मशिप्रभावत्‌ । “उपलभ्याप्सु चेद्गन्धं केचिदू ब्रयुरनेपुणाः। 
वैव्य मैब त॑ विद्यादपो वायु च्‌ संश्रित”मिति स्मृतेः ॥| २५ ॥ | 


| 
है 
है 


दया 


ही है | क्योंकि हरिचन्दनबिन्दु की भाँति जीव की भी शरीर के एक देश में अवस्थिति विशेष का अंगीकार 


है | यदि कहो कि वह स्थान कोन है, जहाँ जीव ठहरता है तो कहते हैं-हृदय जीव का ठंहरने का स्थान हे। 
पश्नीश्रति में कहा गया है “यह आत्मा हृदय में ठहरता है” ।। २३ || नहा 
प्रकार जीव का अरुत्व सिद्ध होने पर तो भी अविरोध परिहार के लिये मुख्यमत का प्रकाश करते हैं- 
गीव अपने गुण से आलोक की भाँति देहव्यापी रहता है । जीब अर होने पर भी चेतयितृत्वलक्षण चिद्‌- 
के द्वार आलोक की तरह सकलदेदृ॒व्यापी होता है । सूय्योदि आलोक जिस प्रकार एकदेश में रहकर भी- 
# ऋपनी प्रभा के द्वारा समस्त आकाशलोक को व्याप्त करता है, जीव उसी प्रकार एकदश में रहकर समस्त 
को व्याप्त करता दै। भगवान्‌ ने स्वयं भी कहा है “सूख्ये जिस प्रकार एकाकी इस निखिललोक को प्रकाश 
बा है, जीव ठीक उसी प्रकार समस्त शरीर को प्रकाश करता हे ।सृय्य से निकले हुए परमाणु समस्त सूट 
है-इस प्रकार नहीं कहा जा सकता दै। क्योंकि ऐसा होने पर सूथ्य का हास दाना पक के 
एगादि समस्त मणियों का भी अपनी प्रभा के द्वारा चतुर्दिंग आलोकित एज देखा गया किक । ०३००५ 
स्माणु समृह विश्लिष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार नहीं कह सकते हो हि क्योंकि सा द्वाना उन जे 
मणि का परिमाण घट सकता दै। अतएव गुण ही प्रभा शब्द से बोधित हता हे ॥ ६ बाली: हु. फ्रगट 
गुण, गुणी के स्थान से स्वतन्त्र स्थान में अवस्थान कर्ता है । यह पहले कहा गया है । अब दृष्ठा 
| ध्गप | दि हर > देखा कुसुमादि गुण गन जिस 
गन्ध की भाँति व्यतिरेक स्वीकार्य्य है | शृत्यादि में इस प्रकार दा खा बा मा हट 2 की तो 
री 3 कुस्‌ दि व्यतिरिक्त प्रदेश में अवस्थान करता है ठीक उसी प्रकार पक शिष्य में देखा गया दै ।- 
5 कया हृदयादि से अतिरिक्त मस्तकादि स्थान में अवस्थान का कह दूरगत द्वोकर भी निञ्र आश्रय गुणी 
कटा, हु शरीर की आश्रय कर ११ इत्यादि  गन्घ, मांणप्रभा क्री तरह ६ न छाक मु के हुँ कि न्‍्तु 
# द्वारा शरोर को ' कक दिक में पाकर उस ज़ल्ादिक का ग गदर ये रा 
बसे भिन्न नहीं होता है । अज्ञ व्यक्तिगण जलादिक में गलत गुण दै। जल और वायु का आश्रय करने से 
बैक गन्ध जलादिक का गुण नहीं दै । गन्ब तो प्रथिद्री है 2 
कार प्रतीत द्ोता है । स्छृति में मी इस प्रकार कहा गया है ॥ २५ 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श०२। । िप 


न टन माह क- कमान 
2 


न नरक 


नि" बन विन कबातनीी- "० आज +- 


एप हि द्रष्टेत्यादी संशयः। जीवस्य धर्म्म॑मूत॑ ज्ञानमनित्यं नित्य॑ वेति । पाषाणकल्पें जीवे मनसा 


> वादिश्व॒ते: नृत्वं तस्य ज्ञ ब्रन्धात वे योध्यम्‌ | वह्वित्वमिव बहिसम्बन उप दी 

ज्ञानमुलयते । खुखमहमित्यादिश्वत: आानित्य ततफासानद परत तर | ् हिसम्वन्धादयस: ! ृ 

यदि ज्ञान नित्य॑ तहिं सुपुप्व्यादों तत्र स्थात्‌ करणव्यथंता चेति प्राप्त -- ४ 
पथगुपदेशात्‌ ।। २६ ॥ 

धर्म॑भूत॑ ज्ञान नित्यम्‌ू | कुतः प्रथमिति | एप दीत्यादिवाक्यात्‌ प्रथग्भूते “अविनाशी वा अरे अयमात्या, 

। ै & #«- पा /०० तत्‌ & गाद 3.3 | ५ 

नुच्छित्तिधस्मों ) इत्यादि वृहदारण्यकवाक्य तत्त्वन तस्थाप्रदशात्‌ | च च मनसा संयोगादात्मनि ज्ञानोलत्ति: 5 


श्र 


बयवयोस्तयो: संयोगासिद्ध : | भगवद्व मुख्येनाइतमिद ततसांमुख्येन तस्मिन्‌ विनष्ट सत्याविभवतीति स्मृतिरहा 
ध्यथा न क्रियते जोत्स्ता मलग्रच्ञालनान्मणे: | दोषप्रह्मणात्‌ न ज्ञानमात्मन:ः क्रियते तथा | यथोदपानखननात्‌ क्रिया, ८ 4० हे 
न जलान्तरम । सदेव नीयते व्यक्तिमसतः सस्मव: कुतः | तथा हँयगुणध्बंसादबरोधादयों गुणाः। प्रकाश्यलेह.. मै । न्‍ 


जन्यन्ते नित्या एवात्मनों हि ते” ॥ इति ॥ २६ ॥ न्‍ 
यो विज्ञाने तिष्ठन्नित्यादि श्रुतेगेतिमाह-- ग 
तदुगुणसारत्वात्‌ तदचपदेश: ग्राज्वत्‌ ॥ २७ ॥ 

ज्ञातुरपि जीवस्य ज्ञानस्वरूपत्वेंच व्यपदेशः | कुतः ? तद्गुणेति । स ज्ञानलक्षणों गुणः सारो यत्र तथालात् 
सारो व्यभिचाररद्तः स्वरूपानुसन्धीति यावत्‌ | प्राज्वत्‌ यथा यः सब्वेज्ञ: सब्वंविदिति प्राज्ञत्वेनोक्तस्य विधा: |. 
सत्य ज्ञानमिति ज्ञानस्वरूपव्यपदेशस्तद्वत्‌ । अतन्र ज्ञाता ज्ञानस्वरूपो निर्दिष्ट: ॥ २७॥ गा " 4 पद मं व्य 


अब “एप हि द्र॒ष्टा” इत्यादि श्रुति में संशय दिखाते हैं | जीव का धस्म॑भूत ज्ञान अनित्य हे अथवा निल्ल 
है ? “खुखमहमस्वाप्सम्‌” इत्यादि श्रुति से जीव का ज्ञानरूपत्व प्रतीत होता है | ज्ञान सम्बन्ध से उसका ज्ञानः 
अग्नि सम्बन्ध-प्रयुक्त लोह का जिस प्रकार अग्नित्व बोध होता हे, जीव का ठीक उसी प्रकार ज्ञान सम्बन्धअयत्त 
होने से ज्ञानरूपत्व प्रतीत द्वोता हे । जीव का झान यदि नित्य है, तब सुपुप्ति प्रश्नति में भी वह्‌ ज्ञान रह सकते 
है और उससे इन्द्रियों की व्यथंता घटती है-इस प्रकार के पृव्बपक्ष का उत्तर देते हैं-- क्‍ 


[हि हुआ | 
हास्य ज्ञात| 
गा कीं 


हे कह से े जिया रक्त गर्म 
.._ प्रथक उपदेश के कारण जीव का नित्यज्ञान स्वीकार होता है । जीव का धम्मभूत ज्ञान नित्य हैं | क्योंकि कि: ऋाहि 5 
«एप हि द्रष्टा” #६ढ० इत्यादि वाक्य से प्रथकरूप “अविनाशी अयमात्मानुच्छित्तिधम्मां” इत्यादि वृहदारण्यक वाक्य मी तु आर 
इस ज्ञान का नित्यत्व उपदिष्ट होता है । मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान की उत्पत्ति होती हैक... कप हे 


प्रकार नहीं वोल सकते हो | क्योंकि मन ओर आत्मा दोनों निरवयव हैं। निरबयब दोनों वस्तु का संयोग अ 
स्मव है| भगवद-वैमुख्यता के कारण यद्‌ ज्ञान आवृत होता है और भगवद्‌ साम्मुख्य से उस आवरण | 
अपगम हो जाने पर पुनवार ज्ञान का आविर्भाव होता है । स्मृति में भी कहा दै-“मणि में मल आवृत होने 
जिस प्रकार उसकी प्रभा ओर आलोक उल्तन्त नहीं होते हैं. परन्तु मल का अपगम होने पर आबृत अवस्था 
स्थित तेज का पुनः प्रकाश होता दे, टीक उसी प्रकार बैमुख्य दोष का नाश होने पर आत्मा में अग्रकाशित 
का प्रकाश होता हे | जलाशय के खनन से जल की उत्तत्ति होती है--ऐसा नहीं है परन्तु जो जल पहले माँ 
के द्वारा आदत था उसका ग्रकाश होता है । उसी ग्रकार जीव के ज्ञान का उस समय प्रकाश प्राप्त होता है| 
नहीं है, उसकी उत्पत्ति किस श्रकार हो सकती हद | जीव का ज्ञान गुण नित्य है " ह्देय गुंण-समूह का 'माश' 
पर डस नित्य गुण का प्रकाश होता है। वस्तुत: बह उ्त्ति नहीं होती है॥| २६॥ ०... 5 आओ 
अब”“यो विज्ञाने ति्ठन्‌* इत्यादि श्रुति की गति कददते हैं। तद्‌गुण सारत्व प्रयुक्त प्राज्ञ शब्द की तरह ञ् 


॥! 


0 वा 
कम 


हि भह ., आतस्वरूपों ज्ञाता निर्देश्य इत्याह--- 

. आओ याबद्वात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदशेनात्‌ ॥ २८ ॥। 
ज्ञानस्वरूप जीवों झातेति व्यपदेशों न बसे दोष: निर्दोष इत्यथ: । कुतः ? यावदिति | तथा प्रतीतेरात्मसमान- 
वॉविलान स वाध्यत इत्यय:। आरउ्मा सल्वनायन्तकालः सम्प्रतिपन्न: प्रकाशरूपो5पिं रवि: प्रकाशयित्तेति 
शाच्च | याबद्रविभांवी हाप व्यपदरा, निर्भदेडपि वस्तुनि ढ्वे था भाति, विशेषादित्याह: ॥ र८॥ 
अत गुणमभूत ज्ञान नात्मनो नित्य सुपुप्तावसत्त्वाउजागरे सामाया: सम्भवाच्चेति चेत्तत्राह-- 
कक पु सत्वादिबत्तस्य सतो 5भिव्यक्तियोगात्‌ ॥। २६ ॥ 
|) शक्घाच्छोदार्थ: | नत्यन॒ुवत्तत | सुपुप्तावसतो ज्ञानस्य जागरे सम्भव इति न | कुतः ? अस्येति | अस्य ज्ञानस्य 
* सत एब जागरे5मिव्यक्तरित्यथ: । दृष्टान्तः पु स्त्ादिवत्‌ | बाल्ये जीवात्मना सत एव पु स्वादें: केशोरे यथा- 
किस्तद्गत | सुपुप्तों ज्ञानप्रसद्गस्तु श्र॒त्येव परिहतः । सुपुप्त' प्रकृत्य वृहदारण्यके पख्यतें । “यदो तन्न विजानाति 
जन वेतद विज्ञेयं न विजानाति न हि विज्ञातुविज्ञानात्‌ विपरिलोपा विद्यते अविनाशित्वात्‌ न तु तद्द्वितीय 
नतोउन्यद्विभक्तं यद्धिजानीयादिति | इह तदा सदपि ज्ञानं विषयितया नाभ्युदेति विषयाभावादेवेति प्रतीयते | 
न सपप्रों स्थितस्थापरामशंप्रसद्ग: स्थात्‌ । इन्द्रियसंयोगरूपा कारणसामंग्री तु तदभिव्यक्विकां | असतः 
बित क्‍्लीत्रस्यापि तदापत्ति: | तस्मात्‌ ज्ञानस्वरुपो5रुर्जीवों नित्यज्ञानगुणकः सिद्ध:॥ २६ ॥| 


ज्ञानस्वरूप में व्यपदेश होता दै। जीव ज्ञाता होने पर भी उसका ज्ञानस्वरूपत्व का व्यपदेश होता हे । 
चार रद्दित स्वरूपानुबन्धी गुण ही गुणसार दे | विष्णु जिस प्रकार ज्ञानविशिष्ट रूप से उक्त होने पर दे 
ज्ञानस्वरूप में अभिद्दित होते हैं जीव ठींक उसी प्रकार होता है | अतएव ज्ञाता जीव ही ज्ञानस्वरूप में निदि्ट 
है। यह स्थिर हुआ ।। २७॥ लि असक का 
बेब ज्ञानस्वरूप ज्ञाता नि श्य दे-उसे कहते हैं। प्रमाणबल से यावदात्मभावित्व-्रयुक्त ज्ञानस्वरू जे के 
हैश दोपावह नहीं दे तथा ज्ञानस्वरूप जीव का ज्ञादलव्यपदश दाधावह्‌ नहीं है अथातत्‌ जह $ ४४ हे ५ 
$ वह प्रतीति आत्मसमानकालमभाविनी है | रवि जिस प्रकार प्रकाशरूप दयकः भी प्रकाशक हूँ मे & हे 5 
सी ग्कार अनादि अनस्तकाल सम्पन्न होना देखा जाता है । जब तक चन्द्र सूस्य है तय े दर ध ३+हड" 
ही लर्शदवस्त ें भी स्वगत विशेष बल से ढिंधा प्रकाश होता दै-ऐसा कोई कोई कहते मं | हे हट 
पति में अदर्शत के दतु जीव का गुणभूतज्ञान नित्य नहीं दे परन्तु जाग्रृति अवस्था में ज्ञान साम । 
सल्थादि की भाँति सपप्ति में जो हैं,जांगर में उसकी अभिव्यक्ति होती है| अतः /22ीलक हो के 
स्त्वादि की भाँति सुषुप्ति में जो द,जागर से उसकी अं # 7 । ५ य तहीं था. वह जांगर में उसन 
हिसास के लिये है । .पृव्बेसत्र से नकार की अनुबृतति दै। जो ज्ञान दे न्‍ क० बंत रह है जांगर में 
प्रकार नहीं चोला जा सकता है। कारण यह है के यह शान हर बार यौवन में अमिव्यत 
कि द्वोता ल्‍्यकाल में सुक्ममाव में अवस्थित पुरुपता + कल शत तक कक ५ 
हा लो । सुषुत्ति समय में ज्ञान का प्रा $ के द्वारा दी परिदत दाता 


5 को. कब्जा कहा - ।१ 
अल *  औ सपतिप्रकरम में दृददारण्यक में कंद्दा गया दे । “सुपु्तिका इत्यादिक | यहाँ सुपुप्तिकाल में ज्ञान रहने पर भी विप- 
ही करती है। जान अविनाशी है, उसका नाश नहीं है” इत्यादिक | यहाँ सप्तम जीव के अबस्थान का परा- 
कि अभ्युदित नहीं हैं । विषय का अभाव उसका कारण दे । तहीं तोता सलक कमाते 


फीफा . 
है 67 | 
बी भर का बज 

॥। 


मी पजओ जा 


श्ध् ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०९ कस. 


चालान ांधबबबबब इसका रररररााा रा छाले ह->मपात-- पमाण “चाह 


अभ्तत्‌ प्रतिपक्षभूतान्‌ सांख्यान्‌ दूषयति । अत्र ज्ञानमात्रो विभुरात्मेतिं युक्त न वेति विषये सब्वंच ७... ; श ## 
आर 6 


पत्रम्भात्‌ युक्त ततू | अर॒ुत्बे सब्वान्लीणसुखदुःखानुपल्म्भ: । मध्यसत्वे त्वनित्यतापत्तिः | कृतह न्यकर है 

गमश्चेत्येब॑ प्राप्त -- के 
नित्योपलव्ध्यनुपल ब्विप्रसक्नो पन्‍्यतर नियमी वान्यथा | ३० ॥। 
अन्यथा ज्ञानमात्रो विशुरात्मेति मते नित्यमुपलब्ध्यनुपलब्ध्यो: प्रसज्ञः स्यात्‌ । अन्यतरस्य नियमः प्रतिबन्धो वा 
स्थात्‌। अयमथः । लोकसिद्धो पलनब्धिरनुपलब्थिश्वास्ति | तयोविभुरात्मा चिन्मात्रश्चेत्‌ कारण, तहिं नित्य यगज 
ते सब्व॑स्य लोकस्य प्राप्नुयाताम्‌ । अथापलब्धेरेब चेस्कारणं, तदा कस्यावि कुत्रापि अनुपलब्धिन स्थात्‌ । अनफ 
व्येरेव चेत्तहिं कस्यापि कुत्राप्युपलब्धिन स्थादिति |न च करणायत्ता तयोव्यवस्था | आत्मनो विभत्वेन बा 
सब्वंदा संयोगात्‌ किंच तन्मते स्बात्मनां विभुतया सब्बंशरीरेयोगात सब्बंत्र भोगप्राप्ति: । एतेनारष्विशेण 
भोगब्यवस्थेति सहुल्यविशेषादरृष्व्यवस्थेति अव्युक्तम्‌। मतान्वरे5प्येतत्‌ सम॑ दूषणम । अस्माक त्वातजाण ८ 
खुत्बेन प्रतिशरीरं भेदान्न कश्िदविक्षेप: | अणोरापि सब्बंत्र कार्य्यक्रमेणेव न युगपदित्यदोष: सब्ाद्धीण्सल 


पलम्भस्तु गुणेन व्याप्रे रित्युक्तम्‌ || ३० ॥ 


इदमिदानी विचारयति । “विज्ञान यज्ञं तनुते | कम्मोंरि तनुतेडपि च”इति तैत्तिरीयाः पठन्ति । इह से एव 

विज्ञानशब्दितों जीवः कत्ता न वेति | “न्‍्ता चेन्मन्यत हन्तु' हतश्चेन्सन्यते हतम्‌ | उभो तो न विजानीतों बीए का 
कफ है हू कवच हः प्रकृतिर ह्‌ ह हि है: छू मवाति ॥ हु 

हन्ति न हन्यते” इति कठश्र॒त्या तस्य कत्त त्वप्रतिषेधान्न स कर्त्ता, किन्तु प्रकृतिरंव कर्त्री, प्रकृतेः क्रिय न 

हा |. उवत्य 57] 


के कारण ज्ञान की स्फूत्ति नहीं होती है । असत्‌ वस्तु की उत्तत्ति सम्भव होने से यौवन में नपु सक का भी पूता- 
्ज आधविभाव होना देखा जा सकता है । अतएव ज्ञानस्वरूप अर जीव नित्यज्ञानादि गुण से समन्वित के 
द्व हुआ ॥ २६ | 
इसके अनन्तर पोगिक्रको सांख्यपक्ष में उसका दोष प्रदान करते हैं | उस विषय में ज्ञानमात्र आत्मा का वेमु 
युक्त है किम्बा नहीं है-इस प्रकार का संशय उठाकर सब्बेत्र कार्य्यपलम्भरूप हेतु से वह युक्त दै-यह प्‌त्वजणो। 
का सिद्धान्त है-ऐसा कहते हैं | जिससे जीव के अरुरूप के स्वीकार से सन्वांज्ग में सुख-दुःख का अनुपलम्भ जी 
मध्यमत्व स्वीकार से अनित्यत्वापत्ति कृतद्यानि अक्ृताभ्यागम रूप दोष आता है | उसके उत्तर में हर, ॥ 
अन्यथा नित्य उपलब्धि ओर अनुपलब्धि प्रसक्ष के अन्य एक नियम व प्रतिबन्ध घटता है ।“आत्मा ज्ञानमात्र भ 
विभु” इस मत में करण के योग से उपलब्धि और उसके अयोग में अनुपलब्धि का प्रसज्ग होता है। एवं आम ए 
उन दानों का अन्य एक नियम वा प्रतिबन्ध नित्य ही घटता है अर्थात्‌ होता है । यहाँ नित्य उपलब्धि नहीं, पर 
नित्य अनुपत्ब्धि अवश्य ही घटेगी । लोक में उपलब्धि और अनुपलब्धि उभय प्रसिद्ध हैं । आत्मा का विभु्व 
उन उभय का कारण होता है तब एक समय में ही सक़ल लोगों की उपलब्धि और अनुपलब्धि दोनों घढ़ से 
हैं। उसको यदि केवल उपलब्धि का कारण बोला जाता है तब उपलब्धि के समय में किसी की भी अलुपत 
सम्भव नहीं होती है | फिर उसको यदि केबल अनुपलब्धि का कारण योला जाता है तव अनुपलब्धि-काल में किए ऊ भर 
की भी उपलब्धि सम्भव नहीं हो सकती है | इस व्यवस्था को करण के अधीन भी नहीं बोल सकते हों। जि७४)| कं 
आत्मा का विभुत्व-अयुक्त सकल समय में उसका करणन्‍्संयोग अवश्य स्वीकार्य्य है। अधिक इस मत में 
के विभुत्व के कारण सकल समय में ही सकल शरीर के साथ संयोग वश सर्वत्र भोग की प्राप्ति, होती है। है 
अदृष्ट विशेष हेतु भोगव्यवस्था और संकल्प विशेष से अरृष्ट व्यवस्था प्रत्युक्त हुई | मतान्तर में रे हू दीप स 
है | हमारे मत में आत्मा के अरु॒त्त से भ्रतिशरीर में भेद प्राप्त होने के कारण कोई अधिक्तेप नहीं है। अर 
भी सत्यंत्र काय्येक्रम से संचार दे युगपत नहीं है अतएब अदोपष है || ३० ॥ ज्या 


॥| गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


(>-- अ- अनथा न >> 


१४५६ 


॥ का फनी + न कमाचकर पत खछ+.>आे ी.. 


“पा जरिया... बम न. कक. का ००६ अहहः-र तक" 
हनन >+ 3 पाक "ला. 
वैन्‍म 


सव्वशः | अहक्लारविसूढ़ात्मा कत्तौहमिति मन्यते” | ४ 
खानां भोक्लृत्वे हेतुरुच्यते” इत्यादिस्मृतिभ्यः । तस्मान्न जीव, पर अरकेतिरुच्यते । 


। तस्मान्न जीवस्य 
आत्मिन्‌ सोउध्यस्य ति भोक्ता तु कम्मफलानामि ति प्राप्त --.. १०७ ऑकआं४ 
कत्ता शास्त्रावत्तात्‌ ।। ३१ | 
ज्ञीव एव कत्तो, न गुणाः | कुतः ! शास्त्र ति। स्वर्गकामों यजेतात्मानमेव लोकमुपासीते”त्यादिशास्त्स्थ चैतने 
सति साथक्यात गुणकत्त त्वन तदनथंक्य स्यात । शास्त्र किल फल्नहतुताबुद्धिमुत्याद्य कम्मेसु तत्फलभोक्तारं 
अवत्तंयते | न च तद्बुद्धिजेडानां गुणानां शक्योत्याद्यितुम 


॥ २१ ॥ 
कत्त त्व॑ं जीवस्येत्याह--- 


००. मा हे 
+. न रत+ यमन" 


विहारोपदेशात्‌ ॥ ३२॥ 

#स तत्र पय्येति जत्तन्‌ क्रीड़न्‌ रममाण” इत्यादिना मुक्तस्यापि क्रीडाभिधानादित्यर्थ: | अत कत्तृ त्वमात्र 
द/खावह किंतु गुणसम्बन्धमेध तस्य स्वरूपग्लानिकरत्वात्‌ || ३२ || क्‍ 
उपादानात ॥| ३३ ॥। 

#य वा महाराज” इत्युपक्रम्येवसेवष एतान्‌ प्राणान्‌ ग्रहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवत्तेत” इति श्रुत्ती “गृहीत्वै 
| वायुगेन्धानिवाशयात्‌”इति स्मृती च जीवकत्त कस्य प्राणोपादानस्थाभिधानात्‌ लोहाक्षकमणेरिव चेत- 
जीवस्य कत्त त्वं बोध्यम्‌ | अन्यग्रहणादा प्राणादि करणां प्राणप्रह णादों तु नान्यदस्तीतिः तस्यंव त तू॥ ९२ ॥ 


यह विचार किया जाता है । तैत्तिरीय में “विज्ञानं यज्ञ तनुते कमोशि तनुते” इत्यादि वाक्य देखने में 
। उस बिषय में सन्देह यह है कि विज्ञान शब्द प्राप्त जीव कत्तां है किम्बा नहीं हे ! “हन्ता चेन्मनुते- 
न कठ-श्रुतिमें जीव का कत्त त्व के निषेध के कारण जीब कर्ता नहीं हे किन्तु प्रकृति दी कत्तों दै। गीता 
भी शा ते: क्रियमाणानि गुणे: कमांणि सव्बशः | अहड्ढार विमृद्वात्मा”इत्यादि श्लोकों में जीव के कतृ त्व का 
जब कर भ्रकृति का कत्त त्व कद्दा गया दै। अतएव जीव का कत्तृत्व अस्वीकाय्य दे । बह प्रकृतिगत है। जीव 
बश प्रकृतिगत कत्तृ त्व को अपने में अध्यस्त करता है। जीव कम्मफल का भोक्ता मात्र है । इस प्रकार 
के उत्तर में कहते है |-- 
'ही कर्ता है । गुण कर्ता नहीं हे । “स्वगंकामी व्यक्ति यज्ञ करेगे इत्यादि शास्त्र की चेतनकत्तों में ही 
। देखी जाती है | गुण के कत्त त्व में उसकी निरथथंकता द्वोतीं है । शास्त्र निश्चय फलह्वेतुत्व ज्ञान का उ्पा- 
करके करू “समूह में उसके फलभोक्ता पुरुष को प्रवर्तित कंरता है । जड़ गुण-समृह में ताइश ज्ञान उसाएन 
7 है ॥ ३१॥ 
हर + जीव का कतू त्व यथाथ है-उसे कहते हैं | बिहार के उपदेश के कारण जीव हक हू! बल 
है है । “बह वहाँ जाता दे, भोजन करता है, क्रीडा और रमण करता ४ २३वें न है किस 
रा जीव का कत्त त्व सत्य है। अतएवं कत्त लमाज़ दोषावद ल्‍ 
सम्बन्ध से दुःख हु उन होती है। जिससे गुण सम्बन्ध ही स्वरूप की ०७ उत्पादन करता है डी 
व्पादात से ३ भी जीव  त्व स्थिर । “स यथा महाराज” इस प्रकार 'एबमेयैंप 
हि भी जीन करत तय हि कं > साथ गमन कहा गया दै। स्कृति में भी कहा है 
$गृहील्ा” इत्यादि श्रुति में जीव का करता है” इन सकल वाक्यों से 


33 
| 

जोक 

पुन्चे 


१६० ॥ वेदान्तद्र्शनम्‌ ॥। [ अ्र०२। पा८३ 


जब 7 बता * जल. के 


युक्‍त्यन्तर चाह--. व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निद्दे शविपय्थयः )। ३४ ॥ 
विज्ञान यज्ञमित्यादिना वैदिक्यां लौकिक्यां च क्रियाया मुख्यत्वेत व्यपदेशात्‌ जीव: कत्तों | अंश चेत्‌ 
नशब्देन जीवों नाभिधीयते किन्तु बुद्धिरेव, हि निर्देशविपय्यंय: स्यात्‌ | विज्ञानमिति प्रथमान्तकत्त निर्देंशस्य 
नेनेति तृतीय न्तकरणानिर्देशों भवेत्‌। बुद्ध: करणत्वात्‌। न चात्र तथा5स्ति | किच बुद्ध : कत्तु त्वे तस्या: कर 
मन्यत्‌ कल्प्यम सत्बस्य करणस्यव कम्मसु प्रवृत्तिदशेनात | तंतथ्थच चाममात्र गा विसम्पाद करणगाडि न्नर ही श की ् 
कत्तत्वस्वीकारात । ननु जीवकत्तृत्वे द्वितस्यव, न तु आहितस्य रहाष्ट: स्पात्‌ । स्वतन्त्रस्य कत्त स्वात्‌ | 
हितमेव सिस्तत्तोरपषि सहकारिकम्मंबराचत्यंण क्वचिदहितस्याप्यापातात्‌ । तस्मात्‌ जीव एवं कत्तों । ण्वंस 
क्वचिदकत्त त्ववचनमस्वातन्ज्यात्‌ | कत्तत्व क्‍्लेशसम्बन्वद॒शनात्‌ न्ष तत्न श्ुतेस्तात्य्यमित्यादिकुसत श्यस्तु 
णांमासादिष्वष्यतातलस्योपत्त्यादिभिनिरसनीया: | ३४ ॥ 
अथ प्रक्ृतिकत्त त्ववादें दोषान दशेयांते-- 
उपलब्धिवद नियमः ।। ३४५ ॥। । 
आत्मनों विभुत्वादुफ्लत्धेरनियमों दशितः प्राक | तथा प्रकृतेरपि विभुत्वेन सव्वपुरुषसाथारण्यात 
5प्यनियमः स्यात्‌ सब्वे कम्म सव्बस्य भोगाय यथा स्यात्‌ नव वा स्थात्‌ । न चासन्निधिकृता व्यवस्था, विभन् 


है 
मात्मनां सब्वत्र सान्निध्यात ॥ ३४५ || 


॥ | 
'ः छँ |! 


है 


हा 


जीव कत्त क प्राण के ग्रहण के दश्शन से चुम्बक की भाँति चेतन जीव का ही कत्त त्व बोध होता है। अन्य के- 
ग्रहण से प्राणादिक की करणता है किन्तु प्राणादिक के ग्रहण में अन्य की करणता नहीं हूँ अत: जीव का ही कत्त € 
जानना चाहिए ॥ ३३ ॥ द 
. इस विषय में युक्तवन्तर का प्रयोग दिखाते हैँ | क्रिया में मुख्य रूप से व्यपदेश के वश जीव का ही 
स्थिर होता है | अन्यथा निर्देश का विपय्यय घटता है । “विज्ञान ही यज्ञ” इत्यादि वाक्य के द्वारा बेदिकी 
लौकिकी क्रिया में मुख्वरूप से व्यपदेश के कारण जीव ही कत्तां है-यह स्थिर होता है। विज्ञानशंब्द से 
जीव अभिद्दित नहीं होता हे किन्तु वह बुद्धि का बोध कराता है तव निर्देश का बिपय्यय होता है | ' 
प्रथमान्त कतु निद्देंश का “विज्ञानेन” इस अकार तृतीयान्त करण निर्देश में होना उचित था | क्योंकि बुद्धि ५ ' 
है । किन्तु यहाँ उस भ्रकार नहीं दे । ओर भी बुद्धि के कत्तृ त्व के स्वीकार करने में उसके अन्य करण की कल 
करनी होगी । क्योंकि समस्त करण की दी कम्म में प्रवृत्ति देखने में आती है | सुतरां जिसका करण नहीं है 
ताहश करण रहित के कतू त्व स्वीकार करने में नाममात्र से केवल विसंबाद होता है, फल में किन्तु एक 
यदि कहो कि जीव के कछ्‌ त्व स्वीकार से द्वित के भिन्न अहित की स्रष्टि नहीं होती है | क्योंकि जीव स्वत तर के 
है | वह्‌ निज इच्छा के अनुसार खष्टि करेगा, ऐसा संगत नहीं है | क्‍योंकि दित स॒प्ठि में अभिलाबी होने पर २ 
सहकारी कम्म के वैचित्र्य के वश कहीं भी अद्वित की घटना हो सकती है| अतएव जीब ही कर्ता है | ते 
कहीं कहीं जीव के अकत्तृ त्व होने का वचन देखने में आता है | बह केवल उसका ऋस्वातन्त्य प्रयुक्त दी दे 
मानना होगा । कर्ता के दुःख सम्बन्ध दर्शन के देतु जीब के करत त्व में श्रुति का तालय्-ये नहीं है-इस 
बोला जा सकता दे-इत्यादि कुमत-समूह दर्शवोण॑मासादि में भी श्रुति-तालय्य के अभाव की आपत्ति के 
निरसन होते हैं ॥ २४ ॥ 
प्रक्तिकर्च त्यवाद में दोषारोप करते हैं-- 
. पूर्र्बोक्त उपलब्धि की भाँति प्रकृति के कत्तृ त्व में कम्मे का अनियम होता है। आत्मा के विभुत्व 


!|। गोविन्दभाष्यम्‌ || 
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शक्तिविपय्यंयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
/+ « आन जन पा घारि नप्ट ह या 5 ॥॥ । क्तृत्व ह्। नर बिप कः के प्रकृ [क [8 क्, न 

मत: के कत्त रेन्‍्यस्थ भोकत स्वासम्भवान 2.7 मितापत्त: पुरुमोधरित भोक्टभावादि/त्य 

विह्वातिरितिरोष: | कु रस्यस्थ भावतत्वासम्भवात्‌ तच्छक्तिरपि प्रकृतिगता मन्तत्या । ३६ ॥ 

समाध्यभावाच्च ॥ ३७ || 

ज्ञसाधनस्य समा हक न कुछ; प्रकृतिकत्तु त्ववादः । प्रकृतेरन्योउ्हमस्मीत्येब॑विधः खलु समाधि: । 

आज सम्भवाः स्वस्थ स्वान्चत्वाभावात्त जाइधाच्च । तस्माज्जीब एव करत्तों सिद्ध: || ३७ ॥ 

रथ तस्य कत्त त्व॑ं करणायोगेन स्वशक्त्या चास्तीति रृष्टान्तेन बोधयति-- 


यथा च वक्नोभमयथा ॥। १८ ॥ 

वत्ञा यथा तक्तणें वास्यादिना कत्ता वास्यादिधारणे तु स्वशक्त्त्येवेत्युभयथापि कर्ता भवेदेव॑ जीवोउप्यन्यप्रह- 
प्राधादिना कर्ता, प्राणादिग्रहणे तु स्वशक्स्येवेत्यथ: | इत्थं प्राकृतदेह्दादिना यत्त्‌ कत्त त्व॑ तत्किल शुद्धादेव 
त प्रव॒त्तमपि गुणवृत्तिप्राचुय्यात तद्ध तुकमित्युपचय्येते । “कारण गुण्संगोउस्थ सदसदयोनिजन्मस्वि'ति 
क्ते: | एतेन गुणकत्तु त्ववचांसि व्याख्यातानि | मौढयाय॒ुक्तिस्तु पव्चापेक्षेडपि स्वैकापेऩ्मननात । न चेषा- 
वैविभातोडथ: शक्यों नेतु तत्रत्यमोक्तसाधनोक्तिविरोधात्‌ | “नायं हन्ति न हन्यते” इत्यादिवाक्य॑ तु हन्ति- 
व च्छेद प्रतिषेधति नित्यस्यात्मनस्तदयोगात्‌ | न तु कत्त त्वमपि, तस्य पूव्य सिद्ध; | एवं च भागवतानां 


करा गन द बे &- छः क्‍ 
ले उपलब्धि का अनियम कह आये हे । उस प्रकार प्रकृति का भी विभुत्व के कारण सव्वपुरुष साथाए। भाव 
मे कस्में का अनियम घटता है। प्रकृति के कत्तृत्व के स्वीकार में समस्त करम्म ही सब के भोग के निमित्त 
भ्रथवा नहीं होवें यह असन्निधिक्रत व्यवस्था भी स्थापित नहीं हो सकती हे । क्योंकि आत्मा का विभुल होन 
रण सव्यंत्र सान्निध्य दे || ३५ ॥ पलक कि अर कक को 
समें शक्ति के विपय्यय होने के कारण वह अस्वीकास्य है पुरुष क कु कक पुरुषनिष्ठ ज्ञात 29) इस अंभिम न 
येय घटता है | जिससे प्रकृतिगामिता आ पढ़ती दे । अतएव “पुरुष है. भाक्तूभाव से कप & 
नि होती है | कर्त्ता से अतिरिक्त भोक्तृत्व के असम्भव दोने के हेतु पुरुष की शक्ति भी प्रकृतिगत हो जाती 
निना चाहिए || ३२६ || २ हि है मे प्रकृति से भिन्न हैँ इस प्रकार 
ज्ासाधनभत समाधि के आभाव के कारण प्रकृतिकतु लबाद कषाव्‌ ् कम के हु हे हम - 
| समाधि दे । प्रकृति के करत्त त्व में यह समाधि सम्भव नहीं| है । प्रकृति का कक थे सा न 
400 जप घटता दै। अंतएव जीव ही कर ता है यंद सिद्ध हुआ दे ॥ २७ 
ड्त | के के वश यह दोष घटता ६ | अत गेब ही कर्ता हैं यह न ७ न्‍्त के द्वारा गोघ कराते है । 
के ः जीव का कर्तृत्व करणयोग से दे अथवा निज शक्ति से दैःइस दृश्चन्त $ ही हलआे 
हक रूप से कर्ता होता है अर्थात्‌ सूत्रथर जिस अ्रकार का2च्डदन ६३०० में ८ कक है" 
| जीव भी ठीक उसी प्रकार अन्य के ग्रदश विषय में प्राणादि के ढारा कर्ता तथाओआभए | शुद्ध पुरुष से 
जा | भा ठॉकि इस हे पक * दि कक कह संत्व हे यह - य 
बोग के द्वारा कर्ता होता दै। इस प्रकार प्राकृत देद्वादि के देंतु जो कद थे 0 ददै । क्योंकि जीव के जन्मा- 
निपर भी गुणवृत्ति प्रचुरता के छाया प्रयुक्त देहादिदेतु सूप से व टन (रथ पोधक सकत बाक्य- 
2 अं टव गण-संग ही कारण द्वोता है। यह स्मृति का वचन है। इससे गुणकते त्व बोध मो 
कक डे । तो भी कहीं कहीं जीव की जे। मोरध्यता का बदन दे बह केवल अधिछानां: का आपा- 
भी निज्र एक साधनापेजिबुद्धि से ही जानना चे हिए । इस युद्कर 


| # 


| हे छ ६० क विमह न ०। चर रे ह- ू|> / 
यदिहामुत्र च तद्चनादिकर्तृ त्व॑ तन्निगु णमेव पृव्बंत्र गुणान्‌ विमदथ चिच्छक्तिवृत्त मंक्ते: प्राधान्यात्त परज है_ 
ल्यात्‌ । एतदमिप्रेत्योक्तः श्रीमगवता-“सात्त्विकः कारको5सल्ली रागान्धो राजस: स्मृतः | तामसः स्मृतितिज ४ व 
निगु णो मद्पाश्रय” इति | भोक्तत्व॑ं तु शुद्धस्य पु लः | “पुरुष: सुखदुःखानां भोकत॒त्वे हेतुरुच्यत* इत्या 


स्मृतें: | गुणसंगेनापि भवतस्तस्य सम्वेदनरूपत्वात्‌ चिद्र पपु प्राथान्‍्यं न तु गुणम्राधान्यं तल्वेन तद्विशेधि सादे मै री 
स्वरूपसम्वेदनसुखादो तु सुसिद्ध' तत्‌ | स्वस्मे स्वयं प्रकाशत्वादिति । तस्मात्तदुभयं जीवस्येब मन्तव्यम्। 
हि द्र॒ष्टा स्पष्टा ओते  त्यादि श्रुतेश्च । तक्ञद्ृष्टान्तेन कत्त त्वं सातत्यं च निरस्तम्‌ || ३८॥ 
अथ तत्रेैव विमर्शान्तरम्‌ | इंदं जीवस्य कत्तृ त्वं स्वायत्तं परायत्तं बेति संशये “स्वर्गंकामो यज़ेत”, “तत्मा 
ब्राह्मण: खुरां न पिवेत्‌ पाप्मनोत्संसजे त्यादि विधिनिषेवशास्त्राथंबत्त्वात्‌ स्वायत्त तत्‌ । स्वबुद्धवा प्रा! 
निवत्तितु च शक्तो हि नियोज्यो दृश्यते | तत्राह-- 
परात्‌ तु तच्छू ते; || ३६ ॥। । 
तशब्दः शब्डाच्छेदार्थ: | तत्कत्त त्व॑ जीवस्य परात्‌ परेशादेव हवेतो: प्रवर्तते । कुत्तः ? तच्छ तेः ।० है 
प्रविष्टः शास्ता जनानां” “य आत्मनि तिष्टन्‌ आत्मानमन्तरों यमयति” “एवं एवं साधु कर्म्म कारयती"€ "हैः 
तथा अबतात्‌ ॥| ३६ || आल 
॥ 


है 

की 
कर 
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ततः प्रकाशमान गुणकत्त त्व रूप अथ ग्रहणीय नहीं हो सकता है । क्योंकि इन सकल स्थानों में जो मौक्षस 
नानि च कर... कं ती ॥। गुण हू स्वीकार «जल सक ह विरों! की. कर हन्ति /५) 
क्ति देखने में आती हे गुणकत्तृ त्व स्वीकार में उसका विरोध अपरिहाय्यें हो जाता है ।“नाय॑ हन्ति न हन्येर 


छ; रिटयादि वाक्य हनन के फल रूप छेदन का निषेध करता है | क्योंकि नित्य आत्मा का छेदन कभी भी सम्भव नह 


> ' | उसके द्वारा कत्तृत्व ह का निषेध नहीं होता दे जो कि कत्त त्व पू्वेसिद्ध है | इस प्रकार भगवद्‌ भक्तों का इक हे 
हक लोक ओर परलोक में जो भगवदच्चनादि कत्तृत्व द्वे उसे निगु णरूप जानना चाहिए क्योंकि पहले वह इस लोक गोरे 
हज गुश-समूह का विसजन करके चिच्छृक्ति की वृत्तिरूप भक्ति के प्राधान्य के हेतु भगवद्धाम में कैवल्यरूप में हई। 


'ठहरता है । इस > अभिग्राय में भगवान्‌ ने कहा हे-“असंग कर्ता ही सात्बिक, रागान्ध कर्ता राजस, स्मृतिविश्वण्ट | 
कर्त्ता तामस, ओर मेरे आश्रित कर्त्ता निगु ण हैं । शुद्ध पुरुष का ही भोक्तस्व स्वीकार होता है । स्मृति में 
गया है “पुरुष ही सुख दुःख के भोग का हेतु है। गुणसंग में वत्तेमान जीव के संवेदनरूपत्व-प्रयुक्त चिद्र पपु 
का प्राधान्य है, गुण का ग्राधान्य का नही हू । क्योंकि जीव का संवेदनरूपत्व के हेतु गुणविरोधित्व ही देखने मे हे 
है । स्वरूप संवेदनसुखादि में जीव का भोक्तत्व सुसिद्ध हे । जीव स्वयं ही अपने का प्रकाशक है। अत््व जज 
का ज्ञानरूपत्व होने पर भी ज्ञाठत्वस्वरूप संगत है। “एव हि द्रष्ट'इत्यादि श्रुतिवाकय भी उक्त मत का पोषक 
सूत्रधर के दृष्टान्‍्त से जीव का कत्तृ त्व सिद्ध होता है तथा उस विषय में नैयत्य निरस्त हो गया है | ३५॥ 
इसके अनन्तर उक्त विषय में अन्य एक बिचार का उत्थापन करते हैं | यह जीव का कत्तृ त्व स्वायत्त है कि 
परायत्त है ! इस अ्रकार का संशय उठने पर “स्वर्ग की कामना से यज्ञ करे” “ब्राह्मण सुरापान नहीं करें” इत्या 
विधि-निषेध शास्त्र से जीव का कत्तृ त्व का स्वायत्त होना बोध होता दै। जो निज इच्छा के अनुसार काय्यमें प्रः 
तथा उससे निवृत्त हो सकता हे, उसी को ही कम्म में नियोग करना देखा जाता हैं---इस प्रकार के प्रव्वपत्त खि 
दोने पर उसके उत्तर में कहते है।--.. हु 
-.. श्रुविप्रमाण सदा के हेतु जीव 2-5 कत्तृ त्व परायत्त ही जानना चाहिए | “तु” शब्द शह्ञा निरास के लिये 
जीव का कु त्व परमेश्वर के हेतु प्रबतित द्वोता है । क्योंकि परमेश्वर द्वी जीव समह के अन्तर में श्रवेरा | 
उनका केम्म में नियोजन करते हे | “अन्त: प्रविष्ट: शास्ता जताना” “ये आत्मतनि तिष्ठन आत्मानर न्तरो यभ 


है 


ज्र 


॥ गोवि कद भाध्यम || 


कक की की १६३ 
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वांदेतत ! परेशायत्त कत्त त्वे विधिनिषेधशास्त्रवैय* स्योचत सवार 
८ ४ ये “जीते | स्वाघया प्रवृत्तिनिव्वत्तिशक्तस्य 
| कतप्रयत्नापेचस्तु विहितप्रतिषिद्ध।वैयध्यादिन्य; ॥ ४० ॥ 
हुशब्दाच्छक्ला निरस्पते । जीवेन कृत॑ धम्मांधर्म॑लक्षण प्रयत्तमपेक्ष्य परोजस्त जब का 
व अावीधम्यादेव विषमाणि फलानि पर्जन्यबन्निप्रित् 'ए अयत्तमपक्ष्य परेशस्तं कारयत्यतों नोक्तदोपावतार: | 
कमान सन "कल पे, पलति हज ज्षेमित्तसात्र: सन्नर्पयति | यथा साधारणास्वचीजोत्न्नस्थ तख्ल- 
दि पजन्यः साधारण हंतु: | न ह्यसाते वारिदे तस्य रसपुष्पादिवेपम्यं सम्भवेत | नाप्यसंत्ति बीजे | अभघ 
का शुभाशु भान्यपेयती ति श्लिष्ठ | तथा त्त रे हे र्ति न 6 वर * नंदव तत्क॑- 
गपत्ताः शुभाशुभ 2म| तथा च कत्ताअपि परप्रेरितः करोतीति कर्त्तत्व॑ जीवस्य न निवास्य॑ते | एवं 
त् स्त् | 5 विहितेति | आदिना निम्रह्नुग्रहवेपस्यादिपरिहारोपपत्तिप्रह: | ण्य हि विध्यादिशास्त्रस्य वेय* ञ नस्‍्यात | 
दि वि: निषेधे च परेश एव काष्ठलोष्ट्रतुल्य॑ जीव नियुव्ज्यात्‌ तहिं तस्य वाक्यस्य प्रामाण्य॑ हीयेत कृतिमतों 
नि: क्ड 3. बोज्यत्वात्‌ | उन्निनीयया साघुकम्मणि अवत्तनमनुप्रह: अधथो निनीपया असाधुकम्मंणि प्रवर्तन तु निम्रहः | तो 

किकतो जीवस्य तथास्वेनोपपद्मेते, वषम्यादिदोषपरिहारश्च न स्यात्‌ । तस्माज्जीव: प्रयोज्यकर्त्ता परेशस्तु हेतुकरत्ता 


व न नयमादू जीन 


जता उ्यत्न ( त्त चेत्तत्राह--- शास्त्रावि- 


न्‍ 


ब्ुमतिमन्तराउसो कत्त न शक्नोतीति सव्बेमवदातम्‌॥ ४० ॥ 

यूव्वांथस्थेम्ने जीवस्य ब्रह्मांशस्वमुच्युते । द्वा सुपर्णेत्यादीनि वाक्‍्यानि श्र यन्‍्ते | तत्रेक ईशों द्वितीयस्तु जीव 
ते प्रतीयते | इह संशय: किमीश एवं मायया परिच्छिन्नो जीव: किंवा रेरंशुरिव तड्डिन्नस्ततसम्बन्धापेन्ञी 
स्याश इति | कि प्राप्त मायया परिच्छिन्न ईइंश एवं जीव इति। “घटसंबृतमाकाशं नियमाने घटे यथा | घटो 


घर एवं साधु कम्म कारयतीत्यादि” श्रुतिवाक्य समृह इस प्रकार उपदेश करते हैं | ३६ || 
अच्छा ? रहने दीजिये | जीव का कत्तृ त्व यदि परमेश्वर के अधीन में हे तब विधि-निषेध-शास्त्र वृथा हो- 
ता है । क्योंकि निजयुद्धि से प्रवृत्तिनिव्वात्ति समर्थ व्यक्ति के पक्ष में ही शास्त्र शासन देंखने आता है-इस प्रकार 
आशक्ला के नियकरण के लिये कहते हैं ।- ै हनी 
“तु” शब्द शक्का निरासार्थ है | जीव कृत धम्म-अधर्म्म लक्षण प्रयत्न की अपेक्षा करके ही 8४५ कम्म 
प्रदत्त करते हैं, अतएव उक्त दोष का प्रवेश नहीं हद | परमेश्वर मेघ की तरह निमित्तमांत्र होकर जीव के धम्म 
घम्म से उत्यित वैंउम्य के वश विषमफल को प्रदान करते हैं. | मेघ जिस प्रकार असाधारए निज बीज से उसपन्न 
जताओं का साधारण कारण है। मेघ न होने से उनका रस पुष्पादिकों का बरैपम्य सम्भव नहीं न है॥/ बीए 
पर थे सब उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। ठीक उंसी प्रकार परमेश्वर निमित्त ( साधारण ) कारण होकर कि जीवकृत 
के अनसार उन्हें फल प्रदान करते हैं | कर्ता होकर पर प्रेरणा से काय्ये करने के कारण उसका कत्त, सा 
रत नहीं होता है । ऐसा क्यों होता है ? इसके उत्तर में कहते हं-अवैय्यादि के वर हि ले विविशारत 
अकार दवोता है । आदि शब्द्‌ किक तार या ीिफ “लक हक थी तराए'कीबं को 
निषंबशास्त्रादि व्यर्थ नहीं होते है| पस्मेश्चर याद वि शोती मर है “अयोक्‍्गे कर द् धर कृतित्व | आवश्यक 
रक्त करते हैं तब तो इल सब शास्त्र-प्रामास्य की हानि होती हैं | निया- त्तो का ही झृतित्व, हक आओ 
उन्नति के लिये सतकरम्म में प्रवर्तन करने का नाम अनुमद तथा अवनति कमा हैं।' कक थे सब सम्भव 
बाप निप्रह है | परमेख्वर के निमित्त कत्त्‌ त्व में निम्रद-अलुप्रह्दिक सम्भव ३८ मन रवीरकर न हेतुकर्ो अर्थात्‌ 
- “मा किक ; प्र ० हीं द्वोत | जीव भ्रयोज्यकर्छ् और परमेश्वर ता 
हित तथा वैषम्यादि दोष का परिद्दार नहीं द्वाता। मे कु स्व सम्भव नहीं दे। इस प्रकार समस्त 
क कर्त्ता है। परमेश्वर के अनुमोदन के व्यतिरेक में जीव का कत्त, त्व सःआ 
है निर्दाष होता हे || ४० ॥ 


१६४ | वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ भ्र०२। प५३ 
नीयेत नांकाशं तद्वज्जीबो नभोपम” इत्यथव्वंश्रुतेः | एवं च तत्त्वमस्यादि वाक्यान्यनुग्रह्ीतानि स्यथ॒ुः | एवं ५ हि. 
पठति-- अशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दासकितवादित्वमधीयत एके ॥ ४७१॥ 

परेशस्यांशो जीव: अ शुरिवांशुमतः तद्भिन्नस्तदनुयायी तत्सम्बन्धापेन्षीत्यथं: । कुतः ? नानेति | २, 
सम्भवों दिव्यों देव एको नारायणों मांता पिता श्राता निवास: शरण सुहृक्षतिनां रायण! ' इति सुबालश्तो' के 
लो प्रभु: साक्षी निवास: ज्तर्णां सु इत्‌ इत यादिस्म्ृत च स्रष्टस्ज्यत्वनि पट नियल्यचावाधन पाए दरासलप्, 
खासखिल्वप्राष्यप्राप्तृत्वादिरूपनानासम्बन्धव्यपदेशात्‌ | अन्यथा अन्यया च विधया तद्व्याप्यतयेन जीव॑ तदाद्य ७5५ 
आयवेशिका अप्यधीयन्ते | “ त्रह्मदासा न्रद्मदासा जदां में कितवा”इति । न हा ते व्यपदेशा: स्वरूपामेदे सम्प्त कब 
न हि स्वयं स्वस्थ खज्यादिव्यांप्यो वा। न वा चतन्यघनस्यथ दासादिभाव:। तथा सति बेराग्योपदेशच्याओं ४ 
न चेशस्य मायया परिच्छेदः तस्य तदविवयत्वात्‌ । ॥ च टंकच्छिन्पापाणखण्डवत्‌ तब्छिज्नस्ततखण्डों जे 
अच्छेयत्वशास्त्रव्याकोपात्‌ विकाराद्रापत्त श्व । तस्मात्‌ तत्‌ सज्यत्वादिसम्बन्धवांस्तड्धिन्नो जीवस्तदपसज्जेनलाः 
तदंश उच्यते । तत्त्वं च तस्य तच्छक्तित्वात्‌ सिद्धमू । तच्च विष्णुशक्तिरित्यादों “्षेत्रज्ञास्या तथापरा” हः 
स्पृते: | चन्द्रमण्डलस्य शतांश: शुक्रमण्डलसित्यादी दृष्ट' चेतत्‌ । एकवस्त्वेकदेशत्बसंशत्वमित्यपि नेता 


पूवारथंदाबय के लिये जीव का त्रह्मांशत्व कह्दा गया है| “द्वा सुपर्णा” इत्यादि श्रुति से जीव और ईश्वर हो, 
ऋछ _ 'दाथ प्रतीत होते हूं। यहाँ संशय होता है कि दया ईंश माया से परिच्छिन्न होकर जीव द्वोते हैं ? किम्वा रवि औ 
जे ण की भांति त्रह्म से भिन्न अथच तत्सम्वन्धापेक्षी तदंश जीव है? माया से परिच्छिन्न ईश ही जीव हैं-इसठ 
। कहाँ है ? ऐसे अ्रश्न पर कहते हैं कि अथव्बंश्रति में ऐसा पाठ है कि जीव आकाशोपम है । घटादि के ले 
न्तर आप्ि में जिस प्रकार आकाश का अवस्थान्तर नहीं है ठीक जीव को भी उसी प्रकार जानना चाहिए इत्यादि 
इससे तत्त्वमस्यादि वाक््य-समूह सिद्ध हो जाते हैँ । इस प्रकार के पृव्वेपक्त के उत्तर में कहते हैं |. 
नाना सम्बन्ध के व्यपदंश के कारण जीव को अंश ही कहा जाता है। अन्य प्रकार से भी-आशथव्वेणिकर्शो 
जीव का त्रद्मत्मकत्व सिद्ध करती है | यथा-“जीव ब्रह्म का दास-कितव है” | इससे अ शाशिभाव व्यक्त हो य् 
हे 4 जीव परेश का अ 'श हे। सूर्य किरण जिस प्रकार सूथ्ये का अंश है, ठीक उसी प्रकार है । जीव ब्रह्म से मिल 
होने पर भी तत्सम्वन्धापेज्ञी दे । क्योंकि सुबालश्रुति में कहा गया है “एक नारायण ही माता, पिता, श्राता, निवास 
शरण, सुद्ृद, गति आदिक समस्त हैं” | हे स्मृति में भी कहा है-' भगवान्‌ सब का गति, भर्त्ता, प्रभु,साक्ञी, 
वास, शरण, आर सुह्ृद्‌ू आदि समस्त हैं” | इन समस्त श्रुतियों में स्रष्टा-स॒ज्य, नियन्ता-नियम्य, आधारआ है; 
यत्व, स्वामी-दासत्व, सख्या-सखित्व, प्राप्य-प्राप्तू व्वादि नाना सम्बन्ध के व्यपदेश होने के कारण जीव का जहा सर: 
न्वापक्षित्व निद्धारित हो रहा है । तिल में तैल की भाँति, दि में घृत के समान जीवास्मा में ब्रह्म की सत्ता हब ग्व 
अतः जीव त्रद्मात्मक है इस प्रकार का आथब्बेण श्रुति में पाठ है। यधा--“त्रद्यादासा त्रद्यादासा अब्योमे कितर्त: 
इति” | स्वरूप के अभेद होने में इस प्रकार का व्यपदेश सम्भव नहीं है। कोई कभी आप ही अपने का से 
आह कै सि क भ खाल सेब कक भर भा बन पक ली 
सा द्वोने पर / 7 कुषित हो जाता है । माया के द्वारा ईश्वर का परिच्छेद दे ऐसा नहीं कह सी 
हो । क्योंकि ईश्वर गाता का विषय नहीं हे । जीव को टंक के ( टांकीके ) द्वारा च्छिम्त पाबराणखण्ड की भी 
ब्रह्म का विच्छिन्न अश नहीं कहा जा सकता दे । क्योंकि ऐसा होने पर तो आत्मा का अच्छेग्यस्व बोधक शा 
समूह मिथ्या हो जाता है । इससे विकारादि की आपत्ति द्वो सकती है । अतएव त्रद्मासज्यत्वादि स्वस्थ वि 
ब्रह्म से भिन्‍न जीव स्थिर हुआ है । अद्य सृज्यत्व प्रयुक्त जीव को त्रह्म का अ'श बोला जाता दे। जीव के 


जन] छः 


न 
|] 
॥ 


पि 
पर 
पे | पु 
है 


| ब्रह्म खलु शक्तिमदेक॑ वस्तु ब्ब्दा आह न 
द्याक््यं तृपाधिहानी तयो साजुकषय शक्तिर्जीबो तो । ब्रह्म कदेशत्वात ब्रह्मांशो भवतीति तदुष्सष्टत्व॑ सघटम | 


। यंत्र तक्त्बम 
है पृबोत्तश॒त्यादिभ्यो न स्वन्य॒त्‌। तस्म त हा ह 48 मसीत्येतद्पि परस्य पृ्वौयत्तवृत्तिकत्वादि बोध 
भदः: | स 
स्वेल अत्यक्षगाचरत्वान्नान्यथासिद्ध ॥ ४१ ॥ हि । नियन्त स्वनिजग्यत्वविभत्वाण त्वादि- 


छथ वाचनिकमाह--- 
। इस्य सच्चा ” इति कल री 

पीत्त ' है सन्जच र्गो 33 
कि के लक मेक बगो5पि जीवस्य त्रह्मांशस्वमाह। अ'शपादशब्दौ तु छ्यनथान्तरवाचको । 

खज अ शशब्दो जात्यभिप्रायेणेकवचनान्तों वोध्य: | एवमन्यत्रापि || ४२ || 

अपि स्मय्येते || ४३ ॥ 
शो जीवलोके जीवभूतः सनातन” इति अश्रीभमगवता इह सनातनत्वोंक्त्या जी वस्यौपाधिकत्व॑ निर- 
तस्मात्‌ तत्सवन्धापक्षो जीवस्तदंश इति | तत्कत्त त्वादिकमपि तदायत्तम्‌ | स्मृतिश्व जीवस्वरूप विशिष्याह | 
लाभया ज्ञानगुणर्चतन: प्रकृते: पर: | न जातो निविकारश्व एकरूप: स्वरूपभाक | अगानित्यो व्याप्रिशीलश्ि 
स्दोत्सकस्तथा || अहसथ।!| 5व्यय: साक्षी भिन्‍नरूप: सनातन: | अदाह्मोडच्छेय् अफ्लेच: अशोष्योइच्षर एव च । 
दिगुणयु क्त: शेषभूतः परस्य वे । मकारेग्ोच्यते जीव: क्षेत्रज्ञ; परवान सदा || दास भूतो हरेरेव नान्यस्थेव 


के कारण उसका स्॒ज्य कहा जाता है | जीव विष्णु की शक्ति है | यह“विष्णुशक्ति: परा प्रोक्ता त्षेत्र- 

प्रा पर” इत्यादिक स्मृति सें प्रसिद्ध है । सज्याथ में अंश शब्द का प्रयोग होता है यह“चन्द्रमण्डल के 

शुक्रमण्डल” इत्यादि वाक्य में स्पष्ट देखने में आता है । ' वस्तु का एकदेश ही उसका अंश” यहाँ पर 

उलड्लित नहीं होता है | ब्रह्म शक्तिसमन्वित एक वस्तु है| जीव त्रद्म का शक्ति भूत है | वह ब्रह्म का 

के कारण अ शरूप से अभिहित होता है | इस प्रकार जीव का बत्रद्मसष्टत्व उपपन्न हुआ है। “घट- 

वाक्य उपाधि-हानि से ही संगत होता है | क्योंकि उक्त वाक्य के द्वारा जीव ओर त्रह्म का सायुज्य 

है । “तत्त्वमसि” प्रभ्नति समस्त वाक्य भी जीव के त्रह्मायत्तवृत्तिकत्वादिक का बोध कराता है।इस 

व्वोक्त श्रुत्यादि से प्रतीत होता है | जीव त्रद्म का अभेद किसी भी प्रकार बोध नहीं होसकता है । अत्त- 
सेद अवश्य स्वीकार्य्य है | यह भेद फिर नियन्त॒त्व और नियम्यत्व प्रभ्नति धम्म के ढ़ारा प्रत्यक्ष- 
नैने पर भी शास्त्रों के द्वारा सिद्ध हो रहा है । ४१ ॥ 

कं जीब के वाचनिक अ शत्व को कहते 

बर्ण में यह अ शत्व परिद्ृष्ट होता हे । “पादो5स्य सवा भूतानि” प्रभृति मन्त्रवण भी जीव का 28० 

बा है। मन्त्रोक्त “पाद”शब्द अंश को ही बोध कराता है । उक्त शब्दद्रय अन्य अथ का वावक नहीं 

भूतानि” वहुवचन ५ औतसत्र में जात्याभिष्राय से अंश शब्द के एकबचनान्तत्व का अद्श द्दे। 

जानना चाहिए || ४५ || 

कक का बद्यांशत्व व्यक्त है । औमगवान ने भी गीता में कहा है-“इस भूलोक में जीव भूत 

मेरा ओऔपाधिकस्व निरस्त हो रहा है । अतएव ब्रह्म 
।ही अश है” | यहाँ सनातन शब्द से जीव का 


पक्षी अद्यांश ही जीव है | उसका कत्त त्वादि भी त्रह्मायत्त है| स्मृति में "हब 
। यथा-जीब ज्ञादा भय, ज्ञानगुण, चेतन, प्रकृति से पर, जन्म विकार से रहित इट+/ब]सन्‍्अकथ 
(३ नित्य, व्याप्तिशील, तथा चिदानन्दात्मक, अस्मत शब्द वाच्य, अन्यय * 


हा 
£ - व 
| व 
जि. 


१६६ ॥ वेदान्तदर्शनम ॥ [ अर०२। पा५ 
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कदा चन”' इति | एवमादीध्यादिपदात क त्त त्व- भोक्त्त्व-स्वस्मे स्वयं-प्रकाशत्वानि बोध्यानि । प्रकाश खलु जा 
द्रव्यभेदेन द्विभेदः | प्रथमः स्वाश्रयस्य स्फृत्ति: | द्वितीयस्तु स्वपरस्पृत्ति देंतुवस्तुवि शेष: | स चात्मेव । हो, कट 
प्रकाशयन्‌ स्वरूपस्कृत्ति च स्वयमेव करोति न तु घटादिप्रकाशवत्त तदादिसापे दा: | तस्मां्॑ स्वयं प्रकाश: | रहो क्‍ 
स्व॑ं प्रति न प्रकाशते स्वस्मिन्‌ जाञ्य्रात | आत्मा तु स्वयं पर' च प्रकाशयन स्व॑ प्रति प्रकाशते । अतः स्वस्मै स्क 
प्रकाशः यद्सों चिद्र प इति ॥ ४9३ ॥। हु 

प्रस्भरादिदं विचिन्त्यते “एकों वशी सब्बंगः कृष्ण ईंड्य एकोडपि से न्‌ बहुधा यो5वभाति”इति ओ्रीमेपाहत 
पन्‍्यां पछ्छते | स्मृतो च “एकानेकस्वरूपायें”त्यादि । अत्रांशिरूपेगेकी 5 शकलारूपेण तु बहुधेत्यथ: प्रतीयते | 
जीवांशान मत्स्याद्यंशस्य विशेषाउस्ति न बेति संशये अ शत्वांविशेषात नास्तीति प्राप्र -- | 

प्रकाशादिवन्नेवं पर! || ४४ ॥ 


अ शशब्दितत्वेअपि परो मत्स्यादिन एवं जीवबन्न भवति | तत्र दृष्टान्तमाह प्रकाशेति। यथा तेजो5 शो रवि: खतरे 

तश्न तज:शब्दितत्वेडपि नेकरूप्यभाक॒ | यथा जलांश: सुधामद्यादिश्व जलशब्दितत्वेडपि न साम्यं ल भते तंद््तू घ् 
... स्मरन्ति च ॥ ४५ ॥ | 

स्वांशखाथ विभिन्नांश इति दर धाउश इष्यते । अशिनो यत्तु सामश्य॑ यत्त स्वरूपं यथा स्थितिः | ट्र 

नार॒मात्रोडपि भेद: स्वांशांशिनों: क्वचित्‌ | विभिन्‍नांशोडल्पशक्ति: स्यात्‌ किचितसामर्थ्यमात्र युक्‌” इति | “सब 


सनातन है| अदाह्य, अच्छेद्य, अक्लेच, अशोष्य अक्षरादिगुण-युक्त ब्रह्म का अ शभूत है| मकार के द्वारा से 
परवान , क्षेत्रज्ञ, जीव कहा जाता है | वह ओऔहारि का दांसभूत है और किसी का नहीं है। आदि पद के द्वारा 
का कत्त त्व, भोक्तत्व, और अपने के लिये स्वयंप्रकाशमानत्वादि व्यक्त हो रहा है । प्रकाश गुण-द्रव्यभेद से दो प्रको 
का है । स्व-आश्रय की स्फूर्त्ति प्रथमप्रकाश है । दूसरा प्रकाश स्व-पर-स्त्ति का हेंतुभूत वस्तुविशेष है | वह व र 
आत्मा है। प्रदीप नेत्र का प्रकाश कर स्वयं स्वरूप की स्फूर््ति करता है| वह घटादि प्रकाश की भाँति प्रकाशक क॑ 
अपेक्षा नहीं करता है| अतएव दीप स्व्रकाशस्वरूप है | तो भी वह अपने सें जड़ता के कारण अपने पत्त में प्र 
शित नहीं होता है । किन्तु आत्म। अपने को और पर को प्रकाश कर निज पक्त में प्रकाशित होता है । वह आ। 
पक्ष में भी स्वश्रकाश है। उसका चिद्र पत्व ही उसका कारण है ॥ 9३ ॥ 

प्रसंग-क्रम से अन्य एक विचार का उत्थापन करते हैं। गोपालतापनी में“एको वशी” इत्यादि वाक्य में # 
का एकत्व सत्व में बहुरूपत्व कहा गया है। स्मृति में भी-“वे एक होकर भी अनेक रूप हैं” इत्यादि कथन है 
यहाँ अ शी रूप से एक तथा अंश कला रूप से बहु यह प्रतीत होता है। इस बिषय में संशय यह है जीव 
अंश से मत्य्यादि अवतार रूप अशसमूह भिन्न है किम्बा नहीं है ? श्र'श के अविशेष होने के कारण भेद 
हीं प्रतीत होना चाहिए--इस भ्रकार के पूव्व॑ंपक्ष के उत्तर में कहते हैं--. क्‍ "या 

अंश शब्द से अभिद्दित होने पर भी मत्स्यादि अबतार प्रकाशादि की भाँति जीब के सहश नहीं हो स तति 
मत्स्यादि अवतार-समूह का यद्यपि अंश शब्द से अभिधान किया जाता हैं तो भी वे सब जीब के तुल्य नहीं। 
प्रकाशादि ही उसका दृष्टान्त है । तेजांरा रवि जिस प्रकार तेज:शब्द से शब्दित खद्योत ( जुगनू ) के सहश * 
है और जलांशभूतसुधा जिस ्॒रकार जलशब्द से शब्दित मद्यादि के सरश नहीं होती है,टीक उसी प्रकार से 
अबतार-समूह जीव के सदश नहीं हो सकते हैं ॥ ५४॥ ज् 
- स्मृति में भी इस प्रकार दंखने में आता है । अ'श दो श्रकार का दे-स्वांश और विभिन्नांश | अंशी क 
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5. सर्व्य दा पबत्रिब जनता" सम 
: ५५9 सत स्य कक इाति च | अय॑ भाव: | “उते चाशकला: पुसः कृष्णास्त मग 
नि द्र्यो ब् | 
:>की८ हा $शार्ि थे मत्त्यादयो5 शा: स्मृता: न ते जीबबत ततो सिह हैक ०० 
तत्तद्धावानिष्कारात | सत्वशक्तिव्यक्त्यव्यक्तिसव्यपेक्तो हि तत्तद्वप देशः। य अब 
<शी, स एव कतत्स्ततड्पठ्जका बइय कव्य5”जको कृष्णा: कृत्स्नंपाड गुंस्यव्य- 


वा5 शा: कला चंत्युच्यते ।य 
री अंक कृत्सतपरट शा स्ल्रप्र 
या एवं क्वचिदकृत्सतत ३७ 
बिंदु ही । ही जल नमी के 8 ठथ कशास्त्रवक्ता च सव्यावत्कल्पोडल्पल्चश्चति | पुरुपषवाधिन्यादिश्रता 
शो प्रगा: उता शुशाश्ष सम्बातिशयिप्रेमप्रणपरि करल्वद्राहंगादिविद्वत्तमविस्मापकबंश 


ब्यस्वपय्य-तसव्व॑विस्मापकरूपसाधुय्यनिरतिशयकारुण्याद्यो यशोद्स्तनन्‍्वये कृष्ण एव नित्याविभू ता: सन्त 

 मत्त्यादित्वे सतीति तस्थेत्र तत्तद्भावात्रिष्कारान्न मत्त्यादें जीववत तत्त्वान्तरत्व कितु तदात्मकत्वमेवति ॥४५॥ 

गण विशेष दशयति | 

अनुज्ञापरिद्दारों देहसम्बन्धात्‌ ज्योतिरादिवत्‌ ॥। ४६ ॥ 

ब्रह्मंंशस्वेउनाग्रविद्याविज्ञ भितात देहसम्वन्धात्‌ जीवरूपस्यांशस्य परेशंकृतावनज्ञापरिद्वारी अ येते नैव॑ 
| कितु देहसम्यन्वराहित्यं साज्ञात्‌ परेशत्यं च तस्य अयते अतो महान विशेषः | अन ज्ञानु- 
कम्मप्रेरणेति यावत्त । “एप एवं साधुकम्मे कारयति” इत्यादि श्रुतः | परिहारश्च ततो निव्‌ तिर्मोक्ष 


सामथ्य, जो स्वरूप, जिस प्रकार की स्थिति है ठीक उसी प्रकार स्वांश की होती है | स्वांश से अंशी 
भेद नहीं है। परन्तु विभिज्नांश-समृह अपेक्षाकृत अल्पशक्ति-विशिष्ट है | उनकी सामथ्य भी अति 
है । स्वांश अवतार-समूह समस्त गुण से पूर्ण तथा सकल दोष से रद्दित दे । इसका तालपस्ये यह हे- 
अवतार अंश कलारूप हैं, स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हैं”इत्यादि वचन से सकल पुरुषादि श्रीकृष्ण का अश 
स्वयं भगवान सर्वा शी हैं | मत्स्यादि अवतार-समृह अंश होने पर भी जीव की तरह ओऔीकृष्ण से 
हैं। बे स्वयं वैदय्येमशि की तरह तत्तत भाव का आविष्कार करते हैं। समस्त शाक्ति क श्रकाश! ओर 
से ही अंश कला भेद का व्यपदेश होता है | समस्त पाडगुण्यव्यज्जक अ शी औक्ृष्ण हो असमस्तता 
क्य 5जक मत्स्यादि अवतार रूप हैं | एक, दो, शक्ति का व्यब्जक अ श वा कला रूप से कहां जाता है । 
एास्त्रबेत्ता को जिस श्रकार सववेत्ता ओर दो अथवा एक ही शास्त्रवेत्ता को सववेत्ता के तुल्य वा अल्पक्ष 
जाता है ठीक उसी प्रकार भगवान्‌ एवं उनके अवतार समूह का जानना चाहिए । पुरुषबोधिनी श्रुति में भ्रीरा- 
दि को परिपूर्ण शक्तियाँ कहा गया दे | दशमस्कन्ध में भगवान क परिपूर्ण गुण-समूह का बन है| व सब 
या तथा सबोतिशयि प्रेमपुण परिकर वाले,अद्मादिवृद्धजनविस्मापितवंशीमासुस्य शाली, स्वपस्येग्त सबबिस्माप- 
निरतिशय कारुण्यत्वादि गुण-समृह यशा। दास्तनपायी श्ीमन्नन्दनन्दुन अकृष्ण मे नित्य कक 
मत्स्यादि अवतारों में ये सब गुण नहीं हैं | क्योंकि इन सकल भावा का भीकृष्ण में हो "क ही * 
है| अतएब मत्पादि 3 2 3 की भाँति तत्वान्तर नहीं है, वे सब तदात्मक है ॥ ४५ 
न्तर के द्वारा विशेषता दिखात 
से ज्योति प्रश्नुति के सहृश जीव की श्ननुज्ञा आओर परिहार ८३ दीता अल कट पक जलन 
के द्वारा विजम्भित जीव रूप अ श का दृह सम्वत्य प्रयुक्त परशक्ृत अब करत से रहित, परेशरूप 
ल्‍चूँ उत्स्यादि अबतारों का उस प्रकार नहीं दे । आधिक ये सब अवतार प्राकृत दह 


; है।म कर शब्द लुमति अर्थात्‌ साथ 


(कद ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०शवा 
इति यावत्‌ | तमेव विदित्वेत्यादिशुतेः | तत्र दृष्टान्तमाह ज्योतिरिति । ज्योति श्चक्षुस्तस्य यथा सय्याशस्यापिं : ली है 
द म्बन्धात नानाविधत्वं तदनुम्राह्मत्वं तस्बृत्तिनिद्वत्ती च तद्ध तुक एव नव॑ खस्थस्य सूयाशस्यापि, द 

तस्य सूय्यात्मकत्वात्‌ तद्गत्‌ || ४६ || । 
असनन्‍्ततेश्चाव्यतिकर। ॥। ४७ ॥। ह 
जीवस्यासन्ततेरपूर्णत्वादव्यतिकर: । पूर्णन मत्स्यादिना साम्य॑ नेत्यर्थं: । बालाग्रशतभागस्पेत्याग्रा तिज्ञी- है टैब 

स्थापूत्तिमाह । पूर्णमदः पूरमिदमित्याग्रा तु मत्स्यादें: पूत्तिम | ४७ ॥ 3 

हेतु दूधयति-- ्राभास एवं च ॥ ४८ ।। 
अ शशब्दितलवाविशेषादिति यो हेंतु्त्स्याद्यंशस्य जीवांशेन साम्य॑ बोधयितुमुपन्यस्तः स क््यामास एव सर 
तिपक्षाख्यों देत्वाभास एव । वैषम्यसाधकस्य पूर्त्यादेह त्वन्तरस्य सत्त्वात्‌ । चकारो दृष्टान्तसचनाय | न हि द्रव्यलः 
प्रथिवीनभसो: साम्यपारम्यं साधनीयम्‌। न वा पंदार्थत्वेन, भावाभावयोस्तत्‌ | तथा च मत्त्यादावसब्बंन्यब्य 
कत्व॑ं जीये तु तदुपसज्जनत्वमंशत्वमिति ॥| ४८ ॥ । 
एवं प्रासब्विकं समाप्य प्रकृतं चिन्तयति । “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेकों बहनां यो विदधाति कामों 
त्यादीनि वाक््यानि काठकादिषु अर यन्‍्ते | तत्न नित्यचेतनतया प्रतीता बहवों ज़ीवाः साम्यभाजों न वेति सब्दे 


हे 


विशेषाप्रतीते: साम्यबभाज इति प्राप्र -- 


है 


>> तथा “तमेब विदित्वा” इत्यादि श्रुति वचन से यह सब अथ स्थिर होता है | उस विषय में रृष्टान्त यत 
योति: पदार्थरूप नेत्र सूच्यां श होने पर भी जिस प्रकार देह सम्बन्ध प्रयुक्त नाना प्रकार और तदनुग्ाह्य होता * 
अर्थात नि कर हु कि. खा ने : 

अथांत्‌ नेत्र की प्रवृत्ति वा निव्त्ति जिस प्रकार सूय्य को ही अपेक्षा करती हैँ टीक उसी प्रकार आकाशस्थित सुरू 


7. (कक 
हि + 
. # दही ॥ 
| 


का ठीक उसी प्रकार भेद जानना || ४६ ॥। 
अपूर्ण ओर असाम्य का अन्य एक कारण है कि जीव सकल अपूर होने का कारण पृर्णरूप मत्स्थादि अबता 
के साथ साम्य नहीं हैं | “वालाग्रशतभागस्य” प्रश्नति श्रुति सकल जीव का अपूर्णत्व निर्देश करते हैं। “पर्गम कफ है 
पूर्णमिदम” प्रश्नति श्रुतियाँ भी मत्स्यादि-अवतारों का पृरणत्व निर्देश करती हैं || ४७ ॥ जा 
इसके अनन्तर उक्त पक्ष के हँतु में दोषारोप करते हैं ।--पूर्व्वोक्त हेतु हेतु नहीं है, हेत्वाभासमात्र है | जब 
ओर मत्स्यादि अवतार उमय अ'श शब्द से अभिह्तित होते हैं । अतएव दोनों का साम्य कहा जाना चाहिए-इस 
प्रकार समभाने के लिये “अ शशब्दितत्त्वाविशेषात्‌” जो इस हेतु के उपन्यस्त किया गया है, वह हेतु नहीं। 
सत््रतिपक्ष सामक हेत्वाभास है। क्योंकि बेपम्य-सूचक पूर्णत्व प्रश्नति हेत्वन्तर की विद्यमानता है । तल्ये 
विरोधि हेंतुद्गरय ( दोनों कारण ) एक पत्त में होने पर संञ्रतिपत्त नामक हेल्वाभास होता है । सत्र में चक 
हृष्टान्त सूचना के लिये है| प्रथिवी-आकाश दोनों में द्रव्यत्व हेतु के कारण साम्य नहीं हो सकता हैं| पदार्थ 
हेतु के द्वारा बह साथन भी सम्भव नहीं होता है । इससे कि वह भाव और अभाव पदार्थ में देखा जाता। 
मत्स्यादि अबतारों में असत्वेशक्तिव्यडजकत्व और जीव में त्रह्मउप्सज्जेनत्व त था अशत्व सिद्ध हुआ है [४६ 
अब प्रासज्लिक विषय का समाप्रन कर भ्रकृत विषय पर बिचार करते हैं । “नित्यों का नित्य,चेतनों का चेतत 
इत्यादि वचन काठकादि में सुने जाते हैं । यहाँ नित्य, चैतन्य के द्वारा प्रतीत सकल जीव समान हैं किम्बां ४ 
मान हैं ? इस प्रकार की आशंका होने हर विशेष के अप्रतीति निबन्‍्धन सकल जीव समान हैं-यह जो 7* 
पत्त है, उसके उत्तर में कहते हैं-- ; 


कि कमान प्र 
मे --पान-+# आन... मम कर का मन मकर फन्‍ार 3०-3७ -++ पर 
व आह“ - ् 
“हक. ््ब्ज्ज्ड्््य्व््् " ६ द्‌ 
बन... - 
>> आधयाद-- स 


रए्ट कर त्‌ कं आम + 
ही दमलेलेज वर नियमात्‌ ॥ ४६ ॥ 
डकप्लुत्या नेत्यचुवच | नव ते साम्यभाजः | कुतः ? 
& अआह्रे'ष्ट' व्वनादि ॥ ४६ | ँ 
वी. पादिरि भव वां स्यांन्ने 
 वरूअद पादिभित्र पम्य॑ स्पान्नेत्वाहइ-- 
बनिसन्ध्यादिष्वषि बैंदसूतार(७न। 
तेष्वपि वेचिज्यहंतुतयाउज्ञीकृतेष्बेव॑ हेल्वन्तरापेज्षा स्तेस्ते अप्यह्रशरेवेस्यर्थ: 
स्वनोति || ४० || हैक ५ ६.» 
- >ओ हर _च्टातन जे आर ् 

न स्वग॒ंभूम्यादिप्रदेशवेशेष्यात्‌ बैचित््य॑ स्पान्लेत्याह-- 
[ दिये अदशादिति चेन्नान्तर्भावात्‌ ॥ ५१ ॥ 
तह्माप् र्यच्ष्टापक्तवनाहशन्बभावात्‌ अदेशादेकदेशस्थितानामपि बेचित्रीदर्शनाच्च | ।४५१ ॥ 

॥ इति श्रीमद्तह्मसृत्रभाष्पे ठितीयाध्यायस्य तृतीय: पाद; ॥ 


॥ चतुर्थ: पादः ॥ 
_त्वज्जाताः कलितोताता: मत्याणा: सन्त्यमित्रमित्‌ | एवाव्‌ शावि तथा देव यथा सत्पथगामिनः ॥ ०॥ 

वविषयः श्रुतिविरोध: परिहृतस्तृतीयपादे । चतुर्थ तु प्राशविषय: स परिहियते । मौंणमुख्यभेदेल द्विविधा: प्राण: । 
॥शचलुरादीन्येकादशेन्द्रियाणि मुख्यास्तु प्राणापानादय: पठचेति | तेषु गौणाः परीक्ष्यन्ते | एतस्माज्जायते प्राणो 
॥: सव्वेन्द्रियाणि[ च इत्यादि अ्र यते । किमत्र जीवबदिन्द्रियाणामुर्सात्तिरुत खादिवदिति संशये “असद्ठा इद्मग्र 
सीत्तदाह: कि तदासीदिति ऋषयो वाब ते असदासीत तदाहुः के ते ऋषय इति प्राणा वाव ऋषय'” इत्यत्र 
बतराणशब्दितानामिन्द्रियाणां स्॒टेः प्राक्‌ सत्त्वअवणात्‌ जीवबदिति प्राप्त पठति-- 


स्वरूपसाम्येदपि तदरशान मनिय्रमात॒नानावि- 


| चकारः प्रतिक्षणबरेचित्रीं 


आरष्ट के अनियम के वश समस्त जीव का साम्य नहीं स्वीकार किया जाता दे । मश्डडकप्लुति के द्वारा नकार 
प्रन॒वत्तन है । सकल जीव समान नहीं हैं | कारण यह हे कि स्वरूपतः साम्य रहन पर भी अदृष्ट के अति- 


८ हे" भय जीव - पा ० 25५55 भी ३. है; अरृष्ट [ हे || 

के हेत॒ जीव लात प्रकार के होते हैं। यह अरृष्ट अनादि है ॥ ४६ रपचक सारे हैंठ 
+ इच्छा >बादि के ् जाता हे इस्र प्रकार नहीं बोला जा सकता है इसको सममाते ह 
|! इच्छा, हू पादि के द्वारा वैपम्य हो जाता है इ कम वैकिपकद बह वक गिह आकेगी। 


बिफिसन्वि अभति में. भी जब अरृषट की तब अर्ृष्ट 

गभिसन्धि प्रभ्नति में भी जब अरृष्ट की कारणता दीखती है कलर की आश बरी है: ख 
दि को वेचित्य का कारण स्वीकार करने पर भी वे सव जब अचृटटरूप दे कि ले०अीयिउक है 
बल प्रतिक्षण में वंचित्रय समुच्चित होता है॥४०।॥ 


हा 
रस जा 
दर 


ह #- 


को ही एकमात्र बैचित््य का कारण बोलना होगा | चकार के हारा 


अन्तभाव श्रयुक्त श्रदेश को भी वैचित्रय का कारण वालना अं नह ० न का वैचिज््य देखा जाता है ५१ 
है; तब अच्ष्ट ही मूलकारण है। विशेषतत: मद द्वितीय अध्याय का ठतीयपाद समाप्त ॥ 


इति औरगाविन्दभाष्य का आजुबाद में डिग 
व हलके चुना कल विषय में अत्यासक्त हो रदे हैं। वे सब 


मैरे यह नेंत्रादिक इन्द्रिय समूह आ। के पथ से विश कर रहे हैं। आप इन मन्दगा भी इन्द्रियों को 


२ उपदेश प्रदान करें जिससे वे सब व्वलदगामी हो | * ॥। 


जाए 
3 


श्ह पॉच मुख्य ब् पहिले ५. कक, ऋ%छ कं. अहह. प्रा मूह की 
ब _आदिक पांच मुख्यहें | पहिले उनमें से गौर प्राणस ह की परीक्षा की जातीहे ।“इससे प्राण,मन ओर सकल इन 


१७० || वेदान्तदर्शनस्‌ ॥॥ 


धरा इऋम मम नम कमान ्ा शा #४ंणााााणणाणा ह ाा कं 


ु तथा प्राणाः ॥ १ ॥ 
यथा खादय: परस्मादुतञण्न्ते तथा प्राणा इन्द्रियाणि चेत्यथ: | भाक्त सष्टेरंकत्वावधारणात चाब 


6 


याणगि >- ६ ह। इ्ति ँ भ्र्ते 5 ] ० जीवो ० न्प्ि ' न 5 5।॥ भंनः मचा 5 
णि चतस्मात जायन्त  इवते श्रुतत्च । न च जीव तत्तिबदिन्द्रियोपत्तिभवितुमह' ति जीवानां है: का हि रॉ 


हि | | | 
जं रा &। । "मी ॥ 


पदभावविकाराभावात्‌ | क्वाचि त्तदत्त्पत्तिश्र तिर्गोंगी, इन्द्रियाणां तु प्राकृतत्वातं मुख्या सेति | एवं सह 
$ धर न दा ञ्र्ा 


हु. दर ता स्‍र 
&.. -- का 
“अाकक . 
0१ का 
&.0 «7 | 


शब्दाभ्यां ब्रह्म व तत्र ग्राह्मम्‌ , तयो: साव्वज्ष्यप्राणनामिधायित्वात ॥ १ ॥ मे 2 
ननु ऋषय: प्राणा इति वहुत्वानुपपत्तिस्तत्राह--- धरा 


गौण्यसस्मवात्‌ ।। २ ॥। 

बहुत्वश्वतिगोंणी । कुतः : स्वरूपनानात्वाभावेन वह्थासम्भवात्‌। तथा च॒ श्रकाशामिग्रार्य 5 
भविष्यति | एक एवासों वेदूय्यवदभिनेतृ॒नटवचूच बहुधावभासते | “एर्क॑सन्त॑ बहा दृश्यमानं” “पावन हर 
रूपाय”' इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यश्व | २॥। जज ७छस 
तंतू श्राक्‌ श्रतेश्च ॥ ३ ॥ 
न च तदानीमनपीता: कतिचित पदार्थों: स्पुस्तेयेहुत्वोपपत्तिरिति शक्यं शक्लित' स॒ष्टे: पृच्ब मेऊत्वावधा 


अवणात | अतश्च सा गोंणीत्यर्थ: ॥ ३ ॥ उवृत्ि 
“- ८ ह ह 7:08] बदु 
तृतीयपाद भर भूतविधयक आतावराबघ का परिहार किया गया हे | चतथपाद में प्रागविष यक श्रतिविरोध द ह ष ग्राम ्रि 

” रे - र्र के १8 7 ही जग ॥॥१ 


हार किया जाएगा । प्राण गौण-मुख्य भेद से दो प्रकार हैं | चक्ु आदिक ग्यारह इन्द्रियाँ गौण तथा प्रात्आप 
व हर 0" 

_+-+ क्की जस्पत्ति द हुई वीक ज़ा (0: 
कै प्तत्त हर है” इस प्रकार श्रुति में देखा जाता है । यहाँ संशय यह है कि इन्द्रियों की उत्तत्ति जीव के व्य॑॥ 
व द त क हू वह असखत्तू ही था। चह्‌ ग्रस । 
जज के पहले जन सम दि ऋषि और प्राण शब्द के द्वारा इति 


|. 


नहीं है । सकल जीव चैतन्य स्वरूप हैं, उनका पट्भावविकार नहीं देखा जाता है । तो भी कहीं कहीं जो जी पर 
जाननी होगी । इस प्रकार स्थिर होने पर ऋषिशब्द हे होने के कारण उनकी उत्पत्ति त्ति मुख्यहीक 
# दोनों 8 द “॥ वा श्राणशब्द के द्वारा ग्रही दाता हज जे 
बीज शब्द ले झानेस्प/माय दी अभिदिित होता है ॥ १ ॥ परशब्द के द्वारा अ्द्या ही गृहीत होता है। क्योंकि शक 
अच्छा £ इस श्रकार कहने से “ऋषय: प्राणा:” य हाँ नो बहुबचन विभक्ति 'ब्य 
अहूपर्पात् #आज। कं छुपे 4५ गा: नं न आओ 
अनुपर्पात्ति होती दे ? इसके उत्तर में कहते हैं- दा नो वहुचचन विभक्ति का श्रयोग किया गया है, उस 
अशिप्नाय ३72 ; कप जल पक 4" तत्व-अभाव के वश वहु अर्थ का होना असम्भव है | प्रकाश 
अभिम्नाय से हो श्रक्ष भर बहुत्व हो सकता है | एक ही ब्रह्म बेंदय्येमणि की भाँति त था अभिनेता नट की मेज 
प्रकार ब्रिभात द्वोवा दे । श्रति में कद्दा हे-“जरह्य पक होकर भी वह प्रकार हश्य्राल ऐोका हे हे आ। 
है-''बे एक रूप होकर भी अनेक रूप हैं ॥| २॥ ' जहु प्रकार दृश्यमान्त होता है” । स्मृति में भ 


|| गोविन्दभाष्यम् ॥| 


१७१ 


ब्देस्थ अपररवे युक्तिमाह- 


| तत्पूृत्वकत्वाद्राच। ॥ ४ | 
४ सुक्मशक्तिकत्रद्मान्यविषयस्थ नाम्न: प्रधानमहद्ादिसष्टिपर्वकर 


मिन्द्रियाणामप्यभावात प्राणशब्दस्तत्र ब्रह्ममिधायीत्यर्थ: | * ५. नामरूपवतामभावेत्त तद॒प- 


न | | | 

भाव | तस्मादिन्द्रियाणि खादिवदुत्पन्नानीति ॥ ४ || विस पर के 3:६+:% 
म हरा विषयक ० कक 2३३ ततसख्याविषयक त॑ निरस्यति | “सप्र प्राणा: प्रभवन्ति तस्मात सप्ताबिव 
रः सप्रहोमा प़ ॥ यघषु सब्न्वरन्ति प्रांणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त ”त्ति मु०ण्डके। “दशेमे सु 


आत्मैकादश” इति च बवृहदारंण्यके श्रयते । तत्र सप्तैच प्राणा उतेकादशेति संशये पूव्यप्तमाह 
सप्त गतेविशेषितत्वाब्च || ५ ॥। 


| सप्तेव | कुतः ! मते:। समानासेव जीवेन सह सद्चाररूपाग्रा गते: श्रवणात्‌ | “यदा पर्चावततिए्न्ते 
के मसनसा सह | बुद्धिश्चन विचेष्टेत तामाहु: परमां गतिमि”ति काठके योगदशायां ज्ञानानीति विशेषितत्वाब् | 
>पत्चकव॒द्धिमनांसि सप्तंव जोवस्परन्द्रयाँण भवन्ति | यानि तु वाक पाण्यादीनि श्र यन्ते तेषां जीवेन सह 
ल्‍ व गादीवदुपकारमात्रेणोन्द्रियत्य भाणितिगों णीति ॥ ५ ॥ 


शक प्रात लिदधान्तयति-- हस्तादयस्तु स्थिते उतो नेवम्‌ ॥। ६ ॥ 


शब्दर्चो्यनिरासाथ: । हस्तादयः सप्रातिरिक्ता: आणा मन्तव्या: | कुत ! जीवे देहस्थिते तेपामापै बरद्धोग- 


के पहले अविलीन अवस्था में कुछ पदार्थ रहते हैं जिससे बहुत्व की उपपत्ति होती ै--इस प्रकार की 

कर सकते हो | क्‍योंकि उस समय एकत्व का अबधारण सुनने में आता है॥ ३॥ 

के ब्रह्मपरत्व में युक्ति दिखाते हैं-- 

सक्ष्मशक्तिकत्रह्म अन्य विषयभूत नाम का प्रधान महदादि सृष्टि पूवंकत्व के हूतु उस समय 

सकल वस्तु के अभाव के वश तदुपकरण रूप इन्द्रियबर्ग का भी अभाव होने के कारण प्राण- 
होता है । “तद वा इदं तहिं” यह श्रुति सृष्टि के पहले नाम-रूप का अभाव कहँती है। अत- 


क्‍ल ल इन द्रय आकाशादि की भाँति उत्पन्न हैं || ४ ॥ हि ६3.07“ 
विषंग्रक श्रुतिविरोध का परिहार कर तत्संख्याविषयंक विरोध का निरास करते हैँ। “सप्त 
जीते हैं। जिनमें गुहाशय सकत्ष प्राण 


लत हैं उनसे सप्तर्च्चि, समिध, सम्र होम और ये सप्त लोक ह्ो 
इत्यादि मुग्डकश्नति से 'बथा “दशम पुरुष में सकल प्राण और एकादश आत्मा” इत्यादि बूह 
अति से प्राण सात हैं अथवा ग्यारह हैं--इस प्रकार के सन्‍ह्‌द में परवर्त्ती पूर्वपन्नीय सूत्र की अवतारणा 


कि सातों प्राण की ही जीव के साथ सव्बारण रूप ग है”- 
मन के साथ चेष्टा "- करते हैं मेटल के “>> हज ति ३3:००". 
श्र॒ति १? ज्ञान अपर 

' व न (450 जीव की इसधियाँ संचित होती हैं। वा और पा अक् गौर कक 


९७२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ झअ०२| ६ 


प् कु 


साधनत्वात्‌ काय्येभेदाच्च | तथा च बृहदारण्यके पख्यते । “हस्तो चै महः सब्वंकम्संणामिम्द्नेशा गहदीता: इस 
कम्म करोति” इत्यादि | अतः सप्रातिरेकादेव हेतोनेव॑ मन्तव्य॑ सप्तैचेति किन्तु पत्न ज्ञान निद्रयाणि। पद कक 


याणि एकमन्तरिन्द्रियमित्येकादशैबेन्द्रियाणि! आद्याणि । आत्मेकादरेत्यत्रात्माउन्त रिन्द्रियं है. 
बोध्यय । शब्दस्पशेरूपरसगन्धविषयाः प्र ज्ञानभेदारतदथोनि पत्न ज्ञानेन्द्रियाणिण ओ्रेत्रत्वकचक्षुस्सनः न 
हल. गा पैड कम हा दास्तदः जी का. प्च्च मं र.. "* पिव्शाँ5 
वचनादानविहरणोत्सगोनन्दा: पव््य कम्मभेदास्तदथानि प्र्च कर्म्मेन्द्रियाशि वाकपाशणिपादपायूपस्थाल्याओ 
सव्वाथंबविषयं त्रिकालवस्यन्त:करणमेकमनेकवृत्तिकम्‌ | तदेब संकल्पाध्यवसायाभिमानौचन्तारूपक स्यभेदात्‌ ्यभेदात 
चिद्भेदेन व्यपदिश्यते मनोबुद्धिरहक्कारश्चित्त चेति | तथा चेकादरशैबेन्द्रियाणीति || ६॥| 
प्राणानां परिमाणं चिन्तयति । प्राणा व्यापिनो 5 णबो वेति संशये दृरश्रवणदर्शन दिवानुभवादूव्यापिन एवेवि प्र 
अणुवश्च ॥ ७ || जय 

चो निश्चये | अणव एबेकादश प्राणा: । उत्क्रान्तिश्रुतेरिति शेष: | दृश्अवणादिकं गुणप्रसारात हि 
जोवल्गेव शिरोभिव्यापिविंस डे 22. शॉणंगा मिक निकेस व से पिया वरणादिक तु गुण सेद्ा 
नीवस्येव शिराश्रिव्यापित्यम । एतन प्राणव्याप्रिवादिन: सांख्या निरस्ता: ॥ ७ ॥ दर 
“अथतस्मात्‌ जायत॑ प्राण” इत्यत्र मुख्य: प्राण: परीक्ष्यते | श्रेष्ठ: प्राणो जीवबद्यतयते स्वादिवद्वेति दिए 


इस प्रकार पूव॑पक्ञी के उत्तर में सिद्धान्त सूत्र का प्रदर्शन करते हैं |-जीवदेंदर में हस्तादि सप्रातिरिक्त प्राए हि 
काय्य हैं। अतएव प्राण सात हें--इस प्रकार नहीं बोला जा सकता है। आशक्डा निरास के लिये “तु” शब्द | 
6  हस्तादिक सातों से अतिरिक्त प्राण अर्थात्‌ इन्द्रियाँ स्वीकाय्य हैं। क्योंकि देह में जीब रहने पर ही उनको भो 
. ख्राधत के लिये जानना चाहिए जिससे कि कार्य्यभेद्‌ स्व्रीकार किया जाता है । बृददारण्यक में पाठ दै-“कर्ो हे 
अखिग्रह के द्वारा ग्रद्दीत होने के कारण हस्त को ग्रह बोला जाता है । जीव हस्त के द्वारा कर्म्म साथत्त करता है" 
इस प्रकार से जब अधिक देखा जाता है तब का प्राण बोलना संगत नहीं द्वोताहै । पांचज्ञानेन्द्रिय पाँच कम. के 
र्विय, एक अस्तरिन्द्रिय इस प्रकार एकादश इन्द्रियाँ हैं। “आत्मैकाद्श” यहाँ आत्म शब्द से अन्तरिन्द्रिय क वोः द 
होता है । यह्‌ बोध प्रकरण से ही घटता है | यहाँ तात्पय्य यह है कि शब्द,स्पशे, रूप, रस, गन्ध ये पाँच विषय 


हस्न्ब 


बी ४ 
य्‌्‌ 


विषय भेद से ज्ञान-भेद होता है। इसलिये ज्ञानेन्द्रिय दी पांच प्रकार की हैं। ओज्र,ल्वक्‌ 'चक्ल,रसन और प्राण, के 
पांच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं| वचन,आदान,विहरण,उत्स्ग और आनन्द ये पाँच कर्म्म भेद हैं। इसलिये बाकि, 


कल मे पोज कंरिंयों है सकल लिये अकबर आप कि ॥0० 
पायु, और उपस्थ ये पांच कम्मेंन्द्रियाँ हैँ | समस्त ज्ञान के लिये त्रिकालवर्ति, अनेकबृत्तिशाली एक अस्तरिद्धि ० 


संकल्प - ह का .. के [व ५५ प्‌ 
सका नाम मन है | यह मन संकल्प, अध्यवसाय, अभिमान ओर चिन्तारूप कार्य्य के भेद के वश कभी आर. रे | 
भिन्नरूप से व्यपदेश को श्राप्त दोता हे | जब भिन्नरूप से व्यपदिष्ट होता है, तव उसका नाम यथा क्रम्म से मो, सा 


बुद्धि, अद्द कार और चित्त यह अभिद्दित होता है। अर्थात्‌ मन संकव्पात्मक, बुद्धि अध्यवसायात्मक, अष 
अभिमानात्मक और चित्त चिन्तात्मक है | इस प्रकार एकादश इन्द्रियाँ हैं--यह्‌ स्थिर हुआ है ॥ ६॥ ] 
: आय प्राणों का परिम्राण कहते हूँ | प्राण अथात्‌ सकल इन्द्रिय व्यापक अथवा अरा हैं इस प्रकार के सं 
दूरअ्वण और दूरदशेन के अनुभव के द्ेतु सकल इन्द्रिय व्यापक हैं इस प्रकार #&# की के पूर्बपत्त का निराकरण कर 
_” समस्त इन्द्रियाँ अगुरूप हैं। “च” शब्द निश्चयार्थ में दे । ग्यारह इन्द्रिय अरारूप हैं| उत्कान्ति श्री 
क्त अग्रारूपत्व सिद्ध द्ोता है | गुण के प्रसारण से दी दूरअ्वणादि सिद्ध है | जीब जिस प्रकार अणुरूप । 


डक्त शा 4 ० [ _ स्त ] क थे पय्य॑न्त . द्ोता का चाहिए .॥ छाजवा: | | 
भी गुण-मसार से पाद से मस्तक पय्यन्त व्याप्न द्वोता हे, प्राण को भी इसी श्रकार जालना चाहिए । इससे 
व्यापक कहने वाला सांख्यमत निरस्त होता है ॥ ७ ॥ ह) 


॥| गोविन्दभाष्यम्‌ |। 
कथा न चलन ९७३ 
उद्देति मास्तमेति'' इत्यादिश्वुते; | “यत्माप्तिय॑च् रित्याग उ 
४ इति स्मृतेश्च जीवबदिति प्रा -- पात्तमरणं तथा । तस्योत्त्तिम तिश्बेच कथ॑ 
अधहश्च || ८॥ 
8 प्राणोंउपि खादिवदुलयते “जायते प्राण:” इति श्रुतते: । 
अं से इंद सत्वंमस्ज़त”ति प्रति वां 
पक्षिक अर नतनज्लानुपराधाच्चात 
सत्यनुत्पत्तिरापत्तिको । अर छय चास्य व यास्थतिहंतुत्वात पद॒न्ति | प्रथंग योगकरणमुत्तरचि तार्थम॥८। 
तस्य स्वरूप परीक्ष्यते | स कि वायुरेव केबल: किंवा तत्॒ स्प ॥>आ 
। कि प्राप्तम्‌ | वाह्यो वायुरेबेति | “योड्य॑ प्रा 
से छवासनिः्वासरूपायां तत्कियायां तच्छशब्दस्य 


ज न वायुक्रिये प्रथगुपदेशात्‌ । ६ ॥ 


3३8... रन -ल 


कक 


४०० नेन्द्रियव्यापारत्वायोगात्‌ ॥ ६ || 


अन्तर “एतस्मातू जायते ग्राण:” यहाँ मुख्य प्राण की परीक्षा करते हूं । मुख्य प्राण जीव की भांति 
दे की भाँति उत्पन्न होता है ? इस प्रकार के संशय में “प्राण की उल्मत्ति तथा नाश नहीं हे” 
तथा “जिसकी प्राप्रि ही उत्पत्ति तथा जिसका परित्याग ही मरण है, उस प्राण की उत्पत्ति वा बिनाश 
है” इत्यादि स्मृति से प्राण की उत्पात्ति जीव की भांति स्वीकार करनी होती द-इस प्रकार का पृव्व॑- 
सिद्धान्त होने पर उत्तर देते हैं| 
ये प्राण भी आकाशादि की भाँति उत्पन्न होता दे । “जायते प्राणः” इत्यादि श्रुतिवाक्य उसका प्रमाण हे | 
पर 5 न सब पदाओं की सृष्टि करते हैं इत्यादि प्रतिज्ञा के अनुरोध से प्राण की उत्पत्ति स्वीकास्य है । यदि 
| है तो भी कहीं कहीं प्राण की जो अनुत्पत्ति कही गयी है, वह आपेज्षिकी दे । देह-स्थिति के कारण 
गया है | उत्तर चिन्ता के लिये ही प्रथक योगकरण है ॥ ८ ॥ 
हक का ४ कहते हैं। वह प्राण केवल बायुरूप अथवा स्पन्‍्दन रूप क्रिया विशिष्ट किम्वा (अर 
है | इस प्रकार के संशय से "प्राण ही बायु” इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार “प्राण वायु वा 
सो सिद्धान्त होता है | जिससे उच्छवास और निश्चास रूप बायु की क्रिया में वायु 5 का प्रयार 
| । वायु मात्र सं यह क्रिया प्रसिद्ध हे इस प्रकार के पव्वपत्तु के उत्तर म जे कह | 

क्रिया का बोध नहीं होताहँ ।/एतस्मात्‌ जायते 

हि मद बाप (०2३०१ है | वायु ही यदि प्राण होता तो इस प्रकार 
करके उप 

लक के कब कप क्रिया भी यदि ग्राण होता तो भी इस प्रकार श्यर यक्ति 


हक के नहीं है। “जो प्राण 
दिल ० कभी अम्नि से प्रथक भाव से उक्त होना नहीं देखा जाता । 
” यह बच वायु की भाँति है तो भी उससे कुछ विशेष हैं, परतु ज्योतिः पशमि के भाँति 5 
«हल के लिये जानना चाहिए | प्राणादिक पव्च वा है मान्यकरणबृत्ति डियो रे 
४. मि | अयुक्त है | प्राण कभी बिज्ञातीय ताता इन्द्र 


रब यों का व्यापार दै-इस प्रकार का सांख्यमत : 


उकि_->- क 
ह #. 


मे 
रॉ 


ं 


+उक: झुक 
६६.२ 


नही होता है इस प्रकार के आज्षेप के समाधानाथ कहते हैं ।-- 


डपकारत्व ही देखा जाता है | इसलिये छान्दोग्यश्रुति में कहा गयाहै-/“अथ हू श्राणा अहओयसे” इत्यादि 


सुप्तेषु वागादिषु प्राण एको जागरत्ति, प्राण ण्कोः मृत्युनानाप्त;प्राण: सम्बर्गों वागादीन्‌ संबूडन्‍क्ते, फाएक । & 
प्राणान रक्षति मातेव पुत्रान्‌ इति ब्रहदारण्यक पख्यत । तत्र संशय हे । मुख्य: प्राणो जीव एवास्मिन देहे ७ ० 
उत जीवोपकरणमिति | बहुविभूतिश्रवणात्‌ स एब स्व॒तन्त्र इंति प्राप्त -- ५८ 
चक्तुरादिवत्त तत्सद्द शिष्य्यादिभ्यः | १० ॥ 
तशब्दः शह्लाहानाय | प्राणोडपि चहछुरादिवत्‌ जीवकरणामेव | कुतः ? तत्सहेति। प्राणसम्बादेधु सैश्नर 
दिभिजञीवकरण: सह प्राणस्य शासनात्‌ | समानधम्मांणां हि सहशासन युक्त बृहद्रथान्तरादिबत । आदिशज्न 
अथ यत्र वाडयं मुख्य: प्राण: स एवाय॑ मध्यम: प्राण ” डत्यादिना प्राणशब्दपरियगरद्दीतेष्विन्द्रियेषु नम ध्था * 
धानं ग्ह्मयते | संहतत्वादि च स्वांतन्त्र्यनिराक्ृतिहतु: | १०॥ है ५ हट 
ननु चछुरादिवज्जीवोपकरणात्ते प्राणस्याज्ञीकृते तद्॒ज्जीवोपकारक्रियांपि सकते न च ताहशी कानिजओ : 0 
यदर्थमयं द्वादशः प्राणस्ततों न चह्चुरादितोल्यमित्याक्षिप्य ससाधत्ते-- हि 
अकरगणात्वाच्च न दोषस्तथाहि दशेयति ॥ ११ ॥ 
आचेपनिरासाय चशब्दः | करण क्रिया | अक्रियत्वात्‌ जीवोपकारक्रियाविरह्ात यो दोष: सम्भाव्यते उ 
स्थात शरीरे न्द्रियथारणादिलक्ञेशपरमोपकारसत्वादिति भाव: | हि. यतस्तथा छान्दोस्यश्रतिदंशेयति ।“अथ हमप्र 


अह' श्रेयसे व्यूदिरे”इत्यादिना | तस्माउ्जीवोपकरणमेव मुख्य: प्राण: | जीवस्य कत्तृ त्व॑ च भोक्तत्वं च अतिजको २४ 


रादीनि राजपुरुषवत्‌ करणानि, आर स्तु राजमन्त्रिवत्‌ सव्वार्थसाधकतया सुख्योपकरणमिति नास्य स्वात्स्यप्॥ह वो! 
व्यापार नहीं हो सकता है | || ६ || गए ए। 
६ वागादि इन्द्रियाँ कक, ग्क, ज्ञा कक च्, प्रागा मृत्यु ७... ७ मच ॥ | | 
बागादि सकल इन्द्रियाँ सुप्त दोने पर एक प्राण ही जागरित रहता हू । प्राण एक तथा मृत्यु से रहिए 9 5 
चागादि इन्द्रियों की व्याप्रि से प्रयुक्त प्राण को संबर्ग बोला जाता है । जननी जिस प्रकार पुत्र की रक्षा करती है| / व 
ः ब्राण'भी उसी प्रकार प्राण-समूह का रक्षक दै इस प्रकार ब्रहदारण्यक का बचन दवै। उस विययमें संशय यह हैकिकिका मे आते 
मुख्य प्राण इस देह में जीव के सद्ृश स्वतन्त्र है किम्बा जीव का उपकरण है ? अनेक विभूति के अवण केहरछाउा सर्प 
प्राण का जीव की भाँति स्व॒तन्त्र बोध करना होता है । इस प्रकार पृव्बंपक्तीय सिद्धान्त के खण्डन के लिये कहते हरि शा होते पर 
अनुशासन के वश प्राण को चक्तुः प्रश्नति इन्द्रियों की भाँति जीव का उपकरण बोलत्ता द्वोता हे । “तु! शद्यो पंच वायु 
आ्आशंक्षा निराकरण के लिये दे । प्राण और चच्ुः श्रमृति, इन्द्रियों की तरह जीव करण दै । वर्योकि प्राणसम्ब्ध गर्र १ प्राए से 
चच्चुः प्रभ्नति इन्द्रियों के साथ प्राण का शासन देखा जाता है | बृहद्रथान्तरादि की भाँति समान धम्म का हे आप पतच 


शासन युक्त होता है । आदिशब्द के द्वारा “अथ यत्र वाय॑ मुख्य: प्राण:” इत्यादि वाक्य से प्राणशब्द-परसि[ 
'इन्द्रिय-समृह में विशेष अभिधान ग्रहीत होता है। संहंतत्व प्रंश्नति को स्वातन्ठ्य निराकरण के लिये 


चाहिए । । हर ॥ प्रभृति ँ कर, भाँति ५३४ कू थक हे ५0) | बेहद 
अच्छा ? प्रांण को चक्त: प्रश्नाति इन्द्रिय की तरह जीव का उपकरण स्वीकार करने पर उनकी भाँति जीव 
क्रिया का भी स्वीकार करना होत। ह्द्‌। क्रिन्तु उस प्रकार क्रिया तो नहीं देखी जाती हद कि जिस क्रिय गा. ला | यह 
द्वाइश हन्द्रिय रूप का गि जञां हा प ४ . इ्न्द्रिय ८. समान हा रड्ति कैग्मारि है 

आणण कोःद्वादश इन्द्रिय रूप से गिना जा सकता है। अतएव प्राण को चक्ञुः प्रभ्नति इन्द्रिय के समान बोजता॥ कर व 
0 


अकरगण के कारण दोष नहीं है । श्रुति में भी इस भ्रकार दिखलाते हैं ।आक्षेप निरास के लिये “च शह 
करण शब्द से क्रिया समुभी जाती है | अकरणत्व शब्द से क्रिया का अभाव है। जीवोपकारंक रूप 
बिरह में जो दोष सम्मावित होता हं,बह नहीं हो सकता हे । क्योंकि प्राण का शरीर-इन्द्रियादि धारण लक 


| 


॥ भोविन्दमाष्यम्‌ ॥ १७५ 


+७« ---_०. ॥/म 5 लि 


+->ज्ा ््््ज्जेल 


१७० 


ड्‌ या: स बायुः | स एप बायु: पद्च विधः: प्राणोडपानो व्यान उदालः 
परशाह्षिदन्ते उत तदूब तय एवति वीज्षायां संज्ञाभेदात्‌ कार्य्यभेदाचच सिग्यन्त इति प्रा -.. 
बॉ पर्चबृ त्तिमनोवद्दयपदिश्यते ॥ ११५॥ 


क्ःः को बा: 
काय्याण्यावहतीति पत्यवृत्ति: | स एव 
भेदतिमित्त: संज्ञासेद: । स्वरूपभरेदस्तु 


; हे के पदुचस्व्रषि प्राणशशब्द: । प्राणाउपान्ा वध्यान उदातः समान इति | ण्तत्त्‌ सब्च प्राण एव” इति वचत्ाचच । 


न पड 3 ाम- आम" 


की “न. «माह. न लिकामा-- - ज- 


गाय दृष्टान्तः | योगशास्त्र मनो5पि पत्न्चक्षत्तिकमुक्तम्‌ | तदमिप्रायेण बा निदशेनमित्येके || १२॥ 
५» ग्राणों विभुरणुर्वेति वीक्षायां “सम एभिस्त्रिभिलेकि:” इत्यादिश्रुतेंबिभुरिति प्राप्ते-- 

ढं अणुश्च ॥ १३ ॥ 

अष्टोडप्यणुरेव उत्कान्तिश्रुते: | व्याप्ति श्रुतिस्तु सर्व्वेषां प्राणिनां प्राणाधीनस्थितिकतया नेया ॥ १३॥ शा 
व्लेष वागादिषु प्राण एको जागर्तीत्यादो मुख्यप्राणस्य प्रवृत्ति: अयते | “सप्तेमे लोका येषु सब्च्चरन 


जा है| 


शा! इत्यादीं गौशप्राणानां च तंत्र तानि सप्राणाति इन्द्रियाणि स्वस्वक़ाय्योय स्वयं प्रवर्तेरन्नुतैपां प्रेर्कोउन्यो- 


नमक सम न का तल न 5 कपद की वर 
पर ओवोपकरण है । जोब का हो करू और भोज है। चडः परधति सकल इन््य पुर की कर 
मात्र है। प्राण राजमस्त्री की भाँति सब्बोथ साधक रूप में मुख्यवपकरण है। अतएव आख का खातसय 
॥ ॥ द ११॥। ० - भ्रेद्र से पांच प्रकार की है- 
+ जो प्राण है, वह वायु है । यह वायु प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान भेद से पाचन 42% पति से 
व कम में आता हे | यह शेषोक्त प्रा गादि परन्‍्जा-नाई पूकत्त क्ति श्राए ने भिन्न हे ; कार इक ४) छ हे का 
उस अ्रकार का संशय उठने पर संज्ञामेद और कार्य्यभेद की दृष्टि से भई आम 
अपतस्थिरदोनेपर उसके उत्तर में कहते है। "5  . -. | ए इृदयादि सकल 
आणादि पांच वायु उसकी वृत्तिविशेष हैं। मन की भाँति भेद ता कहे बे पंचप्राय वी यूत्त 
7: ली प्रकार शा 6 का विज्ञज्ञ हे काय्ये का संम्पादन कर्ता ह इशीए क्ेप्नि 
नाम 'पाच प्रकार स वत्त )मसान्त होकर बत्षक्षण के ० का * बृत्तिरूप रूप प5 गा मुख्य | ग्राग स॑ भिन्न 
ग प्रकार से व्यपदेश होता है| अतएब प्रण का ही इतिए सह तब कद का 
3322९ निमि कल कह भे कोई भेद नहीं दे | इसलिये भाणादि पद अत 

हैं। कार्य्यमेद निमित्तक संज्ञाभेद है, स्वरूप और समान समस्त ही भाण है-यह अपने बचन से ही 
कप विचिकिः छा, भद्धा, चूति, अधृति, ह्ली ओर धी 
! थत्व में उन सबकी मन से भिन्न नहीं बोला 

उसी प्रकार प्राणादि को भी प्राश की इति!समाहा हर 
टीक उस पव्न्ववृत्तियाँ कद्दी गयी हैं.। 

> संशय से “सम एमि स्विभिलेकि:”- 

_इस प्रकार के संशय से सम का 
स्थिर होने पर उसके उत्तर में कृत हैं." 
भी अर बोलना ढोता दे । सकल 


२७६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ 


कम आरा जम का ० अाा. 


अस्ति | स च देवतागणो जीव: परो वेति वीज्षायां स्वयमेव तानि अवर्चे रन्‌ काय्यशक्तियोगात्‌ देवतागको 
तत्प्बत्तेकोंस्तु । “अग्निर्बांग भूत्वा मुख प्राविशदि त्यादि श्रुतेः । जीवो वा तड्भोगसाथनत्वादित्येबं आ्राधे- 
ज्योतिराद्रधिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥| १४ ॥ प 
तुशब्दः शक्लानिरासार्थ: | ज्योतित्रेद्व व तेषामाद्मधिष्ठानं मुख्यप्रवर्तकम | कत्तैरि ल्युट | कुतः ? तहत | 
अन्तय्यामित्राद्मणे तस्येव प्राणेन्द्रियप्रवर्त्तकत्वावगमात | ब्रहदारण्यके “य: प्राणेषु तिष्ठन” इत्यादिषु बह 
जीवस्य च तत्त्रयोज्यानामेव प्रयोजकता न निवार्य्य॑ते । स्वतः अवृत्तिस्तु न भवेत्‌ जाड्यात्‌ || १४ ॥ बा 
जीवस्तु तानि भोगार्थमधितिष्ठतीत्याह--- 
प्राणवता शब्दात्‌ ।| १४५ ॥ ही 
प्राणबता जीवेन तानि सप्राणानीन्द्रियाणि संग्रह्यन्ते भोगाय | एबं कुतः ! शब्दात । “सःयथा महाराजों ज जे: 
पदान्‌ ग्रहीत्वा स्त्रे जनपदे यथाकाम परिकत्तंते एबमेबैष एतत्‌ प्राणान गृदीत्वा सर्वे शरीरे यथाकाम परिवत्तेत”इहि 
तत्रेव अवणात्‌ | अयमत्र निष्कर्ष: परमात्मनाधिष्ठिता देवा जीवाश्चेन्द्रियारि अधितिष्ठन्ति । पूर्व तत प्रवरड 
नमात्राय, परे तु तेभोगाय । तथेव तत्त संकल्पादिति | १४ ॥ 
न चेतत्‌ कदाचित्‌ व्यभिचरतीत्याहं-- ह 
तस्‍््य च नित्यत्वात्‌ ॥। १६ ॥ 
तस्य सब्बंकम्मकपरमात्माविष्ठानस्थ तत्‌ स्वरूपानुबन्धित्वेन नित्यत्वात त त-सट्टूल्पादेव तेपामधिष्ठातत्वमों 
.._ वागादि इन्द्रिय-समूह सुप्र होने पर एक प्राण का ही जागरण होता है--इत्यादि स्थल में मुख्य प्राण व 
! अवृत्ति सुनने में आती हे । “इन सप्लोकों में ही प्राण सब्चरण करता है” इत्यादि स्थल में गौण प्राण... 
परव्वात्ति सुनने में आती दे । यह प्राण और सकल इन्द्रिय स्वयं ही कार्य में प्रवृत्त होते हैं अथवा उनके और 
कोई प्रेरक है ? इस प्रकार के प्रश्न पर यदि कहो कि उन्तका अन्य प्रेरक है तो यह प्रेरक देवगण है ? जीव अथंब फेल 
परमेश्वर है ? काय्येशक्ति योग के हेतु उनकी स्वत: अबृत्ति नहीं बोली जा सकती है । फिर “अग्नि वौगभूबा ।.. _ 
मुखं प्राविशत्‌” इत्यादि श्रुति से देवतागण को ही उसका प्रवत्तेक बोलना चाहिये था। पुनः जीब के ही रोग अं 
साधन के कारण जीव को ही उसका ग्रवर्त्तव बोला जा सकता है-इस प्रकार के पूव्वेपत्ष के उत्तर में कहते हैं।" | 
- ज्योंतिम्मय ब्रह्म ही उन सबका मुख्य प्रवत्तेक है । क्योंकि श्रुति में ऐसा ही अमिह्दित हुआ है । “तु” शब्र | 
श्ढा निया के लिये है । ज्योति अर्थात्‌ ब्रद्य ही उनके आदि अधिष्ठान अर्थात मुख्य प्रवत्तेक है। कत्तो* 
ल्युद्‌ है | क्योंकि अन्त्यांमि त्राढ्मण में त्रद्म को ही प्राण तथा इन्द्रियों का प्रबत्तेन रूप से निर्देश किया गे 
है। बृहदारस्यक श्रुति में भी “व: प्राणेधु तिष्ठन” इत्यादि वाक्य में त्रह्म के द्वारा प्रयोज्य देवतागण तथा जीब 
गण की प्रयोजकता का भी निवारण नहीं हुआ हैँ ।जड़ता के कारण प्राणादिक की स्वतः प्रवृत्ति नहीं ६ 
सकती है ॥ १४ ॥ प ज 
जीव भोग के लिये प्राण तथा इन्द्रिय समूह को अविष्ठान ऋरता है-इसको कहते हैं |-- क्‍ 
प्राणविशिष्ट जीव ही इन सत्र इन्द्रियों का अधिष्ठाता है-ऐसा श्रुति में देखा जाता है। प्राणविशिष्ट मेँ 
ही प्राण तथा सकल इन्द्रियों को भोग के लिये संग्रह करता हँ-ऐसा श्रुति में देखने में आया है । क्या ी 
यथा मदाराजः” इत्यादि श्रुति में इस प्रकार कहा गया है । महाराज जिस प्रकार जनपदों का अदरण कर निज बने 
में यथेच्छा परिषत्तेन करता है, टीक उसी प्रकार जीव इन प्राणों का प्रहण कर यथा काम परिवर्तन करता हैं ; 
सरय्यं यह हे कि परमात्मा के द्वात अविष्ठित देवता तथा जीव समस्त इन्द्रियों को अधिष्ठान करते हैं। वः 
को उनके प्रवत्तनाथ जीवों के भोग के लिये परमेश्वर के संकल्प से इन्द्रियों का अधिष्ठानत्व जानना चाहि १॥९ 


है! 


द ॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 
बटन नटपमम- सम न्‍र 5 मनन ...“> भा 


कक 


तस्ये बेति मनततव्य अन्तय्य 
>यामन्नाह्मणात || 
पूल्बेस्मिन विषये विमशान्तरम । तत्र प्राणशब्दिता सबब नि न 
जीवोपकारित्वाच्च सत्य इति प्राप्ते+- ईन्ट्रियास्युत अ प्छेतरे इति संशये प्राणशब्द- 
त इन्द्रियाणि तद्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ॥ १७। 
3 प्राणशब्दिताः भर न्‍ एबेन्द्रियाणि । कुत: ? तदिति । एतस्मादित्यादि । 
लिए चनात्‌ || न्द्रियाणि पराक्र न इत्यादि स्मृतो चू तथा 
॥ १७ | ; 
“ह्न्ता 
तास्येव स्व रूपमसामेत्येतस्येव सब्ब रूपमसवत"' इति 
वर श्राटानवधारयामस्तत्‌ कथमुक्तव्यवस्थेति तत्राह-- बस आया व 
हे भदश्नत: ॥ १८ ॥ 
+श्राणों मनः सब्वन्द्रियाणि च” इति प्राणादिन्द्रिय बॉन्तिशार ८ ः 
ञ् निम्द्िय 5+ हल ० कला रि 04 “८ भदअवणात्त तत्त्वान्तराणि तानीत्यथ: | न च भेदश्रु- 
इनिन्द्रियत्व शक्लधम पष्ठानान्द्रियाणि इति “इन्द्रियाणां मनश्चास्मि” इति च स्मृते: ॥ १८॥ 
वेज्क्षएयाच्च ।। १६ ॥ 
मुप्ती प्राएस्य वृत्युपलम्भा न तु आत्रादोनाम | तस्थ देंद्देन्द्रियवारणं तेपान्तु ज्ञानकम्मंसाधनत्वमिति स्वरूपत 
बैसादश्यात तानि तथा । मंख्यप्राणरूपता चेषां तद्धीनबृत्तिकलादिना व्यपदिश्यते, यथा ऋ्द्यारूपता 
॥ १६ || 


कभी व्यमिचार नहीं होता है-इसे कहते हैं। उस अधिष्ठान का नित्यत्व है । सर्वकम्मंकारक परमात्मा 
गा अविष्ठान उस परमात्मास्वरूप अनुवन्धि के कारण नित्य है । परमात्मा का संकल्प से जीव का जो अधिष्ठान 
है वह गोण दे । किन्तु परमात्मा का अंधिष्ठान मुख्य है,अन्तय्योमि त्राह्मण में इस प्रकार कहा गया है ॥ १६॥ 
. इसके अनन्तर पृव्वविषय में विचारान्तर का उत्थापत करते हैं। उस विषय में संशय यह दे कि-आण शब्द 
समस्त इन्द्रियों का बोध हे अथवा श्र प्ठ शब्द्‌ स इतर प्राण-समूह का बोध है ) प्राणशब्द से बाघ श्राप्त 
व के उपकारित्व होने के कारण इन्द्रियों का बोध दोवे--इस प्रकार के पृट्व पर के उत्तर में कहते है ।- 
बेदपापरेश के वश प्राण शब्द से मुख्येतर सकल इन्द्रियों कों सममना दीगा। हा के द्वारा मुख्येतर 
इन्द्रियाँ ही बोधित हो रही है । क्योंकि गतस्मात' इत्यादि श्रति में मुख्य श्राण स भिन्न ओत्रादि समस्त 
दियों के उद्दे श्य में इन्द्रिय शब्द का प्रयोग है। “इन्द्रियायि 4रैकब्च” इत्यादि वचन स्मृति में भी कहा गया 
| “श्राणो मुख्यस्वनिन्द्रियम”” इत्यादि श्त्यन्तर से भी इसका था हो रहा है।॥ १७॥ 


११ बावय में इतर प्राण सकल का मुख्य 
अच्छा, यदि कहो कि बृहदारण्यक में ८न्तास्मैत सर्व रूपमसाम” इस वा के 
रब 2 3 या 2 आन्‍न्‍ न है, शक शतक आ/<+- २० फल 


श्रत्तों मुख्यप्राणादितरेषु श्रोत्रादि- 
प्राणो मुख्यःस त्वनिन्द्रिय ”मिति 


4 8 


पूर्वाक्त व्यवस्था की स 


| कहते हैं ||-- 

« श्रुति के “प्राणों मतः” इत्यादि वाक्य में भ्राण से सक।। इन्द्रियों बे निई शक बडे" 

कित इन्द्रियों प्रथक तत्व है,प्राण नहीं है । दक्त भेदश्वृति न नइन्द्रियत्व अ मे भ्गवान ने कहा 

स्मृति में मन को पष्ठ कि कह करके निर्देश किया ग 

समूह के मध्य में सन हीं में 6. ॥ / ह. अलसी 
कल को कब “कूल ग का 3 नहीं दे । श्राण दह तथा इन्द्रियादि को धारण 

॥ वृत्ति का उपलम्भ होता है ओत्रादि इन्हिस ५+*#% 


4० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ ..[ अ०२। फ 5 
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७. 


._. भूतेन्द्रियादिसमष्टिसष्टिजीब कत्त का च परस्मादित्युक्तम्‌ | इदानी व्यध्टिसृष्टि: कस्मादिति परीक्ष्यते। बकरे > डे 
तजा3बन्नस्ंष्टिमभिधाय उपदिश्यते | “सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्त्रों देवता अनेन जीवेनात्मनामग्राज, व है 
नामरूपे व्याकरवाणि तासां त्रिवृत॑ त्रिब्नृतमेकेकां करवाणीति । सेय॑ देवतेमास्तिस्त्रो देवता अनेन जीवन मी / 
नुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ तासां त्रिब्त॑ त्रिव्॒तमेकैकाभक रोत्‌” इति | इह नामरूपव्याक्रिया जीवकरत्त का स्थाल- 
तेशकत्त केति बिचिकित्सायां जीवकत्तृ केति आराप्तम्‌ | अनेन जीवेन प्रविश्य व्याकरवाणीति तथा प्रत्ययातत न | 4 
सहार्थेयं तृतीया | सम्भवन्त्यां कारकविभक्त्यामुपपद्विभक्ते रन्‍्याय्यत्वात | न॒च करगणाश्थो सत्यसड्ल्पेशरकारं वि 
जीवस्य साधकतमत्वाभावात्‌ | न च प्रवेशों जीवकत्त को उस्तु व्याक्रिया स्वीश्वरक त्त का क्तवाग्रत्ययेनेककर्त्तकर 
बोधनात्‌ | न चेतस्मिन पत्ते व्याकरवाणीत्युत्तमपुरुपानुपपत्ति:, चारेणानुप्रविश्य परसेन्यं संकलयानीतिद पफ्तेः 
न चतत्‌ कपोलकल्पनं “विरिब््चों वा इदं विरेचयति विदधाति अद्षा वाच विरिधच एतस्माद्वीमे 
अत्यन्तरात्‌ । ' नामरूप॑ च भूताना”मित्यादि स्मरणाचच । तस्मात्‌ जीवकत्त का सेति प्राप्ौ-- 
संज्ञामूत्तिक्लू प्िस्तु जिबृतू कुष्वेत उपदेशात्‌ ।| २० ॥ क्‍ 
तुशब्दादाक्षेपो व्याबृत्त: | संज्ञा-मूर्त्ती नामरूपे तयो: कलप्रिव्यौक्रिया त्रिवृत॒कुव्वतः परसेश्वरस्येव करम्म नी - तो 
जीवस्य | कुतः ? उपदेशात | तस्येब तत्ललृप्रिनिगदात्‌ | त्रिब्रतकरणनामरूपव्याकरणयोरे कक त्त कत्वेनाक्त रित्य्थ 
त्रिवृत्करणं चोक्तम्‌ | त्रीण्येकेक द्विधा कुर्य्यात्‌ ज्यद्धानि विभ जेंदुद्विधा । तच्न्मुख्याद्ध मुत्स्य योजयेच् त्रिरूपता +्क 


हर 43॥ 
५ । »॥ | वी 
' हक 


व्यू प्वाकार जो ' द ० हे 

करता है तथा इन्द्रिय सकल ज्ञान और कम्म का सांधन रूप होते हैं| इस प्रकार प्राण तथा इन्द्रियों का सह 

और काय्यत: वेसादश्य दृए होता है । अतएव प्राण के द्वारा मुख्येतर इन्द्रिय सकल बोधित होते हैं यह य क्तेयुक्ता प््् 
डे ॥ आरणाधीनवृत्ति प्रयुक्त हीं इन्द्रियसमूह की मुख्यरूपता कही जाती है । जीव का तद्धारूपता कथन के ह्श पद 
टय सकल का प्राण रूपता हैं ॥ १६ || 
भूतेन्द्रियादि की समष्टि सरष्टि जीब के द्वारा परमेश्वर आयत्त यह पहले कहा गया है। अब व्यथ्रि-सष्ठि-किल्ों तह 

से होती हे इसकी परीक्षा करते हैं। छान्दोग्य में-तेज,जल और अन्न की सष्टि कह करके पश्च त्‌ “सेयं देवतैतता रंग 7९ 
इत्यादि “तासां त्रिववत त्रिवृतमेकेकामकरोत्‌” इत्यन्त वाक्य का उपदेश करते हैं । यहाँ जो नाम तथा रूप की संप्शरी रत ताम 


कही गयी है वह जीवकत्तक किम्बा परेशकत्तक ? इस प्रकार संशय उठने पर “अनेन जीवेनात्मनानप्रविश् व्यकॉर पता 
रवाणि” प्रश्नति श्रुति दशन से उसे जीवकत्तांक करके स्थिर किया जाता है | यहाँ सहांथ में तृतीया विभक्ति एजौशह 
नहीं कद्दा जा सकता दै। कारण कारकविभक्ति की सम्भावना रहने पर उपपदविभक्ति का उचित नहीं है। करणाबा ४ हर 
में ठतीया भी नहीं कद सकते हो । जिससे सत्यसंकल्प ईश्वर का कार्य्य में जीव का करणत्व सम्भष नहीं ही फेक वे ३ 
यदि कह्दीं कि प्रवेश जीबकत्तं क और व्याक्रिया ईश्वरकत्तृ क है ऐसा भी संगत नहीं है| क्योंकि “क्तवा” अत्यक 
छास उभय क्रिया का एककत्त त्व बोध कराता है । फिर इस पक्त में “व्याकरवाणि” इस उत्तम पुरुष की अनु 
पत्ति भी नहीं कही जा सकती है । क्योंकि “चारेणानुप्रविश्य परसैन्य॑ संक्लयामि” एतद्‌ बाक्यस्थ “संकल्ल्याँ 
पद्‌ की भाँति वह उपपन्न होता है | यह सत स्वकपोल कल्पित भी नहीं कहा जा सकता है | कारण यह है कि 
“विस्डिच्चो वा इ्ं विरचयति” प्रश्नति श्रुत्यन्तर में देखा जाता है । स्मृति में भी 'भूतगण का नाम और रूप र्ज 
के द्वारा” ऐसा बचन है । अतएव नाम-रूप व्याक्रिया जीव कत्त क हे--इस प्रकार के पृव्व॑पत्ष के स्थिर होने 
उत्तर में कहते है ॥-- 
त्रिवृतकरत्तां परमेश्वर के ही संज्ञा मूत्तिकत्त त्व उपदेश होने के कारण उक्त पृष्बंपत्त अयुक्त हो जाता हैं। 5 
शब्द से पूर्व॑पक्ञीय आक्तेप की व्यावृत्ति ही रही है। नाम और रूप की सृद्टि परमेश्वर का कर्म है, जीव का ' 
है। क्योंकि परमेश्वर का काय्य करके उपदेश है। जिवृतकरण और नाम-रूप व्याकरण एक कत्तू क करके कह 


॥ गोविन्दभाध्यम | १७६ 
द 9 


जा 


ह. ऑस्योपलक्षणमेतत्‌ | न च त्रिबृत्कृतिश्वतुर खस्य शक्त्या वक्तम | वि लक जय 
हक 2 “तस्विज् कक अं कह वक्तम | त्रिवृत्कृततजो इवन्ननिर्भित्ताण्डमध्यजात्तत्वा 
कल. त्तकत्व॑ विवज्षितं न तु पौव््वापरय्य अर्थ ५ ३) या | तस्मात:सेयमिल्यन्र नामरुपल्याकतिकिः 
क नरककत कत्व॑ वित्रज्षितं न तु पीव्वापय्ये अर्थक्रमेण पाठक्रमस्य बाधात । पृव्वो त्रिवृत्कृतिरुत्तरा त नाम 
की न चारत्रिव्वत्कतैस्तेजो उचस्नैरगडोत्पत्ति: । अत्रिवृ्ता तेपां तत्रासाभध आल कतिरुत्तरा तु नामरूप- 
_ भाँवा भूते >िद्रयमनोगुणाः | तदायतननिर्माणे न शेकजरेह्म वित्त त्रासामथ्योत्‌ | तथाहि स्मृति: ।“यहेंते उस- 
..... 2 करयान पे लधिवत । ने शेक्ु्नह्मवित्तम । तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छशक्तिचोदिता: 
की स्वमुपादाय 'चोभय॑ ससजुह्य द”इत्याया । इद. पत्नीकरणमुक्तम्‌ | तस्चेरवं बोध्यम्‌ | विभव्य ढिया प्रभू- 
न देवस्तदद्धानि पद्तव्थिभागान कृत्वा तदन्येषु मुख्येषु भागेषु तत्ततनियुरजन स पद्ीकृति पश्यति कक 
|| ; था # ब्ष दर जा, प्रथि च्या कक. ७. अत फ ५ हू कं ु के जी 8 है आज, लय रे 
पशित तिवा विर्ध यत  इत्यादा। के थिव्याद्‌रककस्य त्रेघा परिणामों वर्यते न तु त्रिवृत्कृतिः। न चानेन 
अनेति जीवस्थ नामरूपनि्मादत्व वोधय्रेदिति वाच्यम्‌ | आत्मना जीवेनेति सामानाधिकरण्येन जीवशक्तिमत- 
द्यापिनों त्रद्य णश॒ एवं तत्वामधानात्‌ | पतन विरिव्चों वा इत्यादिकं व्याख्यातम्‌ | एबं च प्रविश्योत्त मपुरुषयो- 
ष्रता मुख्याथंता च स्यात्‌ | तथा च प्रवश व्याकरगायोरे ककत्तु कता च। तस्मादीशकत्त केव तद्बयाकृति : ।“सब्वा- 
॥ रूपाणि विचित्य थीरो नामानि कृत्याभमिवदन यददास्तें”इति तंत्तिरीयकाच्च || शी 

अथ मूत्तिशब्दितों देह: परोक्ष्यत । “शरीर प्रथिवीमप्येति! इति श्ुत्त: पाथिवों देह: अद्भयो दीदमुसझते 
बाप । वात मासमास्थ च ख्रषन्‍त्याव, दार रिसाप छंद सव्वम' ” झांत श्रुतराप्य: “सा! अग्नर्द व योन्या! । इत्यादि 


॥ ब्रिवृतकरण यह हे-तीनों वस्तुओं में एक-एक को पहले समान रूप से दो भाग करके विभक्त करना | पश्चात्‌ 
वनों को प्रथम अद्धाश में द्वितीय ओर ठृतीय को समान दो भाग में विभक्त कर उस के मुख्याद्ष का परि- 
गे कर अन्य अद्धाश दोनों का एकत्र योग करने पर त्रिवृतकरण सिद्ध होता हे । यह त्रिब्रृतकरण पच्च्चोकरण 
'उपलक्तरा है | उक्त त्रिवृतकरण चतुम्मु ख ब्रह्मा का काय्य है-ऐसा नहीं बोला जा सकता हे । क्योंकि अद्या 
यही इस त्रिवृतकृत तेज-जल और अन्न के द्वारा निर्मिमत अणड मध्य से उत्तन्न होते है | उस विषय में बक्ष- 
ए स्मृति भी दृष्ट हो रही दे । यथा “इस अण्ड में सबेलोक पितामह ब्रह्मा उसन्न हुए हूँ” । अतएब “सेयम्‌' 
बादि वाक्य में नामरूप व्याकरण और जिवत्‌करण का एक़कत्त कत्व विवज्षित हुआ हे ऐसा कहना चाहिए । 
है क्रिया का पौर्व्वापर्य्य अमिद्दित नहीं है | क्योंकि अर्थक्रम से पाठक्रम की बांधा होती दे। पहले त्रिवृत॒करण 
बात नांस रूप व्याकरण--ऐसा बोलना चाहिए था । अत्रिवृतक्नत तेज प्रश्नति से अण्डोत्पत्ति सम्भव नहीं दै। 
ति में भी कहा गया दै-/हे ह्विजशेष्ठ ! ये सकल भूतादि जब स्वतस्त्रभा अण्डनिम्मोण में समथ ८ नदी 
जब परमेश्वर ने उन सबकी मिलित करके इस बिश्र की खाट्टि को” इत्यादि । यहाँ पच्चीकस्ण कद्दा गया है । 
करण इस प्रकार है-एक एक को ठिधा विभक्त कर प्रथमाद की उन: व्क् विभाग ;3०४४ह ९ से 
डितीयाद के साथ थोग करने पर पत्लीकरण सिद्ध होता दे । सुक्त अज्ञ भक्तद्वाताई हू: 
ड्रितीयाद्ध' के साथ योग करने पर पद्चीकरण होता हे (सुर या है। हसके दवार“गीवेन'इस 
व्यादिकः त्रिविध परिणाम व्यक्त होताहे | उसमें त्रिवुत्तराए के मिश्रा वडवेलाओ १ -अह 
विक | न | दोतादै बाला ज्ञा ! सकता | मयोकि“आदत्मना ओऔवंन 
छेसे जीवके नाम रूपका निम्मोठ्स्‍्व बोधित होताहै-इस प्रका नह तप तल्िम्मातृत्व ह । बोध होता है । इससेविरिव्ध्ो 
पे सामान्य अधिकरण के द्वारा जीवशक्ति समन्वित त्रह्म क ही तशिम्माकूसय का की योग से प्रवेश कर तथाउत्तम 
"हा े प्रकार “अविश्य” तथा “उत्तम पुरुष” प्रधोग रा कर 
॥ इत्यादि वाक्य व्याख्यात हुआ है | इस प्रकार लिन र व्याकरण का एककत्तृ ।त्व॒ संगत हुआ 
| इनकी अकषप्टता तथा ता सिद्ध होती है । अतणतर प्रवेश ओ रण का एकक्रतत त्म॒ संगत हुत्रा 
पे इनकी अकष्टता तथा मुख्याथंता द्ध्हदो कत्तकत्व निद्धीरित होता है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌म कह हे- 
| इन समस्त द्वेतुओं से भी व्याकरण का परमेश्वर कक ला निज विभिन्नांशरूप इन 
बल, परमेश्वर औहरि देव-मनुष्यादि शरीर का निम्मोण तथा उनके नाम की संधि कर निज 
बिल भेज्तरा बाकय व पूर्वक अवस्थान करते हैं ।। २० || 
जीवों के द्वारा वाक्य का प्रकाश पूचंक अवस्थान करा 


१ प्प० || वेदान्तदर्शनस्‌ || ॥ आअ०२॥ ५ 


अल 
निशाकात. काना सता 


भ्ुतस्तेजसश्य । इद भवति संशय: । देह: पार्थिवः आप्यस्तैजसश्र स्यादुत सर्व्वोडपि ज्यात्मक इति जैबिछ... 
दूचिणयेन भाव्यमिति प्राप्ति -- ने का 
मांसादि भोम॑ यथाशब्द्मितरयोश्च ॥। २१ ॥ 
मांसाञ्रेव हेहस्य भौम॑ भूमे: का्य्य भवति । तथेतरयोजलतेजसोश्व॒ काय्येमस्रगस्थ्यादिक तत्रास्ति | ह 
यथा शब्दसम्यपेयम । शब्दश्य “यत्‌ कठिन॑ सा प्रूथिवी, यद्‌ द्रवं तदापो यद॒ष्णं तत्तेज:” इति गर्भाषनिषतत 
चे सर्व्वों देहस्त्रिरूपः सिद्धः | २१ ॥ 
ननु सव्ब चेद्भूतभीतिक त्रिरूपं तहिं कि निमित्तो5य॑ व्यपदेश: इदं तेज इसा आप इय॑ प्रथिवीति 
माप्यं पाथिवं च शरीरमिति | तत्नाह 
वैशेष्यात तद्दादस्तद्वाद! | २२ ॥ 
शझ्जाच्छेदाय तशब्दः | सत्यपि सब्वत्र त्ररूप्ये क्वाचित्‌ कस्यचिद्भूतस्य वशेष्यादाधिक्यात तद्वाद 
पदाभ्यासोडध्यायपृत्तये || २२ || 
वद्ध स्व॒ कल्पांग सम॑ समन्तात कुरुष्व तापक्षतिमाशितानाम | 


त्वदक्गञ्सड्डीणिकरा: परास्ता हिंस्रा लसदयुक्तिकुठारिकामि:ः |। 
| इति ओीमदत्द्यसूत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥ २॥ ४ ॥ 


| 


अब मूत्ति-शब्द-प्राप्त देह की परीक्षा करते हैं। “शरीरं प्रथिबीमप्येति'' इस प्रकार श्रुति से दंह का पार्यि्ॉज 
ञ ॥ “अड्भयों हीदमुत्पद्मयते” इत्यादि श्रुति से जलीयत्व और “अग्नेदेवयोन्या:” इत्यादि श्रुति से उसका तेजसत्व अ 
छा. मित होता है | उस विषय में संशय यह है कि-देह पार्थिव दे किम्वा जलीय है अथवा तेजस हे किम्बा 
_ समक है ? उन सब के निराकरण के लिये कहते हैं ॥-- 

_. मांसादि भौस है तथा अन्य दो पदार्थ यथाक्रम से जलीय और तैजस हैं। शब्द से उसका निणेय होगा 
देह के अन्तर्गत मांसादि पार्थिव है | रक्त ओर अस्थ्यादि यथा क्रम से जलीय ओर तेजस है। शब्द के अनुः 
ही स्थिर करना होगा | शब्द यह है, जो कठिन वह पार्थिव है, जो तरल है वह जलीय है ओर जो उष्या है, 
तैजस हे ऐसा जानना चाहिए | गर्भोपनिषद में ऐसा कहा गया हे । अतएव सकल देह ही त्रिरूप हे-यह रि 

॥ २१ ॥ है । 

अच्छा ? समस्त भूत-भौतिक वस्तु यदि त्रिरूप है, तब यह तेज, यह जल, यह प्रथिवी हे, जिससे यह तंज है अं लत 

शरीर, यह जलीय शरीर, यह पार्थिव शरीर हे-इस प्रकार के भेद का व्यपदेश किस कारण से हंता 

प्रकार संशय उठने पर कहते ह--आधिक्य वश से ही भेद-व्यपदेश जानना चाहिए | “तु” शब्द 

लिये है | सकल त्रेरूप्य होने पर भी कोई कोई में अपेक्षाकृत आधिक्य के होने के वश डस अ्रकार 

होता है । अर्थास्‌ जिस वस्तु में जिस भूत का आधिक्य है उसकी उसी नाम से कहा जाता है | पदाभ्यास 
समाप्रि के लिये है ॥ २२ ॥ 

.... - हे कल्पतरो ! भगवद्विमुख सांख्यादि रूप जो सब हींस अर्थात्त कण्टकल्षता तुमको वेष्टित 
प्रसारण में प्रतिरोध किये एहु हैं अब युक्तिरप कुढार से उनका . च्छेदन किया गया दे । 
आाव से सर्वप्रकार परिवर्द्धित होकर आश्रित जन के त्रिताप का क्षय साधन करो ॥ 
इति गोविन्दभाष्य का अनुवाद में द्वितीय अध्याय का चतुर्थपाद समाप्त हुआ 

>>» ९ ८६32 % <(ु-: 


है | कि 


॥ गोविन्दभाध्यस्‌ ॥ 


बन जप समा साकन-.- नआा-+ 


तृतायाध्ध्याय 
बिना नेक्ष्वों ।। अ्थम पाद ॥ 
ने विना साधनंद वां ज्ञानवंराग्यमक्तिप्ि | ददाति ह हे । 
पुत्वाध्यायद्रयन विश्वेकहेतु' निद्द प्रगुणरत्नाकर॑ सचि 2 5०2%:20 4084६ ब्रुध: अयेत ।। 


पर पुरुषात्तमं मुमुज्ञुध्येयतया सब्बो वेदान्त 
रे यस्मिनतृत्तीयेष्ध्याये तत्पापकाशि साध 
किक | तंवु सत्य तावत था यतरवैदष्एय प्राप्यदृध्णा चेति तत्‌ सिद्धये पूल्बेपाद्‌हयमारभ्यते । लत्र अरे 
 पहचाग्निविद्यामाशित्य नानावस्थस्य जीवस्य लोकगत्या त्रः 
तनन्‍्माहमसादया गुणा वक्‍्ष्यन्तं | छान्‍्दोग्ये “ 


गतिरूपा दोषाः प्रकाश्यन्ते लोकविरागाय । द्वितीये 

*वत्तकतुहा रूणोय: पांचालानां समितिमियाय” 

पठ्चाग्निविद्या पठिता । तत्र जीव: परलोक॑ गच्छति तस्मात्‌ पुनरिम लोकमांगच्छतीति प्रतीयते | इह 

| परलोक॑ गच्छन्‌ जीव: सूचक्ष्मभूत॑वियुक्तः परिष्वक्तो वा गच्छतीति । तत्रापि तेषां सोलमभ्याद्वियुक्तो 
प्राप्त ८ 


तंदनन्तरग्रतिपत्तो रंद्ति सम्परिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम॒ ॥ 

तच्छब्देन देह: परास2:, पूठ्व तस्य मूर्तिशब्दितस्य प्रक्रमात्‌ । देहाद हान्तरप्राप्ती भूतसक्ष्म: संपरिष्वक्तो 
रंद्ति गच्ड्धति | कुतः ! वेत्य यथेत्यादिरूपात्‌ प्रश्नातू , असो वावेत्यादिरूपात तदत्तराच्च । तत्रेयमाख्या* 

| प्रवाहणों नाम ज्ञत्रियः प5चालाबिपतिनिंजान्तिकागतं श्वेतकेतु' विप्रकुमारं पल्चा््रौन्‌ पप्रच्छू-कम्मिणां 

पुनरावृत्तिप्रकारं, अमुष्य लोकस्याप्राप्तारं देवयानपित॒यानयोर्भेदक रूपं च वेत्थेति “बेत्थ यथा पच्च 

ता वापः पुरुषवचसोी भवन्ति” इति च | स च कुमार: प्रश्नपाणज्ञानाद्विमना: पितर॑ गौतम उपेत्य परिदेव- 


हि | । 


ह. 


बैगाग्य भाक्त रूप साधन के बिना भगवान किसी को भी अपना नहीं प्रदांन करते हे अतण्व 
इन सब साथनों का आश्रय करें ।-- 
वे दोनों अध्यायों में विश्व के देतु, निर्दोष, गुणों के सागर, सच्चिदानन्दात्मक, पुरुषोत्तम को ही मुमुक्त 
के ध्येय रूप में निखिल वेदान्त ने प्रतिपादन किया हू | उन से किर तद्विषयक विरोध-समुह के परिहार 
अद्य का स्वरूप निरूपण किया गया हैँ | अब तृतीय अध्याय म॑ ब्रद्धा-प्राप्ति का साधन-स ध्रृह निरूपित 
इन साधनों के मध्य में ब्रह्म से इतर विषय में वितृष्णा और त्रह्म विषय में ठृष्णा ही मुख्य साधन दै। 
“करने के लिये प्रथम दो पांद का आरस्म हो रहा है | प्रथमपाद में लाकस बैराग्य के उपदेश करने 
प्रच्चाग्निविद्या के आश्रय से नानावस्था प्राप्त समस्त जीवां के ल कग॒ति के द्वारा गति के दोषन्समूह व 
| द्वितीयपाद में प्राप्य रूप परमेश्वर के लिये अनुराग के हेतु रूप हा *०४क मो कु 
उपनिषद में “अरुणपुत्र श्र तकेतु पाव्चालसभा में उपस्थित हुए” दूर श ५ 
का कंथंन है | यहाँ जीव परलोक में आगमन करता है तथा पुनवाौर बहाँ से इस लोक 


न्‍ संशय यह होता है--जीव १रलाक गमन * समय स॒क्तमभूतों 
दु्त दी कर किया (2 वकने लक कं गमन करता दे ? तो भी सुलभता के कारण उन से अं कटथ- 
करता है इस प्रकार के पूर्व पत्त उठने पर सिद्धान्त में उत्तर देते हैं. ।--अश्न तथा उत्तर के ढए 


जप पहले मूर्ति शब्द के कारण तत्‌ शब्द से देह का ही परामश 
ध देहान्तर-आ्राप्ति प्रतीत हो रही है । पहले मूत्ति ५ ३/कडलरी पक इत्यादि प्रश्न और 


५ नई गे» कक ॥ | 


< प कु ही प्रतीत रहा क्योंकि वेत्य यथा" 
झो देहात में सुच्ममूत के साथ दी गमन अतीत हो खा है 


श्दर ॥ वेदान्तद्र्शनम्‌ ॥ [ श्र०३। पे 


यामास | पिता5्प्यबिदितप्रष्टव्यस्त दूबुभुत्सया प्रयाहणमागत्य क्ृताह ण वित्त द्त्सि च्‌ त॑ प्रति 
भश्नान्‌ बिभिक्ते | स च तमन्तिमं प्रश्न प्रति ल्ुवज्ञाइ-“असौ वाव लोके गौतमाग्नि:” इत्यादि । तत्र हि 
न्यप्र्थिवीपुरुषयोषा: पत्म्चाग्नितया निरूपिताः । तेषु पद्चस्वग्निषु अद्धासोमवृष्य्यन्नरेतोरूपा क्रमात 
पठिता; । होतारः सव्वेत्र देवा: | होमस्तु भूतसूइ्मपरिवेश्टितत्य जीबस्य स्वर्भागादिलाभाय देवेः कृतो अलो- 
प््तेप | म्तस्य जीवस्य इन्द्रियाणिा खल्ु देवा: कथ्यन्ते । ते हि ग्युलोकास्ती श्रद्धां जुढृति। सा श्रद्धा स्थर् लोक रथ 
है सोॉमराज़ाख्यदिव्यदंहरूपंगा पारंशमत | स च दहा भागानत त॑ पज्जन्याग्नों हुता बष भवति । तच्च । आता 
प्रथिव्यग्नी तैह तमनन्‍नं भवति | तच्चान्न' पुरुषाग्नी तेहु त॑ रेतो भवति | तच्च रेतो योबाग्तौ तंरंव हि 
भवतीत्युक्तवाह-/इति तु पत्चम्यामाहुता वापः पुरुषपरचसो भवन्ति” इति । इ्यक्तकमेण रे 
पण्चस्यामाहताों हतायामाष: पुरुषव चस: पुरुषशब्द्वाच्या दंहरूपा भवन्तीत्यथं: | इह याभिरद्धिय क्तो 
स्तासामेवो क्तरीत्या स्त्रीमापन्नानां पुरुषरूपतेति प्रतीते: सूच्मभूतपरिष्वक्तो र॑हतीति सिद्ध म ॥ 
ननन्‍्वापः पुरुषवचस इस्युक्त : सर्व्वेषां भूतानां परिष्वद्भ: कथमिति तत्राह-- 
व्यात्मकन्वात्त भूयस्त्वात्‌ ॥ २ ॥ 
शक्भानिवव त्तेय तुशब्दः । त्रिवृत्कृतानामपां त्रिभूतीरूपत्वात्‌ तासां गती त्रयाणामपिं गतिरनुमतेत्यथ्थ: | 
प्यपशब्दअ्योग:, शुक्रशोशितरूपे देहबीजे द्रवभूम्तना तासां भूयस्ववांत्‌ । “तापापनोदों भयस्त्वमम्भसों 
स्व्विमा” इति स्मृतेश्व । भम्ता हि व्यपदेशा भवन्ति ॥ २॥ 
हक “असो वाव” इत्यादि प्रकार से उसका उत्तर ही प्रमाण है। छानन्‍्दोग्य में एक आख्यायिका यह है। 
नामक पंच्चालदेश के अधिपति ने समीप प्राप्त शव तकेतु नामक बविप्रकुमार से पाँच अर्थ का प्रश्न 
क्रम्मियों का गन्तव्य देश, पुनरावृत्ति का प्रकार, इस लोक को जो प्राप्त नहीं होता है, देवयान तथा पिठयान+ 
भेद ओर पदःचमाग्नि में आहुत जल की पुरुषदेहमप्राप्ति-प्रकार इति। श्रे तकेतु इन पाँच प्रश्नों का अर्थ आः 
कर पिता गोतम के निकट गमन कर खेद का प्रकाश करने लगा । पिता भी इन सब प्रश्नों को न समझ कर 
हण के निकट गये । प्रवाहण उनकी यथा विधि पूजा करके वित्त-दानभिलाषी हुए | परन्तु उन ने भ्रवाहण 
' प्राँच ही प्रश्न की भिज्षा माँगी । प्रवाहण ने कहा हे गौतम ! इस संसार में स्वर्ग, मेघ, प्रथिवी, पुरुष और 
ये पाँच अग्नि हैं । श्रद्धा, सोम, वृष्टि,अन्न और बीये ये पांच उन पत्वाग्नि की आहूतियाँ हैं | देवगण 
भूत-सूक्ष्मवेष्टित जीव का स्व॒गंलाभ के लिये देवताओं से प्रक्तेप होम है । म्रत जीव का इन्द्रियवर्ग देवता है 
स्वर्गलोकाग्नि में श्रद्धा को होम देते हैं | यह श्रद्धा ही स्वर्गभोग के योग्य सोमराज नामक दिव्यदेह 
परिणत द्ोता है । वह देह फिर भोगान्त के पश्चातू पज्ज न्य-अग्नि में हुत होकर वर्षा रूप होती है। 
प्रुथिबी रूप अग्नि में हुत द्वोकर अन्नरूप से परिणत होती दे | वह अन्न पुरुष रूप अग्नि में हुत होकर 
धारण करता है। वह रेतो फिर योपारूप अग्नि में हुत होकर गर्भ हो जाता हे। इस प्रकार पठ्चाग्ति में हुत 
की पुरुतकार-्रप्ति हें | यहाँ जिन सब जलों के साथ जीव स्वर्गलोक में गमन करता है, वे सब जल ही ! 5 
रीति से स्त्रीग्भ में प्रवेश द्ोकर पुरुषाकार में प्राप्त होते हैं | इस प्रकार प्रतीति-प्रयुक्त सकल जीव । 
गमन करते हैं, यह सिद्ध हुआ ॥१॥ 
यदि केवल जल ही पुरुषाकार प्राप्त द्ोता है--इस प्रकार बोला जाता है तब सकल जीव 
गमन करते ढें-यद्द फिर किस श्रकार संगत दो सकता दे ! इस प्रकार की आशंका उठने पर उत्तर देते 
भूतत्रयात्मकत्व भी बहुलत्व के दतु संगत हो रद्या है। शंका निवृत्ति के लिये “तु'शब्द दे 
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॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ .. न 


जि रकम कक - आजा 


जल प्राणगतेश्च ।। ३ ॥ 
इहान्तराप्ी प्राणानां गतिः भ्रयते बृहदारण्यके--“तमुस्कामन्त॑ प्राणों सरेकामतिं आजेमनलमिन्द से 
पनत्कामन्ति” इत्यादिना | सा खलु निराअया न कविता पकामति प्राणमनूआमन्त स्व 
30५ कही न्योदिंगसिशओ म्भवदतस्तदाश्रयभूतानां भतानां गतिः स्वीकाय्यत्यथ:॥३॥ 
अग्यादिगतिश्रतरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥| ४ ॥ 
बैन “यत्रास्य पुसुपस्य शतस्याल्नि वागप्येति वात॑ प्राणश्चक्षुरादित्यं मनश्रन्द्रं दिशः श्रोत्र' प्रुथिवी शरीरमा- 
पी धीरलॉमानि यनस्पतीन्‌ कंशा अप्सु लोद्वितं च रेतश्व निधीयत” इति तत्रैब बागांदीनामग्न्यादीन, प्रति 
तिश्वतेन तेपां जीवन सह गतिरत उत्तश्वुतिर तिरन्यथंब नेयेति चेन्न | कुतः ? भाक्तत्वांत। “ऑऔषपधीलोंमनि बन- 
जीन केशा इत्यादिना श्रुताया लोमादिगते : प्रत्यक्षेण बाघात्‌ भाक्तेयंमर्न्यादिगतिश्रुति: | तत्सहपांठालू न स्वॉ- 
परल्र्थ: | न हि लीमान्युत्लुत्योपधीगच्छन्तीत्यादि दृष्टम्‌ू । ततश्र मृतिकाले वागादीनामुपकारनिबृत्तिमात्रा- 
जया तंथोक्तिगतेरपि श्रुतत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
| प्रथमे उश्रवणा दिति चेन्न ता एवं झ्य पपत्ते: ॥॥ ५॥ 
जन यय्यापः पव्चाप्याहुतय: स्युस्तदा पन्चम्यामिति वाक्यादद्धि: परिष्बक्तो यातीति शकयं वदितुम्‌॥ न च 
वल्ति प्रथमेंउग्ली तासामाहुतित्वाअवणात्‌ । तत्र हि अरद्ध बाहुतिरुक्ता । “तस्मिन्नग्नौ देवा: श्रद्धां जुछृति” इति 
था मनोवत्तिरूपत्वेन प्रसिद्ध नॉप्त्व॑ सम्भवति | सोमादीनां च कथ॑ंचित्सम्भवेत्‌ अतो नास्माह्मक्यात्‌ भुत- 


| 
!(॥॥| 
पै। | * 


छत्वके हेतु त्रिवृतकृत जल के ही गसन से तीनों का गमन सिद्ध होता है । तो भी शुक्र-शोरित वी लकल 

ज में दवबाहल्य-प्रयुक्त जल के ही बाहुलय के कारण अप शब्द का प्रयोग जानना चाह; | स्मृति हे की के +ही 

* 3_ ताप निवत्त न और सब से आधिक्य ये दोनों जल की बृत्ति हैं। अतण्ब आधिक्य प्रयुक्त जलन क 

से व्यवह्वत होता है ॥२॥ ५ थार ऋषिमे 

दि की 3 ही अपर अपर भूत की गति जाननी चाहिए | बृहदारस्यक मे बम. ह हन्व 
गति खुनने में आती है | यथा “जीव के साथ प्राण और प्राण के साथ समस्त श्राग कप ( म॒तों का भी उत्क- 
न्ति निराअ्य है ऐसा सम्भव नहीं है । अतएवं उत्क्मणशील प्राण 339७७ ००३७३ 


>स्वीकास्ये होता हैं | ३॥। - की गति स्वीकार असंगत है, क्योंकि 
कह गति कही गयी है, इसलिये भूत स की गति स्वीकार करना अल ४ 5, हे 
श्रुति में अग्नि प्रश्नति की गति कही गयी है, दे मन में प्राण वायु में, चक्ु: सुख्य मं,मन चेक 
केगा दिशा में, शरीर प्रथिबी में, आत्मा आकाश में, हे ०. अपरापर स्लो द 

बह इस इशर छह कह है।इस कि के बल ये अप सार तो कन 
: >जिकंा का कह" डे है कि यह्‌ श्रुति गोण है।लीम सकल के गौ | है । क्योंकि सह 
में गमन प्रत्यक्ततः विरोधी है | अम्न्यादि में गमनलाथत 3 ओपधि आदि में गमन, करते है” 
कसर अतयाय का बोध होता है। लोमादिक शरीर से पहल हे ही में शति का तासथ्ये है। गति 
किसी ने कभी नहीं देखा | अतएव मरणकाल में वागार्दिक २७५७---गा७ ह 
हा - शाह लि «मन होने के कार ल्‍ ले फ रे ही श्रद्धा 


हक 


शब्द के द्वारा कदे गये है इस 


नन्न्ड्ब्ब्य्च्च्ड्ज्लन्ख्नन्ख्ज््छ छत मइलाब मन बला कक सटसबकइ॒लकललललककलब आज आऋइविएछ >> तब त्् “3 क- मामा मास... किक >-क ऊु खत का. सा ाणणछाणाणा क्त्त्त्त+--- 


क-ाआआ-- 


परिष्वज्ञे गच्छतों मृतस्येति चेन्न | हि यतः प्रथमे5प्यम्तो ता एवापः अद्ाशब्देनोच्यन्ते | कुतः ' ऊ हा 
प्रश्नोत्तरयोरितिशेष: । वेत्थ यथेति प्रश्ने पचचस्वग्निष्वापो ह्वोम्या विवक्षिता: | तस्थोत्तरास्म्भे प्रथमेडननी 


दोम्योक्ता | तत्र अद्वाशब्देन चेन्नापो वाच्यास्तदा तयोवेरूप्यापत्तिरित्यथ: | अपां पव्व्वमद्दोमसम्बन्धो हीतवओ 

चतुष्टयसम्बन्ध एवं।पपद्मते । श्रद्धाकाय्ये च सोमबृष्ख्यादि स्युलीभवदव्बहुलं वीह्ष्यते | कांस्णानुरूप च. बह हि की 

समिति अद्धोंया अप्त्वे युक्तिश्व | तस्मात तत्र अद्भाशब्देनाओ प्राह्माः | “श्रद्धा वा आप” इति श्रुतेश्य । सनोवन्तय रट हरी 
न स्यांत्‌ | मनसो निष्कृष्य तस्या द्वोसानुपपत्तें: | तस्मादड्धिः परिष्वक्तो यातीति॥ ४ ॥  ध्च्य 

नन्‍्वापों गच्छेयुः श्रुतत्वात्‌ न तु तद्युक्तो जीव: अश्वुतत्वादित्याशडूय परिहरति-- 

अश्रतत्वादिति चेन्न इष्टादिकारियां प्रतीतेः | ६ ॥ 

अश्रुतत्वमसिद्धम्‌ । तत्रैव छान्दोग्ये चन्द्र प्रतीष्टादिकृतां गतिप्रत्ययात्‌ | “अथ य इमे ग्रामे इण्पहे हरी 


मित्युपासते ते धूमममिसंविशन्ति” इत्यादिना “आकाशाच्चन्द्रमसमेष सोमों राजा” इत्यन्तन | तज्रेश्ादिकारितो// पा ला: 
चन्द्र श्राप्य सोमराजाख्या भवन्तीत्यवगम्यत | तथा चुलोकार्नी “देवा: श्रद्धां जुह्ति | तस्या: आहतेः सोमो शाह (वात वि 


सम्भवति” इत्यत्रापि तदेकार्थ्यात्‌ श्रद्धाशरीरयुक्तः सोमशरीरयुक्तो भवतीति अवसीयते । शरीरस्य जीव 
श्रयत्वस्वामाव्यांत्‌ जे छः है: ४५, हि "मर स्थि / 
त्वस्वामाव्यात्‌ तद्बाचकस्य शब्दस्य जीबे पय्यवसानमिति तत्षरिष्वक्तोड्सों यातीति स्थिरम ॥ ६॥ 


प्रकार उपपत्ति देखने में आती है। यदि इस प्रकार की आशंका करते हो कि जल यदि पव्नचाहुति करके स्वीकि कः 
होता, तब जल के साथ जीव का गमन स्वीकार किया जाता । किन्तु जब जल को प्रथम आहुति नहीं कहा गया कै 7 


-ब जल उंस प्रकार अवश्य स्वीकार नहीं हुआ है । प्रथम अग्नि में श्रद्धा ही आहुति शब्द से अभिद्वित हुआ हैक ह है| के मो 
उस अग्नि में देवतागण श्रद्धा का ही होम करते हैं। यह श्रद्धा मनोवृत्ति रूपा है । उसका जलत्व होना उ सम्भव; 7 ए्यवसान प्रात 
है | सोमादिक-का जलत कुछ सम्भव हो सकता हे । अतएत्न इस वाक्य से भूतवर्ग के साथ जीव का गमन जे | छू | “क सोमणज़ 
अनुसान किया जाता है बह असंगत है । क्योंकि प्रथम अग्नि में जो होम हे वह अद्धां शब्द-बाच्य जल के दाग: तात्रें क। अन्त 
होता दै-यह युक्तियुक्त है | पठः्चालाधिपति के प्रश्न में पद्चाग्नि में जलरूप होम का कथन हें तथा प्रश्न के उत्तर मद $ एप का उ 
भी प्रथम अग्नि में श्रद्धा का ही दोस रूप कहा गया है | यहाँ अद्धा शब्द यंदि जल को नहीं समझता दे तब आता है | श्र 
दोनों की वेरूप्यापत्ति घटती है| अन्य होमचतुश्य का सम्बन्ध होने पर ही जल का पद्म होस के साथ सख्त + रह जीय 
उपपन्न हो सकता है | सोम तथा बृष्टि आदि श्रद्धा का काय्य है तथा भ्रद्धा उन का कारण है। श्रद्धा ही खत पं कप * 


द्वोकर सोमवृष्टि प्रश्मति आकार में परिणत होती है | यह धृष्ठि जल बहुल है । कार्य कारण के अनुरूप होत 
अद्धा का कार्य्य जल श्रद्धा के ही अनुरूप है | यह श्रद्धा के जल रूपत्व में युक्ति है । अतएव श्रद्धा “> ब्दू र 
जल ही स्वीकार होता हे । श्रुति में “अद्धा ही जल” ऐसा कहा गया है। यहाँ अ्रद्धा मनेवृत्ति नहीं हैं। मेष 
निष्कासन होकर श्रद्धा होम रूप नहीं हो सकता है, अतएव जल के साथ संगत होकर जीव गंमन केंस्ता ह 
सिद्ध हुआ है ॥ ५ ॥ हे, 

3 ब्रुति-प्रमाण होने के कारण जल ही गमन करता है, ऐसा बोला जा सकता है, किन्‍्तु श्रुति-प्रम 


आशंका उठाकर उसका परिहार करते हैं ।-- , :.0# | ग्रह कि ५ , हैक २ 
_« इष्ट प्रश्धति कर्म्म के समस्त अनुष्ठाताओं की उस प्रकार की प्रतीति द्वोने के हेतु श्रतिश्रमाण की पास 
। का | 


होने से इस श्रकार की आशह्का अकिव्चित॒कर है श्षुतिप्रामाण्य का असदुभाव ही असिद्ध है हक 


हार सहह--+मातण---- साहार-न-ऋक 


| गी विन्दभाध्यम्त्‌ 5 
जन पं सोमेराजा देवानामन्ल त्त देवा भक्तयन्ति” 
जय वक्तम | तस्य भक्तयितुमशक्यत्वादित्ति चेत्तत्राह 


न्‍३०- 


की न 
मिड. तह 


इ्ति सोमराजशब्दितस्य देवभक्ष्यत्वश्र 
 भाक्त वाउनात्मवित्त्तात्‌ तथाहि दशयति ॥ ७॥ 
बेति शक्काद्दनों | सोमराजशब्दितस्य जीबस्य देवाज्ञत्व॑ भाक्तम । अन्नवत्तद्भोगहेतस्वादपचरितमित्यर्थ 
बुत्व॑ तत्लेवकत्वात्‌ । तच्चानात्मवित्त्वात्‌ | श्रृतिरप्यनात्मज्ञस्थ देवसेवकता दर्शयति । द अंधे भकिया देवता- 
ते आन्यो5सावन्यो5हमस्सीति न स बेद यथा पशुरेव स देवानां” इति वृहदारण्यके | अय॑ भाव: अन्नवद्‌- 
शासस्मवात्त तदद्भागसाधनत्वाच्च जीवस्य देवाज्नत्व॑ तत्नोपचय्येते | “विशोडन्न॑ राज्ञां पशवोडन्नं विशां” 
पिचारिक्रप्रयागदशन्ताच्च । मुख्यत्व तु ज्योतिष्ठोमादिविधिवेयध्यापत्ति: । देवाश्चेच्चन्द्रलोकगत भंक्षयेयः 
रथ जनस्तत्र गच्छेत , किमथ वा तस्मापकं ब्योतिष्टोमादिप्रयासं कुस्योदिति | तस्मादंड्धिः परिष्वक्तों यातीति 
हु; | ७ || 

अथ य इसे ग्रास इत्यादिना केवलकम्मियां धूमादिसागेंण स्वर्गप्राप्तिमभिधाय तदन्ते पुनरावृत्तिः पख्यते तत्रैव 
बग्ये- यावत्सम्पातमुपित्वा3धतमेवाध्वानपुननिवत्तेत” इति । तत्र संशय: । स्वर्गादवरोहन्निर्नुशयः 


वणात न स ज्ञीवः 


| करते हैं | पश्चात आकाश से चन्द्र में प्रवेश कर सोमराज नाम प्राप्त करते है-इस प्रकार की प्रतीति दै। 
भोकाग्नि में देवता श्रद्धा का होम करते हैं तथा उस आहुति से सोमराजा होते हैं। दोनों श्रुति एक ही अथ 
काश करती हैं| जो पहले श्रद्धा शरीर विशिष्ट रहे वे ही पश्चात्‌ सोमशरीर युक्त हुए-इस प्रकार का अथ 
त हो रहा है । एक मात्र जीव का आअय करना जब शरीर का स्वभाव हैं, तव शरीरवाचंक शब्द का 
प्र | ही पर्यचसान प्राप्त हो रहा है । अतएव भूतगण के साथ जीव का गमन स्थिर हुआ है ॥ ६ ॥ 


छा ) “यह सोमराज देवताओं का अन्न दे और देवतागण उसे भक्षण करते हैं”-इत्यादि वाक्य से जो 


कब 
मी 
के || 
स् 
ब्ू 


4 


हर 


देवताओं का अन्न है उसे कभी जीव नहीं बोला जा सकता है । क्योंकि जीव भक्षण के अयोग्य है--- 
प्रकार के पृव्वपत्त का उत्तर यह्‌ है-जीव का अन्नत्व गोण है आत्मज्ञान के अभाव के वश जीव तादश 
की प्राप्त होता है । श्रुति में भी इस श्रकार दिखाया गया दै । “बा” शब्द आशंका निवृत्ति के लिये है । 
नल शब्द से उक्त जीब का देबान्नत्व गौण दै । जीवसमृह अन्न की तरह देवताओं के भोग के कारण हैं 


ै उनमें अन्न धम्म का उपचार है । सेवक होने का कारण जीवों को देवताओं का भोगरूप कह्दा जाता हे | 


जी ९५ के 
कक यह ही 
कि: | दा 
नै ए 


ञ्कका 


बान के अभाव से ही इस प्रकार देव-सेवकता घटती है । श्रुति मी आस्म-क्षान विहीन जीबों की देवर 


कहती है | बृहदारस्यक में कद्दा है-जो अन्य देवताओं की सेवा के करता है, वह्‌ उत्त के सो बह ७७ 
प्राप का तत्व कुछ नहीं जानता दे । बह उन देवताओं का पशु अथांत्‌ सम्हृः अधीन हे” । इसका ता“ 


दे कि अन्त जिस प्रकार सक्षित होता दे; जीब का उस प्रकार भक्षण अस्त है, परन्तु अन्न जिस 


ग्रोग का साधन दै जीव भी ठीक उसी प्रकार है, इसलिये जीब में अन्नवस्मे का आरोप दे तथा वह अन्न 
हि का बाका है । वास्तविक प्रजा को जिस प्रकार राजा का अन्न बया उस को जिस प्रकार हल हे 
की जाता है ठोक उसी प्रकार जीव को देवताओं का अन्न कद्दा गया दे | इस प्रकार हे ले लाती। 
' >मकि वास्तविक ही देवताओं का भक्षणीय अन्न दोता,तब तो ज्योतिष्टोमादिविधि शप ही बॉ का 
दी करते पर शरदिं देवतांगाण उन्‍्दें' खरा जाते हैं; तथ कौन जीब किस हि शा में 
क्‍ किस लिये वे चस्दरलोफ आपक ज्योतिष्ठोमादि जज्ञ का अलुष्ठान करेंगे: अवव ज 

त्रय के साथ गमन करता दे-यह सिद्ध हुआ ॥ ७ || 


ऐ हे 
9 


१८६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०३| पा5९ 


सानुशयों बेति | यावत्सम्पातमुपित्वेत्युक्तेः “प्राप्यान्तं कर्म्मंशस्तस्य” इत्यायुक्ते श्र निर्नुशयोडवरोहतीति | सम्पोद, 
कम्म सम्पंतन्त्यनेन स्वर्गमिति व्युत्पत्ते: | अनुशयों भुक्तशिष्टं कर्म्म | अनुशेते कत्तौरं . फलभोगायेति व्यलक | 
तच्च कृत्स्नफलभोगे सतति नावशिष्यते । एवं प्राप्त पठति--- 3: 
कृतात्यये उनुशयवान दरृष्टस्मृतिभ्याम ।| ८ || ४: 
चन्द्रलोके सुखभोगाय यत्कम्म कृत॑ तस्थेशदेस्तत्र भोगेनात्यये क्षये सति तदभोगक्षयजातशोकानलबिजी: 
भोगदेहो5नुशयबानवरोहति । कुतः ? दृष्टेति | “तदूय इह रमणीयचरणांभ्यासों ह यत्ते रमणीयां गे 
मापदेरन ब्राह्मणयोनि वा ज्षत्रिययोनि वैश्ययोनिं वा | अथ य इह कपूयचरणाभ्यासो ह यत्ते कपूयां योनिम 
पद्येरन्‌ श्वयोर्नि वा शूकरयोनि वा चाण्डालयोनि वा इति तज्जैब दर्शनात्‌ । रमणीयचरणा रमणीयकम्मोण 
भुक्तशिष्टपक्वसुकृतवन्त इत्यथ: । अभ्यासोउभ्यागन्तारः: अभ्यापृव्वाद्सेः क्विपि रूप॑ ।ह स्फुटं।यद यह 
तदेत्यथात्‌ | “इह पुनभवे ते उभयशेषाभ्यां निविशन्ति” इति स्टतश्व । तस्मात्सानुशयोडबरोह॒ति यावत्सम्पाते 
इत्यादिवाक्यं तु फलापशाप्रवृ त्तकम्म विशेषपरमित्यविरोध: || ८ ॥ 
अबरोहे प्रकारविशेष॑ दशयति-- 


मर 
६. है 

हु | ह 
हे 


िज- 


इसके अनन्तर “य इसे ग्रामे” इत्यादि वाक्य के द्वारा केवल कम्मियों का धूमादि मा से स्वगांदिक कह को... 
उसके उपरान्त उत्तका पुनः आगमन कहते हैं । छान्दोग्य में “जीव स्वर्गभोग के अनन्तर इस मार्ग से पुनरागमंत्री 
करता दे ”-ऐसा पाठ दे । यहाँ संशय यह्‌ है कि जीव स्वर्ग से अवरोहण-काल में अपना कर्म परिसमाप्रिकरकं 
टू 'पुक्तरागसन करता दे अथवा भुक्तावशिष्ट कर्म्म के साथ वह आता है ! जिसके द्वारा गमन होता है, उसका तागौर 
'सम्पात है । कम्म ही सम्पात शब्द का व्युत्पत्ति प्राप्त अर्थ है । “यावत्‌ सम्पातमुवित्वा”इस श्रुति का यावत्त कर 
रहता दे तावत्‌ बास करके-ऐसा अथ श्राप्त हो रहा हे । “प्राप्यान्तं कम्मंणस्तस्य” इस वाक्य का तालय्ये सी ऐप 
ही हे। अनुशय शब्द का अथ है जो कर्त्ता को फल भोग में नियुक्त करता है । इस प्रकार की व्युपत्ति से भुक्ताबरे 
कम्म ही जानना चाहिए | अतरव जीव फलभोग के अनन्तर निरनुशय अवस्था में ही इस लोक में पुनरागर 
करता दे, इस प्रकार के पृव्यपक्ष के उठने पर उसके खण्डन के लिये अन्यसृत्र की अवतारणा करते हैं |-- 
फलोन्मुख कम्म का क्षय होने पर जीव भुक्तावशिष्ट कम्में के साथ पुनरागमन करता है--यह अथ शा 
स्मृति-सिद्ध द्वे | चन्द्रलोक में सुख भोग के लिये इस लोक में इष्ट आदिक जो समस्त कार्य किया जाता। 
यहाँ भोग के द्वारा उसका ज्ञय होने पर, भोगक्षय-निमित्त शोकानल में जीव का भोगदेह विलीन होता हैं, २ 
जीव उस समय बीजरूप में स्थित अफलोन्मुख भुक्तावशिष्ट कर्म्स के साथ इस लोक में पुनवार आगमन करी... बसे हे 
है | श्रुति में कहा हे--आगमन कालीन उत्कृष्ट आचरण के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि उत्तम योनि को 39७ 
डस समय में होने वाले निद्दनीय आचरण के द्वारा कुबक्ुर, शुक्र, चाण्डाल। दि योनि को प्राप्त होताई ॥* 
णशीयचरश शब्द का अर्थ रमणीय कम्म तथा कपुयाचरण शब्द का अर्थ निन्दनीय आचरण है। सम (समा बन 
उसका अर्थ हे--भुक्तावशिष्ट परिपक्रन सुक्ृतशाली | अभ्यास शब्द का अर्थ है-अभ्यागल्ता । अभि पृल्वेक 
पृव्वंक अस धातु के उत्तर क्विप प्रत्यय है । यद्‌ शब्द का अर्थ यदा, तद्‌ शब्द का तदा इस अथ में बढ़े 
होता है | स्म्रति में भी कहा है--/“इस पुलजन्म के समय समस्त जीव पाप-पुण्य दोनों के अवशेष कसा 
ग़मन करते हैं.। अतएव मुक्तावशिष्ट कम्म के साथ जीव का अबरोहण सिद्ध हुआ हे । है ४३३८: 
अर्थ दे फलार्पण प्रवृत्त कम्म विशेष है | अतएब जो कम्म जितने दिवस तक फलोन्मुख रहत है, उत्तः 


तक उस कम्म का फल भोग करता हुआ पुनरागमन करता है-ऐसा बोलने पर विरोध का भंग हो जाता है 


॥व॥६॥ 
पर में 
हिकप पे 
हल कि स्व 
व गण! 


यी यर्थेतमवरोह पल हम || 

। बदधदिव रोहिम श सवराधत्यनत्र च | यश् 

- बी वर्तीयवे ।*ोज्याणसकी | य्थत यथागतम | अनेय तहिपर्ययेण 
| ६ || 


का आ पंदुपलच्षणाथ्थति कार्ष्णजिनिः ॥ १० ॥ 

प्र रु रे ग्राप 

न छगाए 2 2 ४ 20, त्ि करे चुज्यत | रस तिीयच ग्णगा इत्यादिश्वत्य ह 

ये गुयचरणशब्द्यार काध्यम | यथाकारी यथाचारी तथा भवत्ति श्ति 2१327 कहे था- 
४ ्च् दु | व 
| कक! | क्म्म 4॥2॥| 5्न शाय चरणा त्वाच र्‌ इात चना ये दापष | यतो< नुशयों पतलक्षणा मद अर तिरि ज्ञात 
ते | कर्म्मंशः सव्वाथदेतुतया शास्त्रार्थप्सिद्धेरिति भाव: ॥ १०॥ हु श्रुतिरिति कार्प्णाजि 
आनथ्थक्यमिति चेन्‍न तदपेक्ष॒त्वात्‌ ॥ ११ ॥ 


न कम्मंणः सव्वाथहतुत्वे बफल्यमाचारस्य ततश् तद्विधिव्यथ इति चेन्न | कुतः ? कम्मणोडप्याचारसा- 
न हि सदाचारविहीनः कम्मंण्यधिक्रियते । “सन्ध्याहीनो5शुचिनित्यमनह : सब्वकम्मसु” इत्यादि- 
॥ तथा च साचारस्य कम्मणः फलहूँतुत्वात्‌ तया कम्मोपल'क्ष्यते इति काष्णोजिनसतम || ११॥ 


है आशामाबबइक>--- 


--399०%...... 


ज्क् हक अ  +3>करन-आम-- २० पका न 
, रत. का -.0-न कर... हा 


श में अन्य प्रकार की विशेषता दिखाते हैं - 

प्रकार से गमन है, उस प्रकार से ही आगमन हे । कभी अन्यरूप भी हा जाता हैं। अनुशयी जीव 

प प्रकार गमन करता है >ोक उसी प्रकार चन्द्रलोक से आगमन करता है | कभी अन्यरूप से भी आगमन 
$ | अवरोहणकाल में धूम एवं आकाश के कीत्तेन के कारण पहले की तरह अवरेहर की ही प्रतीतिं होती 

गमनकाल में रात्रि प्रद्नति के अनुल्लेख तथा आगमन काल मे मैघादि के उल्लेख के हेतु उसके विपरीत 


होता है ॥ ६ || 
बढ़ि कहो कि श्रुति में चरण शब्द का उल्लेख है, सुतरां कमोंवशेष से योनि को प्राप्ति है। इसलिये इस प्रकार 
। सद् न्‍त अयुक्त है-ऐसा नहीं हूं | क्योकि काष्णाजान ऋषि कहते है-चरण शब्द से अनुशय ही उपलक्षित 
दि कहों कि स्वर्ग से पतन के समय भुक्तशेंष के वश देहान्तर्म्राप् शषेती है-ऐसा बोलना अयुक्त है। 
आचरण ही अभिद्दित होता है। अतण्व आच एन 


के “रमगीय चरण” इत्यादि श्रुति में चरण शब्द का अथ 
देह-प्राप्ति स्वीकार होती है । भुक्तावशप-क्रम स नहीं है। अनुशय और चरण शब्द दोनों एकाथवा- 
हों बोले जा सकते हैं | क्योंकि बृहदारण्यक में कहा है-“ज़िस प्रकार का कम्मे तथा जेसा आचरण टीक उसी 
जन्म होता है” | यहाँ कम्म तथा आचरण का अथ है | उसके उत्तर में इतना है बोला 
कि शेष को अनुशय तथा आचार की ही चरण क करके दोनों के एकाथ ३४३ का 
का दोष नहीं हो सकता है | श्रति-उक्त चरण अनुशंय अथ का ही लक्ष्य करके ४७४०, 
में काव्णोजिनि ऋषि ने कहा दे | वास्तविक कर्म कसम की कारंणता शातय लक हंस 
॥? कर्म्म के सर्वार्थहितुत्व रूप आचार की और पूर्व कथित विधि की लपकरे 
कहा जां सकता है, कारण यह हैं. 4५) सापेक्ष दै। सदाचार विहान 

| -“सन्ध्या न्‍लंशित* होता हे 
४ हे 2/ कक, कलहेतु है। अतए्व उसके हार ही कम्स | हे । 


जिन ' पं का मत है || ११ | 


'# 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ | अ०३। पा 
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लक --- 


सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरि: ॥ १२ ॥ 
का तुराब्दः पृव्बमतनिरासाय | चरणाशब्देन सुक्ृतदुष्कृत एब वाच्ये इति बादरिसंन्यते । पुण्य कंम्मोडस 
| कम्मरि चरते: प्रयोगात | मुख्ये सम्भवति लक्तणा न यक्ता | चरगामनुष्टान कर््मेति छान» -.... 
आचारो5पि कम्म॑विशेष एव | तथापि भेदोक्ति: कुरुपाण्डबन्यायेन । इदं स्वमतमित्येवशब्द: | तथा चन्दन 
शब्देन करम्म॑विशेषोक्तेः सानुशयोडवरोहतीति सिद्धम ॥ १२ ॥ जा 
इष्टादिकारिशश्चन्द्र गत्वा सानुशयास्तस्मादवरोहन्तीत्युक्तम । इृद्ानीमनिष्टादिकारिणां पापिनाप्तातो- ७ 
परीक्षेते । “असूय्यों नाम ते लोका अन्धेन तमसा5उच्वता: । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति थे के चात्महनों जना" > 
इशावास्ये पख्यते । अत्र पापिनश्वन्द्रलोक॑ गच्छन्त्युत यमलोकमिति संदेहे पूव्व॑पक्षं सूत्नयति-- 
अनिष्टादिकारिणामपि च॒ श्रुतम्‌ ॥। १३ ॥ 
इष्टादिक्तामिवानिष्टादिकृतामपि चन्द्रे गमन॑ श्रुतम्‌ ।“ये वे के चास्माल्लोकात प्रयान्ति चन्द्रमसमेव ते सर 
गच्छान्ति” इति कोषीतक्युपनिपदि सर्व्वेषामविशेषेण गतिअ्रवणात्‌ तेडपि त॑ गच्छन्तीति | एवं सत्यक्तवाओ 
दुराचारनिवृत्तिपरतया नेयम्‌ | ननु पुण्यवतां पापिनां च समान॑ फलम्‌ | मेवम | पापिनां तत्र भो गाभावात्‌ ॥*ञञ 
एबं प्राप्ते सिद्धान्तयति-- तु 
संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ तद्गतिदर्शनात्‌ | १४ ॥ था 
तुशब्दः पूठ्बपत्ञनिरासार्थ: | इतरेपासनिष्टादिकृतां संयमने यमपुरे गमनम्‌ । तत्र यमदण्डमनुभूय पुनरिह्ाः | 


ह। 
| 


. 
छ् 
क््तः 
| 
क्र 


(चरण शब्द से सुकृत ओर दुष्कृत दोनों का बोध द्वोता दे | इस प्रकार बादरिऋषि कहते हैं। “तु” शब् 
पूव्वमत के निरासाथ है । बादरि ऋषि के मत में चरण शब्द से सुकृत और दुष्कृत उभय का बोध होता है 
#पुण्य॑ कम्मां चरति” इत्यादि स्थत् में कम्म में हीं चर धातु का प्रयो गग हे | मुख्याथ की सम्भ बना में ले 
अयुक्त है| चरण,अनुष्ठान और कम्म अथॉन्‍्तर नहीं हैं। आचार शब्द में भी कम्मंविशेष का बोध होता है। जि 
प्रकार पाण्डव कुरुबंशीय होने पर भी, उनमें कुरु पाण्डव शब्द का भिन्न भाव से व्यवहार किया जाता है, ठी'ः 
उसी प्रकार यहाँ पर भी भेदोक्ति दे | यह सूत्रकार का निज मत है । इसे व्यक्त करने के लिये यहाँ “एब"शब्द 
अयोग है। इस प्रकार चरण शब्द से कम्मविशेष के अभिधान के हेतु सानुशय जीव का अवरोहण सिद्ध हुआ है॥ 
इष्ट प्रश्नति कर्म्मो का आचरण करने वाला चन्द्रलोक में गमत कर सानुशय हो वहाँ से अवरोहण करता 

यह कद्दा गया है | अब अनिष्ट प्रश्धति कर्म्मों का आचरण करने वाले जीवों के आरोहण तथा अबरोहण के 
परीक्षा की जाती है| ईशावास्य उपनिशद्‌ में ऐसा पाठ है । जो सब आत्मघाती हैं, वे सव मृत्यु के पश्चात्‌ र 
तिमिर से आच्छन्न सूथ्य बिहीन लोक में गसन करते हैं । यहाँ समस्त पापी चन्द्रलोक में गसन करते हैं अब 
यमलोक में--ईंस प्रकार के सन्‍्देह उठने पर पूव्व॑ंपक्षीय सूत्र की अवतारणा करते हैं ।-- पर 
इष्टादिकारी की भाँति अनिष्टादिकारी का भी चन्द्रलोक में गमन सुना जाता है । कौषीतकी उपततिषद्‌ के 
कोई इस लोक से गमन करते हैं, वे सब चन्द्रलोक में ही गसन करते हैं” इत्यादि वाक्य से सकल की अविर 
रूप से गति के अबण के कारण सब कोई चन्द्रल्ञोक में गसन करते हैं-इस प्रकार सिद्ध होता है |इंस ८ कार | 
आर पापी का समान फल कभी सन्ञत नहीं हैं| चन्द्रलोक में पापियों के भोग का अभाव देखा जाता है । 
. इस भ्रकार पृव्बपक्ष का सिद्धान्त हे--“तु” शब्द पृव्बंपक्ष निरास के लिये है. | अनिष्टकारी समस्त 


जन 


 बंभवो तेवामारोहावरोहौ सचतत: दा टेक 
ते । मुहम | अर्य॑ लोकों नास्ति पर इतिमानी पुनः नेक: 3 '- ह 7>2०७० प्रतिभाति 
वतन, टत्यर्थः | १४॥ सयत में? ॥ इति कठवल्यां 
| बल समरस्ति च॥१५॥ 
(पत्र पतन भआन्‍्ता मूच्खित: पुनरुत्थत: | पथा पापी ' 
जब तंत्र पतन शा रे पापीयसा नीतस्तरसा यमसादन” इत्यादी “सर्व्वे जे 
 अमस्य भगवेन” इत्यादिषु च पापिनां यमंचश्यतां मुनयः स्मरन्त सादन” इत्यादों “सर््वे चंते 
है. 8 अत & कप हा भुनय: स्मरन्तीति ॥ १५॥। 
अपि सप्त || १६ ॥ 
लत्वोदय महंश्चेव वहिवैंतरणी तथा । कुम्भीपाक: इति प्रोक्तान्यनित्यनरक दी क्‍ 
है कीरितो | इति सप्त प्र बऱ्यस्तू रे ते थराक्तान्यनित्यनरकारि तु । तामिस्नश्चान्धतामिस्नो 
मे सम्प्रकोत्तितों | इति सप्त प्रधानानि बलीयस्तूत्तरोत्तरमिति मारते | पापिनां फलसे गमूमिजेन सार के 
०. लानि ते यान्तीत्यथ: ते । पापिता फलभोगभूमित्वेन सप्त नर- 
गा ह्मय्यन्ते | तानि ते यान्‍्तीत्यथं: । अपिशब्दात्‌ पद्चमानन्‍्तस्मृतानि पराणि ग्द्मन्ते ॥ १६ ॥ | 
- >क श्बरकत्त हू सब्वनिय छ. क्तिबाधस्तत्र 
अ्वेवमी श्वरकत्त कसव्बनियमोक्तिबाधस्तत्राह-- 
तत्रापि च तदृव्यापारादविरोध; ॥ १७॥ 

| क | ऋ दश त्त ः पुर 
चोध्वधापणे | तेषु यमादिषु दर्डकत्तू प्वीश्वरकत्तू कनियमनरूपादुव्यापारात्तदुक्तेरबाध इत्यर्थ:। ईखस्पयुक्ता: 
न्‍ यमादयः पापिनों दस्ड्यन्तीति पुराणेषु प्रसिद्धम्‌ ॥ १७॥ 

रु पापिनामपि यमदरडातन्तरं चन्द्रारोह: स्थात | ये वे के चास्मादित्यादी सब्बंशब्दादित्याक्षेपनिरसायाह-- 

विद्याकम्मंणो रिति तु प्रकृतत्वात्‌ू ॥ १८ ॥। 

दुशब्दादाज्षेपनिवृत्ति: । नेत्याकृष्यम । पापिनां चन्द्राप्िनेंवॉपपद्यते । कुतः ? देवयानपितृयानयो: प्रतिपत्तो 
कर्म्मणोरेव प्रकृतत्वांत्‌ । छान्‍्दोग्ये“तदूय इत्थं विदु' 'रित्यादिना विद्यया देवयानपन्था: प्राप्यः प्रकीत्यते ।अथ 

' पु 
बन नामक यमपुर में गमन करते हैं. तथा वहाँ यमदरड से प्राप्त जन्म के दुःख का भोग कर पुनवोर इस 
मं आते हैं। अत: उनके आरोहण तथा अबरोहण दोनों सिद्ध होते. हैं। कठवल्ली डा हम ने कक कह्दा है-“ 
कक प्रमादी तथा धन लोभ में मूढ व्यक्ति के परलोक को धारणा नहीं होती दे । वें सब यह शक ते: हे, 
नहीं दै”-इस प्रकार के अन्ध विश्वास के वश मेरी अधीनता स्वीकार करते हैं॥ १४॥ « चना, 
झति में भी कहा गया है | “पांपी मृत्यु के पश्चात्‌ यमंपुरुगमन के समय मा 6 ने मत पे 
स्डो को प्राप्त होते हैं । वे सब पुनवार उठकर द्रुतगति से यम के पास नीत होते है । पापीगश थ॑ 
पक हू पु 
आते है” इत्यादि ॥ १४ ॥ हे 03 आह हैं तथा 

। के ब बहि,बैतरणी,कुम्भीपाक च अनित्य नसक हैं तथ 
प्रधानतः महाभारत में सात वर्णित हैं.। रौरव,मद्दान 'बहि,बैतरणी,कुम्भी हे । पापियों के लिये फलभोग- 
विओर खेन्यंदामिय ये दोगो हैं। उत्तरो्तर ये सब बलवान हैं। पापियों के नि दलद्ा 
त्र और अन्धतामिस्र ये दोनो नित्यनरक हैं| उत नरक और हैं ॥ १६ 
व कक हे | ताओक्त “आपि” शब्द के ढंग उनसे अपर इक्कीस नरक 00% 0 कल 
हप से ये सप्र नरक हैं । सूत्रोक्त “अपि' शब्द से को दकढ देते हैं, बह ईश्वस्प्रेएणा से देते हैं-यह पुराणों 
/ 7 ०० जिम नि कि के अर्थ गत हे दि यमादिक ज्ञो बॉ । के 7 नियमन #सते हे जज | 
च! शब्द अवधारण अर्थ में हे | यमादिक जी ५ ही को मे ईश्वर का स्वेनियमन वाथित नहीं होता दे ॥१७॥ 
द्व है। उनका दण्ड दांतृत्व ईखर-मरणा से दवीन के के चन्द्रलोक में जाता दे” इत्यादि वाक्य से समस्त 
नि ( अच्छा ! ) “जो कोई इस लोक से गमन हे ते हैं--इस प्रकार के आक्तेप उठने पर परसूत 

पुर में यमदण्ड भोग के पश्चात्‌ चन्द्रलोक में गमन *. लिये हैं। परसूत्र से नकार का अनुवत्तेन है ।- 
िएकरण करते हैं “तु” शब्द आलेप निराकरण के लिये ै। 
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१६० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भरशा के 


य इसे ग्रामे” इत्यादिना तु कम्मंणा पिठ्यान: पन्‍्या प्राप्य इति | एवं सब्वंशब्दो ><हं5म 5 का [' 
(गा तु कम्मरा ८१० ई९+ ४ * | एवं सति स ् डपिकृ पेत्षों 
हे अन्त महयप् के पापिनांसिई देहोपकेस्थी न स्याच॥ तक तार पलचभा मम जात आओ (ह 
'" चन्द्रगत्य पराधितांसद इहाोपल्ञ न स्थात्‌ | तद्ध तो; पद चमाहुृत्तरसम्भवात | तस्या> >ज  7] 
केत्वात्‌ | अतो देहोपलम्भाय सर्ज्वेषां चन्द्रगतिरावश्यकीति चेत्तत्राह-- ७४ # ० 
ने तृतीये तथी पत्नब्धे; ॥ १६ ॥| 
तृतीये मे । हर ४ भाय तत्पूज्य कृपठः पत्ता हू,  . 5 । 
५ उतीय स्थान दृहलामाय तत्पूव्यकपन्‍चमाहुत्यपच नास्ति | कुतः ? तथेति | श्रतौं तथा प्रत्ययात | आय! 
भवधा:सी लोक पय्यत” इत्यस्य ५ पद कआड लि अयभ्रक:। 
तत्रंब “यथाउसो लोको न सम्पृय्यत” इत्यस्य प्रश्नस्योत्तरे अयते । “अथंतयो: पथोन कतरेण च तानीमाजि ७. > 


कसा. 


श्यसकृदाबृत्तीनि भूतानि जीवन्ति जायस्व श्रियस्व इत्येतत्‌ तृतीयं स्थानम्‌ | तेनासौं लोकी न सम्पूस्येत” ४९ 
यात्ति भूतान्युक्तयो: देवयानपित॒यानयो: पयोम॑ध्ये कतरेशचन केनापि पथा न गच्छन्ति तानीमानि नम कल 
कर । » श्र ॥ 


कटादीनयसहबाद चोनि ावस्‍व लिकलेति भवा्त । धुन: पुन क्रियन्स चेल:। पत्ती सो 
ततस्व ये विद्यया देवयाने पथि नाधिक्नता नापि कम्मेणा पिठ्याने तेषामेव क्षुद्रजन्तनां दंशमशकागरसक्रदाइओ 0 के 
हु ती « पाई था नल कं कर. 5 के दी न सम् पूय प्‌ कक 4 *जच] ५ ् | के ४ . किए न 6 औ र लव । ह्‌ ] रि पा बा । (| हि। 
तृतीय: रे पन्थास्तन्नासों लोको कप श इति तेषां झ्ुल्ोकारोह्बरोहाभावेन तल्लोंकासम्पृत्यु क्तेस्ततीये स्व 46 | बी 
दृहारम्भाय पच्चमाइतिनापेक्येति ॥ १६ ॥ _ बम 
स्मय्येतेषपि च ज्ञोके || २० ॥ रत 

छ पुण्य हु + ड नादी जिम कक. रे चेति 

जोक पुर्यकम्मंणामाप द्रोणध्रुष्टयुम्नादीनामाहुतिसंख्यानपेक्षो देहारम्भः स्मय्येते । अपि चेति किड्चिहर 
दुच्यंत इत्यथ: ॥ २० ॥ है| 


>मियार्ण 


दर 
खा 2 
॥(2(५3| 


5 
|] दा 
हऔ #ी 
५02 


पापियों को चन्द्रलोक को प्राप्ति नहीं घट सकती हैं । क्योंकि देवयान और पिह्यान के स्वीकार होने से विदा $“#« 
कम्म का विषय आ पढ़ता है। छान्दोग्य में कहा गया है | विद्या से देवयान और कम्मे के द्वारा पिदयान ऐसो का 
होता है| इस प्रकार द्वोने पर बादरि प्रदर्शित श्षुति में जो सर्वेशब्द देखने में आता है, वह अधिकृत मात्रा 
है--ऐसा अवश्य स्त्रीकार करना होंता हे || १८॥ कस डिम्वा 
अच्छा ? चन्द्रगति के अभाव से प्राधियों का देहोपलम्भ नहीं है । देहोपलम्भ के बिना पच्थ्यम-आहति औ / संत भू 
होना असम्भव होता है । चन्द्रप्राप्ति पूबक ही पदचमाहुति है | अत: देहोपलम्भनाथ सब की चन्द्रगति आवा्श ए दोनें 
है । इस प्रकार कहने पर उसका उत्तर देते ६ |+-- पाकर 
.._ क्वतीयस्थान में देहलाभ के लिये चन्द्रलोक में गन पूृव्यक पम्लम आहुती की अपेक्षा नहीं है। बयोकि आर में इसर 
में ऐसी दी उपलब्धि है | श्रुति में इस लोक की पूर्त्ति क्यों नहीं है-इस प्रश्न के उत्तर में सुनने में आता है बरिजरीता | लेट 
इस देवयान तथा पिठ्यान के किसी भी मागे में ये सब पुनः पुनः आवत्तेनकारी छुद्र दंश मशकादि समस्तओरत ऐप 
नहीं गमन करते हैं। वे सब जन्म लेते हैं मर भी जाते हैं। ये सब तृतीयस्थान का धर्म्म है। सुतरां है 
पूर्ति की कोई संभावना नहीं दे । जो सब इन दोनों मार्गों में नहीं जा सकते हें, वे दंश मशकादि छुद्र जब्त हें 
मरणांधीन सकल जीब दृतीयस्थान वाच्य हूं | दंश-म्रशकादि शरीर ही पाप कम्म का फल रूप कह्दा जाता । 
लोक और दय लोक की अपेक्षा से दृतीय 5 होने के कारण इन सबको तृतीय स्थान कहा जाता है। अः कि 
विद्या के द्वारा देवयान प्रथ अथवा कर्म के द्वारा पिठृयान पथ नहीं प्राप्त द्वोते हैँ, बे सब दंश मशर्का' £ 3# 
त्तीयस्थान हे | वे सब चन्द्रलोक में नहीं गमन कर सकते हैं । सुतरां आरोहण तथा अबरोहण के ४७8० 
॥ उन्तके द्वारा चन्द्रलोक की पूत्ति असम्भव है। अतएव तृतीयस्थान में देहारम्भ के लिये पत्चम 


कारण 


. अपेक्षा नहीं है ॥ १६ ॥ 


गले ।, 


|। गोविन्दभाष्यम्‌ | 


औटकट्पलक बस ॥ २१॥ 
हि खल्तेषां भूता ्ज्यिः जाने भवन्ति अण्ड जज जीवजमुद्धि सजा 
५ दासम्मोउस्येपां त विनेव तामद्धिरेव हछ स्थात्‌ प्रतिषेथवकाभावादिति । हु १॥ 2 लय कम 
स्वेदजो न अ.य॒ते त्रीस्येवेति वचनादिति चेत्तत्र समादधाति-- 

तृतीयशव्दावरोधः संशोकजस्य ।। २२ || 
उद्धिउत्नमिति ठृतीयशब्देन लत संशोकजस्य स्वेदजस्थाप्यवरोध: संग्रह: क्ृतः । उमयोरापि भम्युदकोदभेदप्रभ- 
पी कु | लोक भदाक्तिस्तु जज्ञमत्वागवान्तरभेदमादाय । तस्मादनिष्टादिकारिणां चन्द्रभराप्तिनौस्तीति 
0 हि 


बम सी "की न | 
कम - है ॥ | | हा ५ है के 
दब कं हा | 
|] दब । 


वर 
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| के 
| रश .. जय कब. 
] | चर 
शशि ] 
ड़ 


है 


या हा. 
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| 
सूक्ष्म भूतयुक्ता: सानुशयाश्चावरोहन्तीति दर्शितम । तस्रकारस्तु “अग्रैतमेवाध्वान॑ पुनर्निवत्तेन्ते 

बवमाकाशमाकाशाद्ायु: वायुभत्वा धूमों भवति,धमो भूत्वा अश्न' भवत्यश्न भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रव- 
विदृति | यथेतम न्ेव ख्वी क्तर तर ते | इंहावरोहतायामाकाशादिभाव: प्रततीयते | स कि तादात्म्यापत्तिरुत साहश्या- 
नरिति विषये सादश्याततिपत्ते लक्षणाप्रसज्ञत्तादात्म्यापत्तिरेवासाविति भ्राप्र -- 

|: तत्स्वाभाव्य|पत्तिरुपपत्ते! ॥ २३ ॥ 

 तत्सादश्याप्त्तिरूप: स मन्तव्य: | कुत: | उपपत्ते : | चन्द्रलोके यदस्मय॑ वपुरारू्ध॑ भोगाय तत्किल ४ 3 
देन तुपारखण्डमिव भोगक्षये ज्ञणजेन शोकाग्निना विलीयमान सॉक्ष्यादाकाशाठुल्य भवति, ततो वायोवेशम 


ही 


+ ल्‍ाल्+- आओ 


ता 
हि 


यु ज्ग्डक्क न्कज्क | ै धिबी में ही पुण्यकर्म्मों द्रोण-घृष्टद्युम्नादिकों के 
दस प्रकार लौकिक दृष्टान्त पुराण में देखा जाता दे | इस शथिबी में ही एस्यकाओं दर  यर्त 
बम के लिये पहचमाहुति की अपेक्षा नहीं देखी गयी है | पह्चमाहुति के बिना दंश मशकादि की उस्त्ति- 
मम के लिये पतनचमाहति की अपेत्ञा नहीं दंखी गयी है | पः पुरुषों का उल्ले ख किया दै॥ २०॥ 
व दे किम्बा नहीं दै-उसे दिलाने के लिये पौराणिकों ने द्रोणादि पुरुषा का से हैं | उनमें से उद्धिज और 
वर है ॥वि 7 | नह ३ “ ती प्रका के बीज ब देखने में आते हे | उनसे | ज र्‌ 
इन सब भूतों के अण्डज़, जीवज, उद्धिज्ज ये तीन प्रकार के वीज द हा सर से अपरो 
इन सब भूर्तों के अएडज़, जीवज, डाक्षज दे चन्द्रलञोंक में आरोहण और वहाँ से अपरो'- 
है दल दोनों मतों की पतत्चमाहुति की अपेक्षा नहीं दे | जिनका चल के हांश ही देहारम्भ हे 
दर्ज इन दोनों भूर्ता की पचमाह , के बिना केवल जल के द्वारा ही दंहास्म्भ दवा 
गे है उनकी ही पवनचमाहुति आवश्यक है | ओर का बम है | ।२१॥ ५ 
यह हर “ह# 7: 86 भा प्रतिपेध है है यह स्वाकाय्य छू री डे 
| बेदर में इसका किसी प्रकार प्रतिषेध नहीं है, सुतरां यह व / है” इसका समाधान करते हैं ।-“ न 
उ्टा ? “स्वेदज सुनने में नहीं आता है, उसका उल्ल भी ने 3 । उद्धिज तथा स्वेदज दोनों भूमि * 
हृतीय उद्धिज्न शब्द के द्वारा ही संशोकज अर्थीत्‌ स्वेदज का संग्रद है । से उद्धिज् स्थोवर तथा स्वेदज जंगम 
किसे उदभिज्न होकर जन्म लेते हैं| इसलिये दोनों में सामत 305 अल लंबे है रर 
के से उद्‌भिन्न होकर जन्म लंत हैं. | ले बी चन्द्रभाति नहीं दे यह सिद्ध हुआ | हैं यह दिखाया 
मुक्ताव शिष्ट कम्म के साथ अबरादःत करते है हि“ अल 
देह दिकारी व्यक्ति सकल सु्म भूत से युक्त होकर मुक्त कण से वायु से धूम, पश्चात्‌ अं 
इशादिकारों व्यक्ति सकल सुक्ष्म भूत स 4 ज्ञिस प्रकार आकार से वायु, वायु से में आकाशार्दि भाव 
| है। अवरोहरा है कि ये के ति दिखाया गया है। इस अवराधएप बे बे कील 
छा होते | भेली भा। (डा प्रका के सनन्‍्देहं उठने पर ३ 
मेघ होकर वर्षित होते ह-यह भी सब भ हश्यापति दै-ईस प्रकार के सन्दृह 35 


बसे लोक में कहे जाते हैं| अतएव अनिशदिकारी को व 


१६२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ अ०३| प७ 


ततो धूमादिनि:ः संप्रच्यते ह्त्ये वोपपयते । अन्यस्यान्यभावा योगात्‌ तक्वें5वरोहासम्भवाच्च || २३॥ | हर्ट 
आकाशादिप्रवर्षशान्तादवरोहों विलम्बेन त्वरया बेति संशये नियमहेत्वभाबात्‌ बिलम्बेनेति प्राप्तों-... कु 


आकाशादितों नातिचिरेणावरोहः | कुतः ? विशेषात्‌ । परत्र त्रीद्यादिभावम्राप्तावतों वे खलु दुननिष्पपत 
इति विशेषोक्तेरित्यर्थ: | तलोपरछान्दसः । दुर्निष्प्रपतर॑ दुः खनिष्क्रमणमित्यथे: । ब्रीह्मादिश्राप्तों दुःखनिर्ममोकला, 
काशादिय्राप्री त्वस्या निगंमों बोध्यते ॥ २४ | का 2 

प्रवर्षणातन्तरं “त इह ब्रीदियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा जायन्त” इति तत्रेव श्रयते । इह संशयः ब्रा 

दिष्वनुशयित्तां मुख्य जन्मोत संश्लेपमात्रमिति | जायन्त इत्युक्तेमु ख्य॑ जन्मेति प्राप्तौन- 
अन्याविष्ठिते पूव्ववद भिल्ञापातू | २५ ॥ है 
अन्यैर्जवैभोक्ततयाधिषिते ब्रीद्यादिदेहे तेषां संश्लेषमात्रमेव स्यात्‌ । न तु ते भोगाय तत्र उ्चन्ते। कुछ ॥्णी 
पूज्वेति । आकाशादिभाववत्‌्‌ त्रीद्यादिभावस्थाप्युक्तेरित्यथ: | यथाकाशादिषु प्रवर्षणास्तेषु भोगहेतुः कम्मे नामित 8 
प्यते तथा ब्रीह्यादिभावेडपि । यत्र तु भागोडभिसतस्तत्र “रसणीयचरणा” इत्यादिना तदमिलप्यते । तस्मास्संश्लेष 
मात्रमेव तत्‌ , न तु मुख्य जन्मेति || २५ ॥ ढ़ 


वह स्वाभाव्यापत्ति अथौत्‌ सादश्यापत्ति रूप है। क्योंकि वह ही उपपन्न होता हे । इस आकाशादि भाव ३ 


बत्साचश्यापत्ति ही बोलना चाहिए | क्योंकि उस सम्बन्ध में ही उपपत्ति देखने में आती है| कारण चन्द्र 
भोग के लिये जो जलमय देह की उत्पत्ति होती है, वह सूय्येकिरण से उत्तप्त तुपारखण्ड की भाँति भोगक्षय मा . 
बकाग्नि के द्वारा विलीन होने पर,सुक्ष्मता-प्रयुक्त आकाश तुल्य हो जाता है अनन्तर बायु की बशता को प्राप्त होता है 
है | पश्चात्‌ धूमादिक के साथ मिश्रित हो जाता है । यद््‌ युक्ति संगत है। एक पदार्थ का अन्यपदार्थत्व सम्भव नहीं . 
है | विशेष करके तादात्म्यांपत्ति में अवरोहण असम्भव होता है ॥ २३ ॥ प्र 
ञ्राकाशादिक से लेकर प्रबर्षणान्त अवरोहण कहा गया है | यह अवरोहरण विलम्ब से अथवा शीघ्र होता हे 
इस प्रकार संशय उठने पर नियम तथा कारण के अभाव के वश विलम्घ से ही ऐसा सिद्धान्त होता है-इस् उ 
में कहते हैं |-- क्‍ । 
आकाशादिक से अवरोहण सत्वर होता है | क्योंकि उस विषय में वक्ति है। “ब्रीद्यादिभावप्राप्तों” इत्या। 
वाक्य में “दुर्निष्प्रतरं” यह्‌ विशेष वचन है । दुर्निष्प्रपर शब्द का अर्थ दुःख-निष्क्रमण हे | तक़ार का जो! 
छान्दस है | सुतरां त्रीद्यादिभाव प्राप्त होने पर दुःख का निष्क्रमण होता है-इस प्रकार के वचन के द्वारा आक 
शादिभाव प्राप्ति में शीघ्र निर्गेमन बोध हो रहा है || २७ || हे 
प्रवर्षण के अनन्तर वे सब त्रीहि, यव, औषधि, वनस्पति, तिल तथा माप होकर जन्म लेते हैं इस प्रकार १ 
में मौजूद है | यहाँ संशय यह है कि सानुशयी जीवों की ब्रीह्यादि अवस्था मुख्य जन्म अथवा संश्लेषमात्र । 
'जायन्ते! ( अर्थात्‌ जन्म लेते हैं )--इस शब्द से मुख्य जन्म ही प्राप्त होता है । इस प्रकार के पृव्ब॑ंपक्ष के ऊ 
में कहते हैं |-- के बे 
अन्य जीवों के द्वारा भोक्त्‌ रूप से हे अधिष्ठित त्रीज्यादि देह में उनका संश्लेपमात्र होता है| कम्मेफल भा 
लिये जो इस त्रीह्यादि को प्राप्त करते हैं, उत्का ही वहाँ मुख्य जन्म है । स्वर्गश्रष्ट जीवों का केवल संख 
होता है । स्वरश्रष्ट जीव-समरृह कुछ भोग के लिये त्रीक्ादि में उ्नन्न नहीं होते हैं। खुतरां इन सकल दें में 
शादि भाव की भाँति उनकी स्वाभाव्यात्त्ति भ्ात्र जाननी चाहिए। आकाशादि भाव में उनका जिस प्रका 


[कक की जी 
हि गा जा, ह 
ह- छः के 
॥॥॥ है ही 
-० >.... मैं व] 


॥ गोवि न्द्भाष्यम | 


नि प 


फल अशुद्धि मिति चंन्न शब्दात्‌ ॥ २ ६ ॥ 
बल्न्वैरेपिप्टित द्यादिदृह अनुशयिनां संश्लेपमात्रमेव न 
हक तंद्ध तो: सत्त्तात। तथा हि, स्वर्गांदिफलकमिशादि मे कई; १9 ह 
3 सा तु पापमेव । मा हिस्फत्सव्वो ि भूतानि”इत्ि 'पशादिकरम्मेवाशुद्धर अम्निसोमीयादि-पशुहिंसामिश्र- 
हिसा त॒ 2 हज भूतान इते प्रतिषेधात्त | ततश्च पुण्यांशः सर दस वास ह्यादि: 
व हैं जे! क म्मंदो पैयाति परतां नर” द््ति स्मृत्ते 2 उपध्याशाः: ज्वगें दत्त पापाशस्त त्रीद्यादि- 
 नि| ५] ररज: कम्मदाषयात स्थावरता नर” इते स्मतेश्न | अतो ब्रीह्यादिप मख्य॑ जन्मेंति चे् ! 
| &्रग्निसोमीय पशुमालभेत” इत्यादिवेदवाक्यादिव्यर्थ: | तश प्रीज्यादिषु मुख्य जन्मेंति चेन्न | कुतः? 
द्वार कर ५५ 03. ० 648 के. है गदर त्यक्ष. | तथा च॑ धम्मत्वाधम्मत्वयोर्वेंदेकगम्यत्वात्‌ 
व टिसानुमदात्मकस्येष्टादधम्मत्वावधारणाज्नाशुद्धं तदिति | न च सा ईिस्थादिति निषेधात पाप॑ द्विसेति वाच्यं॑ 
9.» म | अग्निसोमीयमिति त्वपवाद: । उत्सर्गापवांदयोठ्यवस्थितविचरात्य ह विद ह 33०७ क्र 
पर्गोदि सः | अग्निसासयिभिति स्वपि्वाद: | उत्सगोपवादयोव्यवस्थितविषयत्वात्‌ न किव्विच्चोद्यमस्ति । 
हक ब्रीद्यादिभि: संश्लेषमसात्र जन्मेति | २६ ॥ 
बइतोउपीत्याह--. रेत; सिग्योंगो एथ ।। २७ ॥। 
डा ब्रीद्यादिभावानन्तरं अनुशयिनों रेत:सिग्योगस्तत्रैव अ यते । “यो योउन्नमत्ति यो रेतः सिच्चति तद- 
न्‍ का ति ४ तस्य । मुं ख्यं >. व | ! ८ क, कह 
बएवं भवति इति | न च तस्थ मुख्य रत: सिग रूपत्वं | अन्यस्यान्यरूपत्वासम्भवात्‌ । तत्त्वे देहाप्त्ययोगारूच | 
शा्सरलेयमात्र तत्स्वीकाय्यम्‌ । एवं सति त्रीह्यादाबपि तदंवास्तु वरूप्ये हेल्वभावात्‌ | २७ || 


छू छ क् ब्छ- मंगी 
तु भागा जन्म, भोगदेतो: कम्मंणौंउभावात्‌ 


है है ठीक उसी प्रकार त्रीद्यादि भाव में कोई कम्म नहीं रहता दे | जहाँ उनका भोग में अमिसत दे, वहाँ 
णीयचरण इत्यादि शब्द के द्वारा उसका अभिधान किया गया है | अत्व ब्रीह्मादिभाव संश्लेषमात्र है, मुख्य 
मे नं5 | धर < 
प्र "ड मा जीव के द्वारा अधिष्वित ब्रीज्यादि भोगदेंह में अनुशयी जीवों का संश्लेषमात्र है, मुख्य 
नहीं है, क्योंकि उस समय भोग हेतु कर्म का अभाव हैं, तो इस “>हुड न सिद्धान्त अयुक्त हे। क्‍योंकि 
गैंग हेतु कर्म्म अवश्य रहता है । कारण यह है कि स्वगोदि फलरूप इशदि कम्म ही अशुद्ध है,क्योंकि यह समस्त 
मे अग्तिसोमीयादि पशु हिंसा से मिश्रित है। हिंसा ही पाप दै। बेद में-“किसी भूत ४०० सह २ 
> ग्रद का निषेध हे | अतणब पुन्यांश सं स्वगंभोग तथा पापांश से ब्रीद्यादि भाव प्राप्ति । हे | ओर ५ 
विषय में “मनुष्य शरीरजात कम्म दोष से स्थावरल भ्राप्त द्वाता है” इत्यादि का भी देखा जाता है न 
सेलिये अरीह्यादि में मुख्य जन्म का स्त्रीकार करना होगा-यह असंगत दे । क्योंकि “अग्ति पक रे &# क्‍ किक. कट ( 
ब करेंगे” इत्यादि श्रुतिवाक्‍्य ही उसकी अयोक्तिकता का श्रमार करते है के सिम बे 
और इस वेद में जब द्विंसा प्रयोजक इशदि कर्म्म को धम्मे करके निदद श प किया 3 कक देखने 
कप्नी अशुद्ध नहीं कह्दा जा सकता है । यज्ञ में हिंसा पाप नहीं कं बोस हिलानिदेब सच वाक्य साथा- 
बात रे, सुतरां हिंसामात्र दी को पाप करके स्थिर करना संगत नहीं है। ? तय विशेष ही व्यवस्था करने का 
है प्रस्वर्द्ी हिंसा-प्रयोजक बाक्य-विशेष है । उत्सगे अपवाद * ब्रीह्मादि में संश्लेषमात्र जन्म है । मुख्यजन्म 
३ । अतएव इस सम्बन्ध में कुछ बोलना नहीं है। खुतरों नी 
है॥ २६॥ अन॒शयी का रेतः में संयोग है। इस प्रकार 
यहाँ और भी कहते हैं--्रीद्यादिभाव के अनन्तर अनु के ९ अरे किम होता है, अनुशयी 
हक जले है | “जो जो व्यक्ष भोजन किया जाता है, मो? है परन्तु आवान्तर 
 अवस्थान्तर का उल्लेख ह | "जा जा अज्ञ ४! की अवस्था मुख्यावस्था नहीं हैं परन्तु अवान्तर एक अब- 
सका भाव प्राप्त होता है । अतएव शेत:सिक्‌ पुरुष हीं है। तत्व में देहन्प्राप्ति का योग अभाव है । सुतरों 
| हैं। एक पदार्थ का अन्य पदाथत्व क्रभी सम्भव #< 
॥ कु 


१६४ ॥ वेदान्तदर्शनमस्‌ ॥। [ भच्शा 


योने; शरीरस ॥। ₹८ ॥। 
ल्यबलोपे कम्मेणि पठ्चमी | पितेशरीरात्‌ माठ्योनि प्रविश्य द देहमाप्लोत्यनुशयफलभोगाय “दया कह 
णीयचरणा” इत्यादेः | तस्मादाकाशादिप्राप्तिरिव ब्रीद्यादिप्राप्तिरिति सिद्धम्‌ | इत्थं च दुःखसारे संसारे ७ ॥८ 
हरिरिवानन्दमंयो ध्येयः सुधियेति व्यव्जितम्‌ ॥ र८ ॥ 00. ॥ 
॥ इति श्रीमद्बअह्यमसूत्रभाष्ये ठृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ॥ 


सतना काललमन नासा न उमा कर. न 


|| द्वितीयपाद; ॥। 


वित्तिविरक्तिश्व कृतावजलिः पुरो यस्याः परानन्द्तनोवितिष्ठते । इक 
सिद्धिश्व सेवासमयं प्रतीक्षते भक्ति: परेंशस्य पुनातु सा जगत ॥०॥ है ँ ध्षमा 
अथास्मिन्पादे प्राप्यानुरागहेतुभूता भक्तिरुच्यते । प्राप्यस्य ब्रह्मणगाभंकत्यह त्वाय स्वप्नादिस्ष्टिकत्त त्वरुपो मत .. /ताः 
तदाविभावानामैक्यं आत्ममूत्तित्वं भजदूभेदः अत्युक्तवं तथापि भक्‍्त्येकप्राह्मत्वमुभयावभासित्व॑ परानन्दस्व॑ भाक पता । 8 
जुसारिप्रकाशत्व॑ सब्बंपरत्वं सव्बंदाठ॒त्व॑ चेति गुणनिचयो निरूप्यते | भक्तीच्छु: खलु तत्तत्सम्प्रतीतौ तर लक 


प्रवत्तते, नेतरथा । तत्रादी स्वप्नादिसष्टिकत्त त्वमुच्यते । तद्तिरस्य तत्कत्तृत्वे ब्र्म॒ण: सब्बंकत्त त्ववाधात्‌ । किड्ि 
६: &ू. 5... # 5 नडद्धवेदत हक ः #च कक हक हल" /. - 
सकत्तार तस्मन्भक्तिनाद्धवदतस्तत्कत तया तन्महिंमा प्रदश्यते | वृहदारण्यके अ यते “न तत्र रथा न रथयोगान 
पन्‍्थाना भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः खजते । न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदों भवन्त्यथानन्दान्मुदः प्रमुदः सका बनसश्रः 
न तत्र वेशन्ता: पुष्करिण्यः खबन्‍्त्यो भवन्त्यथ वेशन्तान्‌ पुष्करिण्य: स्नवन्त्यः सजते स हि कर्ता” इति। तो पाव्यत 
स्वाप्निकी न्‍ हि देसश्टिजविक कं हू प्रमाः ्‌ः 8 कब क्रो कं क ्ः प्रजापतिवाज्ये “ ; ॥ | 
/ “पराइस्ोटजविकत्त का परमात्मकत्त का बेति संशये जीवकत्तृ का स्यात्‌ । तस्थापि प्रजापतिवाक्ये सलओ 
सडझ्ुल्पत्वश्रवणादिति प्राप्त -- कक 
क्रिस 


वीश्यादिभाव में संश्लेषमात्र स्वीकार करना होगा | अन्य प्रकार का हेतु नहीं है २७॥ 
ल्यवलोप में कम्म में प:चमी है । अनुशयी जीव पिछ-शरीर से माढ्योनि में प्रवेश पूर्वक मुख्यदेह को प्र 
करता है । “तदूय इद रमणीयचरणा” इत्यादि वेदबाक्य उसका प्रमाण हैं । अतएवं आकाशादि भाव प्राप्ति 
भाँति ब्रीक्षादिभावश्राप्ति हे-यह सिद्ध हुआ है । इस भ्रकार दुःखभय संसार से बिरक्त होकर सुब्रत ३ 
आननन्‍्द्मय ओऔहूरि का ध्यान करें यह व्यज्जित होता है ॥ २८॥। ज 
॥ इति श्रीमद्‌ गोबिन्दभाष्य का तृतीय अध्याय के प्रथमपाद अनुवाद ॥ 

हज ०>#>% <€ू8% % «4-८ हा 

जो परानन्दतनु भक्तिदेवी के समक्ष ज्ञान और बैराग्य कृताउजलि दोकर अवस्थान करते हैं तथा सम 
सिद्धियाँ जिस की सेबा-समय क्री प्रतीक्षा करती हें वह परेश शीकृष्ण की भक्ति इस जगत को पवित्र करें | 
इस तृतीय अध्याय के द्वितीयपाद में पाप्यवस्तु श्रीकृष्ण की अनुराग हेतुभूत साधनभक्ति कही जायगी । 
प्राष्य त्रह्म की भक्तियोग्यत्व-अयुक्त स्वप्नादि सष्टिकत्तृ त्व रूप महिसा, उनके आविर्भाव-स्वरूपों की एकता कि. 
मूत्ति रूपता, उपासक से भेद, भ्रत्यक्ृभाव, एकमात्र भक्तिप्राह्मत्व, उभय वभासित्व, परानन्दता, भावालुसाएि 9 
शत्ब, सव्वपरत्व, सब्वद्ातदृत्व कैब गुणसमूह निरूपित होंगे । भक्तिकामी व्यक्ति भगवान्‌ के इन सब गुए 
आकृष्ट होकर भक्ति में प्रबृत्त गंगे, अन्य विषश्र में नहीं। अब पहले भगवान के स्वप्नादि [ष्टिकतु लव का हि 
होगा । त्रक्ष से भिन्न ओर यदि कोई स्वप्नादिस्टिकर्ता है, तब त्रद्य का सर्वकत्त त्व बाधित हो जाता है | ६ 
यदि किक्िचन्मात्र कर्ता हैं. तब उनमें भक्ति असम्भव द्वो जाती है । अतएव स्वप्नादि कस त्व के द्वार 


॥ गो विन्दभाध्यम्‌ 
॥। 
जा १६५ 


सत्य स्वत हक तृतीय स्वप्नस्थानं” इति तम्रैव अवशात , जागरसुपुप्रिमः 

पु परमात्मकृरतेव । कुत: ! हि यतः “स दि करते ति” शरतिरे नल पर भवत्वाच्च | लत्र या रथादि- 
जप हि कर्तेति सत्यस क्लल्पस्याचिन्त्यशक्ते: ताइशकर््त त्व॑ सम्भवत्येचेत्यथे: | स्वप्नान्त फ | पी 2प साजति। 
9 सत्यसडूल्पता तु मोक्ष स्थादता न तया स्वप्नस्रष्ठि: || १॥ तमित्यादिश्रत्यन्तराच्चेति । 


निम्मातारं चैके पुत्रादयश्च ।| २ | 

बत एके कठाः परमात्मानमेव र् वाप्निकानां कामानां निम्मों तारमामनन्ति । भय एपु सुप्रं घु जागत्ति काम कार्म 

पा _ अर करता के । के तेषामे 22 एव न ल्िच्छामात्रम | “ सब्बोन्‌ कामान्‌ छन्दत्ः 
शतायुष: पुत्रपोत्रान्‌ वृणीष्व” इति तेषामेव कामशब्देन अकृतत्वात्‌। “एतस्मादेव पुत्रो जायते। एत- 

दाता | एतस्माद्भायों । यदेत स्वप्ने त्राभिहन्ति”' इति स्पृत्यन्तराच्च || ह ॥ “व 

क्वाप्निकपदार्थनिम्मों तुभेगवतः कारणमाह-- 


मायामात्र तु कात्स्सयेनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


अं ै | तु स्स्येनेत्यारें: 
स्वप्तस2वतक्यों मायव करणम्‌ | न तु पञचीकृतानि भूतानि चतुम्मु खादयश्च | कुतः ? काल्ल्येनेत्यादेः 
लिभाव्यतयानभिव्यक्त रित्यथः । तस्मात्यरमात्मकृता स्वप्तस्ृष्टिरिति सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 


&. 


| 


का 


मां दिखलाई जाती है | वृहदारण्यक में कहा गया है-“स्वप्त में स्थ,रथयोंग वा पथ कुछ ही नहीं हैं किन्तु वे हरि 
योग और पथ की सृष्टि करते हैं। वहाँ आनन्दादि कुछ नहीं है । परन्तु उनकी भी सृष्टि करते हैं। उस 


था में गृह, पुप्करिणी, नद्यादिक नहीं है, उन सवकी सृष्टि भी करते हैं। अतण्व जो इन सबकी संष्टि करते 


दर 


ही कर्ता हैं?। यहाँ संशय उठता है कि यह्‌ स्वप्नसम्बन्धि रथादि सष्टि जीव कत्तंक है वा ईश्वर कत्तू क हे ! 
कतक होना उचित है । प्रजापति के वाक्य से जीव के सत्यसंकल्पत्व भ्रवग के हंठु उन सत की सृष्टि जीव 
के है-ऐसा होना सम्भव होता है | इस प्रकार के पृव्वपत्त के उत्तर में कहते हैं-- # सषुपि के 
कैद में स्वाप्निकर्ाष्टि इंश्वरकत्तंक करके निर्दे श दै। सन्धि शब्द का साथ ता दोती है सो 
गति स्वप्न को सनन्‍्ध्य अथोत ठतीयस्थान योला जाता है। इस अवस्था में जो रथादिक कप शक दे: सो 
के द्वारा जानती चाहिए । क्योंकि बेद में “वे हों कर्ता” इत्यादि बचन दै। इसका भावार पद मा 
बसारी फलभोग के लिंयें अति अंल्पकालस्थायी रथादिकों की संष्टि परमात्मा ही करता है, जिन्हें स्वप्न द्रषट 
रही देखता है| सत्यसंकल्य और अंचिन्त्यशक्ति-विशिष्ट ईश्वर के पक्त में इस प्रकार का कट सर कना 
$ । “स्वप्नान्तम” इत्यादि श॒त्यन्तर से इस श्रकार की ह> होती है। जीव की जो सत्यसंकल्पता दे वह मोक्ष 
कम पके ती है | अतणव । से स्व 27 (2॥। सम्भव नहीं ॥ १ कै ्त आरयकिक, 
शरलियत "म#--अक द ३ हीं स्वॉप्निक-कार्मो का तथा पुत्रादिकों का निम्माता हआबक समता हक 2०5 
-बकज॥ होते हैं, तब परमात्मा ही जाम्रत्‌ होकर उनकी कामना के अनुसार 8 किन. 
| “समस्त काम की प्रार्थना करों, शंतायु पुत्र पौत्र की प्रार्थना करो” इत्यादि वेदवाक््य से का ही आएं 
जरा >-क पड अजीब को बाँवते हैं” इत्यादि श्ृत्यन्तर उसका पोपल कर्ता है ॥ २॥ 


] 


१६६ ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ श्र०श से 


मिथ्येति विशये बोधोत्तरं बाबात्‌ मिथ्येति प्राप्ती-- 
सचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विद! ॥| ४ ॥ 
कक कील :. प्‌ ः-. त्यः नस गः छः 
हि यतः स्वाप्न: पदार्थ: शुभाशुभयोमन्‍्त्रादेश सूचको5त: सत्य: स्वप्नसगं:। कुतस्तत्याचकत्वो चर 
ध्यदा करम्मंसु कास्येपु स्त्रिय॑ स्‍्वप्नेडभिपश्यति | समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ स्वष्ननिदशन” इंति कर | है 
ग्यात | अथ स्वप्ने पुरुष कृष्ण कृष्णदन्तं पेश्यति स एन हन्तोति” कोपीतकीत्राह्मणाच्च । तद्विदः स्वप्जा कर बह 
स्वप्नं शुभादिस्‌ चकमाचचते | स्वप्नें गजारोहणं शुभस्य, खरारोहणं त्वशुभस्य सूचकमित्यादि । “आरनिप्यो हम “कं 
यथा स्वप्न रामरज्ञामिमां हरः | तथा लिखितव न प्रातः प्रबुद्धो बुधको शिक' ” इति स्वप्ने स्तोत्लाभं समर हे ४2. ४“ 
एवं च भाविसत्याथसूचकत्वे क्वचिस्मंत्रीपधादिय्राप्तिदर्शनेन सूचकसत्यत्वे च सिद्धे सत्यताप्रत्ययात्‌ सा्दा£ गे 
बप्नह्ृष्टकत्त कहननंभवणाक्त्च जात्रत्सष्टिरिव सत्या स्वप्नसप्टि: ॥ ४ || 4 2५ 
यत्त वोधोत्तरं बाधान्मिथ्येत्युक्त तत्राह--- 
का हिंत॑ ततों ध्वविद्येशी ॥| 
पराभिध्यानात्त, तिरोद्दितं ततों द्स्य बन्धविपय्येयों ॥। ५ ॥। है 
परस्येश्वरस्थाभिधानात्‌ सड्डल्पात्तिरोहितं स्वाप्निक रथादि नतु शुक्तिरजतवत्तस्य बाघ: | हि यतोथस्य जी कि 
ततः परेशादेव बन्धमोत्तों भवतः | संसारबन्धस्थितिमोक्तहेंतुरित्यादिश्वुतेः । बन्धमोत्तकत्त : स्वप्नतससिको ज 
अत्व॑ न चित्रमिति भाव: | ततश्न तस्यापि तस्मादेवाविभौवतिरोभावों मन्तव्यों | “स्वप्नादिवुद्धिकत्तों चर हिए वा 


अथ सा सत्योत 


अब स्वाप्निक पदार्थों के निम्मौता भगवान्‌ के उस तिम्माण कार्य्य के सकल उपकरण बोलते हैं [सन 
स्वाप्निक सृष्टि का उपकरण एकमात्र अवितक््यों माया है | पव्चीकृत भूत वा चतुम्मु खादि उसके उपकगा:' 
नहीं हैं| क्योंकि यह सृष्टि स्वप्लद्रष्टा पुरुष से भिन्न अन्य किसी के अनुभवयोत्य नहीं है। इसलिये स्वण्स्श्िर ग 
परमात्मा के द्वारा ही होती हे--यह सिद्ध हुआ है ॥ ३ ॥ लक । 
अब यह सृष्टि सत्य वा मिथ्या है--इस प्रकार का संशय उठने पर-अनुभव पर अवस्था में वाध के क 
मिच्या ही हो-इस प्रकार के पूठ्येपत्ञ का निश्चय होने पर कहते हैं--शुभाशुभ का सूचक होने के कारण तथा 
विषय में श्रुतिप्रमाण का सद्भाव के हेतु स्वप्न को सत्य बोलना होगा ।“जब कास्य कम्म से स्वप्न में स्त्री दो रह जग 
होता है तब सम्॒द्धि होती हे यह-जानना चाहिए” इत्यादि छान्दोग्य प्रमाण बल से स्वप्न में शुभ अशुभ की सूछी+ छत पे 
ला प्रसिद्ध है। कोषीतकीब्राद्मण में कद्दा गया है-जो व्यक्ति स्वप्न में कृष्णदन्तवाले कृष्णबर्ण पुरुष का दशा कान अं 
करता दै, वह स्वप्लद्रष्टा पुरुष उसके द्वारा निहत होता हे । स्वप्नविद्या को जानने वाले सकल परिढत भी खणी+ऋ क | 
को शुभ-अशुभ का सूचक रूप से वर करते हे | वे कहते हैं-स्वप्न *2॥ गजारोहरण शुभ सूचक तथा गर + 
अशुभ सूचक है । “विश्वामित्र जी ने स्वप्न में हर के द्वारा दिया हुआ रामरक्षामन्त्र का स्तव प्राप्त होकर 
भंग के पश्चात्‌ उस स्तव को लिखा था” इस भ्रकार श्रुतिबाक्ष्य समूह देखने में आते हैं। इस प्रकार भवि४ 
सत्याथ सूचक से तथा कभी कभी स्वप्न में मस्त्रोषधि आदि की श्राप्रि दशन से स्वप्न के सत्यत्व प्रत्यक्ष के 
आर स्वप्नद्रष्टा पुरुष का स्वप्नथ्ट पुरुष के द्वारा हतन अबण के हतु जाम्रत्सृष्टि की भाँति स्वप्नसष्टि सह 
सिद्ध हुआ है | ४ || कक ५ द ४ प् 
निद्राभंग के पश्चात स्वप्लहृष्ट त्स्तु के बिलोप द्वो जाने के कारण जो मिथ्यात्व की प्रतीति है, उस “ 
में कहते हं--स्वाप्निक रथादिकों का विरोभाव परमेश्वर के संकल् से होता है। किन्तु शुक्तिमे रत की 
का बाघ नहीं है । क्योंकि परमेश्वर ही जीव के बन्‍्व-मोक्ष के कर्त्ता हे | उसके बन्धन व मोक्ष परमेखः २ 
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७. ताातााभहकर जाकर 


न तत-_ मान 


सं एब त॒ | तदिच्छया यतो छास्य बन्धमोत्तो प्रतिष्ठितो”इलि अररलेफज 
जंगरकत्तृ त्वमी शवसस्येवेस्युच्यते । कठबल्ल्यां स्प्ृतेश्व | तस्मात्सत्या स्वप्तसध्ि 
त्वदशनाननेति प्राप्त -- अयमाणो जागरः परेशकत्त को न ५२३४० संस थे 


देहयोगाद्वा सो5पि ॥ ६ ॥। 
न वा या जागर: स: परशादवब स्वए नानन्‍्तमित्यालिशिते 

पे: काल्लादजाल्याच्च । सुपुप्तिमच्छ योरप्यवरः 
अरकत्त केवेत्यपिशब्देन समुन्चितम्‌ । तस्यैव सबब कत्त कत्वश्रवणात ॥| ६ ॥। कु ई 


छा सुपुप्तिस्थानं चिन्त्यते । तत्रैता: सुपुप्तिविषर श्ुतय: । “आसु तदा नाडीपु सुप्तो भवति”इति छान्दोग्ये 

गमिः अत्यवसप्य पुरीतति शेते”इत्ति “य एपोउम्तद़ दय आकाशस्तास्सन शेते”इति च वृहदारण्यके | 22252 
डुह आकाशशब्दा त्रह्मतगाचक: | अतन्र नाह्यः पुरीतदब्रद्म च सपप्त्याघारतया अर यन्ते । किमेषां विकल्प 
मुच्चयो वात वीज्ञायां तुल्याथानां मिथोडपेक्षादशनात्‌ “तुल्याथौस्तु विकल्पेरन” इति न्यायाच््च विकल्प 

दिति मात 


नकल 


तदभावी नाडीघु तच्छ तेरात्मनि च ॥ ७ ॥ 
पुरीतत्समुच्चयाथः | तयोजोगरस्वप्नयोरभावस्तदभाव: सुपुप्रिरित्यथ:। सा नाडीपु पुरीतत्यात्मनिच 
समुच्चिता भवति | कुतः ? तच्छ तेः । तेपां सर्व्यषां सुपुप्तिस्थानत्वश्रवणात््‌ | विकल्पे हां पत्ते वाघ्ष 


में कहा है “संसारबन्धन,स्थिति तथा मोज्ष का हेतु परमेश्वर हैं | बन्धन-मोत्त-कत्तां परमेश्वर का स्वप्ल- 
“बा उस का परिहार-कर्तत त्व होना कोई आश्चर्य्य नहीं है। अतण्व स्वप्न का आविभोाव वा तिरोभाव पर- 
जानना चाहिए | स्मृति में कहा दै-परमेश्वर स्वप्नादिबुद्धि के कत्तों तथा उसका तिरोभाव क कत्तो हैं । 
की इच्छा से ही संसार का बन्धन, व मोक्ष होते हैं। अतए्व ईश्वर कत्त क स्वप्लसष्टि सत्य है॥ ४।। 
ईश्वर का जागरणकत्त त्व को कहते हैं | कंठवल्ली में पाठ द्े-“जो स्वप्नान्त तथा जागरा।। उभय सृष्टि 
््द ऐसे महान व्यापक परमात्मा की चिन्ता करने पर धीर व्यक्ति शोकप्रस्त नहीं दोता दे” यहां श्रुय- 
का जागर परमेश्वर कत्त क है किया नहीं दे । इस प्रकार के सशय उठन पर कालादिकों का अधीनत्व 
खा परमेश्वर कत्त त्व नहीं है-ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं | देहयोग के हंठु रूप जागर परेश से ोता 
| हे न्‍्त” श्रुति उसका प्रमाण है| कालादि जड़वस्तु है। अपि शब्द के हारा सुषु्ति, मूच्छों दोनों अवस्था 
कि :ईश्वरकत्त क जाननी चाहिए | क्योंकि उनका ही सव्वेकतू ल डुग ज्ञाता है ॥ ६॥ 'डियों 
प्रव सप॒त्ति अवस्था को विचार करते हैं-छुपुप्ति विषयक छतिया ये हैं “उस समय ये सकत हक * । #ह 
है» यह छास्दरोग्य वचन है । “इन सकल नाड़ी के द्वारा प्रवश पूवक पुरीतत मे "री अआ- जाकर 
श॒ में शयन करता है” ये वृहदारण्यक के वचन हैं. । इस प्रकार ओर भी : 


क्‍ करके अभिदिित होते हैं । 
ब्रह्ममाचक दे | नाड़ी, पुरीतत्‌ और ब्रह्म समस्त ही सुपुप्ति का कल आंक किकक2० ३ को 


से कोई एक का विकल्प है, किम्बा समस्त ही है--इस प्रकार के संशय ही 
अपेच् हक के कारण तुल्याथ का विकल्प दाता है | इस न्याय सा के का 
व्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं-7नाड़ी, अद्ध ओर ;७-हव ५ ड किक! गा 
चाः समुच्चय का अर्थ च 
द क्‍ सुपृप्ति &/ अं नाड़ियाँ है। द हल तथा आत्मा में समुच्चित है । व्रयोक्रि श्रुति में इस प्रकार 
जे और कह जे. १ 


न्‍ 


॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ भन्श्ी 


श्ध्द 


3 उाुहट" ->उाल- “राह -- आह" कुकर जानू न न हनन न शक 
. के जब कम... च्य जया 
तय, या पक. 


स्थात्‌ | नाडीनां प्राशस्य च सुषुप्तों समुच्चयो दृश्यते। “तासु तदा भवति। यदा सुप्तः स्वप्न ५ न कब्नन पश्यल 
थाश्मिन प्राण एवैकथा भवति” इति । न चोक्तन्योयाद्रिकल्प:, तुल्याथताभावात््‌ | तथा दि यथा द्वारेण अ्रकिज्ल 
प्रासांदे पर्यझ्े शेते तथा द्वारभूताभिनोंडीमि: प्रत्यवरूप्य पुरीतद्गत्तिनि त्र्मणीति प्रकारभेदाज्नाडयादीनां समुच्चर 
एयेति | तस्मादजहाँ व साज्ञात्सुप्तिस्थानम्‌ | पुरीतत्तु हृदयपुण्डरीकावरकमुच्यते | ७ ॥ हि" 
अतः प्रबोधी उस्मात्‌ ।| ८ ॥। 
च्.. ५] 4 *- तु 
यता ब्रह्म वे सप्रिस्थान नाड्यादीनां ! पा हर प्रयोध: अ्‌ 
छान्दोग्ये | “सतश्वागत्य न विदुः सत आगच्छामहे” इति । विकल्पे तु कदाचिन्नाडीभ्यः कदाचित्युरीतत 
कदांचिच्च तरह्मणः स अयेत, न च तथा5स्ति | तस्मादुब्रद्मय व तत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथ “सतश्वागत्य न विुः” इत्यत्र विचारान्तरम्‌ | सुप्र एबोत्तिष्ठेदुतान्य एवेति संशये त्रद्मसम्पत्नस्य प्रा 
नदेहादिसम्बन्धासम्भवात्‌ अन्य एवेति प्राप्त -- 
स एव तु कर्म्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः ॥ ६ ॥। 
तुशब्दः शह्लाक्षेपाय । सुप्त ए्वोत्तिष्ठति नान्‍्य: | कुतः ? कर्म्मादिभ्यः । सुप्रिप्रागन॒ुष्ठितशेपलोकिककम्स 
कम्मंशब्दार्थ: । अनुस्मृत्तिया5ह' सुप्त: स एव ग्रतिबुद्धो$स्मि” इति प्रत्यभिज्ञा | शब्दस्तु “इह व्याधरों वा रि 


ब्की । 
हु | 
छह थे । 


वा बृको वा वराहों वा कीटों वा पतंग वा दंशो बा मशका वा यद्यद्धवति तदा भवति” इति छान्दोग्यश्रुतिः 


[का 


देखा जाता है । उन सबका सुपुप्ति-स्थानत्व सुनने में आता है । विकल्प में इस पक्ष का बोध होता है। नाड़ी तथ् 
प्राण का सुषुप्ति में समुच्चय देखा जाता दे । जब सुप्त व्यक्ति किसी प्रकार का स्वप्न नहीं देंखता है, तब जीः 
इन सकल स्थानों में अवस्थान करता है । प्राण भी उसमें एकत्व प्राप्त हो जाता है । उस स्थल में तुल्याथे अम 
रूप विकल्प भी उक्त न्याय के अनुसार नहीं हो सका व | जिस प्रकार लोक समूह द्वार देश हो प्रासाद में प्रवे 
कर पलडू पर शयन करते हैं, ठीक डसी प्रकार द्वार रूप नाड़ी के द्वारा प्रवेश कर पुरीतद्वर्त्ती ब्रह्म में अबस्थ 
करता है | इस प्रकार प्रकारभंद से नाड़ी प्रभ्नतियों का समुच्चय कहा गया है। अतएव ब्रह्म ही एकमात्र सुपर 
स्थान है | पुरीतत हृदय-पद्म का आवरक मात्र कहा जाता है || ७ ॥ - डे 

अतएव ब्रह्म से ही प्रबोध होता दे | जब ब्रह्म ही सुप्रि स्थान तथा नाड़ियाँ द्वार मात्र हैं, तब ब्रह्म से 
स्वप्न के पश्चात्‌ प्रबोध बोलना द्वोगा | “सत््‌ स्वरूप पदार्थ से आगमन करके भी उसको नहीं जाना कि मैं २ 
पदार्थ से आया हैँ”--इस प्रकार छान्‍्दोग्य श्रुति में देखने में आता है | विकल्प होने पर कभी नाड़ी से, के 
पुरीतत्‌ से अथवा कभी ब्रह्म से आगमन सुना जाता है। परन्तु इस प्रकार कभी नहीं सुना गया है।अत 


ब्रह्म ही सुपुप्ति स्थान है ॥ ८॥ 
अब “सतपदार्थ से आय कर उसे नहीं जाना” यहाँ विचारान्तर उपस्थित हो रहा है । सुप्रव्यक्ति ही उ 
है अथवा अन्य कोई उठता हे-इस प्रकार के संशय में ब्रह्म-सम्पन्न व्यक्ति के प्राचीन देहादि-सम्बन्ध को 
म्भावना के द्वेतु अन्य कोई उठता है-इस श्रकार के पृच्ब॑पक्त के उत्तर में कहते हैं। 
कम्मे, अनुस्मृति, शब्द पेन विधि के द्वारा उसका ही उत्थान अवगत होता है । ' 'तु” शब्द शंका | नर 
है | सुप्त ही उठता हद । &/ं॥ कोई नहीं है । क्योंकि करम्मादि के द्वारा वह अवगत हो जाता हैं। निद्रावश्थ 
पहले अनुष्ठित लोकिक कर्म का समापन ही शब्द का अर्थ है। जो मैं निद्रावस्था में सुप्त हो गया था सो * 


हूँ-इस प्रकार के श्रत्यभिज्ञान का नाम अनुस्यतति है | व्यान्न, सिंह, ब्रक, बराह, कीट, पतंग, दंश,मशक, जो 
हा 


द्वारमात्रतातोउस्मादूत्रद्मणः सकाशादेव स्वापोत्तरं प्रबोध: अच्छे ५ 


के! गरव की भा 
ह॥६॥| 
४ से यह 


(६६ 


॥ गोविस्दभाष्यम || 


०“ न चचचक 


; हु के ! जज क हल चर जन जलब 2 2 33-७० नन-बमभ>८०3+«+« «न >«न «कक बन. 
३ | . न : प्राग यदयच्छुरीर प्रापांस्त बुद्धास्त हे 
जी प्रा हो हर बृहदारण्य कक सम कक प्रति 3 स्तत्तदवाप्लुबन्तीति तत्रार्थ: | विधिश्व 'आत्मान- 
पे शकलोकमपास | जम मोज्ञविषयः । सो&पि सुप्रस्य मुक्तत्वेडनर्थंकः स्यात | अय॑ भाव: | यथा 
बणाग्ड १, लत (०९७४३ कक उुनरुदूभ्रियते, तथा बासनाबतो जीव: सप्तो विर्तसमस्तकररो 
बामस्था "ले भोगायोत्तिष्ति । न च निव्वोसनवत्तस्सारूप्यमुपैति | तदेतरूच कम्भौदिभ्यों- 
य्रसज्ञादिद चिन्त्यते । मूच्छोयां अरद्याशि सम्धाप्तिरद्वेप्राप्तियां जीवस्थेति विषये तस्या: सप्तिविशेषत्वात तद॒त 
धाविरेवेति प्राप्त “: 4 पल अंकल 3 आतयाया:। 
मुग्धे उद्धंसंप्राति; परिशेषात्‌ ॥| १० ॥ 
कल ०४ स्षे ब्रद्मग्यद्ध भंवति ई-त परिशेष त्त्‌ ा | 
धे मूर्चिकत सति पुरुष तस्य त्रद्माश्यद्धपाप्निभेवति। कुत: ! रिशेषात | दुःखानुसन्धानात्‌ न सुप्रिवत्तत्सस्पाप्तिः | 
बयादशनाज्जागरा। दवन्नाप्राप्ति : | किन्तु पारिशेष्यादद्धप्रा प्रिरेवेत्यथ: ।“हृदयस्थात पराज्जीबो दरस्थो जाम्रदेष्यति | 
एस्वस्तथा स्वप्न स्वपित्यस्मिल्नयं ब्रजन्‌ | अत एवं त्रयो5वस्था मोहस्तु पारिशेषत:। अद्ध प्राप्तिरिति ज्ञेयो दुःख 
प्रति स्मृते: इति हि स्मृति: | दूरस्थो 5क्षिस्थः समीपस्थ: कण्ठस्थ: | ननु देहस्थस्य जीवस्य तिस्रो <वस्थाः अर यन्‍्ते । 
( स्वप्नः सुपुप्तिरेति | नातोउन्या क्वचिदी क्षत । तस्मान्मूर्छा नाम प्रथगवस्था नास्तीति तिसणामन्यतमैव सेति 


डॉान्यत्वात्‌ | तथा हि। न तावज्जागरो मृच्छो इन्द्रि येविपयाबीक्षणात्‌ । नापि स्वप्न: निःसंज्ञत्वात्‌ । न च सुप्तिः 


जब ऐसा हुआ | अथोत्‌ निद्रा के पहले जो जो देह विशेष था, निद्राभंग के पश्चात्‌ सो सो देहधारी हुआ-इस 
रे छातन्‍्दोग्य वाक्य ही शब्द र्थ है । “आत्मा की ही लोकसमूह उपासना करते हैं” इत्यादि मोक्ष विषयक वृह- 
जैयकादि श्रुतिवाक्य-समूह विधि हे । सुप्त व्यक्ति की मुक्ति ( मुक्तत्व ) स्वीकार करने में ये सब विधियों व्यथ 
बती हैं | इसका यह भाव द-जिस प्रकार लवणजल से परिपृण घड़े का मुख ढाक गंगा में डुबा कर कै उठाने 
सैमें गंगा जल का आस्वादन नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार बासना से युक्त जीव निन्द्रित तथा 
जवात हो विश्रामस्थान त्रह्म को प्राप्त होने पर भी उसका पुनः भोग क लिये उत्थान होता हे। परन्तु 
बरहदित जीव की भाँति ब्रह्म की सारूप्य-प्राप्ति नहीं है । अतएब कम्मोदिक के द्वारा यह अवस्था अवगत 
ती है | ६ । पं बॉब की अद्परोप्ि परिंपू्ो बधि हैं अंध 
प्र नै पे से यह विचार किया जाता है । मूच्छों अवस्था में जीव को त्रह्मप्र रो प्राप्ति है अथवा 
प्राप्ति है । मूच्छों सुप्ति की तरह एक अवस्था है | अतएब उस अवस्था में सुप्ति की भाँति पूणाप्राप्ति की 
ना हे अत: उसके उत्तर में कहते ं का ४५ मुप्रि त्ग्ह नल 
सिदरत अवस्था में जीव की जह्यआपति अंदर मात्र है | दुःखानुसन्धान के हेतु सुप्तिकाल की तरह पत्र" 
न है | वित्रय के अदशेन होने के कारण जागर का तरह ० २० है, कं *क०+ के 
है ्म्रति में इस को बचने देखा गया है । जीव जब ईखर से दृश्स्थ दवत ड्सः मर 
| स्मृति में इस प्रकार का बचन देखा गया है । जीव : पका सप मेशओ मई 
समीप अवस्थान में स्वप्न, सुषु्ति अवस्था में लय होते 6ै। इन ४ तीगों। अवस्था का पद ३०. ' 
जि है । क्योंकि इस अवस्था में दुःखानुभव रहता है | यहाँ दम शा लि ओंआ 

अं आत्त मात्र क्‍ बोर शंका करते है किं-देहस्थ जीव की तीन अवस्था उुनत मे आती हैं 
मीपशब्द का अर्थ कर्ठस्थ है । पुलवोर शंका करते नहीं किया जा सकता है। अतएव मूच्छों के नाम 
गर, स्वप्न, स॒पुप्ति । इतसे अन्य अवस्था को स्वीकार नहं। कक ह_ ५ है । वास्तव में 

गर, स्वप्न, सुषुप्ति के $ मध्य में कोई अन्यतम अवस्था है । वास्तव में इस 
चतर्थ अवस्था नहीं दे | वह उन तीनों अवस्था क मरा कक गत होने के कारण उस अवस्था 
ही 3 कनरंगा यह है कि इन्द्रियों के दशा विषय का आदर जे 
| संशय अयुक्त है | कारण यह ह्‌ कि कक स्वप्न भी नहीं है। उस को सुपुप्ति भी नहीं 
"नहीं कहा जा सकता है । संज्ञा के अभाव के काएग वह । 


| बा 


हि 


2०७ || वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०्शक्ष, 


आयका न 


मुखप्रसाद निष्कम्पत्वाद्य भावातं | तस्मादवस्थान्तरमेब परिशेषादवसी यते | सा चेय॑ लो के वैद्यके चपई है 
तथा च जागरस्वप्नादिनिखिलकत्तु त्वरूपो यस्य महिमा स हरिरेव सेज्य इति प्रकर्णाभिप्राय: ॥ १०॥७०७ 

एवं निखिलनियामकतया भगबतों मद्दिसा द्शित: । इंदा्ी बहुधावभातोप्येकक्‍्य स्वस्मिन्न त्यजती> 
चिन्त्य स्वरूपता तस्य दश्यंते | यद्यपि “अ्रकाशादिवन्नवं परः” इत्यादिनोक्तमेतत्तथापि युगपढ़हुभावेत्र मद: 
न समादितमतो5त्रा चिन्त्यत्वेन तत्समथनम्‌ | “एको5पि सन्‌ बहुधा योडवभाति” हत्यादिश्रुतम । तत्र संश 


तॉनाविधेषु स्थानेषु स्थिताति भगवतों वहूनि रूपाशि मिथों भिन्नानि न वेति | स्थानभेंदेन स्थानिनोजप भेतराज/ ५ (की - 
ज्ञाति तानि | नहि मिथो विलक्षणस्थानसंस्थानगुणादीनि_ वस्तृन्यभेदं लब्घुमह न्ति | एकोअपि सन्नितितु संत / का का नं: 
न्‍्याभिप्रायं भावि । ततश्च वस्तुतो भिस्नेषु बहुष्वनेकेश्वरतापत्तिस्तस्यां च सत्यां बहुविषया भक्तिकली# :दत्वर्ति 
सम्भाविनीत्येव॑ प्रात -- | (6 परवान 
(कह: ३ न स्थानतो 5पि परस्योभयलिज्ञ' सब्बंत्र हि ॥ ११॥ द बा 
परस्य भगवतः स्वरूप स्थानतों 5पि नोभयलिक्लमुभयलक्षणम्‌ । स्थानभेदेंडपि स्थानि विशेष्यं न मिशी उेकरो' 
इत्यथः । हि यस्मारेकमेव स्वरूपमचिन्त्यशक्त्या युगंपत्‌ सब्वेत्रांचभाति “एकोडपि सन्निति श्रुततेः” |. थानानि व सकी 
भगवदाविभा वास्पदानि तह्िविधलीलाश्रयभूतानि संव्योमशब्दितानि | विविधभाववन्तों अक्ताश्व । तेषु सब्वेशि्तो हल 
कमेब स्वरूप विभाति ॥| ११ ॥ पु द री 
न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्चनात्‌ ॥। १२ ॥ इन वैमरित 


बहुधावभातस्यापि तास्तविकत्वेन भेदाभेदश्राप्त: पृव्वोक्ति न युक्तमिति चेन्न । कुतः पतीत्यादे: ।“इन्द्रों मायोत्रिल: 
| जज हा आशा क त् 
कहा जां सकता | क्योंकि उस अवस्था में मुखप्रसन्न तथा कम्पादि का अभाव है | सृतरां परिशेष में मच्छो जी 

अवस्था विशेष ही ठद्दरती दे | लोक में तथा वैद्यशास्त्र में उसकी प्रसिद्धि दै। जागर-स्वप्नादि निखिल अवसर 
कत्तू त्वरूप में जिनकी महिसा मौजूद हे, वे हरि त| सेव्य ् यह प्रकरण अभिप्राय लेकर अवगत गाता - || 
इस भ्रकार निखिल नियामक रूप से भगवान्‌ की महिमा दिखलाई गयी है । अब बहुरूप से प्रकाशमात 
पर भी भगवान निज स्वरूप में एकता त्याग नहीं करते हैं । इसके द्वारा उनकी अचिन्त्यस्वरूपता दिखलाओँ। 
है । यद्यपि “प्रकाशादिवन्नेवं परः” इत्यादि सूत्र से पहले यह कहा गया है तो भी उस उस स्थत् में युगपत 
भाव से भेद-अतीति का समाधान नहीं” किया गया है। इस अचिन्त्यशक्ति के द्वारा ही उसका समर्थतः 
गया दे | जो एक होकर भी बहुवा श्रकाशित ह्वोते हैं ऐसा सुनने में आता है। यहाँ संशय यह है कि 
अवस्था में स्थित भगवान्‌ का नाना रूप एक है अथवा भिन्न है ? स्थान-भेद से स्थान्ती के भेद होने के कार 

सब भिन्न हों | परस्पर विलक्षण नाना आश्रय में अबयब वा गुणसमूह कभी वस्तु की ऐकता का बोध नह 
सकते हैं | “जो एक होकर” इत्यादि सामान्य अभिप्राय मात्र है | वास्तविक भिन्न बहु रूप से अनेकः ई 
आपत्ति उठ सकती है । ईश्वर का बहुत्व सिद्ध होने पर तक्षिछठ भक्ति का एकत्व असम्भव हो जाता है. | इस ! 
के पूव्बंपत्त प्राप्त होने पर उसके उत्तर में कहते हैं ।-- । 
परम भगवान का स्वरूप स्थानभेद से भी उभय लक्षण विशिष्ट नहीं है। स्थानी एक विशेष्य वस्तु है। 
उसका भेद सम्भव नहीं है। क्योंकि एक ही स्वरूप निज अचिन्त्यशक्ति के द्वारा युगपदू सरव्वंत्र प्रकाश 4 
द्वोता दै । “एको5पि सन्‌” यह श्रुति प्रमाण है । स्थान शब्द से भगवान्‌ के आविर्भाव का आख्द तथा | 
विविध लीला का आश्रयभूत स्थल, संव्योम शब्द के द्वारा कथित जानना चाहिए | विविधभाव विशिष्ट उसे 


ले, ग्रवाद, आप 
पं है॥!२॥ 
शो भरी चनेकाने 
हक अभिन्न 
जी जात है | 5 


ह् यी कक 


रा 
कट कं | ४ ! 
' 


के युक्त हास्य दरायः राताइशेत्य्य चैहत्योज्य बे दशक 
॥ १* || ति वृहदारण्यके सर्न्वेधां रूपाणामैक्यो- 
स्वॉशभंदशून्य: | अन्तन्‍्तमात्रा उ5सख्ययस्वांश: | शाखिन एवममेदेनानन्तरू पेत्वेन चने प्रठन्ति। 


हक एव परो विष्णु: सब्बंत्र 
कदम बंत्रापि न संशय: | ऐश्वस्यो- 
दी क च सूथ्यवहहुधेयत इति स्मृतेश्र । अय॑ भाव: | यथ्रैक एव पंद्य्यमणिद्रष्ट भेदाद पमेदान, दधानों- 


यथा बाभिनेता सटे स्वस्थितान्‌ भावषान्‌ अफटयन्‌ बहघावभन ताधथ्प्यक्य स्वस्मिन्नविमुद्व॒ति एवं ध्यांतभाव- 
इ काय्यभेदाच्चानंकतया प्रतीतो5पि हरि: स्वरूपेक्य॑ स्वस्मिन्न मुख्ात | “मशियथा विभागेत नीलपीतादि 
तः | रूपभेदमवाप्नोति ध्यानभेदात्तथाच्युतः” । “यत्तद्पुमौति 


पविभूषणायुधरव्यक्तचिद्व्यक्तमधारयद्धरि: । 

बट मल 
तेन्व स॑ बामना ८ सम्पश्यतोदि >यगांतियथा नरह:” त्यादस्मातिभ्य:ः | मणिस्त्र वेदस्ये:। नटों 
जनता | तथा चकस्यव सतो5विचिन्त्यशक्तिबिंरुद्ध गुणा अयस्य युगपद्रहधांबभासोडषि तस्मिन विरुद्धधीविषयों 


एवंति तस्मिन्नेकस्मिन्तवावि चिन्त्यशक्तिक स्बश्वरे भक्तिरुपपस्नेति || १३ | 
अयात्मविग्रदत्त॑ भगवत: प्रतिपागते | विग्रहस्यात्मनो भेदें सत्यात्मोीपस जैने तस्मिन भक्तिरप्यपसर्जनीमावमा- 
चेन चेंवमस्ति | तत्रेब तस्या श्रावान्यतानुभवात्‌ | तथाहि। “सचब्चिदानन्दरूपाय कृष्णायाविलष्टकारिणे” 


बहुधा प्रकाश का तत्वतः भेद स्वीकार होता हे । भेद स्वीकार में अभेद्‌-उक्ति अयुक्त हो जाती हे । किन्तु उस 
गक्त नहीं कहा जां सकता हे । क्योंकि बृहहारण्यक श्रुति में भेद सूचक वाक्य की प्रतीति नहीं हे । “इन्द्र 
बा के द्वारा अनेक रूप में प्रकाश को प्राप्त होते है | उनके दशशत बहु अनन्त अश्व है । वे त्रद्म अपूतें, अनपर, 
न नर, अवाह्य, आत्मा, व्यापक, सवोनुभूति स्वरूप”-इत्यादि वाक्य से बहुधा प्रकाश में भी ब्रह्म का ऐक्य- 
है ॥ १२॥। 
भी अनेकानेक एक वेद शाखाध्यायींगण ईश्वर का अमात्र तथा अनेकमात्र करके पाठ करते हैं.। उनका 
नो रै-तरहा अभिन्न तथा अनेक रूप है। अमात्र शब्द का अथ स्वांशभेद शुत्य ओर अनन्तमात्र श्र का अथ 
४ कगरल्येय स्वांशा है | अथात्‌ जिनके अंश का भेद नहीं हैं, तथा जिनक अ श असख्य है, वे ही यथाक्रम स अमा्र 
को शब्द से अभिद्दित होते हैं । स्मृति में भी कहा हे-* एक ही परमेश्वर विष्णु सब्बंत्र मौजूद डर 
सन्‍्देंद्द नहीं है । वे एकरूप होकर भी ऐख्रस्थ के द्वारा सूस्य की तरह बहुधा अकाश हक हर 
यह है कि जिंस प्रकार एक ही वैदृय्यमरणि द्रष्टा के भेद स रूपभेद धारण करता < ४... हि 
अनेक भाव को धारण करता हुआ भी स्वरूप से एक ही दे, टीक उसी प्रकार बकरे >> 
बैया कार्य्य मेद्र से अनेक रूप से प्रतीयमान द्वोते हैं। उनके स्वरूप की एकता + , वर शो जो 
जिस प्रकार विभाग के वश नील-पीतादियुक्त दोकर रूप का दा ८ 5 
हरि ने परिदृष्ट विभूषण-आयुध 
बने से रूप भेद को मात्र होते हैं? । “ग्रव्यकत वन्‍्मावल्वह्प 


प्‌ 
शरीर को धारण किया और बें देखते-देखते उसी शरीर से दिव्यगति 0१९३ बे 'ा ३ 
स्मृति वचन दे | एक ही विरुद्धगुणाम्य पदारय का अविचिन्य ५ शत होता दै। अतः 
होता है । यह प्रकाश उसमें विरुछे बुद्धि का उत्माइन कर गुण रूप | 

कही अर सर्वेश्चर भगवान्‌ में भक्ति अपन्न हुई है॥ १३ ॥ 


बरस 


“तमेक॑ गोविन्द सब्चिदानन्दबिम्रहमिं' त्यादि कमथव्बशिरसि अर ते। तन्न अच्दा विग्नहवन्न वेति संशये सद्धि कं 
नन्‍्दो रूप॑ यस्येति बहुत्रीह्यांअयणाहिष्णोमू त्तिरित्यादिव्यपदशाच्च विम्नहवत्त दिति ्राप्ते-- . | 
अरुपवदेव तन्प्रधानत्वात्‌ ।। १४ ॥। 
रूपं विग्नहस्तद्विशिष्ट' त्रद्म न भंवतीति अरूपवरदित्युच्यते विग्रहस्तदित्यथ: । | युक्तिनिरासाथमेवशब्द | कत' ट 
तदिति | तस्थ रूपस्थेव प्रधानत्वादात्मत्वांत्‌ | विभुत्वज्ञाठत्वप्रत्यक्तवादिधम्मंघस्मित्वादित्यथ :॥९४॥ (| 
ननु चिन्त्यमानेन ज्ञानानन्देन परमात्मव॒स्तुना जडदुःखरूपत्वेन तद्विरुद्धा प्रकृतिनिवर्त्तेतेव ताइशि अक्ी,#* 
विग्रहवर्त्व सत्रकृता कथमभ्युपेयते इति चेत्तत्र (जा े 
प्रक/शवच्चावैयथ्यंस ।। २५ || ' 
शंकानिरासाय च शब्द: । सप्रस्यस्तादिवार्थ बतिः | प्रकाशेकरूपेंडपि रबों विग्रहवत्वस्थ यथा ध्यानहेतुल 
बैयथ्य तथा ज्ञानानन्देकरसेउपि ब्रह्मणि तस्य तन्मन्तव्यम । तद्धेंतुत्वादेव | इतरथा ध्यानानुपपत्ति: ।“ध्यायति को 
विरहिणी/ त्यादो विग्नहविषयं तद्रृष्टम्‌ू || १४ | 
न च ध्यानाथंमसदेव तत्त्व॑ तत्र कल्प्यते | यत्त्‌ तत्र प्रमाणमस्तीत्याह--- ; प 
आह च तन्मात्रसू ॥| १६ ॥ जज. 
अवधृतो मांत्रशब्दः | त॑ विम्नरहमेव यस्मात्‌ परमात्मानमाद्‌ श्रुतिरतः प्रमेयं तत्त्वमित्यर्थ: | तत्रेव अय्तो 0 


्् 


अब भगवान के आत्मविग्रदृत्व का प्रतिपादन किया जाता है | आत्मा ही भगवान्‌ का नित्य एकमात्र विष . 
दे-यह तासय्याथे है | विप्रह यदि आत्मा से भिन्न हे, तव आत्मा अवश्य उस विग्नह में विशेषण रूप है। इस 
आत्मविशिष्ट विग्रह में भक्ति भी विशेषणी भूत है अर्थात्‌ गौण है। किन्तु ऐसा तो नहीं है | क्‍योंकि ६ 
की प्रधानता का अनुभव होता है । और भी “सब्चिद्रानन्दरूप अउ्निलप्टकारी क्ृष्ण को” “उन एक सच्चिदार 
विग्रह गोबिन्द्र को”इत्यादि वाक्य अथव्वॉपनिपद्‌ में देखे जाते हैं | इन समस्त वाक्यों से ब्रह्म स्वयं ही बिग्रह 
वा विग्नहविशिष्ट हें-इस प्रकार के संशय उठने पर सच्चिदानन्द ही ज्ञिनका रूप-इस बहुन्नीहि समास के द्वारा 
“विष्णु की मूत्ति” इस प्रकार के प्रयोग के वल से वें स्व॒तन्त्र विप्रटविशिष्ट होवें-इस प्रकार के पृव्व॑पत्ष के उ 
में कहते हैं |-- १ 

ब्रह्म रूप अर्थात्‌ विग्रहविशिष्ट नहीं होता है । वह स्वयं ही विग्रह है । अतः वे अरूपवत कहा जाता है। *एे 
शब्द युक्तिनिरास के लिये है | ब्रह्म का रूप ही प्रधान है । आत्मा ही उसका रूप वा विग्रह है | वह विश्रल, 
तृत्व तथा व्यापकत्व प्रश्नति धर्म्मों से विशिष्ट धर्म्मी आत्मा है। अतएवं आत्म स्वरूप ब्रह्म आत्म-विप्रह * 
प्रथक नहीं हैं ॥ १४ ॥ किक 
अच्छा  ज्ञानानन्दरूप परमात्मा वस्तु के चिन्तन के द्वारा उससे विरुद्ध दःखरूपिणी जड़ प्रकृति की नि: 
होती है | अतएव सूत्रकार ताहश ब्रद्ना में विग्रदवत्व किस प्रकार स्वीकार करते हैं-“>इस प्रकार के संशय 
उत्तर में कहते हैं |-- +/ हर 
प्रकाशविशिष्ट रवि की भाँति त्रद्या का विश्रह व्यर्थ नहीं होता है । श डा निरास के लिये “च” शब्द है| 
स्यन्त प्रकाश शब्द के उत्तर इब” के अथ में “बति” प्रत्यय करके प्रकाशवत्‌ शब्द निष्पन्न है। ज़्स गे | 
काश स्वरूप सूख्य में ध्यानार्थ विश्रह संगत होता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानानन्द स्वरूप ब्रह्म में ध्यान के लिय 
विश्रद् स्वीकार करना युक्त दे । विश्रह के बिना ध्यान का होना असम्भव है क्योंकि विग्रह ही ध्यान को 
है। “विरदिणी अपने कान्‍्त का ध्यान करती है” इत्यादिस्थल में ध्यान विग्रह-विषय में देखा गया है 


हर हू 
है! के तम् हो 
जी स्वति दोनों 
प्रफ्ा पर में 
खछ म फ्शन 
मै फल गे 
जे । स्ति 


॥| गोविन्द भा८ 
० ४८३ 
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बे! द्रव्य अ 


' हे द खिला देह त्य॑ंत भिदेश्वरवस्तुनि नास्ति | कि तु दंह एव ३7300:27%05008 ॥ न अयाओ ८ 
द्शायति चाथोी अ्रपि स्मय्येते ॥ १७ |। 


तिपराउयमात्मा गापालः कथ त्ववतीर्णा भृम्यां हि 
गा शब्द 

हम पर किस 3 23027 जम बअरश्य न शो बस्तुनि मुख्य: । 
डरीकनयनम्ि त्यादि अवगात | स्मय्यंत 

बिप्रह इति | इश्वर: परम: कृष्ण: सन्चिदानन्दविग्रह:” इत्यादिभि:। अथो शब्द: कार्त्स्य । सुत्राभ्यां 

दर्शितः | विग्नह् ए्वात्मा, आत्मेव विग्रह इति | तथा च श्र॒त्यादिगम्येडविचिन्त्येडर्थ तकौनवत्तारादात्मवि 

| तेन परव तत्र भक्ति: स्थादिति। विज्ञानानन्दस्यात्मनो मुत्तेत्वमलौंकिकवस्तुत्वात्‌ श्रुतिसात्रात प्रति- 

॥ तन्मृत्तत्व खलु भक्तिभावितेन ह॒दा प्राह्म' गान्यव्वंबासितेन आज्रेश रशागम त्ित्वमिव | अन्यथा विज्ञान- 

। मु दचघनेति श्रुतिव्यों कुप्येत | तदेंव॑ प्रत्यकत्वादयों धम्मो: श्रीविग्रहस्यैच । तस्मिन्नन्यथा विभानं तु माययेव 

ते। “एतत्त्वया न विज्ञेयं रूपवानिति रृश्यते | इच्छन्मुहत्तो न्रश्येयमीशो5ह' जगतों गुरु: | माया छापा मया 

' र पश्यांस नारद | सव्वभूृतगुणुयुक्त नव ले ज्ञातुमह सि” इति स्मृते: | नश्येयमहश्यः स्यामित्यथ:॥९७॥ 


के लिये विग्नह का स्वीकार करना मिंथ्या कल्पना नहीं है | उस विषय में प्रमाण मौजूद है । श्रुति में 
की ही परमात्मा कद्दा गया है । अतणव यह विश्रद्द सत्य हे | गोपालतापिनी में सुना जाता कि-उसमें तऋद्म 
त् ुण्ड नवीननीरदश्याम, विद्यद्रसन, द्विभुज, मोनमुद्रायुक्त, वनमालाधारी ईश्वर करके निद्दे श किया 
यहाँ पुण्डरीकाक्षत्वादि धम्म वालां विग्नह ही इश्वर करके स्पष्ट कहा गया दे । स्मृति में भी कहा गया 
-दही-भेद नहीं है। यहाँ देह से भिन्न देही हैं-इस प्रकार का भेद ईश्वर वस्तु म नह है । परन्तु 
हैं यह लब्ध हो जाता है || १६॥ 


स्मृति दोनों ही आत्मा का विग्रहत्व प्रदर्शन करात है । प्रक्रति से अतीत, साज्ञात्‌ आत्मस्वरूप औ- 
रवाक्य में जो श्रृंति का पाठ है, उसमें परमात्म| 


वे” इति तज्नवोत्तरत्न पटिता श्रतिः परमात्मा 


बी कमल ० 
४ 


न किस प्रकार धरा में अवतीर्ण हुए ? इस प्रश्नवाक्य क उत्त 
# विग्रहरूप से प्रदर्शन किया गया है | उक्त गोपालशब्द परमत मंनीय चंरगा-मुखादिविशिष्ट, मेघश्याम 'सर्व्व 


है | पहले गोपवेश, अश्राभ, तरुण, कल्य दम्माभित इस प्रकार की यक्ति दे । सत्पुण्डरीकन कफ 

जाता है | स्म्रति में विश्रह का दी आत्मत्व कहा गया है ४ यथा- डिपदुकस 3 3 नसेकनप कम 
छल्लायां गया दे | ः 

शब्द कांत्स्य में है। ढोनों सत्रा व्यतिद्ार दिकाय 

है इति | फलत: श्रुति प्रश्नति गम्य अविचिन्य अर्थ में तके हे. अनबतार होने के हेतु नल 

ह हुआ है, जिससे कि इस साज्ञात्‌ विग्नह म॑ पराभ क्ति सिद्ध होती है। आंत्मा विज्ञान-आननद 


कारगा 'गत होता है। अतएब यह 
उसका मूत्तेत्त इस श्रुति प्रमाण के अनुसार रूग 
कहे 5 मान राग की तरह मक्तिभावना से भावित हृदय में ग्राह्म है. । नहीं। 


इस प्रकार श्रीविभद का व्यापकत्वादि धम सिद्ध दाता 

धारणा 
में अन्य प्रकार का ज्ञान माया से जानना चाहिए | इस तरह की कैललप+ कक ्स 
चाहिए । क्योंकि में इच्छा करने पर उसका नारा कर सकता हूँ अथात् ह रू कक, 
अदर्शन हो जा सकता हूँ | है. नारद | तुम जो देखते हों, वह संत मेरी मांया 


वर ब गन्धव्ब॑ंकला संस्कारयुक्त करो में त्ति 
आनन्‍्दन प्रश्नति श्रुति कुपिता हों सकती है । 


२०४ || वेदान्तदर्शनम्‌ ।। 


[ ० ३।'। ५ | । 


अथ भजड्भवों भजनतीयस्य भेदः प्रतिषायते । इतरथा स्वाभेद्रावभासे ! स्वस्मिन्नाराध्यत्वचुद्ध 
जायेत | यद्यपि जीवान्यत्वं बहकृत्वः प्रतिपादित॑ तथावि प्रतिन्िम्बशास्त्रविश्वान्त: कश्नित्तदभेदम चन्नीत 
दराय विद्यान्तरमेतत्‌ | “बहवः सूख्यका वह्रत्स॒ुय्यस्य सहृरशा जले। एबमेबात्मका लोके परात्मसन्णा | 
इत्यादि अयते | इह भवति संशयः | आनन्दचिन्मूत्ति: परमात्मा पूव्व निरूपितः | स एवं कि कयाचिदज 
जोव: कि वा जीवादन्योडसाविति।| कि प्राप्त ? स एवं जीव इति | अस्येवाविद्यायां प्रतिबिम्बितस्य अ 
प्रतिबिम्बो हि विम्बाब्नाथोंन्‍्तरं अन्वयव्यतिरेकाम्यां तथा निः्बयात्‌ | अतः उक्त “दषंणाभिद्दिता दृष्टि 
स्वमांननम्‌ । व्याप्लुवत्याभिमुख्येन व्यत्यस्तं दशयेन्मुख”सिति। तस्मात्पसस्मात्मबाविद्यायोंगाजीव इति प्रो, 


प्रतिविधत्ते-- 


श्रत एवं चोपमा सृख्येक्रादिवत्‌ । १८ ।। 
यस्मांत्परमात्मनो उन्‍्यो जीवो5त एवं स॒य्यकादिबदिति तस्योपमा श्रयते । न छामेदे कि 
तथा सत्ति वहिच्छायया दाह: खन्नाभासंन छेदख स्यात्‌ । न च तस्मिन्‌ साहश्य॑ तस्य भेदतन्त्रत्वात्‌ | चका| हि 
मेदहंतृन समुच्चिनोति । तस्माजीवविलक्षण: परमात्मेति ॥ १८॥ 
नन्‍्वस्तु तयोपमया जीवपस्योभद: । किन्तु चिदाभासत्व॑ जीवस्य तत: प्राप्तम | यथाम्बुनि सूर््यस्याभास: 
उच्थते तथाउविद्या्यां परस्थाभासों जीव इति | एतन्निरस्यति-- 


| 


जय हि न्‍क 
| । है 
दर 


33] वर जगद्गुरु हूं | मरा इस रूप का सवभूतगुणा से युक्त जानकर उसक दशन में तुम चरिताथ नहीं हो संक 
| क्‍्यांकि यह उस प्रकार नहां हूँ” || १७॥। ऐ 


प्रेब उपासक से उपास्य का भेद प्रतिपादन किया जाता है । नहीं तो भेद के अस्थीकार करने से भगवान : या रण. भ जो 
ध्यत्व बुद्धि के अनुदय होने के हेतु भक्ति की उत्पत्ति नहीं होगी | यद्यपि जीव और त्रह्म का पारमार्थिकमेद और 
क॒वार प्रतिपादन किया गया है तो भी प्रतिबिम्ब शास्त्र विश्वान्त कोई कोई अज्ञ जीव-बअह्म का असेद हवस 


हैं, इस आशक्ला के होने पर उसके परिहार के लिये प्रकरान्तर का आरस्भ हो रहा है । जिस प्रकार 
के सहृश अनेक सूच्यप्रतिविम्ब देखें जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के सह॒श अनेक आत्मप्रतिबिम्ब इस लेक मे छत से 


दै। अमिन्न वस्तु में कभी विम्बप्रतिबिम्त भाव नहीं घटता दै। अभेद में विम्ब-पतिविम्ब भाव 
पर तो अग्नि की छाया से दाह तथा खट्डाभास से छेद्न भी घट सकता है | एवं विध स्थल्ष में 


नहीं द्वोता है । क्योंकि भेद में ही साइश्य दे । चक्कार के द्वारा अन्य भेद्द्ेतु-समूह समुच्चित दौते 


हंसल भरत नकन 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ | 


कलम सन कहे 


> इनदेअहणात्त न तथात्वम्‌ ॥। १६ ॥ 

धारण । पष्य्यन्तात्‌ सप्तम्यन्ताद्ना बाति:। अम्बुबद्धिम्बविप्रकृष्टस्य 
च्चः प्रसि हब ८... 2 | है|), 3 पे स्‍्या हे पाधगप्ह गान्न कब 

कलेत तद्विद्रपदाथा भसिद्ध रुपमेयकोटेरुपमानकोटितुल्यत्व॑ नेत्यर्थ: । विस्थावि न नम. । परमात्मनो 
॥ हगभासों ग्रह्मते, नव परमात्मन: तस्यापरिच्छेदात । अतो भ ह कर जलाद्रुपाधों परिच्छिन्नस्य 
अवतिं। अलोहितमच्छायमिति श्रुतेः | किन्तु तद्ज्चेतन एवं * 4 का हे प्रतिबिम्बो जीवो 
छः ड्त्यं ही चांकाशर ध्टान्तो नोडपि | का र््ि कस तिर॑ कु ए त्याना चंतनश्चंतनानामि''ति 
पति: न चात्र शाव्दाउाप हृष्ठान्त: वधस्यात्त । तस्माविष्णो: प्रतिबिम्बों नेति | ५६॥ इतरथा दिगादेरपि 
_ अ्रथ शास्त्र सज्ञमयति-- 


वृद्धिह्ासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसा मब्जस्थादेवम्‌ ।॥ २० ॥। 
. प्रतिति म्बशास्त्रेण मुख्यया वृत्त्या नायं ० छान्ति; प्रयुज्यते कितु गुणवृत्त्येब वृद्धि ह्ासभाक्तवम ॥ सांधम्याशमा- 
तय उपलक्षणमेतत्‌ | कुतः ! अन्तभावात्‌ | एतस्मिन्नेवांशे श। सत्रतात्यय्यपरिसमाप्र रित्यथ: | एवं सत्युभयसाम- 
नर नि | अर्य भाव: । पृव्वसूत्र विम्बप्रतिबिम्बभावस्य मुख्यस्य निरासात्त्‌ 
खित्साधम्यमादाय प्रकृते तद्भाव: प्रकीत्त्यते | तच्चेत्थ॑ बाध्यम । सूर्य्यो हि वृद्धि भाक जलादुपादि धम्मेरसम्पक्तः 


बत सृय्याभास को जिस प्रकार सुय्ये बोला जाता है उसी प्रकार अविद्या से परमात्मा के आभास को ही जीव 
ज्ञाज़ा सकता हे ? इस के उत्तर में कद्दते हैं |-“तु” शब्द अवधारण में है । पष्झ्यन्त वा सप्तम्यन्त से वति- 
ये है | दूरस्थ सुय्य ओर तदाभास के आश्रयरूप जल के साथ परमात्मा तथा उसकी उपाधि की समता न होने 
करण जीव को चिद्राभास नहीं बोला जा सकता है। अविद्या परमात्मा की एक शक्तिविशेष हे। बह-जल 
पे प्रकार स॒य्य से दूरबर्ती स्थान में है, उस प्रकार परमात्मा से दूरस्थ नहीं है ! इसलिये जीव परमात्मा का झा- 
मे नहीं हो सकता दे | परमात्मा विभु होने के कारण उससे विदृर किसी पदार्थ का होना असम्भव है।इस 
गे ज्पमान-उपमेय का परस्पर साद्श्य नहीं घटता है। बिम्ब से दूरवर्त्ती जलादि-उपाधि में परिच्छिन्न सूस्यादि 
आभास ग्रहण हों सकता है। किन्तु परमात्मा का आमास उस प्रकार नहीं घट सकता दे। परमात्मा अपरि- 
न्न है । खुतरां उसका आभास नहीं है | अतः जीव कभी परमात्मा का प्रतिबिम्ब नहीं हा सकता हे । श्रुति में 
| है-/परमात्मा अलोहित और अच्छाय है” | जिसकी चछाया नहीं दे उसका प्रतिविम्य कभो हि नहीं 
करता है | परन्तु जीव परमात्मा की भाँति चेतन वस्तु है। “नित्यों का नित्य, चेतनो का तन हे जह ४-7 
नत्ञति में व्यक्त है | इस तरह आकाश का दृष्टान्त भी निराकृत हुआ है। आकाशस्य पल हे 8 मर 
शविशेष ही प्रतिविम्य स्वरूप में प्रतीत होता है । ऐसा देखकर आकाश का प्रतिबिम्ब-भाव कब कर 24 
है । यदि ऐसा नहीं मानोंगे तो दिशाओं का भी दी उठ सकता दे। कताय बे बल 
नहीं हों सकता है | क्योंकि परमात्मा तथा शब्द का परस्पर वैधस्य सुप्रसिद्ध पे । समन जल 
अन्तर उक्त : “की की संगति किस प्रकार होगी उसे (38 कक हल ६०६ 7. 
श्र प्रयोजित नहीं दे किन्तु गोणबृत्ति के हारा +4:० 2 ट 8: स्‍ये होने से गौण साहृश्य का 
बम्ब भाव का मुख्य सादश्य निराकृत दोने पर भी वृद्धि, हासाई। को की गयी है। इस प्रकार उपमान उप- 
किया गया है । क्योंकि इस अंश में शास्त्र-तालय्ये की परिसम 


अल । 

 ए॥। # का 
. बा । है खभ है च्औ | 

कु जी 
५ “ख हि. प्र है 


२०६ || वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। 


| अ०३। पा& 


4# (28 
स्वतन्त्रश्च तत्पतिबिम्बाः संय्यकास्तदृभासभाओं जलाद्युपाधिधम्मंयोगिन: परतन्त्राश्च भवन्‍त्येब॑ ५ ढ़ 
प्रकतिधम्मेंरसम्प्रक्त: स्व॒तन्त्रश्च, तदशका जीवास्त्वणवः प्रक्ृ तिधम्मंयोगिन: परतन्त्राश्चेति। सम्माजिऊ बे >॥/ षि 
तड्रिज्नत्वतदंधीनत्वतत्सादश्यैरेव धम्में: सिद्धा । न तूपाधिप्रतिफलितरूपाभासल्वेन धर्म्मेणेति । अत एवं निरुषाओ  #.. | 4 


प्रतिबिम्बों जीव इत्याह पैड्निश्रुतिः | “सोपाधिरनुपाविश्व प्रतिबिम्बों द्विधेष्यते । जीव ई गधिरिन्द्रचर 
यथा रचेरिति ॥| २० | | 
दर्शनाच्च ॥ २१॥ 

सिह देवदत्त इत्यादयः प्रयोगा विवक्षितसावम्याशमाशित्य लोके प्रवृत्ता दृश्यन्ते | तस्माच्च गौर्यैव न 
शास्त्रसड्रतिरिति भाव: ॥ २१॥ 

ननु नेतदुपपद्मते परमात्मवच्चेतनों जीव इति, किंतु तदाभास एवं सः | बृहदारण्यक वाबेत्यादिना 
वस्तुमात्रप्रतिषधात्‌ | तथा हि. “द्व बाव ब्रह्मणो रूपे मृत्तज्चेबामृत्त5चे' त्युपक्रम्य दर राश्येन विभक्तानि पु 
भूतानि त्रक्मणो रूपत्वेन परामृश्य “तस्य द्देतस्थ पुरुषस्थ रूप यथा माहास्जनं वासो यथा पाण्डवावबिक यथेन्धग 
यथाग्न्यचियंथा पुण्डरीक॑ यथा सकृद्विद्यतं सक्ृद्रिद्यतेव हू वा अस्य भीभवति य एवं बेद” इत्यनेन पुन्नः 
शब्दोदितस्य तस्य माहारजनादीनि रूपाणि दशेयेत्वेदमाम्नायते | “अथात आदंशो नेति नेति | त् हा 
नेत्यन्यत्‌ परमस्ति | अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति | प्राणा वे सत्य तेषामेव सत्य” मिति। अस्थाथ: 
सप्रप"चमूत्ता मृत्तो दिरूपनिरूपणानन्तरं यस्मात्‌ तत्परिज्ञानान्निरतिशयं भरे यो नास्ति अतो नेति नेति इत्यादेश:। नेति 


मेय की संगति के हेतु साहश्य परिदृष्ट हो रहा है । सूय्य ही वृद्धिविशिष्ट अथात बृहद्वस्तु हे | जल्लादि 
में वह संस्प्रक्त नहीं हो सकताहे | विशेष करके सूर्य स्वतन्त्र है| जलमें उसका संयोग किस प्रकार हो 
प्रतिविम्बप्राप्त समस्त सूय्य हासविशिष्ट अर्थात्‌ क्ष॒द्र हैं| जल प्रभ्नति उपाधि-धम्म से संयोग प्राप्त करते व 
अतएव वह सब परतन्त्र हैं| इस प्रकार परमात्मा विभु,प्रकृति-धम्म से अस्प्रक्त,विशेष करके परम स्वतन्त्र 
परमांत्मा के अं शरूप समस्त जीव अर चेतन्य, प्रकृति धम्म से य॒क्त, विशेष करके परतन्त्र हैं। अत्व “तड्ि ज़हर रह 
न्नत्व,” “तदधीनत्व” प्रश्नति तत्‌ सच्दरश धम्म के द्वारा यह उपमा सिद्ध होती है | उपाधि में प्रतिफलित 
रूप धम्म के द्वारा इस उपमा की सिद्धि नहीं बोली जा सकती । इसलिये “निरूपाधि प्रतिबिम्व जीव” ऐस भर 
श्रुति ने कहा है | निरूपाधिक और सोपाधिक भेद से प्रतिबिम्ब दो प्रकार का है | इन्द्रधनु जिस प्रकार सु 
रूपाधिक प्रतिविम्ब है, जीव भी उसी प्रकार परमात्मा का निरूपाधिक प्रतिबिम्ब है || २० || | 
“सिंह देवदत्त” इत्यादिक प्रयोग सकल विवज्षित साधम्म्यं अंश को आश्रय करके लोक में व्यवह्नत होते | 
अतएब यहाँ गोणवृत्ति के द्वारा ही शास्त्र की संगति जाननी चाहिए ॥ २१॥ 
अच्छा ? परमात्मा की भाँति जीव चेतन है। एसा नही ही सकता है । जीव चेतलाभासमात्र है 

ण्यक में “द्र बाव” इत्यादि मन्त्र के द्वारा अहम से इतर वस्तु का निषेध किया गया है | यहाँ कथन 
रूप हैं| मूत्त और अमूत्त । ये दोनों मूत्ति यथाक्रम से भूतमय और इच्छामय हैं| पुरुष की यह्‌ 
वर्ण, पाए्डवर्ण, इन्द्रगोपकीट की भाँति रक्तवर्ण, अम्निशिखावर्ण, पुण्डरीकवर्ण, घनविद्यदुवर्ण है 
नाना प्रकार की हे । जो इनकी अवगत कर लेता है वह निरतिश्रय कल्याण लाभ करता दै” | फिर पु रुप £ 
कहें गये उनके महादिव्यत्व दरिद्रादि रूपों को दिखा कर पुनः श्रुति कहती है | “अथात आदेशों नेति नें 
हां तस्मादिति” “जेत्यन्यत्‌ परमस्ति” “अथ त्ामधेय॑ सत्यस्य सत्य” “रण वै सत्यं तेषामेत्र सत्यमित्ि |; 
पत्त्च मूर्च-अमूरत्तादि रूप निरूपण के अनन्तर-जिससे उनके परिज्ञान से बढ़कर अन्य 


हर गोविन्दभाष्यम | 
>> २०७ 


खो तक 


बनी 


ब्रह्म व बोध्यमित्यथ: । तत्र बासन 
राशि भूत श्ध्य ह_ऑंडऋछ७ऋरूगड 3 
न हीति | एतस्माद त्रद्मणगोधन्यन्न भूतराश्योजंडचेतनयोबो 
' ह्यस्तीति नेतीत्युच्यते | ननु हक प्रतिषेधाय बीए्सा। 
कांप न स्यात | नेत्याह 
ह। 


प्रपत्बाहिलक्षणं पर सब्बश्र 
मावधिभूतं सन्मात्र' अद्वास्वरूपस सस्‍्तीति । तथा च | नेतीति 
तीति ब्द्यान्य- 


धात तस्माद्विन्नस्तद्वच्चेतनश्च॒ जीब ष्यु 

युब्यते । यत्तु जीवपरां ढावात्मानो के तयोरमद भशणितिरपि तु अक्षचाविद्यायां प्रतिबिम्बित 
का शगतमल्पत्वविभुत्वादिकमिव तयोरभेंदाय नाल॑ क टजकआ+ ३2३३-९४ ५३.३० जातमित्युक्तं तत्कि 
_"पर्कि प्रकतेता वत्त्व हि प्रतिषेघति ततों नं के त्वादिति चत्तत्राह 

“वा श्वतिनिव्विशेषमेकमेब ब्रह्म ति प्रतिपादयन्ती है? त ४ भूय' ॥ २२ ॥ 
 छतैताबच्त्व॑ प्रतिषेधति | हू वावेत्यादिना | यानि रूपाणि न त्र प्रतिषेथति। कि तहिं रूपविशिष्ट' तदृत्र- 

ततत्याख्याति न तु प्रकतानि रूपाणीतिं | ततः प्रतिषेधानन्तरं हर ५2०० प्रकृतानि लैयदूबद्यण एतावस्तव 
ततश्चायमादेशवाक्यार्थ: । अथ मत्तीदिरूपनिरूपणानन्तरम | 35 ६0४ सत्यनामादिके रूप त्रवीति 
ब्द्स्य समाप्यथंकत्वात्‌ | इत न पूव्वाक्तमत्तादिलक्षणमियत्तावदव ऋ ले सन 3० 
व्यनामादिकम नीयद्र प्सस्तीति । एतमर्थ श्रुतिरेव व्याच४ । न हा तस्मादित्यादिन व्यथं: । किंतु नेति 

पात्‌ परनन्‍्यत्‌ बल पर शत इयपेप ड् दित्यादिना । अस्याथ: । एतस्मान्मत्तों- 

+ न वाच्यम्‌ | कि तह नेति। तेन रूपान्तराणामुपलक्षणा* 
तढ़ाच्यमित्यर्थ: | तदेव दिकप्रदर्शनाथमाह | अथ नामधेयमिति | सत्वस्य सत्यमिति । यन्नाम तच्च 
जेति नेवि” शब्द का आदेश है । “नेति नेति/ से उपदेश्यमान ज्ह्म हो बोध का विषय हे । जद्य से अति 
नहीं है | इसलिये उसका नाम सत्य का सत्य ह्दे । 

भूतराशि तथा वांसनाराशि अथवा जड़ चेतन इन दोनों पदाथ से अन्यतर पहाथ के निषेध के लिये उत् 
बन्न और कोई पदार्थ नहीं दे-रेसा दो बार कहा गया है। नहीं इत्यादि के दर आदेश के अथथ को कहती है, 
' अन्य कोई नहीं है । इसलिये नेतीति”कद्दती है | अच्छा ? प्रपतच की तरह ब्रह्म नहीं ) उस से नेति 
। क्योंकि ब्रह्म पदार्थ प्रपष्च से विलक्षण है । समस्त भ्रम का अवधिभूत सन्समात्र ब्रह्म खहप है । “ब्रह्म 
तिरिक्त वस्तु नहीं हे! ! इस वचन के दाग त्रह्म से भिन्न तथा उसके समान ही चतन जीव हे-इस प्रकार का 

युक्त नहीं हे । परन्तु ब्रह्म ही अविद्या में प्रतिविम्बित होकर जीव रूप द्वोता दै-?वा सिद्धान्त युक्त दे। 
को ओ जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों एरथक सुने जात हैं. वहाँ केबल अखुल ता विभुत्व प्रशृति धर्म्म 
ओदमात्र दै । घटाक्राश और मंहाकाश का अरे ओर महत्व प्रश्ृति मेद की भाँति परमात्मा 
का भेद कल्पित है| इस अ्रकार की आशह्ढ के निराकरण के लिये कहत हैं 
श्रुति के द्वारा एकमात्र लिर्विशेव न्रह्म की स्थापना के साथ ब्रद्मो तर पदाय॑ का निषध कर पल के 
उत्तका किड्स्चित्‌ रूप वर्णन कर उसकी सीमा का निषेध किया गया है। पूर्वोक्त श्रृति ने त्रद्वा के हि 
दोनों रूप कहे हैं; इन दो संख्या के 5 रा ही उसकी सीमा प्रत्यास्यात होती दे | यहां प्रकरत रूप 
रूप से उसके सत्य-नामादि रूप कहें गय 
नहीं किया गया दे | प्रतिषेध के पश्चात्‌ भी फिए प्रचुए पश्चात्‌ अपरिमेय 
प्रकार जासना हागा कि मूत्त प्रश्नति रूप के निरूपय र ओर दि 
अर्थ है। “इति न अथात्‌ पूर्वोक्त मूत्त 
है ।इति-शाब्द न हि ॥ है। मू्तादिलक्षण के 
इयत्ता के निषेव के लिये ही विवि! शंका? मेक, है कटी अं अतआभन 
की इय 5 की “न हो तस्मात्‌ ईला श्रुति 


की भी ईयता नहीं दे । इस 
छः 


श्ण्८ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०३॥| बार, 


...._ 3 निनशीमिशिशलिनि कली ली जज कक बल आल ४७७७ कु / ह 
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ब्रद्मणों रूपं श्रवीति | तस्य निरुक्तिः प्राणों वै सत्यमिति । प्राणाः प्राणिन: । रूपाण्यत्र विशेषाः | इह हि ब्राऊ_ 
कृतानन्तविशेषणवेशिष्य्य' त्रह्माणः प्रतिपाथते | न तु तदन्यत्‌ वस्तुमात्र श्रतिषिध्यते । तत्र मूत्तामृत्तानि रूपा (८ कक्नी 
प्राकृतानि | माहारजनादीनि त्वप्राकृतानीति बोध्यम । प्राणशब्दितानां जीवानां सत्यशब्दवाच्यत्वम | जादिय पर 
रूपान्यथाभावात्मकपरिणामा भावात्‌ तेभ्योडपि ब्रह्मणो5पि सत्यत्वं,तद्गज्ञ्ञानसंकोचविकाशात्मकस्य परिणाम्त्य 
ज्नभांवात्‌ । तस्मान्नित्यचेतन्यात्मको जीवस्तद्विलक्षणोंडनन्तकल्याणगुणगणः परमात्मेत्युपपन्ना तस्मिन्मत्तिरि ये न 
रूपमात्रनिषेधे श्रुत्यभिमते सति माहारजनादिसह॒शं रूपमलोकसिद्ध' स्वयमुपदिश्य पुनर्निषेधकारिण्यास्तस्था> | / ५ धुत छः 
त्तप्रलपितापत्ति: । सत्रकारो5प्येतावत्त्यमिति प्रयुड्जानोइसमीक्ष्यकारिताये कल्प्येत । एतद्र पं प्रतिषेषतीलेश! दी 
सत्रयेत्‌ | तस्माद्यथोक्तमेव साधीयः || २२ | न्यू - है 4 
_ अथ प्रत्यप्र पत्व॑ श्रतिपाद्यते । अन्यथा घटादिवत्‌ सव्बंसोलभ्ये भक्तिस्तस्मिन्न स्थात्‌ । तथाहि सर्चिदान 
रूपायेत्यादि अयते | तत्र विग्नह्मृत्मक॑ पर॑ अहम ग्राह्म' प्रत्यग्वेति संशये सुरासुरमनुष्यप्रत्यक्तत्वात्‌ ग्राह्ममिति प्रा 
तदव्यक्तमाह हि।| २३ ॥ ही । 
तदूजद्म स्वतों व्यक्त प्रत्यगेव हि यस्मात्‌ “न सदृशे तिपष्ठति रूपमस्थ न चक्षुषा पश्यति कश्मनैनम्ििजीट 
कठश्रृतिस्तथाह । “अगृद्यो न हि गृह्मते” इति श्रुत्यन्तरं च | “अव्यक्तोउक्षर इंत्युक्तस्तमाह: परमां गति 
स्मृतिश्व || २३ | 


$ 
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| 
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ञ गी है। मूर्तादिलक्षण इस रूप से अन्य सत्यनामादि रूप की इयत्ता है-ऐसा नहीं कद्दा जा सकता है | रूपों 
६०० नि हद. इसके ध् कर द्वि क्‌ के छः ् लिये 5 
के उपलक्षण से इसे अनियत जानना होगा । इसके अनन्तर नामधेयशब्द को दिऋ-पदशन के लिये समभना चाहिर 


“सत्य का सत्य”“जो नाम वह ब्रह्म का स्वरूप है”। उसकी निरुक्ति-प्राण ही सत्य है। प्राणशब्द से प्राणीसमह पे 


ओध है | रूप शब्द से विशेष का वोध है । यहाँ प्राकृत-अग्राकृत अनन्त विशेषणा-विशिष्ट त्रह्म ही प्रतिपाय होताई।. क 


अक्मेतर वस्तु का प्रतिषेध नहीं हे। मूर्तामृत्ते रूप ही प्राकृत है । हरिद्रावर्णौदिक अप्राकृत है । प्राण शब्दित जीव, धायोग 
ही सत्यशब्द वाच्य है | क्योंकि आकाशादि की भाँति जीव के स्वरूप में अन्यथाभाव नहीं है | तो भी उनसे ब्रा. । क्‍ हक 
का अति सत्यत्व स्वीकार किया जाता है । जीव की भाँति ज्ञान का संकोच-विकाश रूप परिणाम ब्रह्म में नहीं है 
जीव नित्य चैतन्यात्मक है | उससे विलत्तण, अनन्त कल्याण गुणवान्‌ परमात्मा है। अतएव उसमें भक्ति कल 


गा निश्यात्म 
“गा प्राद्व ह 


उचित है | रूपमात्र के निषेध में यदि श्रुति का तालय्य है तो हरिद्रावर्णादिक अलौकिक रूप का स्वयं स्वीक 
तथा उपदेश करती है ओर फिर उनका निषेध करती है तब तो श्रुति में उन्मत्त प्रलापापत्ति दोष आ पढ़ता 
सूत्रकार भी एतावत्त्व शब्द का प्रयोग कर असमी क्ष्यकारिता दोष में दूषित हो जाते हैं | अन्यथा जो इस रूप 


प्रतिषेध करता है इस भ्रकार का सूत्र वे बनाते | अतएव जिस प्रकार सिद्धान्त किया गया है, वही उत्तम है ॥स्शीह भगवा 
अब ब्रह्म का व्यापकरूपत्व का प्रतिपादन किया जाता है। नहीं तो घटादि की भाँति सर्बसुलम वस्तु मो गरर्पा, 
भक्ति नहीं हो सकती हे । श्रुति में सच्चिदानन्दरूप प्रभ्नति सुनने में आते हें | यहाँ परत्रह्म विश्रह्मत्म रू सेप्राव कदर 
है अथवा जका-3++अ प्रकार का संशय उठाकर सुर-अखुर मनुष्यों के प्रत्यक्ष होने के कारण उत्कों वि ह पर 
हरूप बोलना युक्त हे ऐसे पृव्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।-- - पल 
ब्रह्म वस्तु अव्यक्त अर्थात व्यापक है | क्योंकि “उनका रूप सम्मुख में स्थिर नहीं दोता है। उनका चचच » ह »! 


जाता है” । इत्यादि श्॒त्यन्तर से इस प्रकार जाना जाता है । स्मृति में भी ब्रह्म को अव्यक्त, अक्षर और पसमः 
करके निर्देश किया गया है ॥ २३ ॥ छः 
ष्छे 


॥गी। ०० ४ ॥ 


आन आप्मब 


कब ब्रतीचो उप तस्व ज्ञानभा केलभ्यत्व दृशयति। सब्बंधा दौलेस्ये ने सैराश्येन ब्याह हो 
है पियदि | मद्धा भक्तिष्यान योगाइवति” इति | अत्र अद लग अर अ5रन भक्तरनुदय: | तथा हि अ यते। 
की प्रत्यक्ेण प्राह्यो हरिरुत चक्षुधादिना बेति बीक्षायां कब 7२3 हरि ध्यायन प्राप्नोतीति प्रतीयते । 

॥0 क््या ॥ सा. छू | है हज शक बा 
कक बुहेदारंए्यकवा सानसनंब तन आहय इति प्राप्त. नदमाप्तव्य, मनसंवानुद्रषठव्यमिति साव- 
है अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानार 
परत गौयाम्‌। गर्दितोडययं पूल्बेपत्त:। संराघने सम्यग भक्तों सा अात्तपादिनाअत्यस्ेण प्रा 
हे 0 श्रुति भ्यामिः थंः - | ्] चाज्षपा याद श ग्राहों *' अल." 
के क॒तः ? श्रतिस्म॒तिभ्यामित्यथ: । “पराख़िखानि व्यतणत्स्वयस्भस्तस्मातर है. 20249: 75 ४. & जाट 
' 2! भ्र्त्य ः गा प्मा ।(/ बे द्ू त्त नच्‌ तु तक बसु ज़्न्नि ११ 85७ जो 7 भुस्तते स्मात्तर डपश्यति नान्लगत्मन | कश्ि- 
ब्रत्यगात्मानम जद इतचछुरखतत्वम्च्दाज्ञ लि काठके ।“ज्ञानप्रसादेन विशुद्धस्त्व + प्रथा मिल्क 
9 ० इति मुण्डके च विद्रद्धक्तद॒श्यत्वश्रव नश्रसादन विशुद्धसस्वस्ततस्तु त॑ पश्यति निष्कलं 
तो इति मुण्डक च विद्वद्धक्तर श्यत्वश्बणात्‌। “त्ञाह' बेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया। शक््य एवं 
वो द्रप्द टृष्टयातसि मा यथा ।। भक्त्या त्वनतन्ययाशक््य अहमेबंविधोउजु न | ज्ञातु द्रष्ट'' च तस्वेन प्रवेष्दुद्ल 
.-र#पनकरे जनम 5 4 श्रीहरिरिति सिद्ध । चक्षुरादीनि तु तया भावितानि | अतस्तेः 
3ठ: | एवं सति एवकारोउयोगव्यवच्छदी भवेत््‌ ॥ २४ | 
ली क व च्च बे ३, 
द प्रकाशबच्चा१शध्यात्‌ | २५ ॥। 

हू! ७ व्दडीए> हि स॒क्ष्मरूपेण कद; छ कद 0 
सेत्यनवत्तत | भकाशा वहि: स यथा उमरूपेणाव्यक्तः स्थुलरूपेण तु रश्यत एवमीस्थर इति चेन्न | कुतः | 
ग्निवत सौक्म्यस्थोल्यविशेषाभावात्‌ | “अस्थूलमनण्वहस्वं” इति श्र॒तते: । ' 'स्थूलसूच्मविशेषोउ्त्र न कश्चिलर- 
बा हैः बे, ६०० न कह सब्वरू ३.“ लानत पु कक. #5, प्््य कि है 
हर । सव्वंत्रव प्रकाशो5सीं सव्वरूपप्वजो यत:” इति स्मृतश्च ॥ ९५ | 


खब व्यापक होने पर भी उनका ज्ञानग्राह्मत्व और भत्तिग्राह्मत्व कहा जाता है। वे यदि सब प्रकार से दुल्लभ 


कह तब उनमें भक्ति का उदय ही नहीं हों सकता दै। केवल्योपनिषद्‌ में सना जाता दै ब्रह्म वस्तु को अद्धा, 
ह तथा ध्यानयोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यहाँ श्रद्धासम्पन्न भक्तिमान्‌ श्रीहरि को ध्यानवल स प्राप्त 
3 इस प्रकार की प्रतीति दे | यहाँ श्रीहारि मानस प्रत्यक्ष में ग्राहम हैं अथवा चाक्चुप प्रत्यक्ष के द्वारा प्राह्म हैं 


कं 
/ 


पक के संशय में“ब्रद्म का मन्त द्वारा ही लाभ किया जाता है, उसका मन के द्वारा दी द्शत्त किया 22० हे 
वकर निध्रयासमक कुदेदारण्यक वाक्य से वे मेन के ही भ्राहम हैं-इस प्रकार के सिद्धास्त कै उ; 03: कहा 
अप शब्द गहों में है | इस प्रकार का प्ृव्व॑पत् गर्हित दे । आह भक्ति होने पर परमेश्वर चडु: ५ इला 
द्वारा ग्राह्म होते हैं । कठो पनिषद्‌ में लिखा है-ब्रह्मा ते वाह्य इन्द्रियों का निरोध करके ये ५ 
अविधद भगवान को नहीं देखा” । ध्यानशील विशुद्धलल पुद्दा के के मा कक के इक कहें 8 
बन पंरिष्कृत भक्ति के द्वारा दी ध्यान कर परमेश्वर की प्राप्त | हू व के कोजि हे प्रकार 
कक पते कि के द्वारा दृश्यत्व की संब्बच् प्रसिद्धि दै। गीता में भी कह है-है भजु न. ३४+ कट 2० हक 
[है उत्त अकार वेद) तपस्या, दान और पूजा के द्वारा को -&०२१६२१क४ ० कक हक सम्यक प्राद्म हैं-यह 
दिल जॉन सकता है व॑ देख सकता है-इत्यादि | अतः भी हरि जाते के" शकार अयोगेव्यब्लेदी दो रिश॥ 
हुआ है । चछ: प्रश्नति से भक्तिभाव में मावित होने पर वे जाने जा किम 3 क पंरमेश्वर भी उसे 
[आह | भ्ति स ला सइमरूंप ते अव्यक्त तथा स्थेलरूप से हर पक है 


(पड कम कर हे ते आन तथा अज हैं ऐसा कहा हैं॥ २४ । 


रा हि न तर 
७ + 2 
| ही ॥ चयी। भा आर 
] $ ॥ पं + 


२१० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०् ७. 
ननु सम्यग्‌ भकत्या साक्षात्कृतिरनुपपन्‍्ना । तद्ग॒त्स्त्रपि तददशनादित्याशकुयाह--- हि 


प्रकाशश्च कम्मेग्यभ्यासातू ॥| २६॥ 
शझ्ञास्छेदाय चशब्दः | तद्भथातनिर्मिते कम्मंण्यचनादिकेअभ्यासात्तत्पक्राशों भवेदेव । “ध्याननिममाशधन, 
सादे व॑ पस्येन्निगृहवत्त” इति अद्योपनिषदादिषु तथा दशनात | अभ्यासेन स्नेहतामापच्यते | ततो है; 
तमाराधयित्वापि कश्चिद्व्यक्तीकरिष्यति । नित्याञ्यक्तो यतों देवः परमात्मा सनातनः” इस्यत्र तु स्नेहबिकीन 
हे राधनं वो बोध्यम || २६ | ५ 
क ननु परत्यड़ डरश्वर्तस्प पुनरभिव्यक्तिरेति इृदममिधानं विरुद्धम । साज्ञात्कारसाथनोक्तिवेय*र्यौत प्र 
प्रहणाच्चेत्तत्राह-- अतो पनन्तेन तथा हि लिड्रम ।। २७ ॥ है 
अतः प्रत्यकत्वे ध्याठ॒गोचरत्बे च प्रमाणलाभादनन्तेनापरिन्छिन्नेन प्रतीचापि भगवता भ क्तिश्रसन्नेन् स्वत 
क्तेषु स्वस्वरूपमभिव्यज्यते निजाचिन्त्यक्रपाशक्तियोगादिति स्वीकाय्यम्‌ | इदं कुतस्तत्राह तथेति। “विज्ञनपन कहे" 
नन्‍्द्घनसच्चिदानन्देकरसे भक्तियोगे तिश्ठति” इत्यथव्बंश्रुतिलिद्वादित्यर्थः | कृपयेव भजत्सु व्यक्ति: | “तिलाज * हि 
क्तोडपि भगवानीक्षते निजशक्तितः | तामृते परमात्मानं कः पश्येतामितं प्रभुमि/ति स्मृततेः । स्वयज्ञाप्येत्लरओ 
व्जितम | “अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मनन्‍्यन्ते मामबुद्धयः । परं॑ भावमजानन्तों भमाव्ययमनुत्तममि”ति। फ्रे हि 
गोचर 5पि प्रत्यक्त्व॑ न हीयते । तस्य स्व्रूपशक्तिवृत्तित्वात । प्रेमविहीनेषु खाभासरूपेणेव व्यक्ति: । “नाह प्रकाश * 
स्वस्थ योगमायासमाबृतः” इति तदुक्ते:। अत एवं परमानन्दादिरूपस्य तस्य दारुणत्वादिनाबभासः | तथाओ हल ले 
प्रेमेतरकरणाम्राह्मत्वमेव प्रत्यत्रत्वम || २७ | | 


१ 


| ] 
हर है कह ॥ 
६. ॥ 
ब7]9॥ 
' 


नह 


। ._ अच्छा | सभ्यक्‌ भक्ति से साक्षात्कार भी नहीं हो सकता है | सम्यग्भक्तिसानों का भी भगवददशेन अभाव | मल 
का देखा जाता है इस प्रकार की आशज्का का निराकरण करते हैं |--शड्ढाच्छेद के लिये “च” शब्द है। ध्यार्नाः म्सित कै गा 
पूजादिकम्म के अभ्यास से ही उन्तका प्रकाश ह्वोता है । “ध्यान के सम्यग्‌ अभ्यास से ही गुप्ततम परतद्या का प्रो डिार 


होता है” इत्यादि अद्योपनिषदादि में देखा जाता है | अभ्यास से स्नेह होता है, तदनन्तर दर्शल है। “उनको आए 
धना करके कोई व्यक्त नहीं कर सकता दे । क्योंकि वह नित्य अव्यक्त परमात्मा सनातन हैं इत्यादि स्थल में से 03] 
विहीन आराधना से वे अव्यक्त हैं। वे वास्तविक स्नेह से युक्त आराधनासे व्यक्त होते हैं ऐसा ही जानना चाहिए॥२॥ ४5 
अच्छा : प्रत्यडः ईश्वर उनकी पुनः अभिव्यक्ति यह विरुद्ध है | साज्ञात्कार के साधनसचक वचनों की व्यथग कै ५ 
होती है तथा व्यापकता भी व्यर्थ हो जाती है | इसके उत्तर में कहते हैं--- है द 
व्यापकत्व ओर ध्यानगोचरत्व दोनों के प्रामाण्य के हेतु अनन्त अपरिल्छिन्न और सर्व्व॑व्यापक होने पर 
भगवान्‌ भक्ति के द्वारा प्सन्न होकर अपने भक्तों के निकट निज स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं | उतकी अचि 
शक्ति दी इसका हेतु । अथजवश्षुति में कहा दे | “विज्ञानघन, आनन्द्घन, सच्चिदानन्द एकरस वे भक्ति 
में ठहस्ते है ०, कृपा स द्दी भक्तों में उनकी अभिव्यक्ति हे | स्मृति में कहा है-भगवान नित्य अव्यक्त होने पर + 
निज शक्ति के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं | नदीं तो अमित भगबान्‌ का कौन दर्शन कर सकता है ? भगवान्‌ नेखे 
गीता में भी कहा दै-“में अव्यक्त द्ोकर भी अपनी कृपा शक्ति के द्वारा व्यक्त होता हूँ । अवुद्धि लोकसमूह * 
इस अव्यय अत्युत्तम परम भाव को नही जानते हैं”इत्यादि । प्रेम के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति का होना बी 
पर व्यापकता की द्वानि नहीं दोती हैं। क्योंकि प्रेम वस्तु भगवान्‌ की स्वरूपशक्ति की बृत्ति है। अ्रेमरति 
व्यक्तियों में आभास रूप से अभिव्यक्ति है। “मैं योगमाया से समाबृत होकर सर्व्यत्र प्रकाशमांन नहीं है?” 
गीता में भगवान्‌ का वचन हृ |" इसलिये ही भगवान का परमानन्द्रमय रूपादिक कभी कभी दारू । हूप * । 


॥ गोविन्दभाष्यम | 


लयणाकुददजकहर २११ 
सवरूपाद्‌गुणनामभेद; प्रतिपाथते | भेद्दे हि तस्मा 5 व कटकन्ल तक कह 
| सेघ 
वात्‌ | “विज्ञानसानन्दं ब्रह्म” “थः सर्व्यज् प कह 3७84 २22 3३% चंबमस्ति तेषु तस्या 
संशयः | भजनी हे : बअडागा विद्वान” इत्यादीनि वाज़्यानि 
हू अं | नैंडा ज्ञानानन्दी ज्ञानानन्दि वेति । द्विविशवाक्यरप्ट रनिर्णयेन भाव्यमिति ग्राप्र- 

उभयव्यपद शात् हिकुण्डलवत्‌ ॥ २८ ॥ 

ऑतनानन्दस्वरूपस्य मल 282 क्षानानन्दा धम्मत्वेन मन्तव्य; अहिकण्डलवंत । कुण्डलात्मनों उप्यहेयथा 
विशेषणतरन यत कक हे | कुत एतत्तत्राह उभ्येति | उक्तश्रुतिपुभयाभिधानादित्यथ: । तुशब्दंन श्रुत्येक- 

ता दर्शिता | आवाचसन्त्यत्वाइत्थ भाति । न्न च हिविधवाक्योपलम्भात पाक्तिक स्वरूप, न वा 


गतिमेद्वदिति | ८ || 


कल 


प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ॥ २६ ॥। 


अद्वगस्तेजस्त्वाच्चतन्यस्वरूपत्वात्‌ प्रकाशाअयवद्दा तस्य निणेयः स्थात्‌ । प्रकाशात्मा रवियेथा प्रकाशाश्रयो 
त्पिव ज्ञानात्मा हरिज्ञानाअय इत्यथं: | अविद्याविराधि तिमिरविरोधि च वस्तु तेज: कथ्यते || २६ | 


पृचष्पषवढ्रा ॥ ३० ॥ 
| पृव्वः काल इत्यक एवावच्छदयाउवच्छदकश् प्रतीयते तद्रज्ज्ञानानन्दो ईर्था धर्म्मा धर्म्मो च प्रत्येतव्य: आनन्देन 
व्यवद्यारः प्रकाशवत्‌ | पूृठ्ववद्धा यथा काजल: स्वावच्छद कता ज्जोदात यथात्तर रृष्टान्ता: सूक्षमा: ९० | 


हैं । इस प्रकार श्रेम-विद्ीन करण का अगोचरत्व ही भगवान्‌ का प्रत्यक्तव अथोत्‌ व्यापकत्व दे ॥२७॥ 
स्वरूप से गुणों के अभेदत्व का प्रतिपादन करते हैं| उनका भेद स्वीकार करने मे भगवान्‌ की भक्ति 
औैजाती दे। किन्तु भक्ति तो गोण नहीं है। भक्तों में भक्ति का ही प्रधानता रू स्‌ अड्डा होती दे ॥- 
हा विज्ञान स्वरूप तथा आनन्द स्वरूप हे । वह सबज्ञ, सवंबित्‌ है । ब्रह्म के आनन्द को जानना” इत्यादि श्रुति 

गया है | यहाँ संशय यह है कि भजनीय त्रह्म ज्ञानानन्द है किम्ब्रा ज्ञानानन्दी है ! अथात्‌ न्द्य एताइर 


है किम्बा गुणी स्वरूप है ? दोनों प्रकार के वाक्या से कुछ निणय नहीं होता है | इसके लिये कहते ह- 


>करण्डल की तरह उभय व्यपदेश है। ब्रह्म ज्ञानस्वरूप तथा आननन्‍्दस्वरूप होकर भी ज्ञानरूप तथा आन- 


प्रकार 
विशिष्ट' है | अद्विकुण्डल उसका दृष्टान्त है| सपे कुए्डलामक होने पर भी कुण्डल का जिस 


किया गया हैँ ! 
ण बोला जाता दे । उक्त श्रुतियों में उमयरूप अभिधान हर 
हैं| ब्रद्ा दी शक्ति अविविन्त्य होने के कारण इस प्रकार प्रतीति होती दै। दोनों प्रकार के वाक्यो का 


द भेद स्वीकार 
से ब्रद्म स्वरूप को पालिक नहीं बोल सकते ६ | उभय पक्त दी सत्य है। त्रद्या स्वरूप का स्वग॒तभ: 


न तथा चैतन्य स्वरूप होने के कारण प्रकाश-अ भाँति उसके कर स्‍2#4 ५४ का 
है ॥ प्रकाशात्मा सूर्य जिस अकार प्रकाश का आश्रय होता है उस मे कि! 8 
हैं। अविद्या विरोधी तथा तिमिर विशेधी वस्तु की तेज कही मा जे प्रतीत होती है, ठीक 


वर प्रतीत 
बोलने पर जिस प्रकार एक ही काल 5 अकसर रूप 
ध 
ओर आनन्द त्रद्म का धम्म होने का पक के डक) बार 


होने पर भी जत्रह्म का आनन्द 


. अर 


हर 


२१२ || वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ अ०श) पा 


प्रतिषिवाच्च ॥ ३१ ॥ । 
चोउ्बघारंणे । “मनसैबेदमाप्रव्य नेह नानास्ति किलख्लन । मृत्यों: स म्र॒त्युमाप्नोति य इह नानेय रू 


यथोदक दुर्गें बृष्ट' पव्वंतेषु विधावति । एवं धर्म्मान्‌ प्रथक पश्य॑स्तानेबानुविधावति” इत्ति कठ्श्नती | णहड३ # 
ही 


पट 


पूर्णगुणविग्रह आत्मतन्त्रों निश्चेतनात्मकशरीरगुशोश्थ हीनः । आलन्दसात्रकरपादमुखोदरादि: स्ध- 
स्वगतभेदविवर्जितात्मा”इत्यादि स्मृती च | गुणगुणिभेदनिषेधात्‌ स्वरूपात्‌ गुणा न भिद्यन्ते । अत एव ज्ञानादी 
धम्माँणां भगवच्छन्दवाच्यता स्मय्यते | “झानशक्तिवलेश्रय्येवी य्येतेजांस्यशेषत: । भगवच्छच्ूवान््यानि जज ५ रत 
नन्दस्थ स्वोज्लासवपुरभ्युपेयः । नित्यश्चेष: कम्मनित्यत्वविनिणेयात्‌ । विशेषस्तु भेदप्रतिनिधिर्मद्ामावेडपि मे हक 
काय्येस्थ धम्मेवम्मिभावादेवर्यवहारस्य निव्ब॑त्तक: | अन्यथा सत्ता सती, काल: सब्बंदास्ति, देश: सरव्वज्ेला 
याधितव्यवहारानुपपत्ति-। न च सत्ता सतीत्यादिबुद्धि श्रम: “सन्‌ घट:” इत्यादिवदबाधात्‌ | न चारोपः सल .. 
देवदत्तों नेतिवत्‌ | सत्ता सती नेति कदाप्यध्यवहारात्‌॥ न च सत्तायन्तराभावेडपि स्वभावादेव तदव्यवदत 
तस्येवात्र तच्छच्देनोक्तें:। तत्सिद्धिस्वथोपत्तेयथोदकमिति वाक्यबलाच्च बोध्या । दृह भगवदगुणानमित्रा ८ 
तड्ढ दः प्रतिषिध्यते | न हि. भेदगप्रतिनिधेस्तस्थाप्यभावे गुणगुशिभावों गुणबहत्वे युव्येत | सच वस्लमिन्र 

स्व॒निव्वाहकश्चेति नानवस्था । तथास्व॑ तु तस्य धम्मिग्राहकमानसिद्धम || ३१ ॥ है 5 


५ 
4 
हे । 
000 ४ | 
छः पलक || 
त्‌ कक है रे 


कै हार 
ल्ज्ड आर न 7 उपर का मे 
व्यवहार है। दृष्टान्त-समुद्द उत्तरोत्तर सक्ष्म हैं | ३० ॥ ४ आबि 
० भगवान बन ७ गुण गुणी दम. हैं. ४ ७७. कं निपिद्ध ; ि ध्य्् > 
गयवान्‌ मे गुण गुणी भ्द सवशास्त्रा में निषिद्ध हैं। “च” अवधारण में हे । “मन के द्वारा ही दर 


हो सकता हे; जह्म के अतिरिक्त नाना वस्तु नहीं हैं । जो नाना भेद देखता है, वह सृस्यु मुख में पड़ता है।पर्वतो 
में पड़ा हुआ जल जिस प्रकार निम्नस्थान में चला जाता है, ठीक उसी प्रकार भेददर्शी भी उसका ही अनुधाव 
करता है” इत्यादि कठश्॒ति का वचन है । स्मृति में भी कहा है कि परमेश्वर दोयों से रहित, पूर्णगुणमंय कि 
विशिष्ट, आत्मतन्त्र, जड़मय-शरीर-गुणों से हीन हैं । उनके कर, चरणा, मुख, उदरादि सकल अवयब आल 
मात्र हैं । बे सत्र स्वग॒तभेद से रहित हैं | इन सकल निषेध वाक्यों के कारण ईश्वर के स्वरूप से णों काम 
स्वीकार करना युक्त ड़ | ज्ञान-आनन्दादि गुण-समृह की भगवत श ब्ववान्यता सुनने में आती | हे ॥ श् । पुल | 
ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्रय्ये, वीय्य, और तेज:-समूह मगवद्‌ शब्द वाच्य हैं। अथौत भगवान कहने पर ये सेब है फैवा 
आ जाते हैं | हेयगुण-समूह भगवान्‌ में नहीं हैं” । जिस प्रकार भेद तहीं रहने पर मी किसी विशेष के लिये जला ऐप 
ओर तरंग का भेद स्वीकार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार रसावस्थ भगवान का रसानन्द तथा उल्लास झ हे | 
श्रीविग्रह द स्वीकार ५. ( धर्म्म छः होने न * 
विग्रह का स्वीकार है | कम्म ( धम्म ) सकल नित्य होने के कारण भगवान का यह विप्रह सचदा नित्य भा 
गुण ओर गुणी का परस्पर भेद नहीं रहने पर भी भेद के प्रतिनिधि स्वरूप एक विशेषता का स्वीकार करनी | 
है | यह विशेष भेद के अभाव में भी भेदकाय्ये धर्म धर्मिस का व्यवहार सम्पादन करता है। विशेष 


श हक, “ आ। और 
द पिला व: क 2 


कार करने पर “सत्ता है” “काल सबेदा है” “देश सर्वदा है” ये सब अवधित भेद व्यवहार नहीं हों सकते ' 


है 
पर 


ये सब व्यवहार बुद्धि के भ्रम के वश ऐसा नहीं कद्द सकते हो | “घट है” बोलने पर जिस प्रकार 2200: ४६ 
सत्ता कही जाती है, ठीक उसी प्रकार उनकी वक्ति है । उसे आरोप भी नहीं कह सकते हो । “दे बदत्त सि। के 


है” इस प्रकार के व्यवहार की भाँति “सत्ता सती नहीं” इस प्रकार व्यवहार कभी किसी ने नहीं देखा र 
प्रशृति में अन्य सत्तादि का अभाव होने पर भी स्वभावतः इस प्रकार व्यवहार होता रहता है, इस्  प्रकाः 
बोला जा सकता दे | क्योकि इस प्रकार स्वभाव विशेष का ही नामास्तर मात्र है। यहाँ तत्‌ शब्द से उसी के 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 
द २१३ 


हारी ॥ स्वाद हे जैवानन्दादेव्विलक्ष ' जौबानन्दादिसाम्ये तत्र भक्त रनुद्यः । तथाहि *नंक- #क 
तप 5 धम्मंबोधकानि वाक्यानि 


धदयः ; स्थादिति शद व्वलक्षण न बेति सन्देहे ले 
कि बारे धटविलक्तणं स्थादिति प्राप्त -- है लोकिकानन्दादिपद्वाच्यत्वादविलक्षणं तत्‌। न हि 
जैवानन्दादेत्रद्यानन्दादि लक ' सैतुन्मानसम्बन्धमेदव्यपदेशेम्य || ३२ ॥। 
तो जैवानन दे ति सेलेलवस्थ व्यपदेशार . न न फशय। छुतः १ सेल्वित्यादे: । “रु सेलविदवतिय 
व आतंत्द: पक त्वस्थ व्यपदशात्‌ । “यतो वाचो निवरत्तेन्त” इत्य त्युन्मानस्थ अं उप, 
० मत्रामुपजीवन्ति'' इति सम्बन्धस्थ | “अन्यछ्ज्ञानं तु जीवानाम इत्युन्मानस्‍्य_' एलस्यैवानन्दस्यान्यानि 
कं >विधीयत” इति भेदस्य सेतुत्वादियं हि० के 2०२० किक जीवानामन्यज्ज्ञानं परस्य च। नित्यानन्दाव्ययं पूण 
हारने ले कि डक; हि सेतुत्वादिक लौकिकानन्दादावस्ति | ३२ 48८25 
खत घटपदवाच्यं घटविलज्षरण नेत्युक्त तत्राह-- हुं? के 
कतार के सामान्‍्यात्त ॥ ३३ ॥ 
तुशब्दः शार्की अ्रदाय । यथंक एवं घटशब्दों नानाति धेषु वसामान्यमादाय 
तुशब्दः रा (200 व घटशब्दी नानाविधेषु घटेषु घटल्वसामान्यमादाय वत्तेते तथानन्दादिशब्दो- 
बातन्दत्वादिसामान्यमादाय 7 केकालोकिकेष्वानन्दादिष्विति नेताबता व्यक्तिसादश्य सब्बेधा । अत एबं 
ज्ञानमयो उसद्विनामजात्यादिभिविसु: । न योगवाज्न युक्ते5भून्नैबर पार्थिव योच्ष्यति” इति जीवज्ञानांत्‌ पर 
ज्ञान तन्‍्मय इत्युक्तम ।। ३३ ॥ ह 


सना 


हा जाता है । उसकी सिद्धि अथापत्ति से रे है । यथा “पवेत में पतित जल जिस प्रकार” इत्यादि वाक्यबल से 
शपत्ति के द्वाया विशेष की सिद्धि होती है । यहाँ भगवान्‌ के गुणों को कह कर उसका भेद प्रतिषिद्ध करते हैं। 
है प्रतिनिधि विशेष के अभाव में गुण का बहुत्व प्रयुक्त जो गुण-गुणी भाव वह युक्त नहीं है और भी विशेष का 
बीकार करना होगा, इस प्रकार तर्क उठाकर विशेष के स्वीकार में अनवस्था दोष का प्रदशन करना अयुक्त हे। 
बैंकि विशेष वस्तु से अभिन्न होकर भी स्वनिवाहक है इस प्रकार का लक्षण स्वीकार करने पर अनवस्था नहीं 
टती है | विशेष का इस प्रकार लक्षण धर्म्मि ग्राहक प्रमाणसिद्ध दे ॥ ३१ ॥ 

अब अीहरि के परानन्दत्वादि का निरूपण किया जाता है| जीवानन्द के समान उसको मानने पर ब्रह्मा में- 
क्तिका उदय नहीं हो सकता है | यहाँ धम्मंबोधक सकल वाक्य देखने का विषय है। त्रद्मानन्द जीवानन्द से 
लक्षण है किम्वा नहीं-इस प्रकार का संशय उठने पर लौकिक आनन्दादिपद के वाच्यत्व प्रयुक्त वे सब परस्पए 
तन नहीं हैं, ऐसा बोध हो रहा है । घट पद का वाच्य कभी घट से भिन्न नहीं है। इस प्रकार के पृल्वेपक्ष के 


में कहते हैं ।- मे परल्व प्रतिपादन किया जाता है। 
सेतु, उन्मान, सम्बन्ध और भेद के बोधक शब्द-समूह से जद्मानत्द का हो परत शॉरक #० ५ है! । के 
नन्द जीवानन्द से जाति तथा परिमाण के द्वारा उत्कृष्ट है| परमेश्वर आनन्द के का है । “अन्यान्य 
शब्द दी उक्ति हैं। “जिससे वाक्य-मन के साथ निदृत्त दाता + आये: आओ अप लक से अन्य है | श्रद्मज्ञान 
नन्द सकल त्रद्मानन्दर का करमात्र हैं” यहाँ सम्बन्ध कहा गया हू है + 3 पलक. ०7 | सेतुत्वादि लौकिक 
।आनन्दमय, अव्यय, परिपूर्ण हैं” इत्यादि स्थल में भेद का व्यपदेश दिखलाया गया है। 
पआनन्दमय, अव्यय, परि' 

हमें नहीं | है| ३२ | सा ल्यि तं ध्तु” शहझ्काः 
२8 जो घट से विलक्षण नहीं दैं-इस युक्ति की भीम कक की पते की केकर 
के लिये है । यथा एक दी अेटेशब्द घटत्व जाति घुस अथोत्‌, कब प्रति जाति-पुरलखार से लौ- 
कर के घट में विराजमान रहता हैं; उसी प्रकार आनलाएि हर आननन्‍्दृत्व पंडेति | 


२१४ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


जख्- 


ननु जीवजडात्मकात प्रपच्चाहिलक्षणं चेद्धस्मिभूतं बहा तहिं सव्बे खल्विदं त्रह्म तजजलानिति शान्त 
इत्युपदंशः कथ सन्नच्छेत तत्राह-- 


बुद्बघ॒थ, पादवत्‌ ॥ ३४ ॥। हैः 
सोड्यमुपदंशों बुद्धघथ: | स व्येत्र तदीयत्वज्ञानाथ: पादबत | कं 'पादो3स्य विश्वा भूतानि ”इत्यत्र यथा छि न 
भगवत्यादत्वॉपदेशस्तद्वत | एवं हि दर पनिही न मनस्तसबगण भबात | न चवब रागप्राप्तिनिंहीनत्वचुद्धे है. 
अथ भक्तिवैचित्र्याय भजनीयस्य ओऔीहरेभानबेचिज्यं निरूप्यते । इतरथा भक्तिवैचिज्यानुपपत्ति 
चित्र्य॑ तु स्थानानादित्वादनादिसिद्धम्‌ | “एकोडपि सन्‌ बहुधा योउबभाति” इव्यादिश्वतिमाशित्य न स्थानः ्ष हैः 
त्यादिनानास्थानंपु स्थानी भूत मेक त्रद्य प्रकाशत इत्युक्तम | अथ तपधु तत्मकारशस्य तारतम्य स्यान्न बंति 
वस्त्वैक्यात्समानशब्दबुद्धिवोध्यत्वाच्च नेति श्राप्त -- 
स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
यद्मप्येकमेव त्रह्मस्वरूपं तथापि तत्प्राकख्यस्थानानां तेषां धाम्नां भक्तानां च विशेषाद श्रय्यमाधुय्यकृताच्छो 
दास्यसख्यादिक्रताच्च तारतम्यात्तत्माकस्थमपि तारतम्यभाक स्यात्‌ प्रकाशद्वत्‌। यथा प्रकाशों देपः कह र्ि 
रुविन्देषु च मन्दिरिषु चाकचिक्यारुण्याभ्यां तारतम्यभाक , यथा चकविधोडपि शब्दः कम्बुमदड्गवंशप्रश्न 
मन्द्रत्वमघुरतलादिविशेषभाक तद्गदित्यथ: | अय॑ भाव: । यस्मिन्सथानें भगवतः पारमश्वय्याविष्कारस्तत्र 
विंधिना प्रवत्तंते तया तीत्र: प्रकाश: स्फाटिकनिकेतदीपवत्‌ यत्र सत्यपि पारमेश्वर्य माधुय्योविष्कारस्तत्र 
प्रबत्तेते, तया मधुर: प्रकाश: कोरुविन्द्निकेतदीपबदिति धाम्नां तब्चिन्तकानां भक्तेश्व 6 विध्यं साधितम्‌ 


किक-अलौकिक आनन्दादि का बोध कराने पर भी उसके द्वारा व्यक्तिगत साहश्य सबंदा बोधित नहीं होत 
अतएव परज्ञानमय, विभु, परमेश्वर कभी भी असत्‌ नाम तथा जात्यादि का विषय न हुए और न हो से 
खुतरां जीव ज्ञान से परमेश्वरज्ञान श्रेष्ठ है-यह्‌ प्रतिपादन हुआ है || ३३ ॥ 
अच्छा ? धम्मिभूत ब्रह्म यदि जीव और जड़ात्मक प्रपवच से विलक्षण है तब"यह निखिल संसार ही 
इस प्रकार के अभेद-वाक्य-समूह की संगति किस प्रकार हो सकती है ? उसे कहते हैं कि यह उपदेश 
बदीयत्व ज्ञान के लिये जानना चाहिए | यह समुदाय विश्व भगवान्‌ का पाद अर्थात्‌ एकांश बोलने से 
विश्व का भगवदीयत्व बोध द्वोता है, ठीक उसी प्रकार उक्त बाक्य भी भगवदीयत्व का बोध कराता है । 
ही भगवत्‌ सम्बन्धीय हे-इस भ्रकार का ज्ञान होने पर द्व प नहीं रहता है | ढघ रहित मन ही 
होता है | यह सकलवाक्य समस्त वस्तु में अनुरक्त होने का उपदेश नहीं करता है | क्योंकि निहीनत्व- 
राग का बाधक है || ३४ ॥ 
अब भक्ति-वैचित्र्य के लिये भजनीयहरि का भानवैचित्र्य निरूपण कप्ते हैं। नहीं तो भक्ति 
सकता है | यह भानवेचित्र्य फिर स्थान का अनादि प्रभ्ृति के द्वारा अनादिसिद्ध है । “जो एक होकर 
से प्रकाशित द्वोता दे” इत्यादि श्रुति का आश्रय कर स्थान का बहुत्व होने पर भी नाना स्थान में 
ब्रह्म प्रकाशित दीता दै-ऐसा कहा गया है । इस नाना प्रकार के प्रकाश से भगवान्‌ के प्रकाश का तार 
नहीं ? इस प्रकार के संशय उठने पर वस्तु की ऐकता के वश तथा समान शब्द बुद्धि वेद्यत्व ( बे 
तारतम्य नहीं है-इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कद्दते हैं 
यद्यपि हरि एक खरूप हैं तो भी उनके प्रकट स्थानों का, सकल धाम के, भक्तों के, ऐश्वर्य्य 
प्रकाश के वश शान्त, दास्य, सख्य प्रश्नति भावों के तारतम्य के अनुसार उनके प्रकाश का तारतम्य हा #ा 


, 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ || २१५४ 


क्‍ डपपत्त श्च ॥ ३६ ॥ 

ह चुत क्रतुरित्यादि वाक्यमुपपञते नान्‍्यथा | तथा चऔंक ३ बदारंताय 

री रो चर हम जयंत रन तत्तोअन्यस्य परत्व तत्र भक्तिनेड्धचित्‌। तथाहि श्वेताश्वतरवेंदाहमेतमित्या- 

७ झब्बतों वरिष्ठ अह्मरूप निरूप्य ततो यदुत्तरत्तरमित्यादिना तस्माद पि परं वस्त्वस्तीति द्शितम्‌ । तत्र संशय: 
*ि आ* घह बस्तवस्ति रस्यादस्ती * ३० +॥ 0 5दितिध | तत्र सराय:। 
 दिज्रह्म॑गाः पर वस्त्वस्ति न बेति | शब्दस्वारस्थादस्तीति प्राप्ते-- 

द क्र तथान्यग्रतिषेषात्‌ ॥ ३७ ॥ 

ब्यै सब्वस्माच्छ - ६८ ततो कि ् | च न“ 

ज्बों त्रढ्म व रहकर £ न तताउन्यत्‌ किब्वित्‌ | कुतः ? अन्येति। “यस्मातपरं नापरमस्ति किब्रिद्यस्मा- 
शीयों न ज्यायो5स्ति किव्चित्‌” इति | तेरेव तदन्यस्य श्रेष्ठस्य निराकरणात्‌ | अयमर्थः | “बेदाहमेत॑ पुरुष 
ह्वान्तमादित्यवण तमस: परस्तात | तमेव॒ बिद्वानसृत इह भवति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यते अयनाय” इति महापु- 
वज्ञानममतस्य पन्‍्थास्ततो नान्यो3स्तीत्युपदिश्य तत्पतिपादनाय यस्मात्परं नापरमस्तीत्यादिना तस्यैव परतरत्वं 
कं त्यस्थ तदसम्भवं चोपपाद्य “ततो यदुत्तरतर॑ तदरूपमनामय यत्र तद्विदुरस॒तास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि 


हि 
के 


न! इति प्रागुक्तमेंब निगमयन्ति, न तु ततोडपि श्रे्ठ वस्त्वस्तीति वदन्ति | तथा सति तेपां मषाभासितापत्ते: । 


कैच स्ववमाह-मत्तः परतरं नान्यत्किव्ग्विदस्ति धनढजय” इति ।। ३७॥ 
जे एक ही प्रदीप स्फटिक तथा कुरुविन्द मन्दिर में चाकचिक्‌ ओर अरुण रूप से तारतम्य को प्राप्त होता है, जिस 
कार शब्द एक ही रूप होकर शंख, मदंग ओर वंश प्रश्नृति में मन्द्रत्व, मधुरत्वादि तारतम्य भाव को धारण- 
ता है । इसका भावार्थ यह दे जहाँ भगवान्‌ के परम-ऐश्वस्ये का आविष्कार होता हे, वहाँ विधि के द्वारा भक्ति 
बर्चित होती है, एवं उससे स्फटिकमन्दिर में दीप की भाँति प्रकाश की कुछ तीत्रता देखने में आती हे । और 
परम ऐश्वर्य्य रहता हुआ भी माधुय्येभाव का आविष्कार है,बहाँ भक्ति रुचि के द्वारा प्रवत्तित होती हे कक 
। कौरविन्द मन्दिर में प्रदीप की भाँति प्रकार की मधुरता लक्षित होती है।इस प्रकार धाम, भक्त, तथा * 
'बैचित्रय सावित हुआ है ॥ ३५ | प्रकार से संगति नहीं हो 
इस प्रकार कम्म के अनुसार फलबोधक वाक्य-लमूह उपपन्न हुए है का रा हक डी ॥ संगति नहीं है 
ती | अतण्व स्था'- हेतु एक ही त्रद्म का भान तारतम्य युक्त है ६ हे 
कंती | अत् न-तारतम्य के हेतु एक ही है के उनसे अन्य कोई पर होने पर भगवान्‌ मे भक्ति नहीं ही स- 
भगवान का सबपरत्व बतलाया जाता है । के सं कि ह ;:5 किट ७८ रूप से नि श! पुृब॑क 5 भततो 
"ज्ेताश्व॒तर में “वेदाहमेतत” इत्यादि वाक्य के द्वारा त्रद्मास्वरूप को सवभ् 3 यहाँ संशय दै कि उपास्य 
॥ श्वेताश्व॒तर में “बेदाहमे े रे है। यहाँ संशय दे कि उपास्यत्रदम 
बस्तु है-इस प्रकार कहा हे के पृव्बेपक्ष के 
है। इस प्रकार के पृव्वपक्त 


॥ 772 
> ७ 
जब 


'तरतरम" इत्यादि वाक्य के द्वारा उनसे भी श्रे४्ठ व है ऐसा बोला जा सकत 

औ वस्तु है किया नहीं है ? शब्द स्वास्स्थ के वशतः है ऐसा बोला जा ता 
5 ८ - का. 

नाथ परसुत्र की अवतारणा करते है ।--_ क्योंकि “जिनसे पर अपर अन्य कोई नहीं है 

ज्पास्य हरद्म ही सर्वेश्रे & है, उससे और कोई श्रेष्ठ नहीं दे । बा थे सधिके श्रेघ्रत्व का निराक- 

मै चुद्र भी कोई नहीं बृहत्‌ भी नहीं हैं” इत्यादि श्रुति सकल है! आतीतपदार्थ पुरुष को जाना 

| हैं। इसका तात्यय्य यह दै-“मैंने इन महान्‌ ,आदित्यवर, 


उ 


[की ३ गतने पर अमृतत्व का लाभ होता है, पुरुषार्थ प्राप्ति का दूसरा समृद 3३६ 2 का श्र प्ठत्व उपपादन कर श्रृति 
(7 कि एकमात्र पन्‍्था हे, उनसे पर कोई नहीं दे” इत्यादि या कप अवगत करते हैं, वे सव अरृतत्व को प्राप्त होते 


गी है कि “जो सकललोक, + रुक - हक ब्रह्म की अपेक्षा श्र ष्ठबस्तु का उपदेश नहीं किया 
'. जाल सब के भ् लड बच नं ग्रे । 
अन्य सब दुःख को प्राप्त करते हैं। इत्याड है 77 


२१६ || वेंदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भ०शब् 
अथोपास्यसाज्निध्यं वक्तु' तस्य व्याप्तिनिरूप्यते | अन्यथा सन्निददिते तस्मिन्ननुत्साहादधत्ते: शैबित्व 3 
एको बशी सब्बंग: कृष्ण इंड्य” इत्यादि श्र यते । तत्र ध्येयों हरि: परिच्छिन्नो व्यापको बेति संशये म् 
ऊआरतयाजुभवात्‌ प्रपद्चान्यस्य तस्व तद्॒व्यावृत्तत्वावश्यम्भावाच्च परिच्छिन्न इति प्राप्त. + भय: द् 
अनेन सव्वगतत्वमायामशब्दा दिभ्य: || ३८ |। 3 
अनेन परेण पुसा मध्यमाकारेणापि सब्बंगतत्वमवाप्रम्‌ | मध्यमाकार एव सब्बंव्यापीति | कुतः ? आशा 
आयामशब्दो व्याप्तिवाची । आदिशब्दादविचिन्त्यत्वथम्मयोगस्तद्वोघिका युक्तिश्च । तत्र"एको बशी बह हर्ट 
इल्य” इत्युत्तरवाक्यात्‌ “यच्च किव्््चिज्जगत्सव्बं दृश्यते अयते5पि वा। अन्तबेहिश्च तत्सव्ब॑ व्याप्य नाराज 
स्थित” इति तैत्तिरीयकवाक्याच्च मध्यमस्येव विभुत्वम्‌ | मध्यमाकारस्येव मम सतव्वेस्मात्रस्य सब्बंव्यापित्व३ 
न्व्येश्रय्येशक्तियोगादिति स्वयमुक्तम्‌ | “मया ततमिद॑ सर्व जगद व्यक्तमूत्तिना । मत्स्थानि सव्बंभूतानि नज्ञ 
तेप्ववस्थितः: । न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरमि”ति | न च भ्रपच्चान्यस्य तत्मदेशबृत्तं: परिन्‍ 
बहिरन्तश्व व्याप्तिश्ुते: । अतस्तिलेषु तैलं दधिनीव सर्पिरिति निदशितम्‌ । तस्मादुपास्यों हरि: सर्व्वग इति सिख, 
निरूपित॑ चेत्थं दामोद्रचरिते । ताहशस्यापि तथात्वे युक्तिश्व पुरामिद्दिता । अभेकोकस्त्वादित्यस्य व्याख्याने ॥३ 
अथ सव्वंफलदत्वं तस्थोच्यते । इतरथादातरि किब्न्चिद्नातरि वा तस्मिनकार्प ग्यादुपसस्‍्फुरणेन भक्तेरनद 
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ग्रया है। यदि ऐंसा ही उपदेश है तब वे बचन सब मिथ्या हो जाते हैं । भगवान्‌ ने गीता में स्वयं ही कहा रै 
“हे धनञ्जय ! मुझसे परतर अन्य कोई वस्तु नहीं है” || ३७॥ 5 स्य 
कु इसके अनन्तर उपास्यदेव का सान्निन्य बताने के लिये उसकी व्याप्रि का निरूपण करते हैं। त्ह्म वस्तु यहि हार का 
व्यापक नहीं होती तब उसका असान्निध्य के हेतु भक्ति उदय की सम्भावना शिथिल हो सकती है । श्रुति में कहाँ हे सम का. 
५ + है “एक औीक्षष्ण वशी,सववेग इंड्य”इत्यादि । वहाँ ध्येय श्रीकृष्ण परिच्छिन्न किया व्यापक हैं-इस प्रकार के संश 
में सध्यमाकार रूप से अनुभव के हेतु-अपछूच से अतिरिक्त ब्रह्म वस्तु को उससे अवश्य व्यावृत्त बोलने पर बे पा 
चिछिज्न होते हैं इस प्रकार पूर्वप्तीय सिद्धान्त के उत्तर में कहते हैं |-- ै 
परमेश्वर का मध्यमाकार होने पर भी आयाम शब्दादि से सर्वगत्व स्थिर हो रहा है।वे मध्यमाकार हो 
पर भी सर्वोव्यापक हैं । क्योंकि उक्त आयामादि शब्दों से व्याप्ति का ही प्रतिपादन होता है । आदि शक 
अखचिन्त्यधम्मंयोग तथा उसको बोध कराने वाली युक्तियाँ लब्ब द्वो रही हैं | एक औकृष्ण वशी, संग, ई 
इति उत्तर वाक्य से “ इस जगत में जो कुछ देखने में तथा सुनने में आता है, उन सच में औनारायण व्याफ् | ४ किधव पे 
रूप से अवस्थान करते हूँ” इस त्तेत्तिरीय के नचनानुसार मध्माकार का ही विभुत्व सिद्ध होता है। भगवान न | भर 
स्वयं द्वी-सबसे मध्यमाकार होने पर मेरा रूवंव्यापित्व अचिन्त्य-ऐश्वर्य्य शक्ति योग से होता है”-एसा कहा है। १३० * न 
“अव्यक्त मूत्ति स्वरूप मुझसे ४० जमस्त विध्ृत हो रहा है, समस्त भूत मेरा द्वी आश्रय कर रहते हैं; अत ३ 
मुझमें समस्त हैं, में किसी में नहीं हूँ । निष्कर्ष यह है कि मैं किसी को आशय कर नहीं रहता हूँ | इस मेरे |... पे 
योगेश्वय्य को देंखो” इत्यादि । प्रपचान्यत्व-प्रयुक्त भगवान्‌ का प्रदेशबात्ति के द्वारा परिच्छेद है ०, ब्ीकार नहीं होती ॥... 
है । श्रुति में भगवान्‌ की वहिव्याप्ति और अन्तर्व्याप्ति दोनों दी कही गयी हैं। जैसा कि तिल में पैल था 
में नवनीत अन्तव्याप्रि तथा वहिव्यांप्रि ब्रिशिष्ट दे ब्रह्म भी-ठीक उसी प्रकार भीतर-बाहर व्याप्त है।अ 
ज्पास्य हरि सब्बंग द-यह सिद्ध हुआ हे । दाभोदर लीज्षा में इस का निरूपण किया गया है | # [ता यश 
दामवन्धन व्यापार में भगवद्‌ विग्रह का अपरिच्छिन्नत्व व्यक्त है । “अभेकोकस्त्वात्‌”” इस सूत्र के व्य 
उसकी युक्ति भी दिखलाई गयी है ॥ ३८॥ ", जे 
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| हरा हि-- पुण्येन पुण्य लोक नयत्ति” इति श्र 
के द्वेयोंगादेरेब तत्फलमिति प्रा 


ऊैलमत उपपत्त ; ॥ ३६ ॥ 


यांगादिफ 
प॑ यागादिफलमतः परेशादेब । कुततः ? उपपत्ते: | तस्वैव नि ला ह 
आराधितस्थ कालान्तारिततत्तत्फलप्रदत्वमुपपग्चते “>पज्ञस्य सवब्वशक्तं : महाद रस्य 


कं 3 चत। न तु जबस्य क्षण॒प्वंसिन: कम्मंण इत्यथे: ॥ ३६॥ 

प्रमाणमाह हम अतत्वाच्च ॥ ४० ॥ 

आविज्ञानमानन्द तह्म रातिदातु: परायणम” | “स वा एप महा 

द कि अत मान रात पल रप आत्मा अज्ञादों वसुदानः” इति तत्रेबाभ्यु- 
प्रतास्तरमाह- पम्म जेमिनिरत एवं ॥ ४१॥ 


अआत परेशारेव धम्म जेमिनिम्मन्यते | अस्मात्कल्न त्त त्कम्मेचेश्वराड्रवति | “एप एव साधु कम्म कार्यति” 
| तथा चान्वयव्यतिरेकाभ्यां कम्मंण एवं फलापकत्वे सिद्धे न तदीखरस्य स्वीकार्य्येम | तस्य कर्म्स- 
व्यापारत्वात्‌ । ननु कम्मंण: क्षणवित्नाशिन: कालान्तरभाविफलानुपपत्ति: । अभावाद्भावोतत्त्य 
चेन्न | विनश्यद्पि कम्म स्वकालमेवापूृव्य॑मुत्पाद्य विनश्यति । तद॒पुव्व कालान्तर कम्मोनुरूप॑ फल 
भोकत्र दास्यतीति कम्मंव फलप्रदर्मिति ॥ ४१॥ 


जाय 


॥ किक 


बडी ऑन 
न्न््नग्ग्न्न्ण््गियसउसा एस साल सानर्नााान नानक 


। 
बदेदारण्यके । तत्र स्वर्गांदिफलं यागादे परेंशाद ति 


ब भगवान का स्व फलदात्तत्व कहा जाता हे | भगवान यदि सर्बफलदाता नहीं दोते अथवा किञ्चत्‌ दाता होते 
उनमें कार्पण्यादि सकल दोष आ पड़ते हैं, जिससे फिर उनमें भक्ति का उदय नहीं हो सकता दे। बृहदा- 
में “पुण्य कर्म के द्वारा पुण्यलोक भ्राप्ति”-ऐसा कहा गया हे । वहाँ स्वगादि फल का यागादि से अथवा 
से लाभ होता है इस प्रकार के संशय उठने पर अन्वय-व्यतिरेक से यागादि से उसका लाभ हे-इस प्रकार 
बफ्ञ का उत्तर देते 
खरगांदिफल तथा यागादिफल का परमेश्वर से ही लाभ होता है । क्योंकि नित्य, सर्वेज्ञ, सबंशक्ति महोदार 
भेश्वर ही यागादि कम्म के द्वारा आराबवित दह्ोकर काल्ान्तर मभ॑ फल को प्रदान करते हैं-यह युक्तिसिद्ध हे । 
, ज्ञणाध्व॑सि कर्म्म कभी दानकर्त्ता नहीं हो सकता है ॥ ३६॥ हट 
उस विषय में प्रमाण देते हैं | श्रुति ही उसका प्रमाण है । “विज्ञान खरूप तथा आनन्दस्वरा ही निज 
की अपनी अपनी उपासना के अनुसार फल प्रदान करता है” इत्यादि श्रुति जह्म का ही फलदाइत्व प्रा 
है ॥ ४० ॥ 
मिनि ऋषि के मत में परमेश्वर से धर्म्म की उत्तत्ति है। जिस कम्म से फल की उत्पत्ति है बह कम्स ईश्वर 
५ '>ख होता है | “परमेश्वर साधु कर्म्मे कराते रहते हैं” इस प्रकार श्रुति में देखा जाता है | अन्वय क 
| कर्म्म का साज्ञात्‌ सम्बन्ध में फलदाठत्व सिद्ध द्वोने से खबर का फल है| अस्वीकाय्यं दता न 
सम्बन्धी व्यापार कर्म्मे उत्पादन कर उपक्षीण हो जाता है | सुतरा उनका कम्मेफलदान अयुक्त दे। नहीं है 
की उत्पत्ति असम्भव होने के कारण चुणब्यंसी कम्म से के को आम कली 
बिता अत है । क्योंकि कम्मे विनाशी होने पर भी अपने स्थितिकाल में अप हर; - 
त्पाद में भोक्ता पुरुष को कम्मौनुसार फलप्रदान करता है | 
बदन कर विनष्ट दो जाता है | यह अदृष्ट ही कालान्तः 


स्व अद्र कर्म्म को फलप्रद बोला ज्ञाता है! ४९ | 


स्श्८ ॥| वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भ०शर्त 


स्वमंतसाह-- पृव्व तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥ ४२ ॥ 
शह्लाच्छेदाय तुशदः | पूव्बोक्त परेशमेव भगवान बादरायणः फल्लप्रद मन्‍्यते | कुतः ? हेल्विति । "हे! 
ह न १ जे ... कक] है. है व्य /) ; | कर कि रु | ँ 
पुण्यं लोक॑ नयति, पापेन पाप॑” इति तस्येव फलहेतुत्वव्यपदेशादित्यथ: | कम्मंणः करणात्वेनोपक्षयाच्च | 4.४ 


ह। कद ० हर छः ; ४ 
सत्तापि ब्द्यांयत्ता इत्युक्त । “द्रव्यं कम्मे च कालश्च” इत्यादी । तेन जरद्म॑ व कम्मप्रवत्तेक सिद्धमे । यततु विनर 


दपि कर्म्मेत्यादि समाहित तन्‍्मन्दम्‌ | का9लो प्रवद्चेतनस्याहष्टस्य तत्राक्षमत्वात्तस्याअवणाच्च | ननु अज्ञर 
देवाचनत्वात्तदर्चितानां देवतानां फलापकत्वमस्त्विति चेत्‌ उच्यते | परदेवतया प्रयोज्यास्तास्तदपयन्तीति स्वीकार 
मन्तर्यामित्राह्म॒णात्‌ । अतः सैव तदर्पिका | एवमेवाह भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षः--“यों यो यां यां तनु भक्त: अड्ये 
इचितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम | स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । ल। हें 
ततः कामान्‌ मयेत्र विदितान्‌ हि तान्‌ इति | एवं च यागादिभिराराधितोड्म्युदयफल ददातीत्युक्तम | भव 
तोपितस्तु स्व॒पय्यन्तं सव्वेमिति बच््यति पुरुषार्थो3तः शब्दादिति | तदित्थं जन्ममरणादिदु:खालयत्वरूपप्रप॑चर 
पोवत्या निखिलनिर्दोषकीर्त्तनेन च निखिलनियामकत्वविशुद्धचिद्‌ विग्रहत्वादिपरमात्मगुणगणनिरूपणेन चर 
तृष्णेव तदितरविदृष्णापूर्व्विका तत्माप्तिहेतुरिति पादाभ्यां दर्शितं भवेति ॥ ४२ ॥ जा 

|| इति श्रीमद्बह्मसत्रभाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः ||३॥| २ ॥ 


अब निजमत कहते हैं । यहाँ शक्लाच्छेद के लिये “तु” शब्द है। भगवान वाद्रायण पूर्वोक्त परमेश्वर कोई 
कर्म्मंफल के दाता मानते हैं । “परमेश्वर जीब को पुण्य के द्वारा पुण्यलोक तथा पाप के द्वारा पापलोक प्रदान कर 

हैं” इस प्रकार शास्त्र का वचन है| कम्म का करणत्व के कारण उपक्षय हो जाना अवश्यम्भावी है। कर्म्म बज 

छछ सत्ता भी त्रद्य के अधीन है-ऐसा “द्रिव्यं हे कम्म च कालश्च” इत्यादि वचन में कहा गया है | अतएव ब्रह्म ही कर्म 
0 का प्रवत्तक हे-यह सिद्ध हुआ दे । “कम्म अद्ृष्ट के द्वारा फलप्रदाता है” ऐसा कहना नितान्त असंगत है। कारणों 
ज्ञोप्ट्रादि की भाँति अचेतन अद्ृष्ट उस विषय में नितान्त अक्षम है। तथा वह अशास्त्रीय है। यज्ञ में अच्चिता 7 
कबतागण ही फलदाता है-ऐसा नहीं कह सकते हो । क्योंकि अन्तर्य्या मित्राह्मण में-“परदेवता के द्वारा प्रयो| 
द्वीकर वे सब फलदान करते हैं” इस श्रकार की वक्ति है | इसलिये परदेवता ही कम्मंफल के दाता हैं। भगबबौरि 7-परि 
पुण्डरीकाज्ञ ने गीता में ऐसा ही कहद्दा है। “जो जो भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा से अच्चना करने की इच्ची ४ 
करता है, में ही उस उस भक्त को उस विषय में अचलाश्रद्धा को प्रदान करता हूँ | वह भक्त उस अद्भा से * 
होकर उसकी आराधना कर उससे कामनाओं को प्राप्त करता है। उन सबका विधायक मैं हूँ” | इस प्रकार पे 
श्वर ही यागादिकों से आराधित होकर अभ्युदय फल को देते दैँ-यह सिद्ध हुआ | “पुरुषार्थोज्तः शब्दात्‌” 
सूत्र में आगे-“भगवान भक्ति के द्वारा तुष्ट होकर अपने आप तक को भी दान कर देते हैं”-इस प्रकार कहाँ 
है | इस तरह इन दोनों पादों में प्रपठ्च के जन्म मरण रूप दुःखमय दोष-समूह के कथन द्वारा तथा निखिलति 
सकल कीत्तेन के साथ निखिल-नियामकत्व विशुद्ध चिन्मयविग्रहत्वादि परमात्मा के गुण समूह के निरूपण 
ब्रद्य से तर वस्तु में विटृष्णा पूवक त्रह्मतृष्णा ही भगवस्माप्ति का हेतु है इसका निरूपण किया गया है ॥ 
इति गोविन्दभाष्य के अनुवाद में तृतीय अध्याय का द्वितीयपाद समाप्त | 


छ- 


९१६ 


जात नजर 9. अंत हनन 


| गोविन्दभाष्यम्‌ ॥। 


तृतीय! पादः ।॥ 

यां गुणक 

निरस्य माँयां गु *+3अ नि यो भजति नित्यम्‌। देवश्यैतन्यतनु्मनसि ममासौ परिष्कुरल 
पासना5स्मन्पाद प्रदश्यते | इयमत्र प्रक्रिय तु कृष्णाः ||०॥ 


खाक रूपाणि वैद्य दर मगणावि पे व्याविं रू का ४: | | स्वयरूप परब्रह्मणि पुरुषात्तम अनादिसि 
अलित्राणि रूपाणिं वेदूयमणाविच नित्याविभू तानि विभान्ति | तत्तद्र पब्रिशिष्टोडइसों निव्विशेष है:30९ ७०० ३ 


तन तदन्यतमेन रूपेण विशिष्टे तस्मिन्पदि 
ता गणाः 
पंटिताश्चंदुपसहायां एवं | यंन तु मनःप्रभ्नतीनि विभूतिरूपाणि त्रह्म त्युपास्यन्त तेन शाखान्तस्स्थाश्च 


रणापठित एचापरन | 
25% 50% 
विष्करोतीत्येकत्र श्रुतानासन्यत्रोपसंहार: सम्भवत्तीति । हि किलकर  हत। प म 
कि कमाभापेन प्रॉकरति | मत भाव वें न्वकास्मन्धकाशे श्रुता गुणा अन्यस्मिश्चिन्त्या 
बुरेकर: नु माधुयेसख्वय्य भोगशान्तितप:क्रौय्यौ दीनां मिथो विरो' थात्‌ वंशशंखारि 
चापादमीनादोी आज्ञपच्छसटादंप्रादेश्व नलिज्न विभावने, “योउन्यथा सन्‍्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते | कि तेन 
कृत पाप चौरंणात्मापहारिणा” इति स्मृतिव्याकोपादिहददन भवानुपफलम्भाच्च नोपसंहारों यक्त इति चेत 
च्यते | गुणानामुपसंहाय॑त्वमुपासनायामुपादेयत्वम्‌ । एकस्मिन्नुपासने पठितानामन्यस्मिन्नपठटितानां तेपां लत्न 
सक्वेन धीमात्र' वा | आद्य॑ स्वनिष्ठानामन्तिमं त्वेकान्तिकानामिति यावत्‌ । परस्मिन पादे स्वनिष्ठादय- 
विद्याधिकारिणो दशयिष्यन्ते | तेषु प्रायेणाधिकृता: स्वनिष्ठा: सब्बेघु रूपेषु समग्रीतयः । ते हि सब्बंत्र 
गुणानुपर्सहरन्ति | न चकस्मिन्ननेकविरुद्धरुणचिन्ततमसमञ्जसम्‌ | समयभेदेन वद्यसणाविबेकत्र 


पराख्यशंक्ति के द्वारा त्रिगुणमयी मायां का निरासन कर नित्य गुण-कम्मादिकों को स्वीकार करते हैं, वे 
भगवान श्रीकृष्ण पत्तान्तर में श्रीकृष्णचैतन्य विग्रहधारी श्रीहरि मेरे हृदय में स्फ तिलाभ करें ॥ ० ॥| 
पाद में मगवान के गुण-उपासनादि प्रदर्शित होंगे | इसकी प्रक्रिया यह है कि स्वयंरूप, परत्रद्मा, पुरुषोत्तम 
पा में बैंदस्येमशि की भाँति अनादिसिद्ध, युगपद्‌ विचित्र, नित्य-आविभू त सकल रूप प्रकाशमान रहते हैं। 
विश शुद्धि-पृत्तिशाली भगवान्‌ इन सकल रूपों से विशिष्ट हैं। इस प्रकार जान कर जो इन सकल रूपा मस 
किसी एक-रूप-विशिष्ट अपनी इृष्ट देवता की उपासना करते हैं, उनका कत्तदा यह है कि-वे उससे 
रूप विशिष्ट स्वरूप में पठित गुण-समूह, अपने उपस्य स्वद्या मं यदि नहीं भी कहें गये हों तो भी, सब 
हैं-ऐेसा सिद्धान्त करें और जो मन प्रभ्नृति विभूतरूप हड़ की उपासना करते हैं,.वे सब शाखान्तरस्थ उन २ 
प्रकरण-पठितरूपों का अपनी प्रतीकोपासना में उपसंहार कर ते अन्य अर्थात्‌ उन उन प्रतीकन्‍्डपा- 
| प्रकरण में अपठित रूपों का उपसंहार नहीं कर । वर्योकि प्रतीक उपासना में जिस प्रकार रूपों का पाठ ४ 

ही ग्रहण करना उचित है । अपर कोई कोई ऐसा कहत हैं कि एक ही परत्रद् ५४22 कम 
ति आपने में स्थित उन उन भावों का प्रकाश कर उन उन नाम से अभिद्दित होते & उत्त सब बज कहते हैं 
करने के कारण एक ही स्थान में श्रुव॒ रूप का अन्न भी उपसंहार सम्भव है | पूत्रपक्ती कह 

काश में चिन्तनीय हैं क्योंकि एक ही स्वरूप का उस इसे 

, एक ही प्रकाश में श्रुत सकल गुण अन्य ५5 


प्राकख्य है | माघुय्थ,ऐश्वय्य, भोग, शान्ति, तप और क्रौय्योदिकों के शहर पियें पे सार शा 
॥ शर तथा चाप आदिक मीन चिहृ॒थारी भगवान्‌ म और ?( ग, पुच्छ, सा, इर्शा तर आह 
वि दियाक दीप को * 3 मै४ 4 ४75 हैं विददूअम के अनुभव के अ- 
करने वाला है” इत्यादि स्मृति-उत्त दाप का अबण तथा उस वि' 
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२२० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भण्श चिओ 


सा कक... 


तस्मिन्‌ रूपभेदानां प्रहीतु शक्यत्वात्‌ | परिनिष्ठिता निरपेन्षाश्नोभये5प्येकान्तिनों विषमप्रीतय: | ते ड़ ७. 7 
सिव्यक्तानेव गुणान्‌ विचिन्तयन्ति पश्यन्ति च। तदन्यरूपाभिव्यक्तास्तेभ्यो5न्यांस्तु तस्मिन सस्वेन जाक [टी | 
चिन्तयन्ति न च पश्यन्ति | तेषां तत्रानभिव्यक्त स्नभीष्रत्वाच्चेति पराधिकरणो व्यक्तीमविष्यति । योच्कज 6 

चिन्मात्रवादिक्षेपकम्‌ | किद्च “तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं” इति बत्रह्मगुणानां मुमुज्ुरग्यत्वाभिधानात्‌ डक. 
ब्ह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन” इति गुणवेदिनोडभयफलोक्त शव सगुणे त्रद्मणि शास्त्रतात्पयम | आन 
व्यवह्यारिकाश्न गुणा इति तु कल्पनेव । मानान्तराप्राप्तानामनुवादासम्भबात्‌ व्यवहायस्किपदादशनाज्य (“व 5 
मुपासीत” इत्यादिवदुपासनाये गुणाः कल्प्या इति च दुर्धरिव | तथा “सत्यास्मेत्येबोपासीत! इज 
तदापत्ते: । “आनन्दादयः प्रधानस्यथ” “व्यतिहयारे विशिपन्ति हीतरवत्त” इत्यत्रानन्दादेज॑विशाभेदस्य चोपास्थकेल 
तात्त्विकत्वस्वीकाराच्च । निगु णवाक्यं तु प्राकृतगुणनिषेधकमित्युक्तम । गुणानां गुण्यभेदाभ्युपगमाच्च न कि 
च्चोद्यम्‌ । ध्येया गुणा दर था बोध्या: । अज्लिननिष्ठत्वादज्ञनिष्टत्वाच्चेति स्फुटीभावि । तत्रादौ गणोपन 
सिद्धये भगवतः सब्वबेदवेद्त्॑ निगग्यते। तथा हि निखिलानि साथनवाक्यान्यत्र विषयः । तत्र स्वशाण्रो 
साधनेत्रह्म वेद्रमुत सव्वेशाखोक्ते स्तैरिति संशये प्रतिशाखमर्थमेदात्‌ स्वशाखोक्तेस्तैरिति प्राप्ते - हि 


भाव के कारण ताहश उपसंद्ार अयुक्त है | इसके उत्तर में कहते हैं-- ह. छ लत 
गुणों का उपसंहार उपासना में परम उपादेय है | एक उपासना में पठित गुणों का अन्य उपासना में आए पठिः हर कार्वि' 
गु | गो पक चिन्तन तातलिक नि व् धार मात्र शक दी. 0 ञ्न्त ु ञभ्‌ इ ये 2 ५ क्र न दया जा ; १ 
गुणों में चिन्तन त कम्बा धारणामात्र है ! इसका उत्तर यही हैँ कि उभय संगत है। स्वनिष्ठ अधिकारी 
पक्ष में सबका चिन्तवन उचित हे,परन्तु एकान्ती-अधिकारी के लिये उस प्रकार का चिन्तवन उचित नहीं दै। उनको 
52 मे इन सब गुणा का अस्तित्व बोध मात्र ही यथेष्ट दे । आगे चतुथपाद में स्वनिष्ठादि तीन प्रकार के अकि 
' कहे कक कि. उनमें कक. के. कक कर विशिष्ट शा. हे है है. ७७. 
कहे जायेंगे। उनमें से स्वनिष्ठ सकल अधिकारी समस्त रूप में प्रीतिविशिष्ट हैं| वे सब्च सकल आविभ 


सरनलललललअअअ 


| सकल गुणों का चिन्तवन करते हैं । एक व्यक्ति में अनेक विरुद्ध गुणों का चिन्तवन असमज्जस है इस फ्र पंतर में कुछ 

! सकते आप कक ः ध्डा ७ ७ ५) 
कार नहीं कह सकते हो । समय भेद में वेदूय्येमणि की भाँति एक आविभाव में रूपों का भेद-अहण संगत है छू 
परिनिष्ठित तथा निरपेक्ष ये दोनों एकान्ती भक्त विषमप्रीति युक्त हैं वे सब निज अभीष्ठ देवता में आविभत"। षं घः 
» जा डर *५| 


गुणों का दशन व चिन्तवन करते हैं| वे अपरापर आविर्भाव स्वरूप में अभिव्यक्त अपर गुण समृह मौजूद 
ऐसा जानकर भी उनका दर्शन वा चिन्तवन नहीं करते हैं । क्‍योंकि वह गुण-समूह उनका अत्तभीश हैं यह पर 
वर्त्ती अधिकरण में व्यक्त होगा | और भी “उपास्य देवता के जो समस्त गुण हैं वे सब अन्वेषणीय हैं” इस 7] 
कार अभिधान के हेतु मुमुछु व्यक्ति ताहश उपादेय ब्रह्म के समस्त गुणों का अभिधान्त करें गे। “अ्ह्मानद्ध भर 
भूत होने पर कहीं भी भय की सम्भावना नहीं है” इस प्रकार गुणवेत्ता के अभयफल की चक्ति सगुण ब्रह्म 
ही शास्त्र का तालय्य प्रकाश करती है | गुण का अनुवाद तथा व्यवहार प्राप्त भेद काल्पनिक है अथात तिर 
वबादीगण ब्रह्म में आनुवादिक ओर व्यावहारिक दोनों प्रकार के गुणों का काल्पनिक भेद स्वीकार करते हक 
लत: जिसका एक भी भिन्न मानान्‍्तर भ्राप्त नहीं होता है उसका अनुवाद भी असम्भव है | व्यावद्वारिक पद वी 
शास्त्र में नहीं देखा जाता है । अतएब उक्त मत हेय है | तो भी “वाक्य रूपी धेनु की उपासना कर” इत्या३ 
देखकर जो सब उपासना के लिये गुणों की कल्पना को स्वीकार करते हैं, वे अमेद्वल्पतावादी अति अज्न 
इस प्रकार कल्पना स्वीकार करने पर “आत्मा की ही उपासना कर” इत्यादि स्थल में भी गुणों की कल्पता क 
पड़ती है | “प्रधान के व्यतिद्यार में अर्थात्‌ आनन्द के साथ जढ़ के व्यतिद्वार में जीव के सदश आनन्वादिक 
मेश्वर न वि ते 9) जी अभिन्न न्रह्म प्त्व नप भी हे 
मेश्बर में विशेष द्वोते हैं” | इस सूत्र में जीव से अभिन्न आनन्दरूप ब्रह्म का उपास्य रूपत्व बोलने पर भी ६ 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ २२१ 


हे पक हू 
जाकर. लक आओ आम आर 


नि न्नकत 


ननु क्वचिद्विज्ञानमालन्दूं ब्रह्म” इति कक्‍्वचन “यः सब्वेज्ञ: सब्बंविदि/सत्येव॑ प्रतिशाखमर्थमेदान्नेकाधि- 

क्रिविषयाः सन्वंशाखा:ः स्युरिति चेत्तत्राह-- 

द भेदादिति चेन्नेकस्पामपि ।। २ ॥ 

मैवम हि एकस्यामपि शाखायां “सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”, “आनन्दो त्रद्म” इत्यादिद्शनात्‌ । तथा च सब्बन्न 

स्ते: शब्द रेकमेव त्रद्वास्वरूपमभिद्दितं, अतो न विरोध: ॥ २॥ 

हि स्व्राध्यायस्य तथात्वेन द्वि समाचारे 5 धिकाराच्च ॥ ३ ॥ 
#स्वाध्यायो5ध्येतव्य:”' इति विधेस्तथात्वेन सव्बंसाधारस्येन प्रबृत्ते: “बेदः कृत्स्नोडघिगन्तव्यः सरहस्यों द्वि- 

न्‍्मना” इति स्मृतेश्य । समाचार सव्वंस्मिन, कम्मंणि सत्यां शक्तों सर्व्यपामधिकाराच्च | स्मृतिश्चेवमाह। 

सर््व॑वेदोक्तमार्गेश कर्स कुलर्बीत नित्यशः | आनन्दों दि फल॑ यस्माच्छाखाभेदों द्यमशक्तिजः। सब्बकम्मंकृतौ 

बस्मादशक्ता: सव्व॑जन्तवः | शाखाभेदं॑ कम्मंभेदं व्यासस्तस्मादचीक्लुपदिति”। तथा च सब्बंशाखोक्तेः साधनेन्रेह्म 

बैद्य॑ं सत्यां शक्ताविति स्थितम || ३ ॥ 


ना का तात्त्विकत्व स्वीकार किया गया है । वास्तविक काल्पनिक गुण की काल्पनिक उपासना नहीं कही गयी है। 
नेग ण॒वाक्य प्राकृतगुंणनिषेध पर दे यह पहले कहा गया दै। ये समस्त गुण गुणी से भिन्न नहीं हैं। अतएव 


सगणविषय में कुछ बालने का अवसर नहीं रहा दै। चिन्तनीय गृण-समूह दो प्रकार के हैं-अंगिनिष्ठ और 

श्र | यह सब आगे व्यक्त होगा | अब पहले गुणोपसंहार सिद्धि के लिये भगवान्‌ का सववेद-वेद्यत्व कहा- 
ता दै। यहाँ स्वशाखा में उक्त साधन के द्वारा ही ब्रह्म वेद्य है किम्बा समस्तशाखा में उक्त साधन के द्वारा बेच 

$ इस प्रकार के संशय होने पर पुर्व॑पत्ञ यह द्वोता दे कि प्रत्येक शाखा का ही अथभेद्‌ प्रयुक्त स्वशाखा में उक्त 

घन के द्वारा ही बह वेद्य दै। इसके उत्तर में कहते हैं-- 

यहाँ अन्तशब्द निश्चयार्थ है| “उभयोरपि दृष्टोउन्त”यहाँ अन्त शब्द का इसी प्रकार अथ देखने में आता दै। 

मस्त वेदनिर्णाय उत्पाद्य ज्ञान ही ब्रद्म है| क्योंकि सकल विधिवाक्य सत्र एकरूप हैं। आदिशब्द के द्वारा युक्ति 

भी ग्रहण है | “आत्मा की ही उपासना कर” इत्यादि वेदवाक्य में जो विधि तथा युक्ति का प्रयोग किया गया 

' सवंत्र उनका साम्य देखने में आता दे | जिस प्रकार माधन्दिनों को यह विधि है, उस प्रकार काण्वों का भी द्दे। 
वएव समस्त वेद में जो ज्ञान का निर्णय किया गया दे वह ब्रह्म दे-ऐसा # हुआ ॥ १॥ 

अच्छा ? कहीं तो त्रह्म को विज्ञान-आनन्द्स्वरूप, कहीं भी सव्वेज्ञ, सबंबित्‌ रूप से कहां गया है | इससे प्रति- 
का अर्थभेद देखा जाता है | १७७ समस्त शाखा एक ही अधिकारी के पक्ष में है-इस प्रकार नहीं बोला 

बैं--इस पूर्वपत्त का उत्तर देते हैं ।-- ४ 

ऐसा २ क्योंकि एंक ही शाखा में भी इस प्रकार अर्थभेंद देखने में आता है। एक ही शाखा में कहीं 

सत्य-ज्ञान-अनम्त स्वरूप और कहीं आनन्दस्वरूप करके अमिद्दित द्वोता है । एकशाखा निष्ठ सकल पुरुष 

प्रकार उस शाखागत भेद की मीमांसा करते हैं उसी श्रकार सर्बशाखागत भेद की मीमांसा करनी होगी । 


| 


॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ ख 


कया मम कर जता च 
कप कर 


रे। पा५३ 


सववच्च तन्नियमः ।। ४ ॥ 
छः कस लाख शो षा व्वंणि गाक प्र हक. ऊ " 
पर्य्यन्ता होमविशेषा: यथाथव्वंणिकानामेव नियम्यन्ते तदुक्तेकाम्लिय 


| सलिलबच्चेंति पाठ तु यथा प्रतिबन्धांभावें सन्वोणि सलिलानि >.. 


व्यतिरेके दृष्टान्तमाह--- 

सवा: सप्र सौस्यांद्य: शतादनपट 
धांत्‌ , एवं ब्र्मोपासना साव्बबैद्यानामिति 
५ एव ब्रह्मापासना साव्यत्रः 


प्रयान्ति तथा सर्व्वाण्यपि वचांसि ब्रद्मवेदयन्तीति नियमः श॒क्त्यपेक्षया | “यथा नदीनां स्तिलं श॒क्त्या स गे ४. 

ब्रजेत । एवं सत्वाशि वाक्‍्यानि पु शक्त्या अद्यवित्तये” इति स्मरणात्‌ ॥ ४ ॥ हु लए 
वाचनिकमाह-- दर्शयति च ॥ ५४ ॥ की 2 
ह डे हें हु बह सथ >5 + ्नोफ नो तार तो श्री प्टय ति शान सत्या | शाक्त ।वित्याह नकल क का ह. ्ं 
“सर्व्व वेदा यत्दमामनन्ति” इति श्रुति: सव्बबंदवेद्यत्व भीहरंदशेयति । चशब्द: सत्यां शक्तावित्याह क्र 


5 « - ग्वार्क 3 स्तैरि वन के " "के ४ 

च शक्ते: सब्बंशाखोक्त: सावनत्रह्मोपास्य॑, अशक्त स्तु स्वशाखाक्त स्तेरिति सब्बवेदबेद्यं तत्‌। यद्यपि “तत्त पा 

ब्वयात्” इत्यनेतत प्राग्वर्णितं तथाप्यत्र गुणोंपसंहारोपयोगाय विधान्तरेण श्रपम्नितम्‌ । स्थैय्येफलकल्ार 
पौनरुक्त त्त दोष: || #& || ॥ अंकल <.5 हि किन ही 

यदर्थ सब्बवेदवेद्वत्व॑ समर्थितं तमिदानी गुणोपसंहारं दशेयति । तथा हिं-अथव्याशर:सु क्वचिद्गोस् 


समस्त शाखा में एक हीं ब्रह्म स्वरूप का अभिधान है | अतएव उसमें कोई विरोध नहीं है || २ | ॥ 
स्वाध्याय का उस प्रकार से तथां समांचार में अधिकार के कारण इस प्रकार मीमांसा करनी होगी । स्वाध्याय 
अर्थात बेंद का अध्ययन करें यह विधिसकल वेद के अध्ययन में प्रयुक्त है । यह सर्वेसाधारण के लिये प्रवृत्ति है| $ 
स्मृति में भी कहा दे-द्विजाति रहस्य के साथ समस्त वेद का अध्ययन करें” । आचार सम्बन्ध में ही ऐसीविविप% 
है | शक्ति अनुसार सकल काय्ये में अधिकार देखा जाता है | स्मृति भी इस प्रकार कहती हे-समस्त वेदोक्त मांग हा 
के द्वारा ही नित्य कर्म्स करें | समस्त काय्य का फल ही आनन्द है। तो भी जो शाखाभेद वा अधिकार-मेद् देखा ॥ गेगो 
5 है, वह सब अशक्ति पक्त में जानना चाहिए। सकल शाखा तथा सकल कम्म में सबका अधिकार है | अशक्त परी 
के लिये शाखाभेद तथा क्रियाभेद की कल्पना हैं | इसलिये जिस की शक्ति है वह समस्त शाखा में उक्त साधन के श्र 
द्वारा दी त्रद्म को 22485, -्यद स्थिर हुआ है। ३॥ 7६ !6 . जएएः 
पु (अं व्यतिरेक में दृष्टान्त देते हैँ ।--सब की तरह यह नियम है ऐसा जानना चाहिए । सौय्यौदि से लेकर शतौदन है 
परय्यन्त सातें होम विशेष सब हैं| अथब्ब शाखा में उक्त एकाग्नि सम्बन्ध्रयुक्त आथब्ब॑णिकों का जिस प्रकार | + 
नियम है, ठीक उसी प्रकार त्रह्म-उपासना में सकल वेद की विधि है | यदि “सरवत्‌” स्थात पर “सलिलवत” इस 
प्रकार पाठ किया जाता हूँ तब उसका अथ्थ-ज़िस प्रकार प्रतिबन्ध-अभाव से समस्त सलिल ही समुद्र में गमन कर 
है, उस प्रकार समस्त बेदवाक्य त्रद्मज्ञान में पय्यंवसित होता है । यह नियम शक्ति की , अपेक्षा करके होता है। 
स्मृति में भी कहा है-समस्त नदी का जल जिस प्रकार शक्ति के अनुसार सागर में मिलता है, ठीक उ्सी प्र 
निखिल बेद्वाक्य ही पुमथ्थ शक्ति के अनुसार ब्रह्म ज्ञान में पर्य्यवसान को प्राप्त द्वोता दै॥ ४॥ ह 
* उस विषय में कचनिक प्रमाण दिखाते हैं। बेद में इस प्रकार के सकल वाक्य इंष्ट द्वोते हैं। समस्त: 
जित्तका ८0 कर करते हैं” 5 इत्यादि श्रुति ओहरि का सर्वोबेदवेद्यत्व प्रदर्शन करती है। च शब्द से शक्ति खत मे 
ऐसा बोध द्वोता हे । अतएब शक्ति होने पर मनुष्य सर्वेशाखोक्त साथन के द्वारा अद्धा की उपासमा करें गे। आ' 


|] 
कक 


जो अशक्त हैं वे केवल स्वशाखा उक्त साधन के द/रा ही उनकी उपासना करें गे । अतएब त्रह्म स्वंबंदबंधल 
स्थिर हुआ। यद्यपि तत्तु समन्वयात्‌” इस सूत्र में पहले यह विषय प्रतिपादन किया गया है तो मी यहाँ पर 
पंसहार के उपयोगाथ यह प्रकारान्तर से फिर प्रपव्चित हुआ दै। इससे सिद्धान्त की स्थिरता हुई दै। इस 
इसमें पुनरुक्त दोष नहीं है ॥ ४॥ कु 
4: मा 


कि 


हे 
ही 


॥ गोविन्द्भाष्यम || २२३ 


बाबा न्‍्मााइम माया आना इ _ॉग्ज्_ब्न्ज्ष आन नस सायसाल-जनकइलल० ० - 


हमनमममनन. बला व 


कलम “७. का कक बह" नन्‍ 


मालस्यामल पीतवास: अब: कस्तुभभूषणं पिठ्छावतंसं वंशकमनीय॑ गोगोपगोपीविशिष्ट' गोकुलाधिसैवर्त त्रह्मस्वरूप 
पड्यते | तद हावाच हरुज्या गापवशमश्ञाभं” इत्यादिना। क्वचिज्जानकीमस्डितवामभाग कोदण्डकर॑ दशास्यॉ- 
हरज्ञोघ्तमयो ध्याथिपं तत्‌ पख्यते । “अ्रकृत्या सहित: श्यामः पीतवासा जठाघर: । द्विभुजः कुण्डली रत्नमांली धीरो 
लुद्ध र/ इत्यादिना | क्वचिद्तिकरालब्रक्त्र॑ वित्रासितंद्रहिणादिक॑ नर्सिहवपुस्तत्पक्यतें । तन्मन्त्रस्थभीषणापद्‌- 
बॉल्याने “अथ कस्मादुच्यत भोषणसिति। यस्माद्स्य रूप दृष्टा स्ब लोकाः सर्व्बे देवा: सब्बोणि भूतानि 
तथा पलायन्ते स्वयं यतः कुतश्चिन्न विभेति | भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्य: | भीपास्मादग्निश्चेन्द्रश्न 
गुधावति पद्म” इत्यनेन । ऋषि तु त्रिविक्रमरूपं पक््यते । “विष्णोनु क॑ वीय्यौणि प्रावोच॑ यः पार्थिवानि 
बममे रजांसि | यो अस्कम्भयदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाय” इति | अत्र द्वव्यदेवतामेदात यागमेंदवर्त्‌ 
शभेदादुपासनानि भिन्नानोति प्रतीयते | इह संशय: | एकस्मिन्नुपासने श्रुता गुणाः परस्मिन्नुपसंहायों न वेति | 
तव्र पशितैगु गे बिद्योपकारक व्वसम्भवा दितरत्रोक्तास्ते नोपसंहायों; फलानतिरेकाद्विरोधाच्चेति प्राप्ति -- 
द उपसंहारो उथमिदाद्विधिशेषवत्‌ समाने च ॥ ६॥। 
शब्दोडबधारणे | उपासने समाने सति शुद्धब्रह्म कविषयत्वेन तूल्यरूप एव सत्येकत्रोक्तानां गुणानां इतरत्रोपसंहारः 
व्येः। कुत्तः ) अधथोभेदात्‌। अर्थस्य त्रद्मलक्षणस्योपास्यस्य सब्वंत्राभेदादेक्यात्‌ । अन्र दृष्टान्तो 5 ति । विधि- 
पाणामग्निहोत्रादिधर्स्मा णां क्बचिदुक्तानामन्यत्रानुक्तानां च तेषां यथा भवेदुपसंहारस्तदेवेद्सम्निहोत्रादि कर्म 


सके लिये ब्रह्म के सर्ववेदवेद्यत्व का समर्थन किया जाता है, अब उन गुणोपसंहार का प्रदर्शन दिखलाया 
ताहै | अथव्वशिरोभाग उपनिषद्‌्में-गोपालरूप,तमालश्यामल,पीतवसन,कोस्तुभधारी /मयूरपुच्छावतंस,वंशीधारी, 
गोप-गोपी विशिष्ट,गोकुल-अधिदेव कहकर त्रद्मस्वरूपका पाठ हे । त्ह्माजी ने भी कहाहे-“त्रह्म शीहरि गोपवेश- 
री और तवीननीरदवर्ण हैं?!। कहीं जानकी मण्डितवामभाग कोदण्डकर,दशाननादिक राक्षसों का निहन्ता,अयो- 
गविपति कह कर पाठ किया गया है। तो कहीं पर प्रकृतिमरिडत, श्यामलकान्ति, पीतबसन, जटाधारी, ढ्विमुज, 
एडलविभूषित, रत्नमालाधारी, धीर तथा धनुद्धर कह कर अभिहित हैं । किसी जगह वे फिर करालवदन,ब्रह्मादि 
को भी भयद, नरसिंह रूप से कहें गये हूं यहाँ नर्सिहमन्त्र भ स्थित भीषणशब्द की व्याख्या इस 
ह है-जह्म भ्रीदरिं किस लिये भीषण करके कहे गये हैं ! इसके उत्तर में कहते हैं।_- कसी 
जिनका रूप देखकर समस्त लोक, सकल देवता, समस्त भूत भय से पलायन करत है, ता बल किसी है बे 
करते हैं, जिनके भय से बायु बहता है, जिनके भय से भीत हाकर सूख्य उद्त होता है, जिनके भय से इ ह 
दि तथा सत्य धावित होते हैं वे अबश्य भीषण होंगे। कहीं उनके त्रिविक्रम-बामन रूप का पाठ है । (2० 
कम का कॉल निर्देश कर सकता है ? जो प्रथिवी की रजःकर्णों की गणना में समथ बे ) चरण ४ द्वारा 
रस पाताल तथा अन्तरित्त के आक्रमण॒कारी उन विष्णु की इयत्ता नहीं कह सकेते दे। है है ते 
जद से याग-मेद की तरह गुण-मेद से उपासना का भेद प्रतीत होता है। यहाँ संशय यह है. के 
ता में करत गुणा-समूह अपर उपासना में प्रहृणीय हैं किम्बा नहीं दें! एकस्थान में पठित गुणों से विद्या का 
जता में श्रत गगा-समह अपर : में प्रहणीर न की जे ह का अनतिरेक तथा 
रु होता है | अतएब अन्‍्यत्र उक्त गुणों का उपसंहार करना आवश्यक नहं| दे । उससे फल का अनतिरेक - 
आ पड़ता है । इस प्रकार पृव्वंपक्तीय सिद्धान्त के खण्डन क लिये परबरत्ती सूत्र ५॥ हाई हक हरे 
बन शब्द अवधारण में जानना चाहिए | अर्थ के अभेद के वश उपासना समान होने पर विधिश | समान हो 
हैं कर्चव्य है। एकमात्र शुद्ध श्रह्म विषयक होने के कारण उपासना अवश्य तुल्यरूप है । उपासना हे 
संदार का कर्च॑व्य होता है। उपास्य न्रह्म एक ही है। उपास्य एक ही होने के कारण उपासना समान है; ॥ै। 


श्र ही 
रा 
क 
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२२४ || वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०३| पा« 


सब्बंत्रेति तद्त्‌ । अथव्बशिरसि “यो वे श्रीरामचन्द्र: स भगवान ,ये मत्स्यकूम्मोंद्यवतारा भूभु व 
नमः” इति ओऔरामचन्द्रे मत्स्यादिरूपत्वमुपसंहृतम | “एकोडपि सन्‌ बहुधा योडवभाति”इति श्रीकृष्णे र 
“लमस्ते रघुवय्योय रावणान्तकराय च” इत्याद्य स्मृतिरप्येबसाह । इत्थमन्यत्र चान्यत्‌ ॥ ६ ॥। 

ननु “आत्मेत्येबोपासीत” इत्यादिवाक्यादन्यथात्वमुपसंहारस्य प्रतीतमिति चेत्तत्राह-- 

अन्यथा त्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्यथात्वं गुणोपसंहाराभावः स चात्मेत्येबेति वाक्यात्‌ प्रतीयते इति चेन्न | कुतः ? अविशेषात | एते 
नोपास्या इति विशेषवचनाभावात्‌ | एवं सत्येवकारो5्प्यनात्मत्वमेव निवत्तेयति न तु गुणान्तराणि। न हि राजे 
इृष्ट इत्युक्तों तदीयं छत्रादि व्यावत्त्य ते। तस्माद्यथाशक्तिगुणाश्रिन्त्या इति सिद्धस्तदुपसंहार: | इदमुक्त 
रस्मिन्‌ ब्ह्माणि बेदूय्यंवदनादिसिद्धानि बहूनि रूपाणि। सन्ति | तत्तद्र पविशिष्ट' तत्पूण शुद्ध च भवति | 
कृत्स्तान गुणान्‌ श्रकटयति क्वाचित्त्वकृत्स्नानिति तत्त्ववित्‌ तत्सब्वरूपे तस्मिन्‌ यंत्र क्‍्वापि पठितान 
विचिन्तयेदिति स्वनिष्ठस्य तदुपसंहारों निरूपितः || ७ ॥। 

अथकान्तिनो5धीतबहुशाखा अपि परिशीलितस्वेष्रोपनिषदस्तद्व्यक्तानेव गुणान्‌ ध्यायन्ति न तु ज्ञातान्य 
न्‍्यानिति पूर्वापवादेनारभ्यते | इृद ओऔगोपालादितापन्यो विषय: । तत्रेवं सन्देंह: | एकान्त्युपासने सब्बंगुणोपसंहार 
स्यान्न वेति | सम्भवति सामर्थ्य श्लाध्यत्वात स्यादेवेति प्राप्ते-- 


तएव गणों का उपसंहार होना कोई दोष नहींहै | विधिशेष ही उसका दृष्टान्त है। जिस प्रकार सब्बवेदोक्त 
अग्निद्ोत्रादि धर्म्मों का कहीं पर उल्लेख तथा अन्यत्र कहीं पर अनुल्ल ख होने पर भी उनका उपसंहार 
होता है, ठीक उसी प्रकार अनुल्लेखित गण-समृह ही उपसंहाय्य होते हैं। अथर्वोपनिषद्‌ में-“जो रामचन्द्र रद 
. भगवान वे ही मत्स्य-कृम्मोदिक अवतार हैं उनको नमस्कार”'इत्यादि स्थल में ओऔरामचन्द्र का 
उपसंहार हो रहा है । “जो एक होकर भी बहुधा प्रकाशित होते हैं” यहाँ श्रीकृष्ण में रामादिकों का ३ री 
“४रघुकुल शिरोमणि रामचन्द्र को नमस्कार” इत्यादि स्मृति में इस प्रकार कह गया है । इसी प्रकार से 
जानना चाहिए ॥ ६ ॥ 

अच्छा ? आत्मा की ही उपासना कर” इत्यादि वाउ॒य से उपसंहार की अन्यथा प्रतीति होती है, ऐसा 

पर उसका उत्तर-“ आत्मा की उपासना कर ” इत्यादि वाक्य से उपसंहार की अन्य प्रकार से प्रतीति नहीं 
क्योंकि उस विषय में कोई विशेष वचन नहीं दीखता दे | अन्यथात्व शब्द का अर्थ गणोपसंहार का अभाव है। 
विशेष बोलने से “गुण उपास्य” इस प्रकार वाक्य है | “ये सव गुण उपास्य नहीं हैं” इस प्रकार के 
का अभाव दे । “आत्मा की उपासना कर” इस वाक्य से गण के उपसंद्वार का निषेध नहीं हो रहा है । 
गणोपसंहार का निषेध सूचक कोई वाक्य वेद में नहीं है । इसलिये “आः्मेत्येष” यहाँ एवं शब्द 
निषेध ( निवत्तंन ) करता है, गुणान्तर का नहीं करता है ।“राजा ही दृष्ट हो रहा है”ऐसा बोलने पर राज 
छत्रादि दृष्ट नहीं दोते हैं-यह नहीं है। अतएव यथा शक्ति गणों की चिन्ता करें-यही स्थिर हुआ | यहाँ 
कह्दा जाता दै-परत्या में वेंदृस्येमणि की तरह अनादिसिद्ध अनन्तरूप विद्यमान रहते हैं| भगवान्‌ इन सकलगुए 
के बिशिष्ट होने पर भी स्वयं पूणा-शुद्धस्वरूप हैं । वे कहीं पर समस्त गणों का प्रकाश करते हैं और कहीं अस' 

मस्त गणों का प्रकाश करते है | इसलिये तत्वज्ञव्यक्ति सव्वरूप उन जपास्य भगवान्‌ में समस्त शाखोक्त सर्केः 
गुणणों का ही चिन्तवन करेंगे । यह स्व॒निष्ठ का गुणोपसंहार निरूपित हुआ है || ७॥ 
द एकान्ती बहु शाखा अध्ययन करके भी निज इप्ट सकल-उपनिषदों के अनुशीलन पूल्वेक उत्त-उतत 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥। 


लक. 


थक आाम जन----मत--. आ.का--"" कर आयाहन-- आह 


/+४७४० कक वा प्रकररभेदात्‌ परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ॥| ८॥ 
[ बेति निश्नयें | हे ये यस्मिन्रूपे एकान्तिनस्ते 'तदन्यरूपव्यक्तान्‌ गुणान्नोपसंहरन्ति | यथा कृष्णादिस्मैकान्तिनों 
( दृसिंदादिनिषठान्‌ णान टादट्राभाषणत्वा दीन | यथा च नसिहायेकान्तिन कृष्णादिनिष्ठान वंशवेत्र चन्द्रकादी निति | 
ह ढुतः भैति | ००%, | तदेकतालस्यां भक्तिरिति यावत्‌ । तस्या है ऑल .2९2829:3: । स्व॒निष्ठटभक्ते- 
कान्तिभाक्तगाढावशाइरॉयसी | दृष्टान्तमाह पर इति ह्छ । यथा5दित्यान्तवेत्ति हिरण्मयपुरुषेकान्तिनः स्वोपास्ये 
तत्मिन्‌ परोवरीयस्त्वादीन गुणालुद्गीथनिष्वानपि नोपसंहरान्ति तद्वत्‌ । परस्मापस्थ वराच्च बरीयानिति परो- 
बरीयानुद्रीयस्तस्य भावस्तत्त्वं तदादिवदित्यथ: | ८॥ 
.. ननूभयेषां अर 32० समैवात्‌ एकान्तिभिरपि स्वनिष्ठेरिव सर्व्वे गुणाः सर्वत्र चिन्त्याः स्य॒ुः यथा 
प्रसज्ञानां गायत्र्युपासना निव्विशेषा रष्टेति चेत्तत्राह-- 
संत्ञ 5" 
संज्ञातश्चेत्तदुक्कमस्ति तु तदपि ॥ ६ ॥ 
की शहझ्ानिवारकस्तुशब्दः | संज्ञेक्यात सब्बे गुणापसंहारो युक्त इत्यत्र यदुत्तरं तत्तु न वा प्रकरणभेदादित्यनेनेबरो- 
ऐेी क्रम । सामान्यसंज्ञापेत्ञया विशेयभूतेकान्तिताया: अं प्रषान्न तेस्ते सर्व्वे विचिन्त्या इत्यर्थ: | इतरथा अं छयज्ञति: | 
क हपविशेषामिशक्तचित्तत्वेन हां कान्तिन: साथारणेभ्य: स्वनिष्ठेभ्यो ज्येश् भवन्ति |+ च निखिलगुणानुपसंहत्तु 


| 
( 


! ! । 


॥ 
| | | कक 
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२४ गणों का ध्यान करते हैं । वे अन्य गुणों का ज्ञान होने पर भी उन का चिन्तबन नहीं करते हैं. इस प्रकार के ,सि- ७ 
.  उन्त का स्थापन करने के लिये पूव्बपक्त के साथ अन्य प्रकरण का आरम्भ करते हैं । गोपालतापिनी प्रश्नृति श्रुति- 
_ ह पम्रह इस प्रकार विचार का विषय दे | यहाँ संशय होता है कि एकान्ती-उपासना में सकल गुर्णो का उपसंहार है 
0 मरा नहीं है? सामथ्ये होने पर प्रशंसनीय द्वोने के कारण उपसंहार कत्तेव्य दै-इस प्रकार पृत्वपक्ञीय सिद्धान्त 
6 हक निराकरणार्थ कहते हैं ।-- है ः प 
कं प्रकरण का भेद प्रयुक्त 'परोवरीयस्त्व” प्रभ्नृति * की भाँति एकान्त भक्ति का सब्बंगुणोपसंहार कत्तव्य नहीं है। 
बा पाव्द निश्चय में दे। जो,जिस रूप में एकान्ती हैं, वे उससे अन्य रूप में व्यक्त गुणों का उपसहार नह करते हैँ। 
अकृष्णादि कमनीय रूप का एकान्तीभक्त श्रीनसिंद्ादिनि७ सटादंष्ट्रादि भीषण हे ऋ पथ भीड़ निदनिश 
बक्त श्रीकृष्णादिनिष्ट बंशी-वेत्र-मयूरपुच्छादि मधुर भाव का े चिन्तवत्त नहीं करने है। हुं केक हे 2 ये है। 
बाहिए | प्रकरण का अर्थ प्रकृषक्रिया अथोत्‌ भक्ति का भेद है । वह एकमात्र तासस्य है और यह वासआाय द। 
घर कप के विशेष से-यह नि गिलताथ है। स्वनिष्ठमक्ति से एकान्तभक्ति गाढ़ आवशता के कारण श्रेष्ठ है। आ- 
है आन्तव्वर्त्ती दिस्ण्मय पुरुष में एकान्त भक्त जिस प्रकार निज उपास्य पुरुष में परला दि आज के स 
सी  ं ॥ प्रकार एकान्तीभक्त सकल अन्य गुणों का उपसंदयार नहीं करते ह। 
शो का उपसंहार नहीं करते है, ठीक उसी प्रकार एकान्वीभक्त सके हा 5 दादिबत है यह अर्थ होता है ८ ॥ 

र से पर बर से वरीयान्‌ इति परोवरीयान्‌ उद्‌गीथ उसका भाव अर्थात्‌ तत्व, तद। की पु गति ए क़रसीमों के 
| क हु हु थे प्‌ न्ती का छा रह का पासक हे | अ्तग्व स्वनिष्ठ भक्तों ्भषे कार न निर्षिशेष ल्‍ 
अच्छा ? स्वनिष्ठ और एकान्ती दाना है न्द् पा ही गायत्री की उपासना निर्विश 
गण सर्व्यन्न सकल गुश द्वीं चिन्तनीय हैं.। जिस प्रकार विश्रनाम थार तय का 3| रे की उपासना निर्विशेष 
$ उसी प्रकार समस्त भक्तों का निर्विशेष दोवे-इस प्रकार के पृट्वेपत् के उत्तर है| गा न डे द्रावि- 
 आका निवारण के लिये “तु” शब्द दै । संज्ञा के ऐक्यवश सबका हो बुर कि बिरो -+४ हब 

शक निवार*<। न | दिया सकी सामान्यसंज्ञा ५ न्‍ पेन्षा बृभत एकान 
_' >झॉआई ज्त के पश्चात्‌ पृव॑सूत्र ब्सत्र ही दिया गय। हे | सामान्य अपक्ञा स &. 
प्रकार की आपत्ति के पश्चात्‌ पूब॑सूत्र दी दिया !। कह है कलकृन- 
: “ज्जॉचडिआ विम्तवन करेंगे-इस प्रकार का सिद्धान्त नहीं दो सकता है मेगा बड़े 


पच 


क 
"5 


अरे्टलव के कारण वे सकल गुणों का 


२२६ ॥| वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भ्र०्श को 


3 - हम अमामलब 3 आर... न :+-आ++-आ अनु अाक- लहभ्य का मल झ - 
जि जा. 4 कं 


हा 
स्वनिष्ठों एपि क्षमः | “विष्णोनु क वीय्यागणा प्रावोचमि' त्यादिश्वुतः । “्ान्तं गुणानामगुणस्य जमयेफित, न ः ५ 


ये भवपाद्ममुख्या'' इत्यांदिस्मरणाच्च । संज्ञक्यस्थ हंतारन्य यव्यभिचारं॑ दर्शयति अस्तीति | प्रमितलेज_ 
परोवरीयो हिंरण्मयाद्यपासनेपूदगीथोपासनभिति संज्ञेक्यमस्तीत्यर्थ: | तथा च स्वनिष्ठा: सर्व्वान गुणानपसंडी 


ऑब 
ब 


। | 
क्ा 


पासीरनन्‍्नेकान्तिनस्तु गया वेशेषानि तत्य घिकरणाभ्या निर्णीतम ॥ ६ || के ५५ 
अथ वाल्यादीन गणान्‌ भगवत्युपसंहत्त मारभते । तास्वंव 'कृष्णाय दंवक़ीनन्दनाय 3» तत्सत्‌ और, 
स्‍्तस्में वे नमो नम” इति | कृप्णशब्दस्तु तमालनीलत्विधि यशोदास्तनंधये रूढिरिति नामकोम्रुद्वीकारा:।“ 


चिन्मये स्मिन महाविष्णी जाते दाशरथे हरो । रघी: कुलेडखिलं राति राजते यो महीस्थित” इत्ति 
बाल्यादयो ब्रद्मधर्म्मा श्र यन्ते | स्मय्यन्ते च तथा स्प्रतिषु | ते कि चिन्त्या न बेति वीक्षायां तैविंग्रददे न्यत्ना भणि 
भावापत्तरेकरस्यश्रुतिव्याको पान्‍न चिन्त्या इति प्राप्त -- 
व्याप्तेश्व समच्जसम्‌ ।। १० ॥। 

बाल्यादिधर्म्मिणस्तस्य भगवतों व्याप्त विभुत्वाद्राल्यादिना तद्भावाभावात्‌ समउजसं तत्र तदित्यथेः । प्रपक्चि 
चैतदनेन सब्बेगतत्वमित्यादिना | न चैंव जन्माख्यो विकार: | “अजायमानो बहुधा विजायत” इति पुरुषसक्तात। 
जनिशुन्यस्यैवाभिव्यक्तिमात्र' जन्मेति तदथः | चकारात्‌ “रसो वे सः” इति रसात्मकत्वश्रवणात्‌ | स्वोपास अन । 
शेन रूपेण लीलारसानुभवस्ताह॒र्श रूपमचिन्त्यया शक्त्या श्रकटयतीति समुच्चितम । तदुपासकाश्व 


बीए पे है, 
हू | 
क््त 
आह 


पा हि 
| | | का | 


पर एकान्तियों के अर प्ठत्व की हानि होती है। कोई विशेषरूप में जिनका चित्त एकान्त आसक्त हें वे 
हैं । इसलिये ही वे सब स्वनिष्ठभक्तों से श्रेष्ठ हैं | स्वनिष्ठभक्त भगवान के निखिलगुणों के उपसंहार में 
नहीं हैं-ऐसा श्रुति में कहा है | “विष्णु के समस्त प्रभाव बन करने में कोई समर्थ नहीं है | ब्रह्मादि 
गण भी अगुश पुरुष विष्णु का अन्त नहीं पाते है” इत्यादि स्मृति का वचन है । संज्ञा के ऐक्य के कारण 
शब्द से अन्वय-व्यभिचार दिखाते है । प्रमिति का भेद रहने पर भी “परोवरीय”तथा"हिरण्मयादि ” उभय प्रका 
की उपासना को ही उद्गीथ उपासना कहते हैं | उभय उपासना में उद्‌गीथ रूप संज्ञा का ऐक्य रहने पर भी जिस 
प्रकार क्रिया भेद को अवश्य स्वीकार करना होता है, ठीक उसी प्रकार स्वनिष्ठभक्त-समूह समस्तगुणों का 
हार कर उपासना करेंगे तथा एकान्तीभक्तगण बिशेष गुणों के ही उपसंहार से उपासना करेंगें-यह अवश्य 
य्ये है | इसलिये इस अधिकरण में यह निर्णीत हुआ हे || ६ || ह 
अब भगवान्‌ में बाल्यादि गुणों का उपसंहार कहते हैं| गोपालतापिनी में-“क्रृष्णाय देवकीनन्दनाय अ 
तत्सत्‌ मूभु वः स्वस्तस्मे वे नमो नमः” इति | तमालश्यामल, यशोदास्तनन्धय में कृष्ण शब्द की रूद्बृत्ति 
इस प्रकार नामकोमुदीकार कहते हैं। “ओं चिन्मयेउस्मिन्‌ महांबिष्णी जाते दाशरथों हरौ” इत्यादि राममन्त्र र 
ब्रह्म में नित्य वाल्यादि धम्में समृह सुनने में आते हैं। स्मृतियों में भी इस प्रकार देखा जाता है। 
सकल वयः सम्बन्धि गुणों का चिन्तन उचित है किम्बा नहीं है-इस प्रकार के संशय उठने पर इन सब व 
चिन्तन से विग्रह में न्‍्यून-आविक्य भावापत्ति तथा ऐकरस्थ श्रुति का बाघ होने के कारण चिन्तन नहीं 
ब्रकार के पूर्वपपक्ष के उत्तर में कहते हैं। 
ब्रह्म बालयादि धम्म विशिष्ट दोनेपर भी व्यापक अतएवं उसके बाल्यादिभावका न्यूनाधिक्य भावसे 
के कारण समस्त साम5्जस्य हो रहाहे ।“सर्वंगतत्वम”इत्यादि वाक्‍्यके द्वारा पहले बिचार होगया है। 
विकार की आपत्ति नहीं हो सकती है। “परमेश्वर अजायमान होकर भी बहुधा जन्म ग्रहण करते 
पुरुपसूक्त-मन्त में पाठ है । उसके अथ में-अभिव्यक्ति मात्र ही उनका जन्म है वास्तविक उनका जन्मे 


सब 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 
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ल्‍ज >> ज-गानाशलनऋ+र। तय हनन कलम कानकन रा जल क 
न जाया "गााइममग पा "पाए विलममम 5 डा 


हर त-' 


द्योउनन्ताः |. 'तद्विष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति सूरय इत्यादि श्रुतिसिद्धां बोध्या: । एक एव नानावयांसि 
त्तदुपास कप युगपद्यनक्ति । खुरमनुष्यासुरेषु दशाबवत्तेव ननिाथौनित्यन्ये | तथा च बाल्यादिमतों5पि विभुत्वे- 
कररू यास्तत्र बाल्यादय इति ॥ १० ॥ 5 

चर बाल्यादिकम्मणामापि भगवड़म्मत्वान्नित्यत्व त्तषु तत्तत्परिकरयोगेन से भाव्यमिति वाच्यम। त फ़्क्म्य 
परिकरस्य पूर्व्योत्तरभावेनानेककम्मंसम्बन्धी इमिमतः | पृव्बेस्य कम्मंणो नित्यत्वे तत्सम्बन्धिन: परिकरस्यापि तत्र 
नेत्यसस्वन्ध वाच्यः | तमन्तरा तत्स्वरूपासिद्धे: | एवं सत्युत्तरकम्मसम्बन्धस्तस्य दुरुपपाद: । उत्तरस्मिनसम्बन्धे 
ैक़ते तु पूच्वस्य नित्यत्वं व्याहन्येत । नित्यत्वे चोत्तरकम्मंसम्बन्धिनस्तस्थान्यत्व॑ भेवत्‌ | तदिदमनुभवेन शास्त्रेण 
च् रुध्यते | तथा कम्मं खलु पृथ्वांपरिभूताशं प्रत्यंशमप्यारम्भसमात्षिभ्यां सिद्धयद्वी क्ष्यते | ते विना न तत्स्वरूप॑ 
हर त्‌ | न च तेन कमेण रसानुभव: | तत; कथ तन्नित्यत्वम्‌ | चित्रलिखितवत्‌ सदकरस्ये दि नित्यता प्रतीता । 
ख्व प्रकाशभेदे रारम्भे प्रत्येक बहुत्वात स्थाद्विच्छेद: । प्रथगारम्भादन्यत्व॑ तु दुर्निवारम | ततश्व॒ तदेवेदमिति 
जीत्यन॒दयात्‌ कथ॑ तन्नित्यत्वं प्रत्येतव्यं | तस्मात्कम्म॑नित्यत्वमसमाधेयमित्येव॑ प्राप्त तन्त्रेशोत्तरमाह-- 
सब्वभिदादन्यत्रेमे ॥| ११ ॥ क्‍ 
थे हरितत्परिकरास्तत्कम्माश | पृष्व॑स्मिन्काले कम्मंणि वा सन्ति त एवेमेडन्यत्रोत्तरस्मिन कम्मंणि काले वा 
रिति मन्तव्यम | कुतः ? सब्वांभेदात्‌ | सर्व्वेषां १र्व्वोत्तरवत्तिनां हरिततपरिकरप्रकाशानां तत्कस्माशानां वा भेदा- 


कप नमक. ्याक--_ जला पकन---ााहन-- पका" - चआ “अपना शिव 


| हब ही । का 


कार से “रसो थे स” इससे उनके रसात्मकत्व का अवण है | निज उपासकों को जिस प्रकार लीलारस का अनु- 
व होता है, परमेश्वर निज अचिन्त्यशक्ति के द्वारा उस अकार के रूप का प्राकब््य करते हं-ऐसा बोध हो रहा है । 
ेथ्र के नित्यमुक्तादिक उपांसक सकल अनन्त हैं । “बह विष्णु का परमपद है जिसे ज्ञानिगण दिव्यदरष्टि से 
हम उ इत्यादि श्रुति से सिद्ध है। परमेश्वर एक होने पर भी उत्त उन उपासकों के लिये युगपत्‌ नाना वयस 
च कखठ्य करते हैं| अपर व्यक्ति कहते हैं-सुर-मनुष्य तथा असुए में दशाब्द की तरह नात्ना अथ का प्रकाश 
ते हैं | बृहदारस्यक में प्रजापति ने सुर-मनुष्य-असुरों को दशाब्द करके कहा है । अतएव परमेश्वर वाल्यादि- 
के च ह्ोन से विभुत्व के द्वारा एकरस होने के कारण उनमें बाल्यादिगुण-समृह चि्‌ न्तनीय हो रह || ९ के ॥| 
अच्छा ? बाल्यादि कर्मों का नित्यत्व होने के कारण उन उन्त परिकरों में वह चिन्तनीय हो रहा है । यहाँ एक 
बरिकर का पूर्व उत्तर भाव से अनेक कर्म का सम्बन्ध अभिसत है । पूव्व कम्म के नित्य होने के कारण तत्स- 
भी प्ररिकर का उसमें नित्य सम्बन्ध बोलना चाहिए | नहीं तो उस स्वरूप की असिद्धि हों सकती है । इस प्र- 
वि ० ह एक में सतपस दल टिक हो राह दे । और रह 5 
प फ्किर का सम्बन्ध स्वीकार करने पर पृव्ब कम्म के नित्यत्व को है| नि हो सकती है | पृव्बकम्म का नित्य- 
बोकार करने पर उत्तर कर्म्म सम्बन्धी परिकर का अनित्य सिद्ध होता है । इस प्रकार शास्त्र तथा अनुभव 
विरुद्ध हो रहे है | कम्म के दो अंश हैं--पूल्व तथा अपर | व अत्यक आर््भ तथा समाप्त से सिद्ध हात 
गारस्भ और परिसमात्ति के विना करम्म सिद्ध नहीं होता है | उक्त क्रम से रसानुभव नहीं होता द््‌ | तब बहू 
कार नित्य हो सकता है । चिंत्रलिबित की भाँति सर्बदा एकरस वस्तु में नित्यत्व की प्रतीति द्वोती दे। भ्र- 
दे स्वीकार करने पर भी प्रत्येक म्रकाश बहु द्वोने के कारण भ्रत्येक आरम्भ में अविच्छेद देखा जाता दे। 
ग्प्रथक आरम्भ होता हे, उसका अन्यतल अथ्थात्‌ भेद दुर्निबार हैं | अनन्तर हि ही यह है-इस प्रकार प्र- 
हों होने के कारण उस का नित्यत्व किस भ्रकार हो सकता है ! अतएव कम्म के नित्यल का समाधान अस- 


छः 


ता है--इस अ्रकार पृव्वपक्ष भाप्त होने पर उसके उत्तर में कहते हैं-- 


स्श्८ ॥ वेंदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०३ 
नखछ़््ड््् न हम || ऋऋचऋछएिाछए ० “03333 -नाकननन 
भाँवादित्यर्थ * | एकस्य हरेंयहं॑त्व॑ 6 को डपि सन बहुया | यो5 | ति ५ एकानेकस्वरूपाय! है इति श्रुति प्तिदि, हे ह ह 
एकस्य तत्परिकरस्य च॑ तन्‍्मन्तव्यम्‌। भूमविद्यायां मुक्तस्य तदुक्त: | महिष्युद्राहददी तथा स्मस्णात्‌ च। ७ 
स्‍्मनां कर्म्मणां कालमेदेनोदितानामप्यैक्यम्‌ । “द्विः पाकोडनेन कृतो न तु ढिथा पाकः कृत” इति विशाल” 


| पा७ ३ 


५द्विगेशब्दोड्यमुच्चरितो न तु दो गोशब्दी” इति शब्देक्यवत्‌ | इत्यं च भीहरेस्तज्जनानां तद्धाम्तां च पक्ष ; 
बॉहल्यात्तदिशेषे: कर्म्मेणामारम्भात्‌ समाप्त शव प्रथगारूधानां तेपामेक्याचच स्वरूपनित्यत्वें सिद्ध । तत्कगात, 
भवद्देतुकी विचित्ररसोदयः्चेतेनेव व्याख्यातः। न चतदमुल॑ “यद्गत भवच्च भविष्यच्च” इति बृहदाराणक, 
“को देवो नित्यलीलानुरक्तः” इत्यथज्ववाक्यात्त , “जन्म कम्स ने मे 'विल्य ” इत्यादिभगवद्राक्याच्च | ३७. 
प्रत्ययः खलु तत्कृपयेव | “यावानह यथा भावा यद्र पगुणकम्मकः: | तथव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुप्रहात” रे 
तंदुक्ते: | तस्मान्नित्य तत्कम्मेति | किख्ल स्वरूपेण चिच्छक्त्या च कृतं कम्म नित्य, तेन प्रकृतिकालाभ्यां सह 
व्वनित्यम । तच्च स्वगांदिकमेवान्यथा लयोक्तित्याकीप: || ११ ॥ 

अथेदं विचारयति | वेदान्तेषु पूर्णोननन्‍्दादयो त्रह्मधम्मों: श्र यन्‍्ते। ते सर्व्बेषु तदुपासनेषपसंहाय्यों नशे 
वीक्षायामनारभ्याथीतानामुफ्संहारे प्रमाणाभावादारभ्याधीतानामेवोपसंहार: । सब्वंगुणोपसंहारस्यानियमास्च | 
तस्मान्नोपसंह्योस्त इति प्रात -- द 


| गया मा 
द तु आनन्द 
आनन्दादय, प्रधानस्य ॥ १२ ॥। दरीरादेशच २ 


प्रधानस्य धर्मिणः परमात्मनों ये पू्णौनन्‍्दबोधस्वाश्ितवात्सल्यादयों धम्मों: अयन्ते ते सब्वंत्रोपसंहास्योस्त, हो " * 


तष्णादतुत्वात्‌ ॥ १२ ॥ हनन 
क ण द कवर है है अब इसका 
जो हरि, उनके जो परिकर तथा उनका जो कम्मांश समूह पृव्वंकम्म वा पृत्वेकाल में हैं, वे ही ये अन्यत्र उत्ता | ने सब धम् 


कम्म वा उत्तरकाल में रहते हैं-ऐसा जानना जाहिए | क्योंकि उनका भेद नहीं है | समस्त पृव्व-उत्तरत्ती हृशिश्धीतगुणों क 
तथा उनके परिकर प्रकाश अथवा उनके कम्मांश का भेदाभाव है। “जो एक होकर बहुधा प्रकाशित होते हैं'*एमस्त गुणों व 
होकर भी अनेक स्वरूप” इत्यादि श्रति-स्मृति से एक ही हरि का वहुत्व सिद्ध होता है | उसी प्रकार परिकरों को $ पृत्वपत्त के 
भी जानना चाहिए | भूमविद्या में मुक्तजीव सम्बन्ध में बहुत्व कहा गया है | द्वारकालीला में महिषिविवाहादिक के $ धम्मिभूत 
समय एक ही तत्व का युगपत्‌ बहु प्रकाश होना दिखलाया गया है । एक प्रकार के कम्म काल-मभेद से वहू उक्त होने [हार कत्तत्य 
पर भी उनका ऐक्य स्वीकार किया जाता है । “इस व्यक्ति ने दो पाक किये”-ऐसा बोलने पर एक ही पाक दो प्रका 9 “शिर उन 
से बोवित द्वोता दै। उससे प्रथक प्रथक्‌ दो पाक का बोध नहीं होता है । दो गोशब्द्‌ उच्चारित होने पर गोशब सत्र सर्वत्र उ 
का दो बार उच्चारण का बोध होता दे किन्तु दो गौ का बोध नहीं है। इस प्रकार श्रीहरि, उनके परिकर तथा वाह विससे आ 
मों का प्रकाश बाहुल्य-बिशेष के द्वारा कम्म-सप्रृह का आरम्भ तथा समाप्ति प्रथक आरब्ध कम्मसमूह के ऐक्य के व प्रियशिर 
देतु स्वरूप सिद्ध और नित्यत्व सिद्ध है। इसलिये ही उस क्रमानुभव के द्वेतु बिचित्ररसोदय की व्याख्या ३ दंत पुक्त पति 
यह अमूलक नहीं है ।“यद्गतं भवच्च भविष्यरूच”'प्रम्नति ब्ृहदारण्यकश्रुति तथा''जन्म कर्म्म च में दिव्य प्रशत है भरनर ३ २ 
गीता का ह४+8 ही उसका प्रमाण है । “एको देवो नित्यलीलानुरक्त:” इत्यादि अथव्व॑चेद का वाक्य भी है। श ई रे। 
प्रकार की प्रतीति उनकी कृपा से ही होती हे । में जैसा हूँ, मेरा जिस प्रकार भाव है, में जैसा रूप-गुण-कस्म रोका 
हूँ उनका यथार्थ तत्वज्ञान का लाभ मेरे अनुप्रह से होता है-इस प्रकार भगवान ने भी कहा है। अतए्व भी है "मा 
बान्‌ का करम्म नित्य है। भगवान्‌ निजरूप चिच्छक्ति के द्वारा जो कर्म करते हैं वह नित्य है तथा प्रकृति आह 
पर प्रलयोक्ति व्यर्थ हो जाती दै। ११ ॥ | 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ।। २२६ 


“ऋ॑. 
बा पक शक जनक +आआ कया ह््ण 
आशा. कक जॉन डक... ---पत खो... अन्ण. 


डे चक्की 00२३३: धम्मों: श्वुताः ।तस्य प्रियमेव शिर:” इत्यादिना | तेंडपि सरब्बज्नोप- 
नवे आनन्‍्दादाना सब्वंत्रोपसंहाय्यत्वामिधानात्तेषामप्यानन्दत्वाविशेषात स्यात्सव्व॑त्रोपसंहार 


प्रियशिरस्त्वाचंग्रा प्िर्पचयापचयौ दि भेदे ॥ १३ ॥। 

प्रियशिसस्त्पादना धस्माणामश्राप्तः सन्वत्रोपसंहारों न स्थात्‌ । आनन्दमयस्य विष्णों: पुरुषविधस्यथ पत्तिरूप- 
| किब्न तस्मिन्‌ वाक्‍्ये प्रमोदमोदशब्दाभ्यामानन्दगतावुपचयाय चयौ वृद्धिहासौ प्रतीती । तौ च भेदे 
प्भवेताम्‌ | न चेबमस्ति । स्वग॒तसेदस्यापि प्रत्याख्यानात । तस्मान्नोपसंहाय्यास्‍्ते || १३ | 

ह इतरे त्वथेंसामान्यात्‌ ॥। १४ ॥ 
झाद्वा एतस्मादित्यादिना सोउकामयतेत्यादिना भीषास्मादित्यांदिना च तस्माद्वाक्यात्‌ प्रायूदध्ब च॒ ये प्रियशिर- 
दिभ्य इतरे विस्ुत्वचित्सुखत्वजगत्कारणलपारसेश्वय्योंद्यस्तस्यानन्दमयस्य त्रह्मणों धर्म्मो: पस्यम्ते ते तपसं- 
एवं | कुतः ! अर्थति | फलेक्यादित्यथ: । वेदान्तोदितेवीय सम्भृतिसव्ब सौ दृदशरणत्वमोचकबादिमिश्चि- 
ग णोरया मोत्ञलक्षणो उथस्तस्येव एतेरपि तथाभूते: सम्मवादित्यथ: ॥ १७॥ 
आनन्दमयस्य त्रह्मणः पत्तिभाबेन रूपकं किमथंम | अन्यत्र हि-आत्मानं रथित्त बिद्धीत्यादिभिरुपासकस्य 
रथिरथादिभावेन रूपकमुपास्त्युपकरणशरी रेन्द्रियादिवशीकाराथ दृष्टम | न चात्र तार॒शं किख्वित्‌ फर्ल 
। न हि फलमनुद्दिश्य तथात्वेन रूपके वेदस्य भ्रवृत्त्यि क्ता वक्तमित्याशझ्ुष तस्य फलमाह-- 


इसका विचार किया जाता है । वेदान्तशास्त्र में पूर्णानन्दरादिक सकल त्रह्माधम्म अवण करने में आते 
व॑ सब झ ; धम्स उनकी उप।|सना में उपसंहाय्य हैं किम्मा नहीं हें-इस प्रकार के संशय में-आरस्भ नहीं करते हुए 
गितगरणों का उपसंहार कत्तव्य है-ऐसा प्रमाण प्राप्त नहीं है । आरब्घ का ही उपसंहार होता है | विशेष करके 
त गुणों के उपसंहार का कोई नियम नहीं है । अतएव इन सकल धर्म्मो का उपसंहार अकत्तेव्य है-इस प्रकार 
बल के उत्तर में कहते हैं |-- 
है सब्बप्रधान परमात्मा के पूर्णानन्द, पूराज्ञानबॉधक स्वाशित भक्तवात्सल्यादिक धम्म-समूह का उप- 
* कत्त्य है । क्‍योंकि उससे त्रद्मतृष्णा की वृद्धि होती है || १२ ॥ हे 
उनका ग्रिय” इत्यादि वेदवाक्य से आनन्दमय विष्णु के प्रियशिरस्तव्वादि धम्स सुनने में आते है| इन 

*त्र उपसंहार कर्तव्य दे किम्बा नहीं है-इस प्रकार के संशय में-वे सब धर्म आनन्दत्वादि से प्रथक नहीं 
क्‍ किस पसे आनन्द्रादि का सबंत्र उपसंहार है | अतएव उनका भी उपसहार कत्तव्य है इस तरह के पृब्पत्त का- 
“प्रियशिरस्त्व' प्रभ्वति सकल धम्म का उपसंहार सबत्र नहीं करना होगा। आनन्दमय विष्णु का पुरुषाका- 
वास्तविक नहीं है | विशेष करके वक्त वाक्य में मोद ओर प्रमोद इन दोनों शब्दों के द्वारा 
के उपचय और अपचय, वृद्धि और हास रूप से प्रतीयमान हाते हैं. । भद्‌ रहने पर ही इस प्रकार स- 
$ | किन्त ब्रह्म का जब स्वगत मेंद पर्थ्यन्त का भी प्रत्याख्यान हो रहा हे तब उन सक्रल अनित्य काल्पनिक 

उपसहा।र करना हू | || ते 

हा यम हक त्‌” प्रश्नति वाक्‍्यां के हारा बेद में “प्रियशिरस्त्व अमृति क बडे 
'चितसखत्व,जगतकारणतल ओर पारमेश्वय्योदिक जो सकल त्रह्य धम्म कहे गये हाउस 
| क्योंकि वेदान्तकथित वीय्य, सम्भूति सवसुहृत्व, शरण्य आर माचकत्व प्रभृति गुणों के द्वारा 
अर्थ प्राप्त दीता है। फल के रेक्य के कारण उन गुणों का ही उपसंहार कत्तव्य दे ॥ १४॥ 


२३० ॥ वेदान्तद्र्शनम्‌ ॥ [ भ्र०्श बा, 


आध्यानाय प्रयोजनामावात्‌ ॥ १४५ ॥ 
प्रयोजनस्यान्यस्याभावादाध्यानायेव रूपकोपदेश: कृतः | आध्यान सम्यगनुचिन्तनं | अयमथेः | बह्यजित 3 ० 
परमित्युपक्रान्तमेकं अद्धा स्व॒यंरूपत्वेन विलासत्वादिन । च ढ् धाउबतिछते । तच्च स्वयंभगवान्नारायणाबास 
सड्ूषणप्रद्यम्नानिरुद्धसंज्ञ स्वरूपतो गुणतों नामादितश्च विभुचित्सुखात्मक॑ स्थूलवियामादी दुर्विभाव्यमतस्त-> 
मानन्दमर्य ब्रह्म प्रियमोदादिरूपेण विभज्य शिरपक्षादिभावेन रूपयित्वोपदिश्यते तेषां सुवोधत्वाय | इस्ये च ३ 
बुंद्धबारोहणे सत्ति वेद्नशब्दोदि तें ध्यान सम्यग भवति | यथा हानञ्नमयस्य पु रूपस्यास्य देहस्य शिरः कक ् 
केण बुद्धावारोहरं “वस्येदमेंब शिरः” इत्यादिना खा च प्राणसयमनोमयविज्ञानमयानां तथारूपकेश ७ 
क्रियते “तस्य आ्राण एवं शिरः” इत्यादिभिः तथैवेतेभ्योइथॉन्तरभूतस्थानन्दमयस्य च पुरुषस्य तेन तत “त् 
प्रियमेव शिरः” इत्यादिना । तथा चः पन्‍्चावयवविशुद्धजह्मोपलक्षणार्थत्वात्तपां सब्बेत्रोपसंहारों नेति सप्णषणा 
दितम्‌ | न चेकमेव त्रकह्म पठचावयवमित्य मूलम | “एको5पि सन्‌ बहुधा योडवभाति”इति “एकं सन्‍्ते बहघाहछ 
मान” इति“स शिरः स दक्षिणः पक्षः स उत्तर: पक्त: स आत्मा स पुच्छ” इति च श्र॒त्यन्तरात्‌ ।“शिरो नायक 
पत्तों दक्षिण: सव्य एव च | प्रद्युम्तश्वानिरुद्धश्च सन्देहो बासुदेवक: | नारायणोडथ सन्देहों वाखुदेवः शिरो् #ततखा' 
वा। पुच्छ सहषणः प्रोक्त एक एव तु पद्चधा | अद्गभाज्ञित्वन भगवान क्रीडते पुरुषोत्तम: । ऐश्वय्यान्न वि है है + 
चिन्त्यस्तस्मिन्‌ जनाईने । अतर्क्य हि कुतस्तकंस्तवप्रमये कुतः प्रा” इति स्मरणाच््च | १४॥ ात 


न... 


अच्छा ? आनन्दरमय ब्रह्म का पक्षिभाव से रूपक वर्णन किस लिये है? अन्यत्र आत्मा को रथीं तथा श्र है स्ादरत्यती 
को रथ रूप से जो रूपक दिया गया है, डसका कारण देखा गया है | उससे उपासना के उपकरण रूप उपांसक के है एल निएे 
शरीरादि का वशीभूत करना उच्द श्य होता है । यहाँ उस प्रकार का कोई फल नहीं देखा जाता है | फल्ल नहीं होरे 
से वेद अयथा ऐसे रूपक का प्रयोग क्‍यों करेगा । अतएब उसका फल परवर्त्ती सूत्र से निर्दे श कराते हैं -- 
जब, अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं देखा जाता हे, तब सम्यक् अनुचिन्तन ही उक्त रूपक का उहेश्य है।ऑ 
इसका अर्थ-“त्रह्मविद्‌ परतत्व का भ्राप्त होतेहं”ऐसा बोलने पर अह्म रूप हरि,स्वयंरूप तथा विलासरूप से नित्यदों 9 
प्रकार का अवस्थान करते हैं-यह प्रतीत होता है । स्वयंरूप से भगवान्‌ तथा विलासरूप से नारायण, वासदेव, | 
संकर्षण, प्रदयम्त और अनिरुद्ध प्रश्नति आख्या को धारण करते हैं । बे स्वरूपतः गुणतः तथा नामादितः विभु चित है मे आ 
खुखात्मक है । स्थूलबुद्धि वालेको बे दुर्विभाव्य हैं । अतएव उनके सुख बोधके लिये वे दुर्विभाव्य तत्व आनवमग्र | 
परत््य हरि प्रियमोदादिरूप में विभागक्रम से पक््यादिरूपक से उपदिष्ट हुए हैं | इस प्रकार चिन्ता करते करते कल 
उनकी बुद्धि में जद्म आरूढ़ हो जाता है, तब वेदन शब्द वाच्य ध्यान सम्यक प्रकार से होता है | जिस प्रकार बुद् 
प्रवेशाथ अन्नमय पुरुष इस देह का “शिरः पक्षादि”रूपक से वर्णन है। जिस प्रकार “प्राणसय-मनोमय-विज्ञान 
यादि शब्दों का “उनका प्राण ही शिर है” इत्यादिवाक््य से रूपक दिया गया है, ठीक उसी प्रकार आतन्दमय पुर 
का “डनका प्रिय ही शिर” इत्यादि वाक्य से वर्णन है । उक्त पञच अबयव से विशुद्ध त्रद्म का ही उपलक्षण हर 
खुतरां उत सब अ ग का प्रथक्‌ उपसंहार नहीं होगा । एक ही त्रद्य पणचच अवयव विशिष्ट है, वह अमूलक नहीं 
४एकोर्डाप सन” प्रश्नति वेद वाक्य उसका प्रमाण है । श्रत्यन्तर में भी वह ही शिर, दक्षिणुपत्ष, उत्तरपत्त, 
तंथा पुच्छुरूप से कहा गया हे | शिर-तारायण, प्रयुम्न-अनिरुद्ध दोनों पक्त, देह वासुदेव, पुच्छ | क' !(| हूँ के 
ही त्रद्म पत्नथा विभक्त द्वो रहा है । पुरुषोत्तम भगवान्‌ इस प्रकार अ'गांगि रूप से क्रीड़ा करते हैं। पूर्रश्चर्' 
कारण उनमें उस प्रकार अगांगि भाव का कोई विरोध नहीं हे । “अतक्ये पुरुष में तके कहाँ दो सकता है है 
अग्रमेय में प्रमा कहाँ है” ! इत्यादि स्मृतिवाक्य भी प्रमाण है ॥१४॥ ः 


५... सर तप कान या मा का | क्‍ता के 
>-्वल्ा- न कक 3.3 सार सहार"--ालन- मनन मम जाक--“ 
केस पर. हां 
का आज >.ल 8. -अहाकाकः हुक “-न्तत्का "जया 


॥ गोविन्दभाष्यम || २३१ 
आत्मशब्दाच्च ॥ १६॥ 

का क इति तस्यात्मशब्दंन निर्देशादात्मन: पत्षिव्पुच्छादिकमसम्भवीत्यत: सौचौध्याय रूपक्रमात्र' 

अजन्यबंगम्यते ।। ९३६ ॥। क्‍ न 


आत्मग्रद्दीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥। १७ ॥ 


लत ता विस मेंडलेप्बे के विश शति न्‍रिहोमरे । तशालशामः फरमान दि 

द्मयः | बिः होच्यतें । तत्रात्मशब्दः पंरमात्मानमेव विभुचेतन 

ह्वाति इतरवत्‌ | 'आत्मा वा इृदमेक एवाम्र आसीत्‌” इत्यादिवाक्ये यथा | एतच्च कुतः ? उत्तरात्‌ | “सोडका- 

म़यत बहू स्यां” इत्यादिकादानन्दसयात्मविषयादु त्तरस्माद्राक्यादित्य थः । न चानन्दमयात्मनः परमात्मत्वाभाव तदि- 

दम भिध्य  सद्गच्छेत | तस्य तदसाधारणतलात | १७ ॥। 

अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥।| १८ ॥ 

ननूत्तरवाक्यात्तत्रात्मशब्देन विभ्रुचेतनो निश्चेतु न श क्यते । पृव्बत्र प्राणमयादिषु जद्यणुचेतनेष्वात्मशब्दा- 
बयादिति चेत्स्यात्तत्रात्मशब्देन विभुचेतनस्य परमात्मनो निश्चय: स्थादेव | कुतः: ?. अंवेति । पृउ्य “तस्माद्रा 
श्तस्मादात्मन:” इति तस्थेत बुद्धथावधारितत्वात्‌ । इतरथानन्द्रसमयविषयकमभिध्यानवचन॑ पीड्ये त | प्राशमया- 
दष्वात्मस्वव॒तीा उपि पूर्व्यावधारिता परसात्मबुद्धिरानन््मय॒एब विश्राम्यति | तदन्यस्थात्मनो5निरूपणात्‌ । 
वस्माइरन्व तीदशनन्यायमाशित्य पृव्पूर्व्यपरित्यागेनात्तरत्रैव तस्मिस्तदू बुद्ध : पथ्यंवसितिरत उत्तरस्माद्वाक्यात्तस्य 


। 


क्िममव दे | सुतरां स्थूलबुद्धि व्यक्तियों को सुख बोघ के लिये इस प्रकार के छ्सक का बणन है॥ १६ धर] | 

॥# अच्छा ? “अन्य अन्तरात्मा प्राणमय” इत्यादि वाक्यों में जड़, अणछु अथोत्‌ मन, चतन दाह जीव इन 
किस में आत्मशब्द के प्रयाग के कारण “अन्योअन्तर आत्मानन्द्सयः  इत्या 
' के किस प्रकार निश्चय हों सकता है-इस प्रकार को शक्का के नियासाथ कहते हैँ ४. ० 2४ 5 
पदों आत्मशब्द “आत्मा वा इदमेक एवाप्न आसीत” इत्यादि वाक्य की भाँति विभुचेतनत्व परमात्मा को है| 
हम कराता है| व्योंकि उत्तरवाक्य में उसने “बहु द्वोऊ गा” इस प्रकार कामना को इट ई ऑल 
के पयक उत्तरवाक्य से परमात्मा का बोध हो रहा है | आनन्दमय आत्मा का परमात्मत्व नहीं हाने स अथ को 
काति नहीं होती है | ईश्वर में ही असाधारण शक्ति हो सकती हे॥ १७॥ (कली वो: 
 आकका ? उत्तरवाक्य बल से आत्मशब्द के द्वारा विभुचेतनत्व का निशा नही कर खाते दम 
किय में प्राणमयादि जढ़, अर॒ मन, चेतन जीव में आत्म शब्द का अन्य है। ६. उसके पत्थेवर्ती 
ह ज्योंकि उक्त वाक्य में आत्म शब्द के द्वार विभुचेतन परमात्मा का ही निश्चय दो रहा है। उसक पृत्ववत्त 
क्य में जब “इस आत्मा से आकाशादि की उत्मत्ति” कही पा किम भा पा ह कि 
हा है। नहीं वों आनम्द्मय विषयक अमिधान सूचक वाक्य की बाधा पर्व होती है शणमयादि आत्मा # पता 
रित परमात्म बुद्धि अबतारित होनेपर भी आनन्दमय मे ही उसका शेष विश्वाम देखा जाता दे | ४४४२५ हे 
| दर्शन न्याय का आश्रय कर पृत्वे पृल्व के परित्याग-क्रम स उत्तरबर्तती आनन्दमय में ही १य्येवसान होता है | 


२३२ | वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। 


॥७७शआ्राणणणशरगाणणणशण"णए"' ऋण" जि ं फ? फ एफ"  न्‍ँ शो" श "ः ं,ः"ःष"णण्णशणणश"्ए्"् खाए 


अथ पिठृत्वादीन धर्म्मानुपसंहत्त मारभते ।“भाता पिता अ्राता निवासः शरण सुदृद्गभतिनौरायण: पति अच क 
जितन्ते स्तोत्रेडप्येव॑ स्मरन्ति । “पिता माता सुहद्बन्धुर्ताता पुत्रस्यमेव मे । विद्या धनंच. कामश्च तामाय 6 
त्वया बिना” इत्याग्रेडध्याये । “जन्मप्रभ्नति दासो5स्मि शिष्यो5स्मि तनयोडस्मि ते । त्व॑ च स्वामी गुरुभाता है. मत 
च मम माधव” इति मध्येडन्ते च | तत्रेव॑ संशय: | पितृत्वपुत्रत्वसखित्वस्वामित्वरूप धर्म्मजात॑ मगवदि जो ् 
न बेति | आत्मेत्येबोपासीतेति श्रुतेने चिन्त्यमिति प्राप्ें--- 2. 


१ 
कार्य्याख्यानादपुव्व॑ंम्‌ ॥। १६ ॥। 
पूव्व पूर्णानन्द॒त्वादि | तत्सद्शमपृव्य पिठत्वादि । तच्चिन्त्यमेब तत्तदुपासकेः | कुत, ? कास्यौस्याता> हे 


काय्यस्य तत्तद्धाववश्यतालक्षणस्य फलस्य “भावग्राह्ममनीडाख्यं” इत्यनेनामिधानादित्यर्थ: । गराह चेच आज मे ५: 
बान्‌ | “येवामह प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु: सुड़दो देवमिष्ट ” इति । तस्मात्‌ पृण्णोनन्‍्द्रततादिवत्‌ फिलला कं  .. 
दिकमपि तस्मिन्‌ विचिन्त्यं भावुके: | आत्मेत्येवेत्येतत्तु प्रागेंव समाहितम्‌ ॥ १६ ॥ कक | 
 अथ विग्नदत् ्रह्मण्युपसंदत्त मारभते | “आत्मेत्येबीपासीत” ''आत्मानमेव लोकमुपासीत” इति क्‍्यचित् 
झ्यते, क्वचित्तु “तदु दो वाच हैरण्यो गोपवेशम श्राभं तरूरां कल्पद्रुमाशितं तदिह श्लोका भवन्ति सत्पण्दरीक 
इत्यादि “चिन्तयंश्चेतसा कृष्ण मुक्तो भवति संखतेः” इत्यन्तम्‌ू । इह संशय: । आत्ममात्रस्वेनात्मविग्रहले: 
वोपासनया मुक्तिरिति | कि प्राप्तम्‌। आत्ममात्रत्वेनोपासनयेति । तस्येबेकरस्थात | एकरसात्मोपासनया खलु 
रुक्ता | विश्रहस्य तु मिथो विल्क्षणचक्षुरादिवेशिष्टय नानेकरस्यान्नासौ तद॒पासनयेस्येब॑ प्राप्ते-- 


है 5500 
कर 

जवान ..... 

_ कु 

| ॥ ॥ ऋआरट 
हे हक 

|. | ॥ 
है िंट आल 
पा] 


जे लिये उत्तरवाक्य से ही उक्त शब्द का परमात्मपरत्व अवधारण करना यथायुक्त है। इससे समस्त निर्दोष हो ॥ 
[ है ॥। १८ ॥ ॥॥ दिला, 
अब पिठ्त्वादि धम्मे के उपसंहार आरम्भ करते हैं--श्रुति में आऔनारारण को साता, पिता, आता, निवास, ता 
शर्त, सुद्त और गति करके निद्दे श किया गया है। जितन्तस्तोत्र के प्रथम अध्याय में भी ऐसा कहा गया है। | * 
“आप ही पिता, माता, सुद्त्‌ , बन्घु, आता, पुत्र, विद्या, धन, तथा काम हैं। आप के बिना अन्य कोई गति नहीं दि: 
दै। मध्य तथा अन्तिम अध्याय में भी-“जन्म से ही में दास हूँ, शिष्य हूँ, तनय हूँ । आप स्वामी, गुरु, मात, मै भ 
पिता हैं? इत्यादि वचन हैं। यहाँ संशय यह है कि पिठृत्व, पुत्रत्य, सखित्व, और स्वामित्व प्रश्नति सकल धर्म ही आ 
भगवान्‌ में चिन्तलीय हूँ किम्बा नहीं हैं “आत्मा की ही उपासना करें” इत्यादि श्रुति के अनुसार उस प्रकार की | 
चिन्ता का प्रयोजन नहीं है--इस प्रकार के सिद्धान्त का उत्तर देते हें ह हि प्य्स 

पूर्वोक्ति पूर्णोनन्दादि एवं उसके सहश शेपोक्त पितृत्वादि समस्त धर्म्म उन उन उपासकों से चिन्तनीय हैं। | 
क्योंकि “परमेश्वर भाव भ्राद्य हैं” इत्यादि वचनों से उस उस भाववश्यता लक्षण फल का अभिधान सुनने में हैः 
आता है। श्रीभगवान्‌ ने कद्दा है-“में जिन का प्रिय, आत्मा, खुत, सखा, गुरु, सुहत्‌ देव तथा इष्ट हूँ” इत्यादि। है. 


खअतएब पूर्णा नन्‍्दांदि । शुण की भाँति पितृत्वादि समस्त गुणों का चिन्तवन भावुकों का कत्तंव्य हे | अआ ते | क्री 


उपासना करें” इत्यादि वाक्य का समाधान पहले किया गया हे ॥ १६ ॥ ह 
अनन्तर भगवान्‌ के विग्रदत्वरूप धर्म का उपसंहार दिखाते हैं |--कहीं कहीं पाठ है-“आत्मा की उप 

करें” “अआत्मलोक की उपासना कर करें” इत्यादि | कहीं न 'गोपालबेश, अश्राभ, तरुण, कल्पवुत्ताश्रित, सत्पुण्डरी' 

नयन ओऔकृष्ण की चिन्ता के द्वारा मुक्तिलाभ करता हे” इत्यादि वाक्य देखने में आते हैं। यहाँ संशय हैं। 

उपास्य वस्तु आत्ममात्र अथवा आत्मविग्रह हे | परमेश्वर एकरस है तथा एकरस रूप आत्मा की उपासन रे 

. मुक्ति खुनने में आती है । अतएव आत्ममात्र वस्तु की ज्पासना करने वा बोध हो रहा है। सकल विन पर्स 


| 

को 
न 

कै हे है | 
हक |] 
| 


| गोविन्दभाष्यम ।। 


3... अप“ ना हु 


पक कों म् 


पर्थमसकृद्रिस॒शति सुप्रवेशत्वाय ॥__ ०॥ 


दा सम्बन्धा देवमन्यत्रापि ॥ २१ ॥ 

द्वाविष्ठ पु कुमारादिष्वेब॑ निखिलतद्धम्मो पसंद्ारो भवति । कुतः ? सम्बन्धात्‌। अयः पिण्डेपु 
है रिब तेषु तस्यावेशात्‌ || २१ ॥ 

अथ निषेवपक्षमाद-- रो आ न वा5विशेषात्‌ ॥ २२ ॥। 

; तेषु निखिलभगवद्धर्म्मोपसंहरो भवाति । कुतः ? अविशेषात्‌। सत्यपि तदावेशे जीवत्वलक्षणे धर्म 


'विलक्ञग ड्ढ । चच्षुः आदिक इन्द्रियविशिष्ट विग्रह एकरस न होकर अनेकरस हैं ।अतणव ताइश विप्रह की 
सना में मुक्ति नहीं हों सकती दे-इस श्रकार के पूव्वपक्ष के खण्डनाथे कहते हैं-- 

अ्पि अर्थ में “च'शब्द है। दिस्ण्मय प्रतिमा का जिस प्रकार समस्त अ'ग ही दिर्ण्मय है, उसी प्रकार भग- 
दूविम्रह के अन्तर्गत चक्चुः प्रश्ृति सकल इन्द्रियाँ परस्पर विलक्षण रूप से प्रतीयमान होने पर भी उनको समान 
अभिन्न करके स्वीकार करना होगा । चज्ु: प्रश्नाति सकल इम्द्रियाँ आत्मा से अतिरिक्त नहीं हैं । सुतर्ां विग्रह- 
5 आत्मा की उपासना से मोक्ष को स्वीकार करना होगा। इस प्रकार स्वीकार नहीं करने पर “चित्त के द्वाण 
हे शक चिन्ता करें” इत्यादि वाक्य का विरोध घटता है | “सत्यज्ञाना तस्तानन्दसात्रेफरसमूत्तेय:' ! इत्यादि स्छृति- 
ये समूह भी विचित्र भाव से विराजित भगवदूविश्नद का ऐकरस्य करके वर्णन करते हैं। “अरूपबत” इस 
के द्वारा इस विषय का पहले चिन्तन होने पर भी पुनर्वार प्रकारान्‍्तर से इसका विचार किया गया है। कृपाल 
बार्य्य उत्तमरूप में प्रवेश के लिये कठिन अर्थ का वार बार बिचार करते हैं ॥ २०॥ 
इस प्रकार साज्ञात्‌ स्वरूप भगवद्‌ अ विभाय में उत्त उत गुणों का उपसंदार कहा गया है। अन्तर जीबमूत 
ता अवतारों में उसका विचार करते हैं । “हे भगवन्‌ मुमे ब्रद्धा का अध्ययन कराइये” ऐसा बोल कर देंबर्षि 
 संनत्कमार के निकट गमन कर कहने लगे “हे भगवन ! मैं उपसन्न हूँ आप मुझकी शोक से मुक्त करें”- 
'बाबय छान्दोग्य में देखे जाते हैं । इस वाज़्य में निविष्ठ भगवत्त शा से ऐसा प्रतीत हो रहा हे कि भग- 
के जोन शक्ति प्रश्ति के ढवारा आविष्ट सनतकुमारादि जीव समूह उसका आपेश दै। इन किम्ब कतः 
के उपासक-गण निज उपास्य उन उन अबताएं में भगवान्‌ के निखिल धम्मों का उपसंहार करेर किम्बा नहीं ! 
कर के संशय दवोने पर पहले विविपक्ष की कहते हैं। इन समस्त आवेश अबतारों में 'लौदपिण्ड में वह्नि 
ति” भगवान का सम्बन्ध रहने के कारण निखिल भगवद्धस्म का उपसहार कत्तन्य है। २१॥ 


२३४ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अण्श का 
०३ 


विशेषाभावात | वाशब्दात्तट्रे्ठत्वादिना तत्रादरविशेषात्‌ ॥। २२ ॥ 
दर्शायति च ॥ २३॥ 

त॑ मां भगवानित्यादा श्रुतिस्तदाविष्टस्यापि श्रीनारद्स्य जिज्ञांसुतां दशोयति | अतों न तत्र सर््य॑धम्मोपस्चलक 
सम्मृतिदयु व्याप्त्यप चातः ॥ २४ ॥। पु 
संभृतिश्व दत््यातिश्व तयोः समाहारस्तथा | एतच्व तेषु नोपसंद्ाय्यम्‌ । इह पूर्व्वोक्तः देतुमतिदिशत्ति 
इति | जीवत्वादवेत्यर्थ: | अयमर्थ: | एगायनीयानां खिलेषु पख्यते । “त्रह्मज्येष्ठा वीस्यों संश्वतानि ब्रद्माप्रे | 
दिवमाततान । ब्रद्ममतानां प्रथमं तु जज्ञे | तेनाह ति त्रह्मणा स्पद्धितु' कः” इति । अन्न वीय्येसंश् 
ब्रह्ममहिसा प्रकी सित: । न स तेषु जीवेषपसंहाय्यस्तस्य परेशसाधारणत्वादिति || ६४ ॥ 

अनुपसंदार हेत्वन्तरमाह 

पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥ २४५ ॥। की £# 
कुमाराद्यपाख्यानेष्वितरेपां सब्वंभूतोपादानत्वसव्वंनियामकत्वादीनां धर्म्माणामनास्नानाच्च न तेषु शाप भूत 
तद्धम्मोपसंहार: । व्यतिरेकी इृष्टान्तः पुरुषेति | पुरुषसूक्ते पु चशब्दात्‌ गोपालतापन्यादिषु यया ते निरूप्यसेर अति निय 
तथा तदपाख्यानेष्वित्यथं: | इदमत्र निष्कृश्म | ईशाविष्टेषु तप्राय:पिण्डवर्दशद्वयमस्ति । ये वन्हय द 
पश्यन्ति ते निखिलतद्धम्मास्तेषु भावयन्ति | ये खल्वयो5 शमिव जीवांशं ते तु न। किंतु तप्परष्रत्वादीन का विस्त' 
स्तेषु चिन्तयन्ति । इंशस्तु स्वप्नेष्तानुब्त्तिपरितुष्टस्तान स्वीकरो ति । भरीभागवतादिभिरपि शास्त्रेस्तेषु द इांबतादि १ 
शब्दाः प्रयुज्यन्ते | जीवधर्म्माश्न दैन्याभिधानेन प्रकाश्यन्ते । तत्राप्येबमेव सज्ञतिरिति ॥ २५ ॥ 


अब निषेधपक्ष कहते हैं। इन सब शक्ति-आवेश अवबतारों में समस्त भंगवच्छक्ति वा धम्म का केक -अ 
कत्त व्य नहीं है | क्योंकि वें सब भगवान्‌ के आवेश होने पर भी जीवत्वलक्षण धम्म के द्वारा अन्य 3०, 
उनमें कोई विशेषता नहीं हैं| “वा”शब्द से भगवान के प्रेष्ठत्व होने के कारण वे सब आदर कापात्र हैं। 
“त॑ मां भगवान इत्यादि श्रुति में मगवदाबिष्ट नारद जी की जिज्ञासुता प्रद्शित है| अतएव 
दवाएं में सकल धम्म का उपसंहार कत्त व्य नहीं है || २३ ॥ 
संभृति अर्थात पूर्णता, द्ुव्याप्ति अर्थोत्‌ सतर्बब्यापकता-ये दोनों गुण आवेश अबतारों में उपसेहरत 
सकते हैं | क्योंकि जीव द्वोने के देतु उनमें इन दोनों का अभाव है। इसके अर्थ की स्पष्टता एणायनीयों 
नामक ग्रन्थ के पाठ से होता दे कि ब्रह्म ज्येष्ठ,बीय्यंचत, तथा पूर्ण दे । बह ही पहले लोक विस्तार की 
है, उस आदिपुरुष अद्या के साथ कौन स्त्द्धां करने में सम द्वोता दे यहाँ बीय्यं, पूता तथा थुध्याप्न 4 
ब्रद्य महिमा कही गयी है| इन सब मद्दिमा का ज़ीबरूप आवेश में उपसंद्धार नहीं हो सकता है । 
परेश परक हैं॥ *४ ॥ छ ५ 
अनुपसंदार में देत्वन्तर कददते हैं। पुरुषविद्या में ईश्वर सम्बन्ध में सर्व भूतो हि वा 
कह्टे गये असाधारण गुणश-समूद कुमारादि में उपसंद्ाय्य नहीं दो सकते हैं। वें सब और में नहीं बे 
वालतापती प्रश्टृति में परमेश्वर सम्बन्ध में ही ये सब गुण कहे हुए हैं किन्तु कुमायादि मद 
हैं। इसका निष्कर्ष यह दे कि इंश्वराबिष्ट कुमारादि में तप्तल्लौहपिस्ड की भाँति दों अंश हैं। जो 
तरद ईंश्वरांश दर्शन करते हैं, वें निखिल ईश्वर-धर्म आवेश-समूह में उपसंददार करत हैं। और जो ली 
आँति जीवांश मात्र देखते हैं, वें उनमें उन सब धर्मों का चिन्तवन नहीं करते हैं किन्तु 


॥ गोविन्दभाध्यस्‌ ॥ २३५ 


७०० नरआाक- हार हक-७४-पकमन---सकर८-न 
शा न -+ज्् +- +ब्ट-- 
खत बी कसर अर्थ नरक मापन नककक- 


स्वशाखोक्तगुणविशिष्ट अद्षोपास्यमित्युत्तम्‌। अथ तदुक्ता अपि केचिद्गुशा मुसुरुणा नोपास्था इत्युच्यते । 
जमे तो यातुवातस्य भिन्द्र त॑ प्रत्यश्नमर्चिचपा विध्य मर्म्म” इति श्रुतमथउ्वेणि | इह बेधा दिगु । 
ल्‍्जं संशये दुष्ट व्म्य . न्नः ति चर ३ आ ५ | है +॥॥ गजातमुपास्य त्तें 
नि संशये दुष्टनिप्रदस्या पंक्षत्वादुपास्यमिति प्राप्ते-- 
| वेधाय गेट, 
जाओ वेधाद्रभेदात्‌ ॥। २६ ॥ 
. जेल्यनुवर्चते | वेधादिक॑ तेनोपास्य + ५ 0 जय पे अर जज 
क्त्यथः | यदुक्त आभगवता | “अमानित्वमदस्भित्वमहिंसा ज्षांतिराज॑बमि”ति । “निवृत्त कम्म सेवेत प्रवृत्त 
हयस्त्यतेल' हति च || २६ 
गत्परस्त्यजेल”' इति च || २६ |। 
ही श्रतरा: पठन्ति | त्वा देंच॑ रू. द्वार त्ञी डर बे $ € ि तीय॑ 
_ जबंत ४७ नरक | 'ज्ञांतवा देव॑ सबत्वपाशापहान: क्षोण: शंयन्ममृत्युप्रहागि! । तस्याभिध्यानात्ततीय॑ 
हभेदे विश्वश्रय्य कंवलमाप्रकाम:” इति। अत्र देवज्ञानादेहगेहादिममतापाशहानिर्भवति । जन्मसृत्युकृतक्ले- 
की | तत्प टाशिण्चों हे 9, कीच. स्ज्रे 5 हिमे के... कक जा न! का हु म्य न्क हा यान च्ि 
गरभावात्‌ तञ्नह्याशिश्चाति शास्त्रेण देवज्ञानमहिमोक्ते: | ततो ज्ञातयाथात्म्यस्य तस्य देवस्याभिध्यानान्निरन्तरविचि- 
बतादेहभेद लिज्जाक्ञये सति चान्द्रत्राझोभयापेत्षया तृतीयं भागवत पढं देवज्ञों विन्द्ति | कीहश तत्‌ ? विश्वेश्वय 
गाविभूतिकम | कंवल्ममायिकम्‌ | तत आप्रकाम: पूणमनोरथो भवतीति । अतन्र शास्त्रीयज्ञानगम्यत्वं देवस्योक्तम। 
हचन्तन नियतमेच्छिक बेति वीक्षायां परिनिष्ठाविवृद्धपा मनोनिवेशहंतुत्वान्नियतं तदिति प्राप्ते -- 


आजा >>आ 8 जा सर -जस.-“ -- रु 
४ बछ० बट अली" मनन आन. वि 


ब्रम का चिन्तवन करते ठ्वे। ईश्वर भी निज प्रियजन की अनुवृत्ति के द्वारा प्रसन्न होकर उनको स्वीकार करते हैं | 
बागवतादि शास्त्र में कुमारादि में भगवन्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है तथा दन्‍्योक्ति के साथ उनका जीवधम- 
कथित दै-इस प्रकार की संगति करनी होगी ॥ २४ ॥। रा क, कर 
.._ स्वशाखोक्तगुणविशिष्ट अद्य उपास्थ दै-यह कहा गया है । उन उन शाखाओं में उक्त कुद्य गुण मुमुझुव्याक्त 
 उपास्य लहीं हैं, अब यह कहा जाता है| “हे अग्नि तुम यातुधान का भेद करों, तुम्हार तंज: के द्वारा उसका 
मे भेद करो” इत्यादि पाठ अथरव्बंण में है । यहाँ जीव का दुःखदायी वेधादि गुण समूह उपास्य है किया नहीं है 
स प्रकार के संशय में दुष्टनिम्रह रूप प्रयोजन के कारण वे उपास्य ह-इस प्रकार पृवरपक्ष उठाकर उत्तर दूत हैं--- 

न्कार का अनुवर्चन है । जीव का कप्ठदायी सकल वेथादि गुण उपास्य न हीं हैं। क्योंकि उसमे अथंभेद झ- 
_त्‌ फल का भेद दे | मुमुकछुत्यक्ति निवृत्ति में अधिकारी है, हिंसात्मक कम में आं| धकारी नहीं हे । भगवान ने 
य॑ ही कहा दै-“मत्वरायण व्यक्ति अमानित्व, अदम्भित्व, अदविसा, ज्ञान्ति, आजंव प्रति निवत्ति कम का आ- 
करें तथा अ्व्ृत्ति कर्म का त्याग करें ॥ २६ ॥| 


कक. हा 


ब्वेताश्वतर में पाठ दै-परमेश्वर को जानने पर सकल पाश नष्ट दो जाति हे । क्लेशों के क्ञीण होने पर जन्म 
व्य का अभाव होता है | उनके अभिध्यान के द्वारा शरीर क्षय होने पर कवल विश्वश्वथ्यरूप दृतीय भागव* 
की प्राप्ति होती दे जिससे समस्त कामनाएँ' पूर्ण हो जाती हैं” यहाँ ईश्वर के ज्ञान से देह-गेह्मदि समता रूप 
डी हानि होती दे । जन्म-सृत्युक्ृत कलेश के अमाव दोने से ही उक्त पाश का उच्छेद होता है इस 
है खबर महिमा की गयी है । तदनन्तर यथार्थतत्व क्ञान पूर्वक इशबर के निरन्तर विचिन्तन के द्वारा '+ विस, 

जय होने पर चान्द्र और ब्राद्म इन दोनों की अपेक्षा से डे भागवत्‌ पद का लाम देता है। वह पणोमनोरथ हो 

 आयोत्‌ पूर्ण विभूतिविशिष्ट तथा केवल अर्थात्‌ अमायिक हैँ । उसस जीव आध्काम कक 5 /,ल 
है। यहाँ परमेश्वर का शास्त्रीयज्ञान गम्यत्व कहां गया दै। भगवान का वह चिता है 3३ बे 
क है ?-इस प्रकार का संराय होने पर परिनिष्ठा-विवृद्धि के द्वारा मनोनिवेश के कास्य उसका दा दा के 
ब्रादिए। इस प्रकार पृव्व॑पक्तीय सिद्धान्त का उत्तर करते हैं |“ 


२३६ ॥ वेदान्तदर्शनमस्‌ ।। [ अ०३। पा«८ 


3. खात--प्याका-- अचल 


हानौ तृपायन राव्दशेषत्वात्कुशाच्डन्दस्तुत्युपगानवत्तदुक्तस ॥ २७ ॥ 
पृव्वपत्तनिरासाथस्तुशब्दः | देवज्ञानेन पाशहानो सत्यां देवानुरक्तस्य विद॒ुपः तच्छास्त्रगभ्यत्वरू 
चिन्तन कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवदुक्तम। यथा नियतस्वाध्यायानन्तरं कुशग्रहणपृव्वक्माच्छ न्देन सम्यमः कक. 
च्लछ्या स्तुत्युपगानं भवाति तद्ठत तद्धम्म॑चिन्तनम | तस्याभिध्यानादित्यनेन तेथव् व्यज्जनानत्यथे! | तत्र हें ह 
पायनेति । उपायन सामीप्यज्ञाभस्तदनुरक्तिरेति यावत्‌ | तच्छब्दस्तदाबेदि वाक्यम्‌ । तस्छेपत्वात्तदनयाओि>... 
सर्व्वेषां वाक्‍्यानाम | यदुक्त “तमेंव धीरः” इत्यादि | “पूत्तेन तपसा यज्ञदानर्योगं: समाधिना । बाह्य हि 
पुसां मत्प्ीतिस्तत्त्वविन्मतं” इत्यादि । तस्मादच्छिक तच्चिन्तनम। अय॑ भावः | दराधिगमाथकश्रतिद 
दुष्करस्तत्रापि बहुविषयकत्वेन वहुशाखश्च तत्त्वविमशं: । स चानन्दरूपभगवद्धिभावत्ोपनतमाईले तदेकानरर 
चेतसि नावृत्तिमह ति कांकश्यकरत्वात्‌ | किंतु वेयुत्यथानिक एबं कदाचित्तडद्भाबानुभावतया प्रबत्तत इति ॥+७। 


तत्र युक्ति श्रमाणं चाह-- 
सांपराये तर्त्तव्याभावात्तथा छान्‍ये ॥| २८ ॥। 
संपरायो सगवान्‌ संपरायन्ति तत्त्वान्यस्मिन्निति व्युतपत्ते: | तद्विषयक: प्रेमा सांपराय: कथ्यते | तत्र 


इत्यणा स्मरणात्‌ | तस्मिन्‌ सत्येच्छिकस्तत्त्वविमर्शों न नियत: । कुतः ? तत्तेव्याभावात्‌ | तदानीं तेन तरणीः ; 
छेद्यस्य पाशस्याभावात्‌ | तथा ह्ान्‍्ये वाजसनेयिनः पठन्ति । “तमेब धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुल्वीत आाह्मण: जब 


पृव्वपक्ष के निरासाथ “तु” शब्द है | देवज्ञान से पाश हानि होने पर देव-अनुरक्त विद्वाल का कुशाच्छुल- 
स्तृति के उपगान की तरह शास्त्रगम्य रूप देवधम्म का चिन्तन कहा गया है । जिस प्रकार नियत स्वाध्याय के 
_अजन्‍तर कुश ग्रहण पूवक सम्यक्‌ इच्छानुसार अथवा इपत्‌ इच्छानुसार स्तुतिगान किया जाता है, ठीक उसी 
<“उत्तका अभिध्यान''शब्द प्रयोग से सम्यक इच्छानुसार वा किवज्चिद्‌ इच्छानुसार देवधम्मे का चिन्तवन होता 
हक उन का सामीप्यलाभ अथोत्‌ उनकी अलुरक्ति इसका हेतु है। तत शब्द का अर्थ तदाबेदि बावय है ।“तस्बलेपल्ात 
शब्द का अर्थ उनके अनुयायित्व के कारण होता है | “तमेव धीर” “पूर्ततन तपसा यज्ञे:” इत्यादि बाज़्यों में इः 
प्रकार अथ ही व्यक्त हो रहा है । अतएव देवचिन्तन ऐच्छिक अथात्‌ रागानुग है | सूत्र का भाव यह है कि 
धिगसार्थ श्रुति तथा युक्ति के द्वारा तत्वनिरणेय सुदुष्कर है । और यह भी बहु विषय होने के कारण बहुशाखा 
 है। आनन्दस्वरूप भगवान्‌ के विभावन के द्वारा म्रदुताप्राप्त तथा भगवान्‌ में एकमात्र अनुरक्त चित्त में यह ः 
विचार संगत नहीं हो सकता हे । क्‍योंकि उससे चित्त कर्कश हो उठता है | किन्तु यह्‌ तत्वबिचार वाह्मदशा में- 
कभी कभी तत््ववितप्रसंग से उस भाव के अनुभाव रूप में प्रबृत्त होता है || २७॥ 
इस में युक्ति ओर प्रमाण दिखाते हैं| भगवान्‌ में प्रेम होने पर पाश नहीं रहता है अतणएव उनका 
ऐच्छिक है| जिसमें समस्त तत्व मिलित होते हैं वह सम्परायण है । सम्पराय शब्द से भगवान्‌ का ही बोध है| 
भगंवत्‌ विषयक प्रेम ही साम्पराय हूँ | साम्पराय अर्थात्‌ भगवान्‌ में प्रेम होने पर भगवत्तत्व-चिन्तत्न फिर 
नहीं हो सकता हे क्योंकि उस समय तरणीय पाश नहीं रहता है | पाश ही रहने पर विधि आवश्यक है 
ही नहीं तब विधि की आवश्यकता क्यों है। अतएव :प्रेमीभक्त का भगवच्चिन्तन ऐस्छिक अर्थात्‌ रागयुक्त है 
भी कह्दती दे-“ज्राझण धीर उनको ही जानकर प्रज्ञा करें । अनेक शब्द का अनुध्यान नहीं करें क 
वे सब रलानिकर दोते हैं”। ओ भगवान्‌ ने भी ऐसा ही कद्दा है-“भदात्म, मद्‌-भक्तियुक्त योगिगण के 
बैराग्य प्रायः भरे यस्कर नहीं होते हैं” । ज्ञान-बेराग्य जन्म मृत्यु पाश का नाशक अवश्य हैं। जब 


द्र् 
॥ हु ॥ हक 


ऐप 


॥%॥ ५ 


+ 
| 


२३७ 
। तंद॒हन शब्दान्‌ वाचों विग्लापन हि तत' इति | एवमेवोक्त आऔभगवता । “तस्मान्मद्भक्तियक्तस्थ थोगिनों वै 
आन: | ने ज्ञान न च बेराग्यं प्रायः भेयो भवेदिह” इति।| र८॥ 5 
. ब्रह्मॉपासन गुणवदित्युक्तम | तदिदानीं द्विविधमिति दशेयितुमारभते । “तदु ह्ोघ्ाच हैरण्यो गोपवेशमशआर्म” 
दि "प्रकृत्या सह्दि : श्यामः” इत्यादि “स वा अयमात्मा सब्वस्थ वशी सब्येस्थेशान:” इत्यादि च श्र यते। 
व क्बचिन्माधुय्य ज्ञानप्रवूत्ता रुचि भक्तिस्तत्राप्ति हतुः प्रतीयते । क्वचिस्तवेश्वय्यश्नानप्रव॒त्ता विधिभक्तित्चति | 
((/2 विषयवलक्षण्येन तत्तद्धक्तेरपि वलक्ष॒ण्यात्‌ कतमा सा तड्ेतुरित्यनिश्चयात्तल्लिप्सोस्तत्र प्रवृत्यसम्भव:ः 
दिति प्राप्त ८ 


॥ गोविन्द्माष्यम्‌ ॥ 


नाक न जा." मना न पक पक गन पक “न सइ ऑ नें कान सि' न न न+ हक क हा 

#-बहर जा का रन आमिर आ बनी जब अत जा * जा न": विधा कक > शा अ 

ब्य अलग. आज अत वचन 3 पक जब 3"; ० कर '---+> 
ड ायं हद जिया _मरमयनतना.. 


व्फ््््डायजण 


.. वन्दत उभया विरोधात्‌ ॥ २६ ॥ 

मण्डूकप्लुस्या नेत्यनुवत्तते । छन्दरतस्ताहशसस्रसज्ञानुयायिभगवत्सड्ूल्पादेबोभयविधानां जीवानामुभय- 
बधायां भक्तावास्थेति न प्रबृत््यसम्भव: । एवं कुतः ? तत्राहोंभयेति । उभयविधयोवाक्ययोरनुरोधादित्यथ्थ: | 
ग्रय॑ भाव: । अनादिसिद्धद्गिविधभगवद्‌्गुणोपासना खलु तन्नित्यपाषंदवृन्दादारभ्य साधकेभ्यः सुरसरित्पवा- 
बत प्रचरति । तस्माद्विश्रवर्तिनां जीवानां याहच्छिके संअसंगे सति तद शिकसदुपास्थेषु स्वगुणेषु भक्तिरसिक: 
हरि: सञ्नसद्धिनस्तान्‌ प्रबत्तयितुमिच्छति ते तु तेन वत्मना तमनुवत्तेन्त इति । अनुग्राही साथकस्तु मध्यमो 
॥: | “इंश्वरें तदधीनेषु बालिशेपु ठ्विपत्सु च | प्रेममेत्रीकृपोपेत्चा यः करोति स मध्यम:” इस्युक्ते: | इस्थं च 
हहरों वेषस्याद्यप्रसड्ध: | २६ ॥। 


स पाश का एकान्त अभाव है, तब ज्ञान-वेराग्य की आवश्यकता क्यों रही ! तो भी भक्ति का अगीभूत ज्ञान- 
राग्य बजेनीय नहीं हैं | इसलिये “प्रायः” शब्द दिया गया है| २८ ।। रु हनी 
 अद्दा की उपासना गुणशंविशिष्ट है-नयह पहले कहा गया है | अब वह उपासना दों प्रकार की है-इसे कहते है। 
ग्मेख्चर को कहीं “गोपवेश, नीरदकान्ति, प्रकृति समन्बित और कहीं आत्मा, बशी, नियन्ता” रूप से कहा जाता 
|| पहले माधुर्यज्ञान से प्रवृत्त रुचिभक्ति को, शेषोक्त स्थल में ऐश्वग्ये ज्ञान से प्रदत्त विधिभक्ति को * उनकी प्राप्ति 
हित है यह प्रतीत किया जाता दै | अतएव विषय वेलक्षण्य के कारण भक्ति का वलक्ञस्य दृष्ट दवा है । उत्त 
नो प्रकार की भक्ति के मध्य में से कोन भक्ति भगवत्माप्ति का साथन रूप ह-इसका निश्चय नहीं होने से दोनों 
कर किसी एक में प्रवृत्ति असम्भव हो रही दै-इस प्रकार के पृव्वपक्त के उत्तर में कहते हैं" के 
_मर्डकप्लुति के अनुसार नकार का अनुवर्तन है| छन्दर से जीवों की उक्त दाना प्रक्नाः की ० श्वास 
के कारण दोनों में प्रवृत्ति का होना अस म्भव नहीं है। दोनों प्रकार बाह्य के अर से भ चाहिए ॥ 
श्रय्य और माधुय्य दोनों दी भक्ति के पोषक हैं| इसलिये उभय प्रकार से भक्ति की प्रवृत्ति है । इसका अब 
है 3 कि अनादिसिद्ध ऐश्वर्य्य और माधुय्य इन द्विविध भगवद गुणा की उपासना भगवान्‌ के नित्य पाषदवृन्द 
4 आरम्सकर साधकजीव पर्य्यन्त गंगाप्रवाह की तरह चली आ रहे। है। इसलिये भक्तिरसिक ४ 2224 
ती जीवों को ( याटच्छिक ) जिस प्रकार से सम्रसंग के लाभ है।ने |. गुरु के द्वारा उपदिष्ट सत्‌ 3 ञञ्र 
हमें उन जीवों को प्रव्नत्त करने की इच्छा करते हैं तब वे सब जीव गुरु अपदिष्ट मागोनुसार मत है ९७३५४ 

करते हैं । भक्त तीन प्रकार के हैं। उत्तम, मध्यम ओर कनिष्ठ | उनमें अनुग्राही| साधक के कर“ | दा 
सब भक्त हैं। ऐश्वर््यदर्शो-विधिमार्गप्रिय अनुग्र ही सकल भक्त मध्यममक्त हैं| भेददशन ही मध्य 


के 3 हु ् राय ०. अर ] दि कक. प्‌ कक व है दर ॥ 
का काया ।नुग्रह के अनुसार प्रवृ त्ति होने के कारण भगवान भे वषस्थादि 5 का अप्रसंग है ॥२६ 
का कारण है | भक्तानुप्रह के अनसार प्रवृत्ति होने के कार/। 


श्श्द || वेदान्तदर्शनम्‌ ।। 


हू हि बे 8. 


पत्ति: स्थात्‌ | दि शब्दस्तयों: सम॑ प्रामाण्यं सूचयति | न चोपसंदारसत्रादुभयो: ग्राप्त्योर््यतिकर: । पकाड हम रत 

स्वेष्टेतरगुणाप्रकाशात्‌ | वक्ष्यति चेवमुपरिष्टात्‌ । व्यतिरेकस्तद्भावेत्यादि ॥| ३० ॥ है औ व 

णाभ्यह णाद विधिवत्मनानुब्ृत्त ;: श्रेष्ठ इति प्राप्त किक ५ - 

ह उपपन्नस्तल्लक्षणार्थो पलब्धेल्ञों ककत्‌ ॥ ३१ ॥ 

रुचिवत्मना हरिं भजन्लुपपन्नः अं प्ख्यमुपेतस्तस्मिन्नुपपत्तियुक्तो वा ।|कुतः ? तदिति | तत्त अर 

लक्षण यस्य स चासावर्थश्च माघुय्य गुणकः पुरुषोत्तमः | तस्योपलब्धे: स्वाधीनत्वेन लाभादित्यथ: । रृष्ान्तेन ता 
शदयति लोकेति | लेके यथा स््बाधिकस्यापि राज्ञ: स्वजनानुवत्तिरसिकस्य कश्विष्जनस्तदेकहितनिपुणस्त खोज को 

कुर्बन्‌ प्रशस्यते तद्गरत्‌ | न च प्रभो: पारतन्त््यं दोष: | ताहशस्य स्वीयस्नेहाधीनताया गुणत्वात | अय॑ भाव:। बरी ारि २ 

पोत्तम: खलु प्रीतिरसिक्रों रुविभक्तेपु स्वमाधुय प्रकाश्य तदनुरक्तेस्तें: कृत स्वापेणं स्वीकुबन्‌ परिक्रीतस्तान तथीला। छा पे 

प्रधानीकरोति स्वसमनु भवाय | तमन्यथा तथानुभवितु' न ते प्रभवः। यदाह भश्रीमान्‌ शुक: ।“नायं सुखापो + न 


दोनों प्रकार की भक्ति से ही भगवान्‌ की प्राप्ति होती हे । उसय की ही साथकता है | ऐश्वस्ये एवं माधस्थो ढियों के 
भाव से दोनों में तारतम्य होने पर प्राप्ति का तारतम्य है | ऐश्वय्ये ओर माधुय्ये दोनों भगवान के गुण हैं। विधि इश्यता र 
जे क्ति के द्वारा ऐश्वर्य्योत्मक भगवान्‌ की प्राप्ति तथा रागभक्ति के द्वारा माधुय्योत्मक भगवान की प्राप्ति होती है ॥ ओेप् 
दीनों अ्रकार की श्राप्ति में ही भगवत्‌ सम्बन्धी कम्म रहने के कारण दोनों ही साथंक हैं | अर्थ शब्द पुरुषार्थ बोषग ऊ 
है | पुरुषाथ अथात पुरुषोत्तम । सुतरां पुरुषोत्तम प्राप्ति ही उसका साफल्य है । ऐसा स्वीकार नहीं करने पर उभ्क का आ 
प्रकार का शास्त्रवचन वृथा हो जाता है ।“हि”शब्द के द्वारा दोनों का समान ग्रामाण्य कहा जाता है। उपसंहार सत्र उह्म का 
के द्वारा उभय अकार की प्राप्ति का एकरूपल्व निर्णय नहीं किया गया क्योंकि दोनों प्रकार की प्राप्ति था. साथः कक द है कि धर 
तारतम्य अपरिहाय्य है । एकान्तीभक्तों में निज इष्ट से अन्य गुणों का प्रकाश नहीं है । यह सब आगे ब्यत्रिकल ३ ज 


दूभाव” इत्यादि सूत्र में कहेंगे || ३० || कल । _ पुज्तप 
सोेत ५ : सः 

पूर व्वपत्ती त्तीय मत न. खरह नार्थ कह न डे १ के रिभज कह प्टु हें बर्योंकि माधु कट शशार्ल च्य्ष | 
ये मत के खण्डनाथं कहते हँ-रुचिमारगं के द्वारा हरिभजनकारी भक्त अं एठ हैं बयोकि माधुय्यंगुणशाली ॥ रे चिन 
रुचिभक्त में रत स्वयं पुरुषोत्तम ही उस भक्ति में प्रहणीय हैं । उस भक्तिके द्वारा तादश पुरुषोत्तम ही खाधीनर्म रद 


जी पी 


हैं | इच्छानसार अनुरक्त निज भक्तों में निज माधुये प्रकाश पूर्वक उनके द्वारा सब्व॑स्व अर्पण को स्वीकार के हब ही 


के 
६ 


हे हि हे 
॥ 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ | २३६ 


गोपिकासुतः । ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा ५ .. आमककइबन भर ८८<- तप ताप >-॥ माला मना नावाबानककमलगा 
हि तथा पंत कक 2०० 3३८९७ ३ ० हआ 3 थी 2%६ | यद्यपि सब्वंभक्तसाधारणी तस्य वश्यता 
उनुवृत्त: अयानिति ॥ ३१ ॥ 

अधेदमुपासनमेकानेकाज्ञतया द्विविधमिति दशेयितुमारभते | अवच्वशिर:स “ ॥) 
दिना “सकल पर ब्रह्म” इत्यन्तेनाशदशार स्वरूप निरूप्य पठ्यते | “तय सं 5» मुनयो हु ब॑ ब्रद्मणम॒च 

४ व ते | “एतद्यों ध्यायति, रसति भज़ति, सोउम्तों 
पाप - | तन्न संशय: | ध्यानादीनि समुदित्य मोक्षसाधनानि प्रत्येक॑ चंति तान्युक्त्वासतत्वाक्त समुदि 
कप 
अनियमः सब्वेवामविरोधाच्छब्दानुमानाभ्यास्‌ ॥| ३२ ॥ 
सर्व्वषां समुदितानां मुक्तिसाथनतेति न नियम: किंतु प्रत्येक तत्साधनतेति | कुतः ? शब्दानुमानाभ्यां 
बह, तस्या: श्रुतेरविरोधात्‌ । “चिन्तयंश्वेतसा कृष्ण मुक्तो भवति संस्र॒तेः । पद्चपद॑ पद्मागं जपन द्यावाभूमी 
प्ेसो साम्नि/” इंति“तद्र पतया ब्रद्य सम्पद्मत! इत्याद श्र॒त्या'कोत्तनादव कृष्णस्य मुक्तबन्ध: पर ब्रज़त्‌ । 
पि कृष्णाय कृत: प्रणामा दशाख्मंथावश् भैन तुल्य: | दशाय्रमेथी पुनरेति जन्म क्ृष्णप्रणामी न पुनरभंवाय” 
स्मृत्या च साकमेतयो ध्यायतीत्यादिश्रुतेविरोधाभावात्‌ । इतरथा प्रतिभक्तिमुक्तिविरोधिकाभ्यां ताभ्यां 
विरुध्येत | इत्यं च सोउमृतो भवतीत्यस्य ध्यायतीत्यादिपु प्रत्येक सम्बन्ध: | समुदिताना तथात्व तु कमुत्य 
हर क्तम | उपलक्षणमद: अवरणादीनां नवानां च | ननु ध्यानोत्तरेब मुक्ति: अत्यते | “आत्मा वा अर द्रष्ठव्य 


फ 


क्तियों के लिये जिस प्रकार सुलभ हैं, आत्मभूत-ज्ञानियों के पक्ष में उस प्रकार सुलभ नहीं हैं| यद्यपि भगवान की 
बश्यता सव्बंभक्तों में साधारण है तो भी रुचिभक्तनसमूह में उसकी पराकाष्ठा हे । अतएव रुचिमागोनवृत्त भक्त 
ओ्रेष्ठ द्वोता है॥ ३१॥ 
भगवान की यह उपासना एकांग तथा अनेकांगरूप से दो प्रकार की है-इसे बोलने के लिये प्रकरणान्तर 
आरम्भ करते हैं। अथव्वोपनिषद्‌ में पाठ दे-/मुनिगण त्रह्मा जी से कहत हैं-अष्टादशाक्षर मन्‍्त्रस्वरूप पर- 
थ॒ का ही ध्यान करें, जप करें, भजन करें । जो इस प्रकार करता है, वह मुक्त हो जाता हैं ? इत्यादि | यहाँ संशय 
ध्यान आदिक समस्त अंग ही मोक्ष का साधन है अथवा एक एक अ गे ही प्रथक्‌ रूप से मोक्ष का साधन 
जब सबका निरद्दे शं करा कर ही पश्चात्‌ मोक्ष को कहा जाता है तव समस्त समवेत ही भोक्षा का साधन ईैं- 
अकार के पृव्वंपत्षीय सिद्धान्त के उत्तर में कहत है| 
सब के ही अनुष्ठान से मोक्ष होता है-ऐसा कोई नियम नहीं; है किन्तु भ्रत्मक की प्रथक साधनता भी देखने में 
है | इसमें अन्यान्य श्रुति-स्म्ृति के साथ पूर्वोक्त श्रुति कां कोई विरोध नहीं होता हूँ | “श्रीकृष्ण का मन-मन 
चिन्तन करने से जीव मुक्तिलाभ करता है?” “पव्चपद पठ्चांग मन्त्र का जप करन से जीव प्रथिवी-आकाश- 
र्य अग्नि में सम्पन्न होकर तब्रह्मसम्पत्ति का लाभ करता दे” इत्यादि श्रुति तथा “भरीकृष्ण| कीत्तन से जीव- 
मुक्त होता है तथा पर्दा का लाभ करता है” ।“भगवान्‌ ओरीहरि के उद्देश्य में कृत एक ही प्रणाम दश 
यज्ञ से भी अंष्ठ दे | दशाश्वमेधी पुनजन्स लाभ करता है किन्तु कृष्णप्रमाणी का पुनजन्म नहीं हे 
स्मृति का “अष्टादशाक्षर मन्त्र स्वरूप परत्रह्म का ध्यान करें” इत्यादि स्मृति के साथ कोई विरोध नहीं घटता 
गंध स्वीकार नहीं करने से प्रत्येक भक्ति-मुक्ति बोधक श्रुति-स्म्ृति के साथ उसका विरोध घटता है । अंत- 
प्रत्येक साधन के साथ इस अम्ृतत्वलाभ का सम्बन्ध जानना चाहिए | समुदाय के साथ सम्बन्ध में 
यय व्यक्त होता है | अर्थात्‌ एंक ही साथन का मुक्तिदायकत्व दान पर समस्त साथन का मुक्तिदायकत्व 
स्थिर होता है । “जो ध्यायति” यहे श्रुति अवणादि तो प्रकार के साधन का उपलक्षण है अथोत््‌ श्रवण 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ े | [ श्र०३। पब्३ 


साम्भुपगतेति चेदुच्यते । जपादिक ध्यान च मिथो5नुस्यृतम | जपादी ध्यान ७ 2] 


इत्यादिषु | कथमत्र जपाद॒त्तरा 
च जपादीति प्रागुक्त' सुस्थिरम || ३१ असातामार ् हक ; 
/ वश सिद्धविद्यानामपि अक्ारुद्रेन्द्रादीनां चिर॑ प्रपच््चाबच्थिक.... 


नन अ्रह्मविद्यायां सत्यां विमृत्तिरित्ययुक्तम | 


बत्पातिकूल्यादिदर्शनादिति चेत्तत्राह-- हा कं 
यावदधिकारमवस्थितिराधिका रिकाणाम्‌ ।। ३३ ॥ 4 


न खल्‌ सर्व्वेपां त्रह्मविदां विद्या सिद्धां। सत्यां विमुक्तिरित्यस्माभिरुच्यते । किंतु येषां सद्ितस्थ कम्मश 
विद्यया विनाशः, क्रियमाणस्य तथा विश्लेप, शरीरास्म्भकस्य तु. तस्य भोगेन संक्षयस्तेषामेव तस्यां जेनि, 
ब्रद्मादीनां त्वाधिकारिकाणां विनष्टविश्लिष्टस व्ग्चित क्रियमाणकम्मंणामष्यधिकारारस्भकं कम्स यावदखिकार < 
ज्ञीयते उतस्तेयां तावसपन्‍-चेउवस्थितिर्भवेत्‌ | तदारम्भकस्य तस्य समाप्तों तु ते विमुच्य पर पढं विशन्तीति। हर का 

न्‍्ते चिराधिकार अझ्ाणं गच्छन्ति | तद्धिकारान्ते तस्मिन विमेकऋ 


ओध्यं | अचिराधिकाय मघवादयो5धिकार 
न “कार्य्योत्यये तदध्यक्तेणे/ त्यादि ति तेपां प्रातिकूल्य 00... कि 
सह विभच्यन्त इति | वक््यति चैवम । “काय्योत्यये तदध्यक्षेणे'त्यादिना | भगवति तेषा प्रातिकूल्यं तु ता 


लापाषात तदिच्छानुगुणमेवेत्यदोष: | विषयावेशोउप्येधामाभासरूप एव विद्यानिष्टत्वात । तस्मादधित् 

तक्त्वविदां विद्याधिगमे विमृक्तिरिति न कापि शझ्ा ॥ ३ ३॥ 
न. कु हे क्र श्ूः भ के. न ॥ 8] 

अथास्थौल्यादिधर्म्मानुपसंहत्त मारभते ।/एत् तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमन्तग्वहस्व॑ 


कीत्तन, स्मरण, पादसेवन, अच्चन, चन्दन, दास्य, सख्य तथा आत्म निवेदन इन नो प्रकार के साधनों में से कोई 
आओ अच्छा 0 न्श्राः खरे | ५११ इ्त्य दि ४० ध्यान ही . न 
है | अच्छा ? “आत्मा वा अर दृष्टव्यः दि श्रुति में ध्यान के ही पश्चात ॥ 


भी एक साधन मुक्तिदान में समथ 
मुक्ति का श्रवण है । किन्तु यहाँ जपादि के पश्चात्‌ वही मुक्ति कहदी गयी है | उसका सामञ्जस्थ किस प्रकार होगा हा 


इसके उत्तर में कहते हैं-जपादि तथा ध्यान परस्पर दृढ़ सम्बन्ध-युक्त है| जपादि ध्यान के साथ तथा ध्यान जपादि 

के साथ अनस्युृत ( संसर्गित ) है । अतएव पूर्वोक्त सिद्धान्त स्थिर हुआ है || ३२॥ ऊँ ब्या 
अच्छा ? त्ह्मविद्या होने पर मुक्ति होती है-इस प्रकार नहीं बोल सकते है | सिद्धविद्य त्रद्म-रूद्र प्रश्नति देव- 
ताओं अभी तक प्रपञच में अवस्थान तथा भगवत प्रातिकूल्यभावादि देखने में आता दै। उसके उत्तर 
में कहते हैं |-- | 
समस्त त्रह्मविद्या वॉलों का त्रह्मविद्या-लाभ होने पर मुक्ति होती है-ऐसा नहीं है | तब जिनका ब्रह्मविद्या ये 
द्वारा सख्ित कर्म्म का नाश, क्रियमाण कम्म से विश्लेष तथा भोग के द्वारा शरीरासम्भ कर्म्म का क्षय हों गया है, 
उनको ही त्रह्मविद्यालाम के पश्चात्‌ बह मुक्ति होती है | जिनको वह नहीं हुआ है उनको अधिकार पय्यनन्‍्त " परव 
स्थान करना पड़ेगा | त्रद्मादि अधिकारियों का इन समस्त कर्मों का जब तक अधिकार है तब तक क्षय नहीं होने 
के कारण उनको अधिकार पय्येन्‍त अपेक्षा करनी द्वोती हे | इसलिये ही प्रपठन्च में उत्तका अवस्थान रहता ये बज 
सब कार्य्य परिसमाप्त हो जाने पर वे सब मुक्त वा परमपद का लाभ करते हैं | यहाँ यह जानना कि अचिस्अंधिः है) 
कारी इन्द्रादिक देवतागण अधिकार के अन्त में चिराधिकारी अद्यादि देवता में सम्पन्न होते हैं पश्चात्‌ उनके परे 
साथ उनका अधिकार का अन्त होने पर वे विशुक्त होते हैं। 'कार्यात्यये तदध्यक्षेण” इत्यादि सूत्र में आगे # प' 
बिपय परिस्कुट होगा | भगवान्‌ में उनका जो प्रतिकूलभाव देखने में आता दे बह उनकी लील-पोषण के लिये * 
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की इच्छा के अनुसार होने के कारण दोषावह नहीं है | उनका विषयाव्रेश भी आभास रूप है क्‍योंकि वें से 
विद्यानिष्ठ हैं । अतएब अधिकारीभिन्न तत्वबिदों की विद्याधिगम से बिमुक्ति होती है । इस प्रकार वे लगे से के 


क्षति नहीं दे ॥ २२ || 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ | २४७१ 
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यते। “अथ परा यया तद॒क्षर्मधिगम्यते यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगेत्रमवर्णमचच्षुःओज्र” इत्यादि च | “इह भवति 
अक्ञस्शब्दितपरत्रद्मविषयाः स्थील्यादिप्रतिषेधबुद्धयः सब्वासूपासनास नेया न वेति | समान एवं चामेदा- 

विग्रहात्मकन्नह्मोपासनाया न्तरूपणात्तारशे ब्रह्मग्येतासामसम्भवान्नेति प्रांप्रे-- 
अच्चरधियां त्ववरोध; प्तामान्यतदुभावाभ्यामौपसदवत्‌ तदुक्कस ॥। ३४ ॥। 
तुशव्दाट्पृव्वंपक्षा निवत्यंत | अक्षरत्रद्मासस्वन्धिनीनां आसामस्थोल्यादिधियां सब्वासु तास्ववरोध:- संग्रह 
काव्य: | ऊते ! सामान्येति । “सर्व्य बेदा यत्मदमामर्नान्‍त” इति श्रुतेः | सब्वंत्रोपास्यस्य ब्रद्मास्वरूपस्थ सामन्या- 
ैकरूप्यात्‌ | तत्र विप्रह उस्थोल्यादीनां भावाच्च | अय॑ भाव: | ज्ञात्वा देवमित्यादिश्र॒तेज्ञातान्मोंत्ञ: | तच्च ज्ञान 
बमसाधारस्येन ग्रन्दीयान्नतु साधारण्गरेन । अन्यत्रातिप्रसन्ञात्‌ू । ततश्चास्थील्यादिविशेषितविभुज्ञानानन्दाभिज्न- 
बगप्रहरूपत्वेन ज्ञानमसाधारण्याय स्थात्तदितरनिखिलभेदानुमापकत्वात्‌ | इत्यं च सकलहेयप्रत्यनीकत्व॑ तद्विप्रहस्य 
“स॒ वे न देवासुरमत्यंतिय्यड न स्त्री न पण्डो पुमान्न जन्तुः | नाय॑ गुण: कम्म॑ न सन्न चासन्‌ निषंधीशषा 
पः” इति स्थोल्यादिविहीनस्वेनाभ्यथितं वस्तु ताहग्विग्नह्मत्मनाविभू तमिति स्मय्यते “हस्सिविरासीत” 
। अज्जैताहइशाविभा वमर्थयमाने गजेन्द्रे येन रूपेणाविभू त॑ तत्खलु ताहगेब भबेदिति विस्फुट तत््वम्‌ | इतस्था 
तच्च्चेतस्यवभासेत | इह प्रापश्चिकं देवत्वादि प्रतिविध्यतें | स्वरूपनिष्ठं दंवत्व पुरुषल चास्त्येव तथब 
क्ख्यात्‌। गुरानां प्रधानानुगामित्वे निदशनं ओपसदवरदिति | उपलदाख्यकम्माजभूतमल्वदित्य | यथा 
ि बाम- इग्न्येडदी नें पुरोडाशिनीपुपसत्स्वग्नेव॑र्ेत्रिमित्यादिका: पुरोडाशप्रदानमन्तरा सामबेंदपठिता अपि प्रधानानु 


इसके अनन्‍्तर अस्थोल्यादि धर्मों का उपसंहार आरम्भ करत हैं | श्रुति में कहा गया हे-“हे गागि : वह 
भ्रक्षर पुरुष अंस्थूल;अनरु और अहस्ब दे । पराविद्या के छारा उस अक्षर छुरुप की प्राप्ति होती है। वह अदृश्य, 
मर अगोत्र, अब, अचछु तथा अश्रोत्र है| यहाँ संशय हैं कि अक्षर शब्द कथित परज्रदा विषयक स्थोल्या 
थक बुद्धि-समूह उपासना सें उपसहाय हूं किम्वा नहीं हैं। “समान एबज्चाभेदात”इस सत्र म॑ विम्नद्यात्मक 

। वी उपासना निरूपित हुई है । तादश ब्रह्म में असम्भावना-प्रयुक्त इन सबका उपसहार न ( हो सकता हे। 
प्रकार के पृथ्बंपत्त के खस्डनाथ कहते ह-- 

“तु” शब्द से पूव्वेपक्ष का निराकरण द्वोता है। अक्षरत्रह्मस म्बन्धिनी अस्थोल्यादिबुद्धि-स प्रृह का ज्रह्मोपासना 
करना होता है | क्योंकि “सर्वे बेदा यत्‌ पंदमासनस्ति” इस वाक्यातः उपास्य ब्रद्दा का सब्वंत्र सामान्‍य 
एकरूप है | और यह भी है विग्रह में अस्थोल्यादि कहे गये हैं। दस का तातपये यह है कि “ज्ञाल्ा दवर्म' 
मरा श्रुति के द्वारा जो ज्ञान से मुक्ति की ग्रतीति होती है, यह ज्ञान उन्तर्क । असाधारण रूप स प्रहण करता 

रण भाव से नहीं है। साधारणभाव से ग्रहण ऐसा बालन १३ अन्यत्र अतिप्रसंग हो। सकता है | वि 
नातनतनद सत अभिन्न विग्रह का अस्थाल्याडिगुणाव शिप्टता के रूप सम जो ज्ञान है बह नर द-स्व॒रूप ज्ञान्त है तथा 
झ्स हरे | क्योंकि यह ज्ञान त्रद्मस्वरूप का ब्रह्म से इतर समस्त पदाथ स भेद कराता हे | इस प्रकार 
का निखिल हेय-बस्तु से विशेषत्व सिद्ध हुआ हैं । अप्राकृत श्रीविग्नह में प्राकृत हेय गुण सम्भव है 
। कह्दा गया कि-वे देवता, असुर, नर, पशु,पत्ती सत्री,नपु सक, पुरुष,जन्‍्तु,गुण,कर्मं, सत्त ,असत कुछ 

। बे स्वयं अशेष विशेष होकर भी निषेध का शेष है । गजन्द्र न जेईे इस प्रकार के आविभाव भी प्राथना 
प्राथना के अनुसार ही भगवान्‌ उस समय विभूत हुए होंगे। नहीं तो # कक क्‍ ४ े 5 
काआविर्भाव होता | भगवान के अप्राकृत श्रीविभ्रद में श्रपकत देव-मनुष्यादिकां का निषध है| है. 


बवत्व-मनध्यत्वादिं की प्रतीति दै वह स्वरूपनिष्ठ दै। क्योंकि इस प्रकार प्राकट्य है| जाता दे। गुणों 


२४२ || वेदान्तदर्शनम्‌ है| [ हो श 


न्‍द दस ला + + न्‍ है क्‍ # क्‍ 
गामितया याजवेदिकैरध्वस्यु भिरभिसम्त्रध्यन्त । तत्मदानस्य तत्काय्यत्वात | एवं क्वाचिक्य हि 
प्रचानेनात्षरेण सह सत्यत्र स रे 
थत्वान्मुख्येन बेदसंयोग:” इंते | ६४ || 

ननु ताहक्‌ विग्रहत्वादिधम्म जातमिव 


सब्वंत्र चिन्त्य॑ स्थादिति चेत्तत्राह-- 


सम्बध्यन्ते | तासां तदनुगामित्वादिति | तदुक्तं विधिकाण्डे |" गुणमुस्यव्यात 


| 
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“सब्बकर्म्मा सन्वंगन्धः” इत्यादि प्रतिपन्त सव्वंकम्मंत्वादिक 


इयदामननात्‌ ।। ३४ ॥। 
हयदेव ताहक विग्यहत्वादिगुगवबृन्द मेंव तस्यावश्यं सच्चंत्र च्चि न्तनी यम | कुतः १ आमननात | जा "अ 
ख्येन चिन्तन तस्मांत्‌ | ईंयता गुणजातेन तस्यानुचिन्तन भव॑ंदतस्तदवश्यमनचिन्त्यम्‌ | संव्वेकस्पैत्यानिस 
चिन्तितस्वरूपे तस्मिञ्ननुवर्त्तेत तस्मान्न तच्चिन्ता नियतेति ॥ ३५ ॥ दिक 
अय॑ स्वात्मकाधिष्ठानत्यं धम्म॑मुपसंहत्त मारभते | मुण्डके अयते । “यः सब्वंज्ञ: सव्वविद्‌ यस्मेष सर + | 
भुवि सम्बभूव दिव्ये पुरे हाोप संव्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठित:” इत्यादि “त्रह्म बेदं विश्वमिद॑ वरिष्ठ" 'इल्म्तम्‌ जब आल . 
संशय: । संब्योमशब्दाभिद्दित त्रद्मपुरं कि सामथ्यँश्रय्येपर्यायस्तन्महिमैव भवेदुत विचित्रग्रासादगोपरप्रा& 
रूप तदिति | कि प्राप्रम॒ ताहशस्तन्महिमेव तदिति। “स भगवः: कस्मिन्प्रतिष्ठित” इति । स्वे महिम्नि'इति कष 


हिमाधारस्वश्रवणात्‌ । तस्मान्महिमेव पुरत्वेन निरूपित: संव्योमशब्दितश्च सः | तस्यानन्त्यात्‌। न खल्लु विक्ले, |. “आओ 
कक कि... किक. कि ७ दिना क् पट न प  म ञ! 
विष्ठानं सम्भवेदित्युक्त त्रह्म वेत्यादिना | एवं प्राप्तें पठति-- '  अतो 


अजनननना 


का प्रधान में अन॒गामित्व है । औपसद उसका उदाहरण है| औपसद्‌ अथात्त्‌ कम्मोंज्ञभत मन्त्र जिस प्रकार प्रधान है हाथ के 
कम्म का अनुगमन करता है ठीक उसी प्रकार भगवान के गुणसमूह प्रधान गुण के अनगामी हैं| “अ्तेवेशे, है जका < 
त्रम” इत्यादि पुरोडाश प्रदान मन्त्र-समृह सामवेद में पठित होने पर भी यजुर्वेदीगण इन सब मन्त्रों को प्रधान | स्व 
मन्त्र का अनुगामी कह करके पाठ करते हैं । क्‍योंकि इन सब मन्त्रों के द्वारा दी पुरोडाश प्रदान करना द्ोता है। हैहै। “| 
अतएव प्रधान अक्षर के साथ अन्यत्र पठित अन्य गुण सकल का सम्बन्ध है | सकल अप्रधान प्रधान के ही अऋ है ध॒ति में 
गार्मी द्वोते हैं | विधिकारड में कह है'मुख्य गुण का व्यतिक्रम होने पर तदर्थत्व-प्रयुक्त मुख्य के साथ वेद संभोग है अर्थात 
करना होता दे” इत्यादि ॥ ३४ ॥ ह बी 
अच्छा ! उस ग्रकार विग्रहत्वादि धम्म समूह की भाँति “सब्वेकर्म्मा सब्बेगन्ध” इत्यादि श्रुति से प्रति | “उस 
पव्वंकम्मत्वादि ब्रह्म में चिन्तनीय हों-इस प्रकार के पृव्वपक्त का उत्तर देते हैं ।--- 
परमेश्वर का ताहश विम्नहत्वादि गुणा-बृन्द सब्वंत्र अवश्य चिन्तनीय हैं। उससे उन्तका आभिमस्य-लाभ- 

किया जाता है । इस प्रकार गुण समृह से उनका अनुचिन्तन होता है। अतः वह अवश्य कर्तव्य है। सर्वक्ः 
त्यादि सकल धर्म्मे चिन्तनीयस्वरूप में अनव नुवत्तन करना चाहिए | इसलिये वह चिन्ता नियत नहीं है॥ ३५॥ 

. अब स्वात्मकाधिष्ठानत्व थम्म॑ का उपसंहार करते हैं ।--मुण्डकश्नुति में कहा है-“जो सर्बज्ञ, सत्व॑वित्‌ जिनकी 
मदिमा इस प्रथ्वी में द दे। वे आत्म श्रतिष्ठित संव्योम नामक दिव्यपुर में वास करते हैं”इत्यादि | अन्त में भी 
कहा “ब्रह्म है यह विश्व हे + वरिष्ठ हे” इत्यादि । वहाँ संशय है कि संब्योमशब्द से अभिद्दित ब्रह्मपुर वया साम/्यः 
एगश्वय्य पय्यायी महिमा विशेष है किम्वा विचित्र प्रासाद-गोपुर-प्राकारादि बिशिष्ट पुरी विशेष है !“मगवानर्‌ नि 
महिमा में ही अधिष्ठित हैं”” इत्यादि श्रुतिवाक्य से उसको आध्यात्मिक भगवन्सहिमा कह करके स्थिर किया जा 
है । अतएव महिमा ही का पुरी रूप से वर्णन किया गया है । महिमा ही संव्योमपुर है और यह अनन्त दै | एह 


| 


ह 


॥ 
॥।|॒ 
३ 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


हम... कि नम. पक -----.3........ ली 
हा 
बह मर" डक- धाक--नकता- पा ० 


अन्तरा भूतग्रामवत्‌ स्वात्मन; ॥ ३६ ॥ 

अ्न्तरों संव्योमपुरमध्ये स्वात्मनों भूतप्रामबद्धिभाति | स्वास्मन: स्वीयस्वेन वृतस्य 
इुतें तेन लभ्य इत्यादि श्रुते: । तत्रत्यं -वस्तुजञातं सब्ब॑ त्ह्मात्मकमपि प्रथिव्यादिनिर्मितबत स्फरतीत्य्थ:। 
<स्छन्देन भूतमामत्वं तस्य निरस्तम्‌ | कितु स्वात्मकत्वमुक्तम । “त्रह्मे बेदसमरत पुरस्तात्‌ पश्चाच्च । अ्रह्म दक्षिणा- 
कचोत्तरेणावर्चाद्ध्व प्रस्ततम । त्ह्मं बेदं विश्वमिदं वरिष्ठ! 'इति | यथा विज्ञानानन्द परमात्मनि पाशिपाद लखर- 
कलतादिमिय वाचित्रय तड्भ क्तस्य स्कुरते तथा तदात्मभूते तल्लोकेडपि भूतोयादिरूप॑ तदित्यर्थ:। एकमपि विचिन्न 
झन्‍्द्र की भातीते ॥ ३६ ॥ 

अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥| ३७ ॥ 

अन्यथा भेदाभावे सत्यधिष्ठानाधिष्ठातुभेदानुपपत्तिरिति चेन्नेष दोष: | कुतः ? जउपदेशान्तरवदपपत्ते: | 
ब्रह्मणो विद्वान” इत्याद्यवदेशान्तर यथा सत्यप्यभेदे विशेषव्ादभेदकाय्यमुपप्णते तद्वदित्यथः ॥३७॥ 

लोकलोकिनो रुपास्य भाव॑ सममिति व्यह्जयति-- 


व्यतिहारों विशिषन्ति द्वीतरवत्‌ ॥| ३८ ॥। 


“आत्मानसेत्र लोकमुपासीत” इत्याद्या: श्र॒ुतयो हि यस्माल्लोकत्वेन परमात्मानं विशिषन्ति परमात्सस्वेन लोक॑ 
अतो व्यतिहारः सिद्ध: | परमास्मेव लोको, लोक: परमात्मेति | इतरवत्‌ यथेतरा: सत्पुण्डरीकनयनमित्याया 


3८ जा मम समकमम -न्‍करसुपन-सम्नाआ 


भक्तस्येत्यथें: । “यमेयैष 


4 का अधिष्ठान होता है । जब भगवान्‌ अप्राकृतवस्तु हैं, तब उनका अधिष्ठान कहाँ है। उनकी महिमा ही 
आधार है । इस प्रकार पृव्वपक्षीय सिद्धान्त का उत्तर देते हैं ।-- 
भक्तों की दृष्टि में समगवान का अधिष्ठान रूप संव्योमपुर, प्राकृतभृत निवास की तरह प्रतीत होता रहता 
४ज़िसको वे वरण करते हैं अर्थात क्ृपापात्र रूप से अंगीकार करते हैं “बह उनको लाभ करता है. इत्यादि 
में निजमक्तों के निकट इस प्रकार की प्रतीति सुनने में आती है । संब्योमपुर स्थित समस्त वस्तु ब्रह्मात्मक 
विशुद्ध चित स्वरूप होने पर भी प्रथिव्यादि भोतिक वस्तु के सहश प्रकाशमान होती हैं। साहश्यन्व न 
शब्द के प्रयोग से उसका भौतिकत्व निरस्त हो रहा है| वह स्त्रात्मकत्य अथात भगवदा त्मक का 'सक/3 | 
पुर का सम्मुख-पश्चात्‌-दक्षिण-उत्तर-अथ:- ऊद्ध्य॑ समस्त ही ब्रह्म रूप हैं” “बह विश्व त्रद्या हो है व हे 
इत्यादि श्रुति वाक्य से उक्त पुर का त्रह्मात्मकत्व स्थिर हुआ हे । जिस प्रकार विज्ञान ओह सकल . 
'पाद-नख-कुंन्तलादिमय विचित्र स्वरूप भक्तगणा क सम्बन्ध म ३ रित होता है ठीक “असल हे ; के 
लोक में भूमि जलादिरूप का स्फुरण होता है। बह एक हाकर भी मयूरपुच्छ को तरह विचित्र रूप 
| है।। ३६ ॥ 
प्रकार ब्रह्म ओर उनके अधिष्ठान क 


| 


भैद अस्वीकार करने पर अधिष्ठान तथा अधिष्ठाता उपपन्न नहीं 


| है। यह सत्य है, किन्तु उसमें कोई दोष नहीं हो रहा दे । क्योंकि “त्रद्यु का आनन्द जानना पथ ३ तक 
मेंद की प्रतीति नहीं होने पर भी जिस प्रकार विशेष बल के द्वारा भेद बे केश शक 
र आओऔर अधिष्ठाता का स्वरूप से भेद नहीं रहने पर भी विशेषबल 

! होंगे ॥ ३७ || है 

लोक तथा लोकी के उपास्यभाव का समत्व दिखलात हैं | “आत्मरूप लोक की किक का ही 
को लोकरूप से लोक को परमात्मा रूप से उपदेश करती हैं। अतण्ब 


बत्त्‌ शब्द का वाच्य रूप से निद्द श करते हैं। उन्तकी वक्ति इस प्रकार है-हे मैत्रेय ! भगवत्त शब्दः शुद्षम्ा 


२४४ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०्श्ज 


“साज्ञात्मकृतिपरोडयमात्मा गोपाल: इत्यायाश्व श्रुत॒यों विग्नह परमात्सत्वेन विशिषन्ति परमात्मानं च विप्रहसेड 
तद्त्‌ | तथा चानन्दचिद्वि ग्रहों हरिराचन्त्यशक्त्या स्वय विचित्रस्ताहुशलो करूपश्व स्व॒भक्तस्य स्फुरति नान्यछे 

अल्प पथ हा. 5548 हा मे देव ०७०... 
तद्वत्सोषपि ध्येय इति सिद्धम || ३८ ॥। 


अथोक्तार्थस्पैय्यॉय इदमारभ्यते । विशेषयोधकानि व्चांसि विषयः। विशेषा मायिकाः स्वाभाविका 2 
संशय: । “नेह नानास्ति किचन”, अथात आदेशो नेति नेति” इत्यादि अ्रवणान्मायिकास्त इत्ति श्राप्रो प्ले. 
रु पैच हि सत्यादयः ।। ३२६ ॥ कै 

पराउस्य शक्तिरित्यादों विष्णुश क्तिः परेत्यादों न्क मायेतरा वह्न प्‌ ष्णतेव स्वामांविकी या पराख्या स्वरूपर्शोः 
रुत्ता सैंब दि यस्मात्‌ सत्यादयों विशेषा भवन्त्यतस्तेत माय्रिका अपि त्वात्मानुबन्धिन: स्थुरित्यर्थ: । सत्यादीन 
गुणानां परात्वे वक्ष्यमाणावायतनों हेलू द्रष्ठव्यों । दम] है कर स्ति किचन” इत्युक्तम | अथात उत्पात 
थस्त प्राग्विव्ुत: । आदिशब्दात्‌ शौचदयाज्षान्त्यादयः साव्वज्ञसाव्वेंश्रय्योननन्‍्द्सौन्दय्योदयश्व बोध्या: | अताबा। 
शरोमान्‌ पराशरों भगवच्छब्दस्य शुद्धो महाविभूतिधर्म्मी परमात्मा वाच्य इत्युक्त्वा सम्भत्तृत्वादीन पुर्णश्रय्यात्री बात 
धम्मांन्‌ व्यस्तसमस्तभूतस्य तस्थ वाच्यानत वा न्‍च् तू | सेल स्तस्य तस्य उनरशापज् नादीन धम्मान वाच्यान+ ध्‌ पक ही 
“ुद्धे महाविभूत्यास्ये परे ब्रद्मणि शब्दयते । मेत्रयथ भगवच्छब्द सव्बकारणकारगो ” इत्यादिना | “सम्मतेति हक 
तथा भर्तता भकारोडर्थद्वयान्वितः । नेता गमयिता स्रष्टा गकराथस्तथामुने ॥ एश्वय्यंस्थ सम्ग्रस्य वीय्यस्य कोसः . 


तथा आत्मलोक ही परमात्मा-इस प्रकार के व्यतिहार से अभेद की प्रतीति होतीं है। जिस प्रकार “संतुण्दरोक पे? 
नयन” प्रश्नति तथा “साज्ञात्‌ प्रकृति पर यह आत्मा गोपाल” प्रभ्भृति श्ुतियाँ विग्रह की परमात्मा रूप से तथा पर गिर 
मात्मा को विग्रद्द रूप से निद् श करती है, ठीक उसी प्रकार उनको लोक सम्बन्ध में जानना चाहिए। अतःबनतेत 
आनन्द चिट्ठिग्रह औहरि ही निज अचिन्त्यशक्ति के द्वारा निज भक्त के निकट विचित्र ताहश लोकरूप को व्यत्तो 
करते हैं | मक्त-मिन्न अन्य के निकट नहीं हे | अतः परमेश्वर की तरह उनका धाम भी ध्येय वस्तु हेनयह सिद्धो इसः 
हुआ || रे८ || द ली 

अब उक्त बिषय के स्थिरीकरण के लिये प्रकरणान्तर का आरम्भ करते हैं। वेशेषबोधक सकलवावय इस बिचार क 
विषय हैं | जिन विशेषों के द्वारा परत्रह्म हरि उनके धाम तथा उनके विग्नह से भिन्न रूप से बोधित होते 
बह सब विशेष सायिक हे किम्बा स्वाभाविक हैं ? अब इसमें संशय यह है कि“नेह नानास्ति किउचन” “मे 
तेति” इत्यादि बेदवाक्यों के श्रवण से मायिक करके प्रतीत होते हैं-इस प्रकार के पृन्बेपक्ष का खण्डल करते 

“परास्य शक्ति:” इत्यादि तथा “विष्णुशक्ति: परा” इत्यादि श्रुति स्मृति में वह्नि की उष्णता की भाँति मांगा 
से भिन्न पसा नाम्ती परमेश्वर की स्वाभाविक़ी अथोत्‌ स्वरूपानुबन्धिनी शक्ति का अबण है | इस शक्ति से ही एल, 
त्यादिक विशेष की प्रतीति होती है [परमेश्वर के वे सब धर्म अमायिक अर्थात्‌ स्वरूपानुकन्धी हैं । सत्यादिगण कै, ६, 


समूह का परास्त्र विषय में वक्षमाण आयतन दोनों हेतु हैं । इसलिये “नेह नानास्ति किउचन” यहकहां गया है 
अमर उनका पहले बिद्वत हो गया है । आदि शब्द से शौच, दया, ज्ञान्ति तथा सार्बश्य, स्रव 
आनन्द, सौन्दय्य, माधुस्य प्रश्नति जानने चाहिएँ । इसलिये ही महर्षि पराशर ने-शुद्ध, महाविभूतिशाली,पस। 
ही भगवत शब्द वाच्य है-इस प्रकार कह कर पश्चात्‌ संभत्तृ त्यादि तथा पूर्ोश्वयोदि समस्त धम्मों को 


समस्तभूत भगवत्‌ शब्द का वाच्ष्य कह करके निद्देंश किया है | फिर अशेष ज्ञानादि धर्म्म को इत से 


- नी. 

हे 

५ आय 
५ 


२४५ 


कर अषननन% ००. “मनन. का-+- >> 


॥ गरोविन्दभाध्यम्‌ ॥ 


..! दि कम 
िन-ज सका, 
आक. 


| घानबैराग्ययोश्थापि पष्णां भग इतीड्डना ॥ वसन्ति 
_काराथस्ततोंउव्ययः ॥ ज्ञानशक्तिबलेश्रस्ये” इत्यादिना च । 
अबन्तीतिं प्येयं धम्मिनिर्भेदमिति सिद्धम्‌॥ ३६ ॥ 
ता पा ते शरीक परे (हि आह हे + कमला 
.._ >> सब दित्यक । शीवोरेची, लक्ष्मीस्तु रमादेवीत्यपरे । अथव्यंशिरसि च “कमलॉपतये 
तम *>5 >े हे शिलबा जियो नसः:” इति “रमाघाराय रामाय” इति चेवमादि । अन्र भ्वति वीक्षा 
बरियं प्राकृतत्वादानत्यात परात्वाज्ित्येति /“अथात आदेशों नेति नेति”इति परमात्मनि निःशेषविशेषज्नतिषेघात न 
लि ्यादरत कश्चिह्विशेष : सम्भवी । किंतु स्वीकृतमायों .विशुद्धसत्त्वमृत्तिस्तारृश्यापि श्रिया युज्यते इत्यनित्या 
हस्य श्रीरिति भ्राप्त “7 कामादीतरत्र तंत्र चायतनादिम्य; ॥ ७४० ॥ 5 कक 
आैबेति पृज्व॑लोउनुवर्त्तते | सेव परेव श्री: संती तत्र प्रकृत्यस्पृष्टे संब्योग्नि तस्मादितरत्र प्रपण्चान्तर्गते तत्मकाशे 
स्नाथस्य परमांत्मतः कामादि वितनोतीति नित्यश्रीक: सः। कामोंडत्र श्ृद्धाराभिलाप:। आंदिना तहनुगुणा- 
वत्यरिचय्यों व । ओऔीः परेवेति | कुतः ? आयेति | आधादरध्याप्ते: | तनाद्वक्तमोत्षानन्दविस्ताराच्च | उभयत्र सत्या- 
#बदिति दृष्टान्त: | आदिना परैक्‍्यबाक्यं गृद्मते । तत्र परास्य शक्तिरित्यादों स्वाभाविकीति परमात्साभेदामिधानात्त्‌ 


यत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि । स च भूृतेष्बशेषेषु 
तथा च तत्त्वस्पामिज्ञा परेव तत्र सत्यादयों विशेषा 


भत्तो | गकार का अर्थ नेता, गमयिता ओर स््रष्टा है। भगशब्द के द्वारा समग्र ऐश्वय-वीर्य-यश-श्री-ज्ञान ओर 
शग्य ये छो धर्म्म बोधित होते हैं । भुतात्म अखिलात्मा रूप जिन अबव्यय पुरुष में सकल भूत वाल करत न्‍ 
बेर जिनका अखिल मूत में वास हैं वे अव्यय ही बकार का अर्थ है। भगवान्‌ अशेष ज्ञान-शक्ति-बल-ऐेरबल्य- 
बर्य-तेज विशिष्ट हैं | उनमें हँयगुणों का सम्पर्क नहीं है । भगवत्‌ स्वरूप से अभिन्न-पराशक्ति ही सत्यादिविशेष 

$ | अतएव भगवास में धर्म्मी ओर घम्मे का अभेद स्थिर हुआ है ॥ र६॥ | ०» हु 

. इसके अनन्तर भगबान्‌ में आविशिष्टतारूप गुण का उपसंहार वतलाते हैं। यजुर्न्बेद में भगवान की ञ्री 

य लक्ष्मीर्च पल्‍यी” इत्यादि वाक्य से श्री तथा लक्ष्मी नाम से दो पत्नी कह्दी गयी हैं । यहाँ श्री स्मादेव जा 
चमी भागवती सम्पत्‌ हैं-पेसा कोई कहते हैं। ओ बागदेवी तथा लक्ष्मी रमादेवी है; ऐसा भी दूसरे कोई कोर्ड 
कहते हैं | “कमलापतये जमः” “रमामानसह साय गोविन्दाय नमो नमः” “स्साधाराय रामाय” इत्यादि सकल 
कय अथबव्वोपनिपद्‌ में देखने में आते हैं । यहाँ संशय यह है कि श्री भाकृतत्व-श्रयुक्त अनित्य है. अथवा क प्रा 
गक्ति के कारण नित्य दे ? “अथातः आदेशों नेति नेति” इत्यादि श्रुतिवाक्य के ढाश परमाया है नि:शोष ४ कक 
का निषेध होने के कारण उनमें श्री प्रश्नति कोई विशेष सम्भव नहीं है | किन्तु विशुद्ध लित्य दै कि +३-१४७ है 
या समन्वित होते हैं, तब उनमें श्री का योग हों सकता दै। इससे उनकी अरीशक्ति अतित्य यह अतिमन्न 
हाह। जसके के खण्डनाथ कहृत डे हैचा ला परनूयोम 
हा " “सैत्रेति” पूत्र से अनुवत्तल दे । बह ओऔरूपा शक्ति परा शक्ति है | वह प्रकृति से कल 
में रहती है तथा भगवान, जिस समय प्रपत्च-वभव मभ निज धाम का ।+ हु ३0 ससहिने, भग्रवाब, 
तव वहाँ निजत्ताथ परमात्मा नारायण की कामादि के विस्ताशथ अदा न्‍् हे 23 पीना 
नत्य औयुक्त हैं | यहाँ काम शब्द का आर्थ रिरंसा अथात व ७५० “अर के शक कारणों से ओ का परात्व 
परिचया है । आय अर्थात्‌ भाप्ति, तन अथोतत भक्तमोज्ञानरूविस्तार इन दाना बे बल कक फट ० 
| पत्यादिं की भाँवि यह इृष्टान्त है । आदि प्रद्‌ के दा परा. के साथ #६८७$५०५२ ५ 
परास्य शक्तिः” इत्यादि स्थल में स्वाभाविको शब्द के द्वारा परमात्मा के साथ अभद्‌ कथन ६ 


२४६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०श पन्‍३ 


पर विभ्वी सैच हीति ज्ञानकारुण्यादिरूपत्वोक्तेमेक्षदा च। तदभेदादेव औीश्च' तथा। स्मृतब्चैवं आविष्तानत मी #ह 4५ ८22० 
४ नि ग्रेव सा जगनन्‍्मातां विष्णोंः ओऔरनपायिनी । यथा सब्बग तो विष्णुस्तथवेय॑ द्विजोत्तम” इति | “अंक ४४ ऐप शा ; म 
च देवि त्व॑ विमक्तिफलदायिनी” इति च | न च भेद सतीद द्वय शक्य॑ वक्तमपसिद्धान्तापत्तेः। शक कै थे री 
* बह कर न्‍ की आए  - आह क ध्प्युप ग्त द क घ्गारात् चल ड़ & 20 &- | हो 
स्मृत तत्रेव | “प्राच्यते परमेशों यो यः शुद्धोउप्युपचारत: । प्रसीदतु सः नो विष्णुरात्मा यः सर्व्वदेदिनों” के 
अन्न परेव भेति विस्फुटम्‌ | आ। यादीनि प्रकृतेन सम्भवन्तीति तदन्‍्यत्वं शिय: सुन्यक्तम | तस्म त्प्रैच है | हे [ 
नित्या सेति ॥ ४० ॥ के लो वि पिता एप सता 47 
ननु परेव चेत औीस्तहि तद्धक्त विलोपापत्ति:। न हि स्वस्मिन्‌ स्वभक्तिः सम्भवेदिति चेत्तत्रह-- . का 
आदरादल्लोप, ॥ ४१ ॥ है # मै 
सत्यप्यभेदे विचित्रगुणरत्नाकरत्वेन स्वमूलत्वेन च थ्ियः परस्मिन्नादरात्तद्धक्तेरलोप: | नखलु वृत्तमनाओि, अ॥ बिग 


माणा शाखाउस्ति न च चन्द्र तत्मभा। तद्भक्तिश्वोत्तश्नुतिभ्य: प्रतीयते ।“श्री य॑त्रदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्बाक लि रत 
वक्षसि पद किल भ्रृत्यजुष्ट ” इत्यादिस्मृतिभ्यश्च || ४१ ॥  आ प्रेव? 


ननु रतिविषयाअ्रयभावेनालम्बनविभावभेदें सति खशज्ञाशभिलाषः सम्भवेत्‌ | निर्भेदे तु तत्वे नासो सम्भा, औ्ञ संशय: 
वरयितु शक्य इति चत्तत्राह--- 


उपस्थिते उतस्तदचनात्‌ ।। ४२ ।। 


वह शा थपि टन पा आज निद्धार 
उपस्थितमिति भावे निष्ठा | यद्यपि शक्तितदाश्रययोरस्त्यभेदस्तथापि शब्त्याश्रयस्थ पुरुषोत्तमत्वेन शक्तेश्व | 


॥ कारण परा विशुत्व सम्पना दे-यह स्थिर हुआ है | ज्ञान-कारुण्यादिरूप उक्ति के द्वारा परा मोक्षदा है-यह बोध होता ॥ 
न हद कर सुतरां गे कक " ॥ 

| है।ओ परा से अभिन्ना हे सुतरां पण जिस प्रकार की ओऔी है उसी भ्रकार की है । विष्णुपुराण में कहा है-“विध्या | ग् 

# की श्री अनपायित्ती, नित्या तथा जगन्माता है । विष्णु जिस प्रकार सव्वंगत हैं, वह भी उस प्रकार सब्बंगता हैं। 

“हे देवि ! तुम आत्मविद्यास्वरूपिणी तथा विमुक्ति फल को देनेवाली हो”'इत्यादि | परमात्मा तथा ओ का भेद रहने 

पर इस भ्रकार वाक्य दोनों को संगति नहीं हो सकती है | अतणव भेद अपसिद्धान्त है। उक्त स्मृति में औतः 

परा का ऐक्य कहा गया हे ।“जो स्वयं शुद्ध होकर भी उपचार के वश परमेश हैं। अर्थात्‌ जो पराशक्ति मा अथात बने शक्ति 

श्री है उनके स्वामी हैं-इस प्रकार अभिह्दित होते हैं तथा जो समस्त देहियों के आत्मारूप हैं, ये विष्णु मेरे लिये | पाहिए |: 
प्रसन्न होवें” । यहाँ परा ही श्री हे-यह स्पष्ट व्यक्त है । आय और तनु प्रकृति से नहीं हो सकते हैं| इसलिये औ जन है। < 

का उससे अन्‍्यत्व व्यक्त हो रहा है | अतएव परा ही भी है | खुतरां वह नित्या है || ४० ॥ . पत्तिके: 

अच्छा : परा वस्तु ही यदि श्री हुई तब तो उसकी भक्ति के बिलोप की आपत्ति उठ सकती | क्योंकि अपने है॥न, सु 

में भक्ति सम्भव नहीं है-इस भ्रकार के पृव्वंपत्त उठने पर उसकी मीमांसा करते हैं ।--यद्यपि श्री परा है तथा १७ ॥३। वह ए 
मेश्वर से अभिन्ना दे तो भी विचित्र गुणरत्ताकर अपने मूलतत्व के कारण परमेय्वर में उसका आदर अवश्यम्भावी है 0 गला 

होने से भक्ति विलोप होने की सम्भावना नहीं है | इस प्रकार की शाखा कभी नहीं रह सकती दै जो कि बृत्त क फ्दाय जे 

आदर नहीं करती हो, अथवा कभी ऐसी प्रभा नहीं होती है जो कि चन्द्र का आदर नहीं रखती है| विशेष करे है पेज 

पूर्वोक्त श्रुति से श्रीदंवी की परमेश्वर में भक्ति देखने में आती है । “स्वयं श्री देवी तुलसी के साथ जिनके पाई 

पद्म का पराग की कामना करती हे” इत्यादि स्मृति-वाक्य-समूह हैं || ०१ ॥ ह 

अच्छा ? विभाव दो प्रकार का दै। आलम्बन तथा उ्दीपन | आलम्वन भी फिर दो प्रकार का है। अ्मेव 

तथा बिषय | विषय भीकृष्ण, आश्रय भक्त | जहाँ इस प्रकार भेंदा दिक्‌ हे वहाँ द्दी र्स्सा अर्थात्‌ शृ्‌ गाराभिलॉष 

उदित होता है । निर्भेद तत्व में उसकी सम्भावना नहीं हो सकती है । इसके उत्तर में कहते हैं-- - 


| 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥। 


 ल २४७ 
वर्तीरलल्वेनोपस्थितों सत्यां स्वारामत्वपृत्त्योयनुगुण कामादि समुदेत्यतः सिद्ध' तत | हर हु हे बा कुचताद द 
हि देता कांमे कायगंशि ' संमुद॒त्यतः सिद्ध तत्‌। इदं कुतः ? तद्बचनात । 
्लोहवे तु कार्मत कामान्‌ कामयते सकामी भवत्ति कई के 


। यो ह वे त्वकामेन कामान कामयते सोडकामी भवति” 
अर िक ग्रमाद्यभिधानादित्यर्थ _मर्मन कामान कामयते सोडकामी भवरति 
त्वथव्व शिरसि ताहशकासाद्याभधानादित्यथं: | अकामेनेति सारश्ये नत्य्‌ | कामतुल्येन प्रग्णेत्यर्थ:। तेनात्मानु- 


अबलक्षणोन विषयकामाना खलु स्वारा पत्व॑ पूर्णता च नातिक्रामतीति | स्वात्मकश्रीस्पर्शी दुदआनन्दस्तु स्वसोन्द्व्ये- 
क्‍तिणादेरिव बोध्य: | एतदुक्त भवति। पराख्यस्वरूपशक्तिविशिष्ट' खल्लु परत श्रत्यादिषु प्रतिपन्‍्न स्वप्राधान्येन 
छः तत्‌ पुरुषोत्तमसज्ञम्‌ ॥प राख्यशक्तिप्राधान्येन स्फुरतु धम्मांदिसंज्ञम | परेव खलु ज्ञानसुखकारूग्येश्वस्येमाघु- 
बायाकारेण स्फुरन्ती धम्मरूपा | शब्दाकारेणाहयोक्तिरूपा | धराद्याकारेण धामरूपा । ल्ह्ादिनीसास्समवेतसंबि- 
ह्मकयुवती रत्नत्वेन तु राधादिश्रीरूपा चेति सामस्त्येन परेत्युक्ता । तथा चाभेदे सत्यपि विशेष॑विजम्भितेन भेदका- 
बण विभाववेलक्षण्यविभानात्तदमिलाषः सिद्ध इति । धर्म्मादिरूपता तु न पश्चात्तनी किंतु अनादिसिद्धिमतीति 
 कापि ज्ञतिरस्ति | तस्मात्पर' तत्त्वं ओमदेव ध्येयं तज्जनानुयायिमि: ॥ ४२ ॥ 

तत्रेव श्र यते | “तस्मात्‌ कृष्ण एव परो देवस्तं ध्यायेत त॑ रंसेत त॑ भजेत्‌ त॑ यजेत इति आओ तत्सत” इति। 
गत्र संशयः । श्रीकृष्णात्वेन गुंणोन ओहरेरुपासन नियतं न वेति | अवधारणःस्वारस्थात्तेन तन्नियतमिति प्राप्ते-- 
तन्निद्धांरणा नियमस्तद्दृष्ट : एथग्‌ दयप्रतिबन्ध: फलम्‌ ।। ४३ ॥। 
 फक्षत निद्धौरणेनानियम: ओीकृष्णत्वेनेव धर्म्मेण ओऔहरिरुपास्यो नान्येन औरामत्वादिना इति नियमों नेत्यथः। 


 उअपस्थित यहाँमाव में निष्ठा है। यद्यपि शक्ति और उसका आश्रय दोनों में अभेद है तो भी शक्ति का- 
बे आश्रय पुरुषोत्तम स्वरूप में तथा शक्ति स्त्रीर॒त्नस्वरूप में उपस्थित रह के कारण पुरुष का स्वात्मारामत्व तथा 
बे; ति प्रभ्नति के अनुगुण कामादिक का डद्य सिद्ध होता है | अथर्वोपनिषद्‌ में ऐसा वचन हे-“ जो काम-सहकार 
बगल कामना करते हैं, वे कामी होते हैं ओर जो अकाम से कामना करते हैं, वे अकामी कहे जाते हैं” इत्यादि 


छः कक. । # ष्य जा] 
ऋषीधषाक्यों में ताहश काम का कथन है ।“अकामेन”इस शब्द का अर्थ काम सदृश प्रेम के साथ है। सारश्य में नव्य 
| वाक्यों में तादश काम का हे कथन है ।” कम अधिरिगिलऔर 'पंजन के अतिदस सही करती है? 
अंबीह। आत्मानुभवलक्षणा प्रेम सहकार से कामना कभी आत्मारामल ऑर पूरात्व का _मे नहीं। कर 


बज़ शक्तिरूप श्री के स्पर्श से जो महान आनन्द होता है, वह निज सौन्दय्योदिक दशन से आनन्द की तरह जानना 
अचिहिए | इससे यह बोध हो रहा है कि-परतत्व भगवान पराख्य 5 स्वरूपशक्ति विशिष्ट हैं। यह श्र॒त्यादिक मं प्रति- 
“पिन है | वह परतत्व जब स्वप्राधान्य में स्कुरित होता दे तब पुरुषोत्तम सज्ञा को धारण करता है तथा जब पराख्य- 


क्ति के ग्राधान्य को लेकर उसमें स्फुरित होता है, तब धम्मोंदिक संज्ञा को धारण करता है | पराशक्ति की कर 
द टा सुख, कारुण्य, ऐश्वय्य और | धुस्ये प्रभ्नति आकार स स्फुरित होकर धम्म पे े सर 6२० रेस । ४ 
बह शक्ति फिर जब शब्दाकार से स्फुरित होती है तब नामरूपा, धरित्री आकार में स्फुरिंत होकर हे धाम रू पा 
रस्नरूप में स्फुरित होकर भीराधादिरूपा बन जाती है। इनका- 
, भेद नहीं रहने पर भी विशेष विजुम्मित भेद काय्ये के द्वारा विभाव 
दि अभिलाप सिद्ध होता है | श्री की वह धम्मादिरूपता पश्चात्‌ हुई अ- 
उत्पन्न हुई-ऐसा नहीं दे | क्योंकि वह अनादिसिद्धा है । अतएव उसम काई द दोष का अवकाश नहीं है| इस 
भक्तसम्प्रदाय उस परतत्व का श्री समन्वित करके चिन्तन करत हैं॥ ४५ ॥| 


४. * 
३॥॥00 
पे 


गा ॥ 

। _ ॥ “नई 
॥ हम 
नव ह 
| जी । 


ही थे 
| की 
क्र 


स्श्८ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ ४०१ छ 


न..." मम सहाकनता कमा" * पका हि द न जे सार 
चर शा इक. अाम--म महा -कााआाा 
का -अक 


श्रीकृष्णत्व॑ यशोदास्तनन्धयत्वे संति विभुविज्ञानानन्दबस्तुत्वम्‌। एवं कुतः ? तद्रष्टे:। “यत्रांसी सोकि.. 
कृष्णास्त्रिभि: शक्‍त्या समादितः । रामानिरुद्धप्रदुम्ने रुक्मिण्या सहितों विभुः। चतुःशब्दों भवेदेको ह्लोकारछाक७ 
कृत:” इति तग्रैब अ्रीकृष्णात्मभूतानां वलदेवादीनामयि तद्वदुपास्यत्वप्रतीतेरित्य्थं: । तहिं कृष्ण पत्नेत्यचधार: 
विफलम | तत्राह प्रथगिति | दि यस्मात्तत्फल प्रथगस्तीत्यथ; | कि तदित्याह, । अप्रतिब्रन्धेति। देवतान्तरपास्छस 
ओऔीक्षष्णोपास्तिप्रतिवन्‍्धस्य विनिद्वत्तिस्तदित्यथ: | तथा च शक्तों रुचो च॒ सत्यां समुच्चित्योपासन तदभावे तु ते |! 
वेति स्थिरम ।। ४३ ॥ थे ह हक ५ कै. हें 
जाथ गुरुगम्यल गुणमफ्संहत्त मासर्म्य ते | विद्याप्रदेशेषु अयत्त ! 'यस्य देवे प्रा भक्तियंथा देचे तथा गाज 
तस्येते कथिता हार्था: प्रकाशन्ते महात्मन:” इति श्वेताश्वतरोपनिषदि । आचास्येवान पुरुषों वेदेति । तद्िज्ञाना।_ 
गुरुमेबाभिगच्छेंदिति ”चान्यत्र | इृह संशय: । गुरुलब्धाच्छवणादितः फलं॑ गुरुप्रसादसहितात्तस्माह्रे ति | तत्न अब 
णादितः फलामिधानात्‌ कि तस्रसादेनैति प्राप्त - न 
प्रदानवदेव तदुक्कर ॥ ४४ ॥ 

यथा प्रसन्नेन गुरुणा अदह्माप्रिहेतुः अवणादिसाधवन दत्त तथेव॒ तम्पाप्रिरूपं फ्ल॑ भवत्ति। न तु अवशणादि 
माजेणेत्यावश्यकम | तदशुव्वलुग्रह्मवेक्षणम॒क्तम | प्रशव्दः असादं व्यम्जयति | आह चैचम्‌ श्रीभगवानरविन्दाज्ञ:' 
आचार्य्योपासनं शौचमिति | तथा च तदनुप्रहसहिताच्छबणादितस्तसत्पाप्रिरिति ॥ ४४ ॥ ही 
अथ स्वप्रयत्नों बलवान श्रीगुरुप्रसादों वेति सन्देह3कृते प्रयत्ने तप्नसादस्याकिचित्करत्वात्‌ स्वप्रयत्नों कक्तः  द्ार्वा 


वान इति प्राप्न -- 


सा. 
*श्रीकृष्णरूप से ही उपासना करें ऐसा कोई निद्धोरित नियम नहीं है अथात ओीकृष्णरूप से उपासना करें शऔरीरार्मा 
९0 हु से नहीं-इस प्रकारका कोई नियम नहीं देखा जाता है | श्रीकृष्णस्वका अर्थ विभु विज्ञालानन्द होकर भी यशोद्गाः हमनेक व 
स्तनपानकारी अ्रीकृष्ण स्वरूप है । श्रुति में देखा जाता है-त्रिशक्ति समन्वित परतत्व ही ओकृष्णा हैं । वे ओरुत्रिम- है रात 

णी बलदेव-अद्युम्न और अनिरुद्ध के साथ लीला करते हैं । एक प्रणव चार अ शो से भीरुषिमणी प्रश्धति रूप में बैन गर 
विराजमान दे । उक्त श्रुति में शीकृष्ण के आत्मभूत भ्रीबलदेवादि का भी उनकी भाँति उपास्यत्व प्रतीत हो रहा है। है पत तह 
अतणव “कृष्ण एव” इस वाक्यान्तर्गत “एवं” शब्द अवधारणा है ऐसा बोलना विफल होता है। क्योंकि || भव 

यहाँ “एब”'शब्द का अर्थ अन्यरूप है । देवतान्तर के श्र पत्व निरास के द्वारा श्रीकृष्ण उपासना के प्रतिबखत्त को है ये : 
हटाना उसका सिद्धान्त है । अतए्व शक्ति वा रुचि होने पर तादश व्यूह की उपासना करना कोई दोष नहीं है| है रस 

यदि सामथ्ये नहीं है तो केबल उत्तकी ही उपासना करें-यह्‌ स्थिर हुआ || ४३ ॥ .रपिप 

अब गुरुगम्यत्व गुण का उपसंहार करते हैं| श्वेताख्वतर उपनिपद्‌ सें विद्याप्रकरण में कहा गया हैं|“ ( 

शुरु सें देवता की भाँति भक्ति रखता है यह सब अथ उसके हृदय में उदय प्राप्त करता है” | अन्यत्र भ्री- जे 
आचार्य की सेवा करते हैं, वे ही ज्ञान प्राप्त करते हैं? | “ब्रह्म को जानने के लिये गुरु के निकट गमन करें 
यहाँ संशय है कि गुरु के निकट शास्त्रअबण करने से फललाभ दे किम्बा गुरु कृपा से ज्ञानन्लाभ है ! अब 

ही फल होता है इस प्रकार के बचन से गुरुप्रसाद की कोई अपेक्षा नहीं हैँ । ऐसे सिद्धान्त का उत्तर देते दैए 
जिस श्रकार गुरु प्रसन्न होकर ब्रह्म-प्राप्ति के हेतुरूप अबणादि साधन को प्रदान करते हैं,ठीक उसी प्रकार सर 


प्रसाद से दी भगवंत्माप्ति रूप फल-लाभ होता हे । केवल अ्रवणादिसात्र से फल-लाभ नहीं द्ोता है। फ् 3 ' 


अपेक्षा करता है | भगवान्‌ स्वयं दही आचाय्यंसेवा करने को कद्दते हैँ | अतएवं गुरुअसा ू के < 
अलुग्रद्द की अपेक्षा करता है शोती कहते हि: 
अवणादि साधन से त्रह्मआप्ति होती है॥ ४४ ॥ कह 


॥ गोविन्दभाध्यम्‌ ॥ 
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गायक यार सयकाम--ूझुका- आयबऋा*-न्‍न -5 
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लिड्रमूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ।| ४५ ॥ 

यो त्रह्मश्नुतवता सत्यकामेन “भंगवांस्त्वेब में काम त्रयात्‌”इति औीगुरु: प्रा््यते | तथार्निभ्य श्रुत- 
; शलेन चेत्यादिछानदोग्यादिहृष्टगुरुप्रसादनलिज्नवाहुल्थात्तम्रसादनमेंब वलिंधम | तहिं. तावतालमि 
आप न मन्‍्तव्यम | कि तहि तद्पि अवशादि च कत्तेव्यम्‌। “यस्य देबे फरा मक्ति:” ४ आतत्यों मन्तव्यः” इत्यादि 
के | 'गुरुप्ंसादों बलवान न तस्माइलवत्तरम | तथापि श्रवणादिश्च कत्तेव्यों मोत्तसिद्धये” इति स्मृतेतश्य ।७५॥ 
एबं गुणादिविशिष्टस्थ भगवत जपासत्तादेशिकानुप्रहसहकृतात फलमिस्यापादितम । अशैतद्विरोधिवाक्यार्थस- 
ग़ापिना परिपुष्यत । गापालतापन्यां मुनिभिः सब्वाराध्यत्वादिगुणक वस्तु प्रष्ट: पढ्ायोनिस्तथात्वेन श्रीकृष्णमुद्धिश्य 
तद्भधक्तिमुपदिशाति | तदुत्तरत्र च। “तस्मादेव परो रज़से”ति सोडहमित्यवधाय्य गोपालोडहमिति 
बयेत | “स सोज्ञमश्नुते स त्रह्मत्यमधिगच्छुति स त्रह्मविद्धबंति” इत्यादि पत््यते | इदह सोड5हमित्यभेदाश्यासों 
ते | अन्न संशयः | परापरात्मस्वरूपेक्यविपषयेयं सोडइडमिति भावना किवा पृर्व्वोपदिष्टाया भक्त रंव कश्चने 
इति शब्दस्वारस्यात्तद्विषयासों मोक्षहेतुरिति प्राप्त -- 

पुष्वंविकल्प; प्रकरणात्स्यात्‌ क्रियामानसवत्‌ ॥ ४६ ॥ सी 
पृव्व॑स्था भक्त रेव विकल्पों यः सोडहमिति भाव: | कुतः ! प्रेति । “भक्तिरस्य भजन तदिदहायमुत्रोपाविनराश्ये- 


अब निज चेष्टा बलवान हैं किम्बा गुरुकृपा बलवान है-इस प्रकार के सन्दृह होने पर प्रयत्न-हीन व्याक्त को 

न्य-प्रसाद कार्य्यकर नहीं होता है, सुतरां निज प्रयत्न ही बलवान हँ-ऐसा स्थिर होंन पर उसक सम्माधानाथ सूत्र 

का स्थापन करते हैं. । 

वेद में अनेक स्थल पर गुरुप्रसाद को ही बलवान कहा है | सत्यंकाम ने ऋषभादि के निकट पटल 5 

बातें अबगणा करने पर भी “भगवांस्त्वेब मे का अजयात” इत्यादिक से उनकी प्रसन्नता की प्रॉथना की थी 

शल ने भी अग्नि के निकट अनेक उपदेश ग्रहण करन पर भी परिशेष में उनके प्रसाद भिक्षाकों थी । बा 

एव गुरुप्रसाद ही बलि9 होता है | इस प्रकार गुरुपताद बलिंष्ठ होने पर भी निज चेष्टा न के की 
था देवे तथा गुर” “आतब्या मन्तत्य 

चत नहीं दे। प॒र्व्वोक्त “यस्य देवे परा भाक्ति यथा द्‌ वे तथा ग 

वधा अवणादि दोनों की आवश्यकत। हे । स्मृति में भी कहा है कि यद्यपि गुरुप्रसाद बलवत्तर है तो भी भोक्षसिद्धि 


5 लिये अवरणादि की चेष्टा कत्तव्य है ॥ ४५ || 
इस प्रकार गुरुकृपासहकृत गुणादाब्राशष्ट भगवान्र 
ग जा चात्त ँ पुष्ठ | करत | 
सविबय की विरोधि वाक़्य-समृह हि हम बन कलर + द्वारा “सर्वोराध्यत्व” प्रशृति गुण-समृह किसका 
में कद्दा गया है कि | ० 
 >>अाज >कुटनओ गया | ब्रह्मा जी ने उनकी “श्रीकृष्ण ह। वाहश : गुशाली ह”-ऐसा उपदेश 24 
न्क क्रष्णाप्राप्ति का एकसात्र साधन दव--यह कदी था रो और भी कह कक के 03 “ करेगी बह 
७ ८ गोपाल हूं इस प्रकार चन्तन कर | ज्ञा इस प्रकार + 
सो से १ !एसा स्थिर क्रग यह, 2 चह हे आह दंगा हत्यादि ' यहाँ | सो में हू! १ ह्ब्स प्रकार 
] ) ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा, व पलेंद 
कर कि है | यहाँ पर संशय है कि यह परमात्मा के साथ जीवांत्मां ५ ४० हलक 
। भक्ति का कोई प्रकार विशेष है | शब्दखारस्य दे रह 
है किम्बा पृत्य-उपदिष्ट भक्ति क 


न करते हैं । 
कि न आकर ही पिकत अथीत प्रकार विशेष दे । प्रंकरणबल से यह प्राप्त हे। 


जा 


की उपासना का मुक्तिफलत्व प्रतिपादेत हुआ है। अब 


२४५० || वेदान्तदर्शनम्‌ ।। [ अ०३| 


कल्पतमेतदेव नैष्कम्य” इति तस्याः पृल्व प्रकृतत्वात “सच्चिदानन्दकरसे भक्तियोगे 
थ्रॉन्तरमित्यत्र दृष्टान्तः क्रियेत । क्रिया परिचयो5चेनादिरूपा | 
ध्यानम ते यथा भक्तेरेव प्रकारो, तथा सो5दृमिति भावोडपि पृव्बॉपदिष्टाया भक्त: प्रकारविशेषों है ४ १6 
रागाड्रयाच्च गाढाबेशे सति सो5ढमिति भावाउस्युदति | कृष्णा| समिति सिंहोहमिति च । एतदुक्त भर रे ् (९; री 
पूव्व॑विभागे “कः परसो देंवः” इत्यादिना सर्व्वा राध्यत्वसंसारनिव त्तकत्वसव्वां श्रयत्वसन्बकार गत्वगुणक 

वस्तु मुनिभि पृष्ठो तह्मा “श्रीकृष्णा व परम द्‌ ब्रत इत्यादना तत्तद गुणकताहशकचतस्तुत्व अक्ृष्णास्याश्निष्या 
ध्यायतीत्यादिना तच्चिन्तनतज्जपादिरूपया भकत्या संसारभयनिदृत्ति दशेयति | पुनश्च ' ते होचु: कि तद' ्ि ट 
इत्यादिना भजनीयस्य तस्य तद्भक्त रच विशेषप्रश्ने ते: प्रवत्तिते “तद होवाच दरण्यो गापवेशमशञ्ञाभं” हत्याडि क् यदि 
सपरिकरं तत्स्वरूपसुपब॒ण्य रस्यं पुना रसनमित्यादिना जप्यमुपदिश्य भक्तिरस्य भजनमित्यादिना भक्तिस्वरूप 
यति | अथोंकारेणान्तरितं यो जपतीत्यादिना जपेन तेन भ्राप्यं तत्स्वरूपं फलमुकत्वा तच्च तमेक॑ 


नासुस्मिन सन 
तथेवोपसंदाराच्च प्रकारविशेष एवं ना 


च्ड 


दिना ज्ञानसुखात्मक भवतीति निणयान्तेडपि “तस्माच्छीकृष्ण एवं परो देबः” दृति तश्रेवोपसंहरति | उत्तर पद 

तु “तत्प्रेष्ठा गोप्यस्तेन सह विह्ृत्य प्रष्टन तनाज्ञप्तास्ता वरान्तंन दुव्वासस म॒ुर्नि भोजयामासुरित्येकदा 
दिना प्रकीत्त्यते । अथ तुष्टेन तेन दत्ताशीर्मिस्तामि: श्रीकृष्णतत्त्वं प्रष्टः स मुनिस्तल्लीलाया ले के बा 
विवज्तुस्य॑ हि श्रीकृष्ण इत्यादिना तस्य -सव्बकारणत्वविशुद्धस्नेहवश्यस्वभावत्वनित्यतत्का गे 

अथ सा होवाचेत्यादिना तस्थ जन्मकम्मंमन्त्रधामानि ताभि: प्रष्टो मुनिः पृव्बाथ एबाभ्यासलिड्ोन तालख्य निशेतु ; 


भक्ति का अर्थ भगवान का भजन है । ऐहिक ओर पारत्रिक निखिल उपाधि के निरासन के द्वारा भगवान्‌ में मन 
कल्पना भजन है| यह निष्काम कम है। यह भक्ति पहले कही गई है | उपसंहार में भी“सरब्चिदानन्द एकरस भक्ति 
योग में अवस्थान कर ” इस प्रकार की बक्ति है । अतएव वह भक्ति का प्रकार विशेष है,अथान्‍्तर नहीं है । वृशत्त 
परिचर्य्या- अच्चनादि क्रिया मानस अनुस्मरण के तुल्य “वह सो में हूँ ””भावना भक्ति का प्रकार विशेष है। 
राग और भय से गाढ़ आवेश होने पर 'सो में हूँ? इस अ्रकार एकात्म भाव होता है। अनुराग से 'में कृष्ण! इसोगवामा का बह 
प्रकार की उपास्य में ऐक्य तथा भय से 'सें सिंह! इस प्रकार की ऐक्य प्रतीति होती है । पूर्वोक्त अरह्मन्मुनि 
का तालय्य यह है कि पृवविभाग में “कोन परमदेव हे, तथा सवोराध्यत्व,संसारनिवत्तकत्व, सर्वात्रयत्व, सबब 
कारणत्व प्रश्नति गणशाली परमाथतत्व वस्तु है” ?-इस विषय से जिज्ञासित होकर ब्रह्माजी कहते हैं श्रीकृष्ण 
परम देवता” “ये सकल गण उन्तका” इत्यादि । फिर कहते हैं “जो उनका ध्यान कर गा” इत्यादि | इससे - आग पर में 
ध्णाचिन्तनरूप और तज्जपादिरूप भक्ति का ही संसारभयनिवारणत्व कहा गया है । पुनर्व्वार एकत्र ही श्री कृष्ण | मोह” 
आर उनके भक्तों के सम्बन्ध में प्रश्न के द्वारा ज्िज्ञासित होकर “गोपवेश, अश्वाभ” इत्यादि बोलते हैं।इस व बा हा ज्ञान 
के द्वारा सपरिकर भगवत्स्वरूप का वर्णन है | फिर रस्य प्रश्नति वाक्य के द्वारा उनका नाम जप तथा । 
है इस प्रकार से उनका भजन रूप भक्ति के उपदेश तथा भक्ति के स्वरूप का निरूपण करते हैं। अनम्तर “ओंक 
के द्वारा संपुट करके जो व्यक्ति उनका नाम जप करे गा” इत्यादि वाक्य के द्वारा जप के द्वारा ही भगब 
फल कहें कर “उत्त एक गोविन्द को” इत्यादि वाक्य के द्वारा यह्‌ फल ज्ञान सुखात्मक है इस प्रकार कहा है | पर 
शेष में शीकृष्ण द्वी परदेवता हैं इस प्रकार उपसंहार किया है । उत्तर विभाग में-ओऔीकृष्ण ने [गो 
गना के साथ बिहार करने क॑ समय उनके द्वारा किसी विषय की जिज्ञासा देख कर इन्हें दुर्यासा के निकट जाने 
आदेश दिया | तदनुसार गांपीगण गे ठदव्य लसाजी को जत्तम अन्न भोजन करा कर जब प्रसन्न किया तन द्द । 
दान करने में उन्मुख हुए | गोपियों ने उनके निकट श्रीकृष्णुतत्व की जिज्ञासा की । मुनि भी कृष्णलील् के ढ 


| एयभाव [ 
फेद्‌ बोधक स 


3? िििि।कआिरननननशश/शश या का था“ का 


तरियिणा॥4९  “स होंवाच ता ही/'त्यादिना | तत्र च॑ श्रीकृप्णास्‍्य पूर्णत्व॑ नै कान 

अशुराल्यमपरिछान त॒ व अदररनिक+ पल रिक बनेरनेकेरुल्लसदिति निरूप्य तस्मादेष री रपये के 
ब्वादिता तदभेदी भावों मोक्षहतुरित्यभिधीयते। स चोत्तहेतोर्भक्त रेव पृव्वेपिदिशया: बस ०७४२४ * ३ थ 

हू त्मादशम तक दिवत्तद्विशेपोडयम्‌ | “अहमस्मि”“ब्रद्माहमस्मि” इति जैत्तिरीयकादिहए: अभेदच्य पदेंशरतु पा 

॥ तकत्वादिभिभेदे एव सति सड्जच्छेतेति पुरेवाभिद्दितम ॥| ४६ ॥ 0 जज 

> सोड्हमिति भावों भक्त रच प्रकारविशेषो मन्तव्यो न तु परापरात्मस्वरूपेक्या नु संधिरित्यत्र हेत्वन्तरमाह्‌-- 

ह -अकीक अति देशाच्च ॥ ४७ ॥ 

तत्रैवोत्तरत्र “यथा त्व॑ सह पुत्रैश्च यथा रुद्रों गणै: सह । यथा श्रियामियुक्तोह्द' तथा भक्तों मम प्रियः” इति 

पद्मयान्याद : पुत्रादिसाहित्यवत्त्‌ स्वस्य स्वभक्तसाहित्यातिदेशात । चशब्दात “ध्यायेन्मम प्रियो नित्य स मोक्षम- 

पिगच्छति” । “स मुक्तो भवति तस्मै स्वात्मानं च दृदामि” इति तत्रवाक्य ग्रहीतम्‌। तत्र नित्यप्रियत्वस्वात्म- 

द्वानसर प्रदानत्वादे तद्भधक्तस्थयोच्यत | तदतच्च तदक्य न सम्भवत । तस्माच्च तद्विशेषों इसावित्यधिगन्तव्यम | 

व््य च औरामतापन्यादिरृष्टोडपि सोहहमिति भावों व्याख्यात: | तथा च देशिकालुप्रहसहकृतात भगवदुपासना- 

द्विमुक्तिरिति न कापि ज्ञतिरिति ॥ ४७ ॥ 

शास्त्रज्ञानपुव्वंकमुपासन॑ विद्योच्यते। तया मुक्तिरित्येतत परिष्कत्तु मारभ्यते । तमेव 

विदित्वातिसत्युमेति नान्य: पन्‍्या विद्यते अयनायेति पुरुषसक्ते तमेव विद्धानमृत इह॒भवतती त्यादि चा- 

विलज्ञगणात्व बोलने के अभिलाषी होकर कहने लगे कृष्ण ही सव्बेकारण, विशुद्ध, स्नेहवश तथा गोपियों के नित्य- 

शी कान्‍त है | तब गोपियों ने श्रीकृष्ण का जन्म-कर्म्म- सन्‍्त्र और ध्यान पूछे | मुनि ने भी पू्े अर्थ को अभ्यासलिंग 

के द्वारा दृढ़ करने के लिये तथा तालये निर्णयार्थ“स हो वाच तां ही” त्यादि वाक्य के द्वारा त्रद्म नारायण उपासख्यान 

कहने लगे । यहाँ श्रीकृष्ण को पुण तथा संसास्तारकत्व कहकर ओर मथुरा उन्तका अधिष्ठान, वह अधिष्ठान चक्र 

के ऊपर अवस्थित, त्रह्मात्मक तथा विविध बनों में सुशोभित है-ऐसा वर्णन किया है | पश्चात्‌ रजोगुण से अतीत 

जीवात्मा का त्रह्म के साथ अभेद भाव दी मोक्ष का हेतु है-इस प्रकार का उपदेश दिया। अतणव यह एक्यश्ना दा 

वक्त भक्ति के प्रकार विशेष से युक्त है । अश्र-प्रलयादि जिस प्रकार भात के ही स्फूत्ति-विशेष दे, ठीक उसी भ्रकार 

उक्त एक्यमाव चिन्ताविशेषमात्र है। तेत्तिरीयकादि उपनिषद्‌ में इस प्रकार “अहम स्मि! 'ब्रद्याहमस्सि' |॒ आदिक 

ब्रमेद बोधक सकल वाक्य त्रह्मायत्त अथात्‌ त्रह्म के अधीन होने के कारण ब्रह्म स अभिन्न इत्यादि ऋझ्ायत्तई : 

$ द्वारा भेद में अमभेद बुद्धि का निर्णय करते हैं | यह पहले कहा गया हैं ॥ ४६९॥| अंक 

ही ५सोडह ” यह भाव भक्ति का प्रकार विशेष हे ४ इसमें पर-अपरात्मक स्वरूपक्यज्ञान अथोत्‌ परमात्मा जीवाः 


कैक्य रूप ज्ञान नहीं दै | इसमें अपरहेतु दिखाते हैं।-”  &.. ५ जाएं: पोजिसेक देके के सा 

_ गोपालतापनी में भगवान्‌ ने ब्रह्मां से कहा है। 'पद्मायाने | तुम जिस प्रकार तियुक्त पुत्रों कस 
बतो अवस्थान करते हो, रुद्र जिस प्रकार निज गणों से तियत अवस्थान करते हैं, में भी उस | प्रकार निज 
या हू |”? यहाँ भगवान का भक्तसाहित्यत्व प्रदशि हैं। चकार 


पं में स ४० त्म रा न्तंदे 
से “मेरा प्रिय भक्त मेप दी नित्य ध्यान कर मोक्ष ल्ञाभ करता ह । में उस को आता पदकाद | हे 
बे है प्रियत्व, स्वात्मदान प्रश्नति भक्तससम्बन्ध में कह गये £। 
असम्भव है। अतएव वह भक्ति का प्रकार विशेष दे । इस प्रकार 


कक हन्ञ०ह है #*० छुँ ही हूं ॥ ॥ दुटप> हु 


| 


ही 
हे ॥ | ४ 


है 
| । 


२५२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


कण का नह. उपाा-+-5 ० महू“ उु- अब “3 मम बल 
न कसम न. पु सर टन नम सका जन «न. धाम कह" “अब ५ न न +सननन मनन न ता तन बात. है न 


[ आअ०३| पो५३ 


हिकन-न 
या हिल लक 
है जा 
कक 
क्र. 


न्यत्र पत्चते । तत्र कम्मे मोक्षहेतुरुत समुच्चिते विद्याकम्मंणी किंवा विद्येति संशय: । कि प्राप्त कर्म्मेति । 3 
स्वात पुरुषा्त्वेति पद्सूज्जीनिणणयात्‌ । विद्या तु तच्छेषों भवेत्त समुच्चिते विद्याकम्मंणी जा तद्धेतु्न « तु ३ 
कतर॑ त॑ विद्याकम्मेणी इति अवणात्‌ | यदुक्त उभाभ्यामेष पक्षाभ्यां यथा खे पक्तिणों गतिः। तप्रैंद ०.९ 
गे . हा (5. द के तुः लय > त्ि दिव्वेत्यादि ० अ्रवर ह हो 8 
नाभ्यां म॒ृक्तो भ्वति मानव द्वांत | विद्या वा तद्ध त:। तमम विादत्वत्यादिेश्ववणात्त । तस्मादनिरणयो््तु | 
प्राप्त अबीति-- विद हा 
वेद्यव तु तन्निद्धारणात्‌ ।। ४८ ॥ प 
कर. । कह मोक्तहितुन कक कद 302 को 
तुशब्दः शक्ाच्छेदाथः | विद्यंव॒ मोक्तहितुन त॒ कम्म । न च समुच्चिते विद्याकम्मंणी | कुतः? तह 
तमेव विद्ित्वेत्यादों तस्वास्तत््वावधारणात्‌ । विद्याशब्देनह ज्ञानपूत्चिका भक्तिरुच्यते । “विज्ञाय प्रज्ञां का कै 
इत्यादी तादश्यास्तस्वास्तत्त्ताभिधानात्‌ | स्मृतिश्च्रोभयत्र विद्याशब्दं प्रयु क्त । “विद्याकुठारेण शित्ेन धीए७क 
“राजविद्या राजगुद्य” इति च । तस्मादसो तन्त्रेण ते ६ ग्रह्लीयात्‌ | कोरबशब्दवत्‌ मीमांसकशब्दवच्च । प्र 
हू हि. रस्तु म्मंवि च् वे बट था ग | & ् 
धात्तराष्ट्रपाण्डवो प्रस्तु कम्मंविद्त्रह्मविदां यथा ग्रह्मति || ४८॥ 
सच मोक्षो विद्या त्रहिःसाज्षात्कारेणेवेत्याह-- 
दर्शनाच्च ॥। ४६ ॥ 
प्ररि 3 हल छः क श् शा । 
“मिद्यते हृदयप्रन्यिश्छियन्ते सव्बसंशया: । ज्ञीयन्ते चास्य कर्म्मांणि तस्मिन्हप्टे परावरे” इति मुण्डके तेरे 
तद्गी क्षणादित्यथ: || ४६ ॥ - 


रे 
बै«- 
७ 


को, 
] हि. 
के || 
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गायों न 
5 अं है अं द पा तय 

शास्त्र ज्ञान पूवक उपासना का नाम विद्या है | वत्तमान-ताहशी विद्या के द्वारा मुक्ति होती है-इस विषयक है अच्छा 
परिष्कार करते हें | “उत्त को जानने स ही मुक्ति होती ते / गति के लिये ओर मांग नहीं हें! ! इस प्रकार का परुषः प्रान कि 
सूक्त में पाठ दे | अन्यत्र भी -“उन्तको जानने पर अमृत होना पड़ता है”इस प्रकार के वाक्य हैं | यहाँ संशय यह है बहस शा 
कि कम्मे, किस्बा विद्या-कम्म उभय, किम्बा केवल विद्या ही मोक्ष का हेतु है ?“जनकादि राजर्षिंगण कम्म के दाग है गरिणी 
ही सम्यक्‌ सिद्धि को श्राप्त हुए” इत्यादि स्मृतिवाक्य से करम्म ही मुक्ति का हेतु होता हैं | विद्या इस कम्में का शेष है अन 
भाग दे अतएव कम्म से प्रथक्‌ वस्तु नहीं है । परट्स॒त्री में इस प्रकार निर्णीत है। फिर“पत्तिगण जिस प्रकार उम्र पैह्या 
पक्षों के साह्म्यं से आकाश में उड़ते हैं उसी प्रकार मनुष्य कर्म और विद्या उभय साधन के द्वारा मोक्त लॉ 
करता है” इस प्रकार के वाक्य से दोनों का ही मोक्ष साथनत्व स्थिर होता है । “उनको जानने पर सृत्यु का अतिः 
ऋमणा किया जा सकता है” इत्यादि वेदबचनों से एकमात्र विद्या को ही मोक्षसाधन रूप से निः्चय किया जाता 
इस प्रकार अनिश्चित के समाधानार परसूत्र की अबतारणा करते हैं |--. ब 5 मी 
कर नहीं हैं। विद्याशब्द से ज्ञान पूवेक भक्ति का बोध द्वोता है। “विज्ञाय भ्रज्ञां कुरव्वीत' इस वाक्य में वि 
का ज्ञान पूलकत्य कहा गया है । स्मृति ने भी ज्ञान-भक्ति उभय स्थल में विद्या शब्द का प्रयोग किया दै। “विधा 
कुठारेण शितन धीर:” इ्ति “गा जविद्या ग़ज-गुद्यम इत्यादि | अतएव यह बिद्याशब्द को रवशब्द की भाँति रद ' जैर क्‍ 
कोरब शब्द जिस भ्रकार कौरव ओर पाए्डब " दोनों का बोध होता दै तथा मीमांसक शब्द से जिस प्रकार करी 
मौसांसक ओर नक्षम|मझासक दाता का बाध है, ठीक उसी प्रकार तन्‍्त्र से ज्ञान और भक्ति उम्रय का बोध दै॥6* 
वह मोक्ष विद्या के द्वारा वहि:साज्षात्कार से ही द्वोता है इसे कहते हैं । प्रकृति से पर भगवः्साक्रातिक रही 
मोक्ष है | मुग्डकोपनिधदू में कहा हे कि भगवान्‌ का साज्ञातकार होने पर हृदय की प्रन्थि इस सः ् 


॥ गोविन्द्भाध्यस्‌ | 


तस्वेंत्र कम्मंणा मुक्तिरिति, ज्ञॉनकम्माश्यां मुक्तिरेति च शास्त्र विरुद्ध' स्यात्‌ । तत्राह-- 
की अत्यादिबलीयस्त्वान्च न बाघ, ।। ५० ॥ 

यु खलु विद्यव मृ्तिहेतुरित्यस्य शास्त्रस्य ताभ्यां बाघ: शक्यः । कुतः ? श्र॒त्यादिति । तमेव विदित्वेत्यादे: 
मावधारखाया: श्रुतेवलिष्ठत्वात्‌ ] आदिशब्दो लिझ्नयुक्ती संगृहाति | “इन्द्रोडश्वमेघाच्छतमिप्ठापि राजा अद्यारा- 
श्रीढ्यसमृचाचोपसन्न: | न कम्स भिने धनैनापि चान्ये: । पश्येत्सुख॑ तेन तत्त्व त्रवीहि” इति लि६झ', “नास्व्यक्ृतः 
लिन” इंति युक्तिश्व । शेषत्वादिषद्सून्री तु सूतरकृद्धिरेव भ्रत्याख्यास्थते । अधिकोपदेशात्‌ लिल्यादिभि: । विद्यया- 
मुठ लनिरूपकवाक्यसग्रहय च शब्द: | तं विद्येत्यादिश्वुतिस्तु तेरंव समाधास्यते | विभाग: शतवदिति | 
बस्मातवि्येव मोक्षहेतुरिति स्थिरम्‌ | ४० ॥ ८ 

अथ सद्गम्यत्वं गुणसुपसंहराति | “अतिथिदेवो भ्रव” इति तैत्तिरीयके श्रुतम । तत्र संशय: | सदुपासनं मोचक 
 बेति । गुरुप्रसाद्सह्दितादीशोपासनादेब सोक्षसम्भवादलं सदुपासनेनेति प्राप्त -- 

...... अनुबन्धादिभ्य; ॥ ६१॥ क्‍ 

 अनुबन्धो सहदुपासनानिवेन्ध: | देवभावेत तदुपासनमित्यथं: । तस्माच्च तदनुग्रहान्मोक्षः | इतरथेत्थं न 
बयात्‌। स्मरन्ति चेच तत्त्वविद्‌: | 'रहगणैतत्त्‌ तपसा न याति न चेज्यया निव्वेपणाद्‌गृह्मढ्रा । न छन्दसा नेव 
बलाम्निसय्येर्विना महत्यादरजोउमिपेकं'” इत्यादिभिः | आह चेव॑ ओऔभमगवान-“न रोधयति मां योगो न सांख्य॑ 


884... ७... $उन्‍ 
अप जि ५, 


कपायों का सेदन हो जाता है, समस्त संशयों का उच्छेद दो जाता है तथा सब्न्चित प्रारव्ध उभय गकार के कम्स 


है. ज्ञ्य लिए जा 
हा 237 कल है अथवा कम्मे और श्वान दोनों से मुक्ति है-इस प्रकार कहने वाले विरुद्ध शास्त्र का समा- ७ 
गन किस ग्रकार होगा उसे कहते हैं ।--विद्या दी मोक्ष का हेतु दै-यह शास्त्र पूर्वोक्त कम्म-क्वान ही मुक्ति का हेतु >ज +-« 
इस शास्त्र से बाधित नहीं होता है । क्योंकि “उत्तको जानने से मुक्ति होती है”इत्यादि निश्चयात्मक वाक़्य-प्रयोग- 
क़ारिणी क्षति ही बलवती दै। आदि शब्द से लिंग तथा युक्ति का समुच्चय है। इन्द्र ने एकशत अश्वसेथ यज्ञ 


कक | & जप कक च्क् है त्नग है ः ८ थन 
का अनुष्ठान कर इन्द्रत्बलाभ किया” पश्चात्‌ स्तवनीय ब्रह्मा के न्तकट घ्थित होकर कहने लगा-कम्म-बन्त आदि 
अन्य किसी से सुख नहीं मिलता दे, अतएव तत्व उप 


देश कीजिये/यहाँ कर्म्मी इन्द्र ने ज्ञानी त्रद्या के निकट कम्मे 

हर थोक फल लाभ नहीं दै-इस प्रकार जो इंगित किया दे वह लिग है । लास्यइतः कपल बट न क शति में कल 
रा नेप्कन्स्ये सिद्धि नहीं होती दै”यद युक्ति दे।“ोपत्वात्‌'"इत्यादि पट्सूत्री तथा आर सही समस 
क्‍ ६ (गे । सत्रोक्त “व” शब्द के द्वारा विद्या स ही समस्त 


व्याख्या में स॒त्रकार स्वयं ही कम्म का भ्रत्याख्यान का 7 दा है 
सम निम्म ल होते ह-इस प्रकार निरूपित वाक्य का संग्रह है। “त॑ विद्या” इत्यादि धुति क सभापान सूत्र 
दारा होगा। अतएव विद्या दी मोक्त का हेतु दै-यह स्थिर हुआ ॥ ४० ॥ 
क द्वारा होगा । अतएव विद्या द्वी मोक्ष का हंतु यह स्थिर हुआ हे अल मीशव मे पाठ के। यहां खेद 
अब सद्गम्यत्व गुण का उपसंहार दिखाते हैं। “अतिथि देवों भव” इति तेत्तिरीयक में पाठ हैं । यह हे 
शत नि ञ् “बे आ । पड | क. ई कर न ध् ॥ कप म्बा जज न 0 गु कप के हित ' मर गब ह् त्ृ उप || सन ं हैं 
लक साध उपासना अर्थात्‌ साधुसेवा से मुक्ति दवोती है किम्बा नहीं * 0 लहिआा के: है । मदत 
है का रे त्थि हुआ है, आवः साइुसेवा का मोड कया ह। इसके कल. आप है। की े। 
सता निवन्ध | देवभाव से अतिथिसेवा परम कचंव्य है । उतके अलुम्रद से ही मोक्ष दोता है | नह दी 
मी कहा आता | तत्वविद्‌गण कहते 3._०है रहगण ! तपस्या, ईज्या, संन्यास बेदपाठ, जल, अग्नि 
इस प्रकार नहीं कद्दा जाता । तत्वविदूगण कहते है. है छा पका $ पादरज अभिषेक से लाभ हो 
९ सर््य की पूजा के द्वारा जो फल लाभ नहीं द्वावा है; आह शव संगच्छेदकारी साधुसंग जिस प्रकार 
है? | यह जड़भरत का वचन दे । भगवान्‌ ने उद्धवजी से कहाँ समस्त संगच्छेदकारी 


छः 


२५४ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ झ०३। * धब् 


जिस उकेज-। मे स्‍्वाध्यायस्तपस्त्यांगों नेष्ट। पूर्त न दक्षिगा [| ब्रतानि यज्ञाश्डन्दांसि तीथानि नियमा यमा: ।यः । । 
इ्वरुन्धे सत्सह्ृः सब्बंसज्ञापहों हि माम! इत्यादिभि: | अत्र स्वयं स्वतस्वमुपदिश्यापि सत्सद्वमारिशश 
तस्थान्तरड्जसाधनतां बॉधयंति | आदिशकब्दात्त तीथसेवातदन्यनिन्दापरित्याग शव ग्राहद्मयों | “शुश्रुपो: अद्धानस्य बाज | 
देवकथारुचिः । स्वान्महस्सेवया विग्नाः पुस्यतीथनिषेवणात्‌” । “हरिरेव सदाराध्यः सब्वंदिवेश्वरेथव:। हा 
ब्रद्वरुद्राद्रा नावज्ञेया कदांचन”' इत्यादि स्वृतिभ्यः । अत्राहु: | दशिकसत्मसज्ञस्वापीशहतुकत्वात तदनुप्रह एः कली 
मोचकॉउस्तु | शुभादृष्ट तु न तम्मसन्नहेतु: । तस्यापि वद्ध तुकत्वात्‌ | सव्बों च॒ श्रवृत्तिरीशहेतुकेति "पर दा 
तच्छ ते”रित्यनेन निर्णीतम्‌ | तस्मादशिकायनुअहस्य पि मुक्तिकारणत्वकल्पनमयुक्तमिति | अन्नोच्यते | यद्यपिदेशि 7 
कादे रनुमहें5 पीशद्वेतु ऊत्व॑ सम्भाव्यं तथापि तस्यापि ततन्न हतुता मन्तव्या । कृतप्रयत्नापक्षस्त्तवित्यादि तत्ननिर ! 
किच स्वभक्तवश्येन हरिणा स्वानुग्रहशक्तिः प्रायेण तेभ्यो दत्ताउस्ति, अतस्तेषामेव तत्र स्वातन्त्यम | तैसगलपल | 
तु जने सो5पि तमलुप्रवत्तेयतीति सव्वाणि वाक्यानि सास्पदानि स्युवेषस्याद्यपनयश्चेति ॥ ४१॥ 
यथा क्रतुरित्यादिश्वुताँ संशय: । इदं अद्योपासनं देशिकाद्युपास्तिसहितं स्वतारतम्यात्‌ फलतारतम्यदेलप त . 
वेति । “निरव-जनः परमं साम्यमुपैति” इत्यादोी विशेषाअ्रवणात्‌ न तद्धं तुभवेत्‌ । न हि नानाविधे्नत्ममित्तेत कद नी 
नगर' तदुपेतभिवविध्येन दृष्टमति शक्यं वक्तमित्येव॑ प्राप्त -- | ता 
प्रज्ञान्तरप्रथक्त्ववत्‌ दृष्टिश्च तदुक्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 

“विज्ञाय प्रज्ञां कुव्बीत” इति द्व भ्रञ्ञे दृष्टे | तत्रेका शाब्दी, अन्या तृपासना । तस्या: ; 


#० हु 
हि 


कि --. आर 


मुमको बाध्य करता है उस प्रकार योग, सांख्य, धम्म, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, ईश्पूत्त, दक्तिण्णा,त्रत, यज्ञ,सकर 
बेद, तीर्थ समूह, नियम, यमादिक बाध्य नहीं करते हैं”” | यहाँ भगवान्‌ के द्वारा स्वयं ही अपने तत्व का रपेश 
करने में सत्संग का उपदेश करने के कारण उसका अन्तरंग साधनत्व बोध होता है। आदि शब्द से तो्थमे 
तथा दूसरे की निन्‍्दा नहीं करना यह आ जाता हे | स्ट्ृति में कहा दे-“अद्धायुक्त सेवाभिलापी पुरुष की पुण्य 
थंबास से महतसेवा के द्वारा वासुदेव की कथा में रति होती है। सर्वदेवेश्वर श्रीहरि सदा आराध्य हैं| बत्र 
शिवादि देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिये”। यहाँ पृव्बेपत्ती बोलते हैं कि-गुरु और सत्मसंगलाभ में भर 
वान्‌ का अलुम्रह ही कारण है। अतएव उसको मोक्ष का देतु बोला जाना चाहिए | समस्त प्रवृत्ति भगवान वे 
हेतु करके ही दोती दे-यह“परातु तच्छ _,ते:” इति सूत्र में निर्णय किया गया है। खुतरां देशिकादि अनुपह 
मुक्ति का कारण कह कर कल्पना करना अयुक्त है | उसके उत्तर में कहते हैं-यद्यपि भगवान की इच्छा के 
मात्र में कारण है तो भी गुरुपसादादि को अवश्य द्वी कारण मानना होगा। “कृतप्रयस्नापेक्षस्तु” इत्यादि सत्र * 
यह निर्णीत हुआ दै। अधिक किन्तु भक्ताधीन शरीहरि निज अनुग्रह शक्ति को प्राय: भक्तों को प्रदान कर देते 
अतएव अनुग्रह विषय में साधुओं का स्वातन्त्य ही स्वीवाय्य है| 'साधुगगण के द्वारा अनुग्रहीत जन में भगव 
अपने अलुग्रह का प्रकाश करते रहते हैं” इत्यादि सकल वाक्य के द्वारा सबका समाधान तथा यैषम्यादि को | 
करण हुआ है | ४१ ॥ बला. 
यथा ऋतु! इत्यादि श्ुतिवाक्य में सन्देह है। गुरुपसाद के साथ त्द्योपासना का निज तारतम्य के अर 
फल्ल-तारतम्य होगा किम्वा नहीं ! “निरंजन: परम॑ साम्यमुपेति” इत्यादि वाक्य में विशुद्ध के गकर परमसा* 5 
के अवबण में फल का कोई विशेष नहीं देखा जाता है । अतएव उसके तारतम्य संभ्पव तह हैं। न कि विध र 
के द्वारा यदि किसी एक नगर में गमन किया जाता है तो जो व्यक्ति ने जिस मार्ग से गन किया है। उसके 
द्शंन है, बह अन्य मांग मे गसन्त करने वाला के दर्शन से कुड विशेष नहीं है । अतपव उक्त एपो था विर 
हा 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥। २५४ 


जता अरमान 


देव तदुपासकानां तद्दृशिसिवति | तद॒क्तमिति | यथा क्रत॒रित्यादी तत्त कक ि 
० च्‌ हशेन 3 मम वि क्तिरिति कद कु * ्‌ तत्तारतम्यमक्त मर यश * न हा 
दुयायिभगवदशंत तता विमुक्तिरेति। साम्यपारम्यं तु नैरठ्जन्थांशेन बोध्यम || ५२ ॥ भित्यथ; । तथाचोपासना 
. स्थादेतत्‌ । न च विद्यया विना हृष्टिनापि दृष्टि विना विभ - 


ज्ञाशन्येरपि तदरृण्ट लॉभात रड्िमद्धिरपि विभचते मक्तिरित्युक्तम। तदुभयमयुक्‍त॑ भगवञ्ञाकस्यावस 
विद्याशन्येरपि तद्दृए्ट लॉभात्‌ दृष्टिमद्धिरपि विमुक्तेरलाभादिति चेत्तत्राह-- क्‍ सआआकस्यावसरे 


न सामान्यादप्युपलब्धेम त्युवन्न दि लोकापत्ति: | ५ 
अपिरवधारणे | सामान्यात्‌ साधारस्येन योपलब्धिर' कार्पत्ति। ॥ ५३॥ 


| के तहिं सामान्यर ष्टे: फल्न तत्राह त्तोकापत्ति रिति। यथा 
अ लोकार्परि त्तेः ल्ञमु से न श५ु क्तिरिति कह. हू कट ही कि 

गा (५ 0 50: शा उु क्तेंप, | भु सत्र 3३ फिर चत्तत्राह । ते | त्त्‌ खत्तु लोकापत्ति: सेत्यथ: | स्मृतिश्च | 
र मान्यद्शनात लोका मृक्तियग्यात्मद्शनात्‌ ” इति। अय भाव: । दृष्टि: खलु छूंधा । आवबृतविषयाउनावृत- 
विषया चांत | तत्राद्या पुण्याद्रंकेश जायमाना तस्रभावेन स्वगों दिल्ञोकान प्रापयति | अन्तिमा तु बद्दाविद्यया लिह्ड- 
किक %,, के. मप्रेष्ठर रि चर +- 2 अत बिमा ह हु 
भक्ग सति परमश्रेष्ठत्वचित्सुखविग्रहविषयतया जायमाना विभोचयतीति सब्व॑ सह्ृृतिमत्‌ | यत्त हतिकालिकं 
वद्रौज्ञणं मोचक बदन्ति, तत्रापि का दिस्पशमहिम्ना लिक्ञपय्येन्तविनाशात्‌ | ततः प्रियत्वादिना तद्रुष्टे: सेति 
ध्यम | इतरथा बहुवाक्यव्याकोपापत्ति: || ४३ ॥ 


डिस्तस्था न मोचकत्वम्‌। यथा मृत्युमात्रस्य तन्नास्ति | 
सुदशनस्य विद्याधरस्य लब्धसामान्यरष्टेयंथा च नृगस्य 


मे 
अनुसार फल का भेद कहा गया है । अतएवं उपासना के अनुसार भगवद्दशन को भी उसी प्रकार मुक्ति 


हि 


बैच विहोन व्यक्ति का दर्शन लाभ देखा जाता है और भी अनेक व्यक्ति ऐसे दीखते हैँ कि ज्ञानलाभ करने 
२ भी उनकी मुक्ति नहीं दोती है--इस प्रकार की आशक्का के निराकरणाथ कहत - कक भर 
आवि” अवधारगण में है | केवल मृत्यु होने पर जिस प्रकार मुक्ति नहीं होती हे, ठीक उसी आह अप 
पलव्धि ( दर्शन ) से मुक्ति नहीं है | सामान्य दर्शन का फल क्या दे: इस हे है स्व मिक जॉसमा को 

न्‍ गन प्र शी सुदर्शन विद्याधर तथा नृगराज के समान स्वगीदि फल का लाभ हे ०६३४४ २ द न मुक्तिफ- 
लि नहीं कहा जा सकता दै । स्मृति में भी कहा हे कि “सामान्य रूप भगवदरा ल्स्श दो प्रकार + । है- 
बैसादन योग्य विशेष रूप भगवद्दश न से मुक्ति होती हैं” | इसका हा कि पयत ४: । आई रह देय 
प्रावतविषय तथा अनावृतविषय । पुण्य के उद्रेक से प्रथमद्शन ४०३ सब हब अथांत भरत अ्वविद्या के द्वार 
कार वाह्म दृशन कहा जाता दे । उससे स्वगोदिक की गज थे बल इक विशशिल रूप में तत्वद्शन है। वह आन्ल- 
गशरीर का नाश होने पर परमग्रेष्ठत्व तथा चित्सुखनवग्रह प्र ही असरंगण भंगवान के दर्शन से मुक्त होते 
जन है उससे मुक्ति होती है। प्रकटलीला में असुर संहार के समय असुरगण भगवान्‌ कर दहन 7 $ | 

ब्ड खपश प्राप्त होने पर उनका लिंग शरीर नाश हो जाता हा ह है के न 
रण ७3 आवरशण उस्मुक्त हो जाता है अतएवं उनका उसी समय मात ५०३०७ कं 
दृष्टि का आवरण उन्मु 


२५६ | वेदान्तदर्शनम ॥। [ श्र०३॥ 


चक्र के >चा. आ. शमाक-...>प- (5. का जक्का प्वााए.] 


बिद्यया दशेनात विमृक्तिरित्येतत्‌ द्रढयितुमारम्भ: । सुण्डके काठके च श्र यते । “न्ायभात्मा प्रबचनेत 

न मेधया न बहुधा श्रुतेत | यमवेष बृरुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विबृणुते तनु' स्वां” इति । अन्न 
भगवत्कृतादरणादेव तस्साज्ञात्कार उत वित्तिविरक्तियुक्ततदू मक्तिहेतुकादेव तस्मादिति | शब्दस्वा रस्यात 
तद्वरणात्स इति प्राप्त -- [ 
.. परंण च शब्दस्य तादिध्यं भूयस्त्वाचनुबन्धः ।। ५४ ।। 
शब्दस्य वरणेकलभ्यंत्ववोधकस्य तस्य वाक्यस्य ताद्विध्यं भक्तिक्भ्यत्वबोधनपरत्व॑ परेण तदव्यवधिता 
वाक्येन च शब्दाद्वाक्यान्तरेण च गम्यतेउतों बरणादेव तत्साक्षात्कार इति तस्य नाथ:। एतदुक्तं भवति। “लाथ 
सात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिब्नात | एतैरुपाये: यतते यस्तु विद्वान _तस्वेष आत्मा केश ४ 
ब्रह्मघाम” इति परवाक़्य मुण्डकेबस्ति | इहेतेरुपायरिति बलाग्रमादादिसाधनक्रमो! निर्दिष्ट: | बले॑ ख॑ 
भक्तिरेव ताहक । “वशे कुव्वन्ति मां भक्ता: सत्स्त्रियः सत्पति यथा” | “पुरुष: स पर: पाथ भक्त्या 
ननन्‍यया” इति वाक्यकाशथ्यांत्‌ | “नाविरतो दुश्व रितात्‌ नाशान्तो नासमाहितः | नाशान्तमानसो वापि 
नेनमाप्लुयात्‌” इति परवाक्यं काठके | इह सदाचारनिरतों जितेन्दियों हरि ध्यायंस्तमनुभवत्तीति क्रमेण साधने 
न्यमिहितानि | तथा च परवाक्येकाथ्योत्‌ पूठ्वेत्र भक्तिहेतुकमेव वरणमवसीयते | किच वरणेनेव लध्य इति 
पृव्ववाक्याथ: । तन्न प्रेष्ठ एव वरणीयों वाच्यो नाप्रेष्ठ: | प्रे्तत्व॑ च स्वस्मिन भक्तिमत एवं नाभक्तस्येति। यहत्ते 


शास्त्र वाक्यों का विरोध घट सकता है ॥ ४३ ॥ "न 
विद्या के द्वारा भगवद्दश न होने पर मुक्तिलाभ होता है इस विषय को हृढ़ करने के लिये प्रकरणान्तर का 
आरम्भ करते हैं। मुण्डक ओर काठक श्रुति में कहा गया दै कि “वह आत्मा प्रवचन-मेथा वा अनेक अवण 
द्वारा ल्ग्य नहों होता हे किन्तु वह जिसको बरणा करता है अथोत्त्‌ कृपापात्र रूप से ग्रहण करता हे उसे ही लभ्य 
होता है। अथोत्‌ उसे निज स्वरूप दशन कराता है । यहाँ संशय है कि वरण के द्वारा ही उनका साक्षात्कार होताई पद । 
अथवा ज्ञान-बैराग्य युक्त भक्ति के द्वारा ? शब्दस्वारस्य के हेतु बरण को ही साक्षात्कार के हेतु बोला जाना चाहिए है, 
इसका उत्तर देते हैं द 
बेद में वरण शब्द के द्वार भगवत्सात्षात्कार का तदेकलभ्यत्व बोधित नहीं हुआ हे-ऐसा नहीं हे 
तालय्य भक्तिलभ्यत्व बोध में जानना चाहिए | अथाोत्‌ वरण को अनुग्रह का कारण बोलने पर उनमें भक्तिही 
का दश न का कारण होता है-इस प्रकार वोध हो रहा है | परवर्त्तीवाक्य से “च” शब्द के द्वारा वाक्यान्तर 
प्रकार का उपदेश हो रहा है | अतएवं इन सकल वाक्यों का भगवदश न के कारण भगवत्त अनुम्रह 
अर्थ नहीं हुआ दे | मुण्डकोपनिषद्‌ में-आत्मा बलहीनव्यक्ति, प्रमादी, तपस्थी, अवधूतचिह्धारी व्यक्ति के ढ़ द दा क्‍ 
लम्य नहीं होता है | जो विद्वान इन सब उपायों के द्वारा यत्न करता है, वह ब्रह्म धाम में गसन करता 
कार का वाक्यान्तर देखने में आया है। “इन सकल उपायों के द्वारा” बोलने पर बल और 
साधन रूप से निर्देश किये जाते हैं । बल का अर्थ तादशभक्ति। “सत्त स्त्री जिस प्रकार सत्पति की वश में. 
लेती है उस प्रकार भक्ति ही ममकको वश करती हे! ” | “हूं पाथ परम-पुरुष अनन्य भक्तिलम्य हें? | 
से एक-वाक्यता होने के कारण बल शब्द से भक्ति ही बोध श्राप्त हो रही है | कठोपनिषद्‌ मैं-जो ढुः 
असमाहित है और जिसका मन स्थिर नहीं हे वह भ्रज्ञान के द्वारा भी परमेश्वर का प्राप्त नहीं होता है 
वाक्यान्तर देखने में आता है । यहाँ “सदाचारनिस्त, जितेन्द्रिय, श्रीहरि का ध्यान कर उनका दर्शन का 
इस प्रकार वचन से साधन सकल क्रम से अभिहित हो रहे हैं । अतएब परवर्त्ती बाक्य के साथ 


॥ गोविन्दभाष्यस्‌ ॥| २५७ 


- जी आज किन न नल जा, डा 
- का >प 
3 शक 


"3 “या 8 ७++०- मी पमकल्‍मन#ऋर कक 


कमल पहनना 


न की. की ही शा बह नेता“ जाति हाल-ननसताान न कान न्‍. 


्यतेव- तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते | प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थमह' ख च मम प्रियः” इति श्रद्धा 
्तीत्यादि बॉक्यान्तरेण चेतदेवम । इतरथा तद्‌ ज्याकुप्येत्‌ | वेपम्यादि च भगवतीति | ननु बृतेनंब लभ्य इति 
कुतस्तत्राह भूयस्त्वादिति | तुरबधारणे । तत्साज्षात्कारं प्रति वरणास्यातिबहुत्वात्‌ स इत्यथं; | वरणाव्यव - 
नस यद्भवतीति । अयमत्र क्रमः | प्रथमतस्तावत्सतां प्रसज्व: सेवा च। तया स्वपरात्मस्वरूपसम्बन्धबोध: | 
>तरवेत प्ण्यपूज्बिका तद्भाक्ति: | तया प्रेष्ठत्वेन वरणम्‌ | ततस्तत्साज्ञात्क्ृतिरिति ॥४४॥। 
है द्वात्यलख्यादि भावा; प्रारम्भादेव परमे व्योम्नि हरिमुपासते तत्रेव त॑ द्रक्ष्यन्तीति मतम्‌। अथ केचित्‌ शान्ति- 
वस्तमादों जांटरादावुपासत इति दश्यंते | अत्र जाठरादिवाक्यानि विषय: । जाटरादों हरिरुपास्यों न वेति संशय: । 
ऊते तस्मिन्नसत्वान्नोपास्य; किन्त्प्राकृते परमे व्योम्न्येव नित्य सक्त्वात्‌ तत्रेवोपास्य इति प्राप्त -- 


ँ एक आत्मनः शरीर भावात्‌ ॥ ५५॥ 

एके केचिच्छाखिन: शरीरे देहे जाठरे हृदि त्रह्मसन्थे चेत्यर्थ: आत्मनों विष्णोरुपासना कार्य्येति मन्यन्ते । 

भावात । तत्रापि तस्य सत्त्वादित्यर्थ: | अक्के चेन्मघु विन्देत किमथथ पव्व॑तं ब्रजेत” इति न्‍्यायात | प्रसा- 
दास्यत्येच क्रमेण निञ्रदमिति तद्मिप्रायः । स्मृतिश्वेबरमाह | “उद्रमुपासते य ऋषिवत्मसु कूपंदशः 

सरपठति हृदयमारुणयों दहरम | तत 'उदगादनन्त तव धाम शिरः परम पुनरिद् यत्समत्य न पतन्ति 

तानतमखे” ॥| ५४५ | 


अल 


क्य में भत्तिहेंतुक वरण ही प्राप्त अवशेष रहता गया हे | ओर भी “बरण के द्वारा ही लभ्य” इस प्रकार निश्च* 
त्मक वाक्य से यहं बोध हो रहा दे कि श्रीकृष्ण के प्रियतम सकल बरणीय हैं अप्रियतम नहीं हैं.। प्रियतम किन्तु 
अभ्रक्त नहीं हो सकता है | भगवान्‌ ने स्वर्य ही कहा है-चारि प्रकार साधक के मध्य में नित्ययुक्त ज्ञात्ी 
'बीय३ एकान्तभक्त होता है तो वह सब से भ्र्ठ है। एतादश ज्ञानीगण हमारे प्रिय तथा हम भी उन ज्ञानियों का 
इत्यादि | अद्धा-भक्ति तथा ध्यानयोग क द्वारा इत्यादि बाक्यान्तर से भी यह भय कहा गया । उक्त वाक्य का 
प्रकार अर्थ नहीं करने से विरोध तथा भगवान में वंषस्यादि दाप बटता है । “भगवान जिसकी वर्ण ४४५ 
उनका लाभ करता है”'इस प्रकार के निबन्ध का कारण यह दे कि वरुण भगवत्‌ साज्षास्का के अव्यबहित 
चवर्ची है । जिस क्रम से भगवत्साज्ञात्कार का लाभ होता है वह यह दे कि पहले साधुर्संग रे सका बहिन 
'तिज स्वरूप और परमात्मस्वरूप दोनों का सम्बन्धज्ञान इसके न कफ तृष्ण्य पूर्विका भगवद्धक्ति 
बरणा, नन्‍्तर तत्सातज्ञाकार होता दे | ४ 
् >वललक कि हो पहले से ही परमव्योम में हरि की उपासन्ता करत हैं तथा वहाँ उनका तब करते 
न्यह है | अब शान्तभावापन्न कोई कोई योगी योगमाग स जाठरादि में उत्तकी उपासना श " जे 
ठिरादि वाक्य ही विचार का विवय है | जाठरादि में ओऔीहरि उपास्य हैं किम्बा नहीं हैं-यह्‌ संशय है | के हे 
। व्यनस्तित्व-प्रयुक्त उन्तमें भगवान्‌ की उपासना नहीं दो सकती । वे अप्राकृत परव्योम बकरे 
। अतएब बहाँ उनकी उपासना कत्तंव्य ह--इस प्रकार के पृव्वपतक्नीय सिद्धान्त का न  पयकाक 
ह शालाभ्यवी शीए में अथात्‌ जहर में हु में अत 2 नो में आल दोने प 
कि उन सकल स्थानों में उनको सत्ता हि 
| _>ल्‍आाबन प्रदान करते हैं | “गृह में मधु यदि मिल्ष जाबे तो पब्रत मर >>. 
0 स्मृति में भी कहा दै"हे अनन्त ! स्थुलबुद्धि सकल व्यक्ति ऋषिवत्म में तथा न ३" 
करते हैं। और जो आगे उन्नत दोकर आपके भे छवाम परव्याम का प्रा हद 


"उन 
+ ० जन संगानुयायिनी ईश्वर-कल्पना से माधुय्ये ओर ऐश्वय्ये के अनुसार जीबों की प्रवृत्ति तथा प्राप्ति के भेद का बणत 


स्श्८ ॥| वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ अ०३। पा७३ 


यथा क्रतु॒रित्यादिषु वाक्येषु माघुय्य गुणकमैश्वय्यंगुणक के चोपासनमुक्तम " ताद्क्‌ सास नुयायीशसद्चत्पाक्न- 
तत्र तजैव जीवानां प्रवृत्तिस्तेन तेन प्राप्तिश्च तत्तद्‌गुणस्वरूपाति चद्धन्द्त उस याविरोधादित्यादिभ्यां दश्शितम कह 
संशयः । येनोपासनेन यद्गुणकं स्वरूप ध्यात॑ तद्‌गुणकमेब तत््राप्तमुतास्ति ध्यातगुणादगुणातिरेक इति | उप्तयः 
श्रापि ध्यानें ध्येयेक्यात्‌ गुणोपसंहारन्यायाच्चास्तीति प्राप्त -- हे 
व्यतिरेकस्तद्भावभा वित्वान्न तुपलव्धिवत्‌ ।। ५६ ।। 
तुशब्दः शक्लाच्छेदार्थ: | नास्ति गुणातिरेकः | कुतः तद्भावेति | तद्भावस्य ध्यानानुयायिंगुणकत्वस्य द्म्भस्व 
भावित्वात | प्राप्तावद्देश्यस्वादित्यर्थ: | उपलब्विवत्‌ ज्ञानवत्‌ | यथा ज्ञात्वा ध्यातं तथ्व भ्राप्ताबुदियात्‌ । यदि 
तद्विदुां स्वोपास्येतरगुणाधारकत्वधीरंस्ति तथापि तेषां तदितरेषां प्राप्तावनुदयों ध्यानाभावात््‌ | इत्यं च यथाक्र 
तुश्न॒त्यन्याकोपः | ४६ || 
ताहरेन तत्सडुल्पेनैंब तत्र तयैव प्रवृत्तिस्तेन तेन तथा तथा प्रा्िरित्यत्र दृष्टान्तत्वेन सूत्रमाह-- 
अद्भावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदस्‌ ॥ ५७॥ 
तत्तदत्विगनियतकत्तेव्येष्वग्न्याधानादिषु यज्ञाड़े पु यजमानेन सव्य॑ ऋत्विजोडवबद्धा:। अववन्धनं ज्ञा 
करणमेंव । अध्यय्यु त्वां वृणे, होतार' त्वां बुणे, उद्गातार त्वां बूणे, इत्यादिरूपम । तस्मादेव हे तो: सब्वेकम 
निपुणानामापि तेयामेकत्राविकारों न तु सर्वश्रेति नियम: । तथाभूताश्च ते सव्वांसु शाखासु विहितान्यजञाति 


हक के 
रू 


फिर प्रपचच में आकर मृत्युमुख में नहीं पड़ना होता है ॥ ५५ ॥ | द 
जा. 'क्रतु के अनुसार फल्न हाता हे” इत्यादि वाक्य में माधुय्य॑-गुणक ओर ऐश्वय्यं-गुणक भेद से दो प्रकार की उपाः 
सना कही गयी है । “तिन प्राप्तिश्व तत्तद्‌गुणस्वरूपेण” और “छन्दत उभयाविरोधात” ये दोनों सत्रों में साघुल ये 


है | यहाँ संशय है कि जिस उपासना के द्वारा जिस गुण के साथ स्वरूप का ध्यान किया जाता हे उसके हारा उ 
स्वरूप की प्राप्ति होती है ? अथवा ध्यानगुण से अतिरिक्त स्वरूप की प्राप्ति होती दे ? ध्येयवस्तु के ऐक्य-अरयुक्त होने 
हे - मम प्रकार के ध्यान में ध्यातगुण से अतिरिक्त स्वरूप की प्राप्रि की सम्भावना स्थिर होने पर उसके उत्तर || 
गलत ये (-- है 
“तु? - शद्भाच्छेदार्थ दे | ध्यान से अतिरिक्त गुण की प्राप्ति नहीं है। केवलध्यातगुण की ही प्राप्ति हों सकती |; 
है क्योंकि प्राप्ति में उसका उद्दे श्य रहता है | जिस प्रकार ज्ञान से ध्यान किया जाता हें, प्राप्ति में ठीक उसी प्रकार ४ 
उदय होता है । यद्यपि ब्रद्मवेत्ताओं के उपास्य के अतिरिक्त गुणों के अस्तित्व का बोध रहता है, तो भी ध्यान की 
अभाव प्रयुक्त प्राप्ति में ध्यानातिरिक्त गुण के उदय की सम्भावना नहीं दीखती है । इस प्रकार “क्रतु के अनुस 
फल” इस श्रुति वाक्य की संगति हो सकती है || ५६ ॥॥ / बा 
तारश उनके संकल्प के ढ्वारा ही उस उस स्थल में प्रब्नृत्ति होती है तथा उस-उस संकल्प के अनुसार हीडउ । 
प्रकार की भ्राप्ति होती है इस विषय का दृष्ान्त दिखाने के लिये सूत्रान्तर की रचना करते हैं ।-- 
अग्न्यावानादि यज्ञांग समूह में उस-उस ऋत्विक्‌ का नियत कर्तव्य यजमान के हारा अध्वस्यु, होता, 
गाता और त्रह्मा के इच्छानुसार वरण किया जाता है | अवबन्धन का अर्थ नामकरण है| “अध्वस्यु तुम ध 
करता हूँ होता तुमको बरण करता हूँ उद्गाता तुमको चरण करता हूँ ब्रह्मा तुमको बरण करता हूँ”इत्यासल 
इस कारण से सर्व कमनिपुण उनका निज निर्दिष्ट कम्म में ही अधिकार है, सब्बंत्र नहीं है । अतः वे सब से 
शाखाओं में विहित अर गसमृह को नहीं फेर सकते हे | प्रत्येक बंद में सकल अंग नियमित अथोत नि प्र 


२५६ 


| गो विन्दभाष्यस्‌ ॥ 

€ ।प्रभवन्ति | हि. यतः प्रतिवेद्मड्रानि नियमितानि गत 
वमिति | अत्र यजमानेच्छी व #सज, कर शक 8५ कल - १00४० #हिबम३७२४०३०३६ ४* 
हि रूपे व ताहशीशेच्छ वेति || ४७ || 
 अथोद्धबांदीनां विमिश्रभावदशेनाद्सन्तोषात निदर्शनान्तरमाह-- 
शिकेवमकसिंगवेर मन्ज्रा दिवत्‌ वाविरोध। ॥ ४५८ ॥ 
ये जय निष्य्रस्य तति 2709 जा > के दिशव्दात्‌ कालकम्मग्रह: | यथेक एवं काल: क्वचित्कुसुम- 
वि कक्यते ते हराम भर मोत्त ढ्ाल्यस्य “अं रुण्यस्य च हंतु: स्पादृवं _बाविरोध: | तथा च यद गुणकं 
सरूपमुपास्यते तदगुणकमेब मोत्ते स्फुरतीति चिन्तितगुणात्‌ गुणान्तरातिरेंको नेति सिद्धम्‌ || ४८ ॥| 
अथतद्विचाय्यंते । “एकोॉडपि सन्‌ वहुधा योइबभाति” इति । “एक सन्त॑ बहुघा रृश्यमानं” इति। “अथ 
स्मादुच्यते त्ह्म'' इत्यादि च श्र यते । अत्र वैदूस्योदिवत््‌ भगवति मिथों बिलक्षणानि वहूनि रूपाशि सन्ति । 
बिशिष्रड्सावेकी5पि बहुरमिधीयते एवं गुणेडपि प्रकारबाहुल्‍यात्‌ तत्त्वमबसेयम्‌ | इह संशयः | स्वरूपगत॑ 
शंगत॑ च बहुत्व॑ अयमाणं सब्वस्मित्लुपासने चिन्त्य॑ न वेति । आलन्‍्दादेरेव सब्वंत्रापे्ञणात्‌ । बहुत्वस्पेक- 
भन्नविरोधाच्च नेति प्रात -- 
भूभ्नः क्तुव॒त्‌ ज्यायध्त्वम्‌ तथा हि दर्शयति ॥ ५६ ॥ ण- 
भूम्नो बहुभावस्य यस्मात्‌ सर्व्वेषु गुणेषु ज्यायस्तव ऋतुवत्त्‌ सब्बंत्र सहभावादतः सब्वत्रासों चिन्त्यः।. लछ 


थे हेंजैसे ऋक से दोत्र, यजुः से अध्वय्यु , साम से उद्गात, अथव्य से ब्रह्मा इत्यादि | यहाँ जिस प्रकार यज- के 

न-की इच्छा ही कम्म-मेद से दक्षिणा-मेद में प्रवृत्ति के लिये कारण है, उसी प्रकार सकल जीवों की इच्छा के 

नुसार माधुरय्य तथा ऐश्वय्ये स्वरूप में उपासना की प्रवृत्ति होती है | ५७॥ हभाण्ण्य 

3 आनन्तर उद्धवादिकों के ऐश्व्ये-माधुय्वे-मिश्रितआब दर्शन से अपरितोष दो उसके समाधानाथ अन्य निःरान 

प्रदर्शान करते हैं| उस-उस विषयक भक्ति-प्रवत्तन के लिये मन्त्र के समान उस श्रकार हैंड सकल्य आतना 

किए । जिस प्रकार एक ही मन्त्र अनेक कर्म्म में कभी दो कम्मों में कमी एक कम्म में प्रयुक्त दाता (ठीक उठी 

ह उद्ध बादिकोंक ऐश्वय्य-माधुय्येविषयक भक्ति के प्रवत्तेन के लिये कभी ऐश्वय्य कामना से एऐश्वस्य से प्रव्नृत्ति 

जी माधर्य कामना से माधुय्ये में प्रवृत्ति दीखती है । आदिशब्द से काल कम्म का मई: ९0३७१ ह 

॥ कर्भ कुखुमपत्रादि का कभी निष्पत्रता का तथा कभी बाल्य का ओर कभी तारुण्य का कारण होता €५ 

| [व र्‌ म् मना चाहिए। इससे विरोध का सामव्जस्य हो गया द्दे। उपासक जिस गुण स ज्ञिस हीं हें ट 

सना करता दे उस गुण की मोक्ष में स्कृत्ति होती है । अतएवं चिन्तित गुएस अतिरिक्त अल ९० है ञ | 

आँव अन्य एक विचार उपरिथित करते हैं--“जो एक होकर भी बहुधा प्रकाशित दो है )/४पक दब है 
क्‍ पफ्य न! ““अनन्तर किस लिये त्रह्म करके कहे जाते हैं”! इत्यादि श्षुतियां सुन सर आती दे टटके+ ३" 

दर ः प्य दि ५ शि की भाँति परस्पर-विलक्षण अनेक रूप ् | उन सत्र रूपों से विशिष्ठ वे कर विपय शी के 

हे जाते हैं । प्रकार बाहल्यता के कारण गुण का बहुत्व निश्चित हीता दे-यह सिद्धान्त है। इस के ० 

ह है कि समस्त उपासना में स्वरूपगत ओर गुणगत बहुत्व #| चिल्तन करना दे किबा नहीं। फिकिश! रत देंनइस 
आनन्द की अपेक्षा रहने के कारण तथा एक वस्तु में बहुल % विरोध के वश बहुत्वचिन्ता अयु 


।पृव्बैपज्ञ का उत्तर देते हैं ।-- 


६-३ है 


२६० ॥ वेदाल्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ«श पड 
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यथा क्रतोर्योतिष्टोमस्य दीज्ञाद्यवश्थान्तेप्वनुडत्तेज्यायसतबं, तथा स्बंत्र स्वरूपधम्मांदिष्वनुवृत्तेभू स्नस्तजपत 
माह तथाहीति । “भूमेव सुख नाल्ये सुखमस्ति' ' इति श्रुतिरानन्दाइंभू माविनाभाष॑ दरशेयन्ती तस्याः चित्त 
सर्व्वत्रानन्लापयतीत्यर्थ: | येन विना कम्मनित्यत्वं न सिध्येत ॥ ४६ ॥ |! हो तु 
अथ तेंपु बहुषु रूपेषु उपासनमेक्विधं विविध वेति सन्देहे उपास्यस्वरूपाभेदादेकबविधमिति प्राप्ते- 

नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥ ६ “७-३ ु 

तेषु रूपेषु नानैवोपासनं, प्रति रूप॑ प्रथक्‌ तदित्यथ: | कुतः ! शब्देति । तत्तद्वाचकानां न सिहादिशब्दान 
मन्त्राणामांकारकस्मंणां च वेलक्षण्यादित्यथ: | स्मृतिश्व । कृत त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशव: | नानावगा| फ 
धाकारो नानेब विधिनेज्यते” इति । तस्माद्धिन्ना पूजेति || ६० ॥ 
. जर्सिद्ादिपुरुषोत्तमरूपोपासनानि विभिन्नविधानीत्युक्तम्‌। अथ तानि तत्तदुपासकेः समुच्चित्यानुप्ठेयानि 
बिकल्प्य वेति वीक्षायां नियमे हंत्वभावात्‌ समुच्चित्येति प्राप्त -- द 
विकलल्‍पोी 5विशिष्टफल्नत्वात्‌ ॥ ६१ ॥ - 
तेषामनुछाने विकल्प एवं | याह्क्‌ सत्मसज्लानुयायिभगवत्सड्ूल्पादुपासनमुपलश्यते तदेवानुष्ठेयं न त्वच 
दित्यर्थः | कुतः ? अविशिष्टेति | तेषां सर्व्यषामविशिष्र समानमेत्र सोक्षस्ताक्षात्कारलक्षणं फलमुक्तम्‌। एके 
तस्मिन सिद्धे किमन्येनेत्यर्थ । यद्यपि तद्विदुषामित्यादिकं तु न विस्मत्तेव्यं एकान्तिश्रेप्ख्यदादयात्‌ पौनरुक 
न दोषः | ६१ || 


# 8 


सर्वत्र वहुत्व चिन्तनीय उचित है | क्योंकि परमेश्वर का यह बहुत्वभाव समस्त गुणों में भ्रेष्ठगुण दे। ज्योतिष 
मादि क्रतु जिस प्रकार आरम्भ से अब भ्रथ स्नान पय्येन्‍्त समस्त क्रतुविभाग में अनुवत्तेन होकर ज्येष्ठ हे, पा ड पी 
प्रकार ईश्वर का यह्‌ भूमा गुण सकल गुणों में अनुवत्तित रहने के कारण सब्वंश्रे 8 हे। अब प्रमाण दिखाते है 
“भूमा ही सुख, अल्प में सुख नहीं है” इत्यादि वाक्य से आनन्दादि के साथ भूमा का अविनाभाव अथात्त्‌ निय 
वसम्बन्ध देखा जाता है| इस भूमा के बिना कम्म का नित्यत्व नहीं सिद्ध हो सकता दे || ५६ ॥ 

अब उन सब बहु रूपों में उपासना एक प्रकार की है किम्बा नाना प्रकार की हे-इस श्रकार का संशय < 
स्वरूप के अभेद के वश वह एक प्रकार है ऐसा स्थिर कर उसका खण्डन करते हैं |-- ] हह 

इन सकल रूपों में उपासना एक प्रकार की नहीं है, बहु प्रकार की. है। अथोत्‌ उपासना प्रत्येक रूप में पथ 
है | उपास्यवाचक नृर्सिहादि शब्द-मन्त्रआकार और कम्म के बेलक्षण्य के हेतु स्वरूपगत ऐब्रय होने पर भी ज्य 
सना का भेद स्वीकार्य्य है | स्मृति में कहा गया है कि-भगवान केशव सत्य-त्रेता-द्वापर और कलि इत यथुगभेद़ र 


ना 


विश + .२7"7ु 
कक! । हि. 

हक डी ले 
कु 


नाना संज्ञा में, नाता आकार में, नाना रूप में, विविध विधान से पृजित होते हैं । अतएव पूज़ा विभिन्न देय 
स्थिर हुआ | ६० | जप 
ृर्सिहादि पुरुषोत्तम रूप की उपासना विविध प्रकार की है-यह कहा गया है। अब उल्नन्उन उ्पासकों के द्राए 
ये समस्त उपासनाएँ किम्बा इनमें से कोई एक उपासना अनुप्ठित होगी-इस प्रकार के संशय डठने पर-तियम 5 
कोई कारण नहीं होने से समस्त की ही हवो-इस प्रकार के पृव्व॑पक्त का खण्डन करते हैं । फल का कोई विशेष न 
रहने प्र विकल्प ही अनुष्ठेय होता हे। जिस भ्रकार सत्संग के अनुयाथ्री को भगवत्संकल्प से जिस प्रकार १ 
उप्रासना लब्ध होती है, वह रूप दी अनुष्ठेय हे । अन्य अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं रहती दै। समस्त व्यासन 
का मोज्ञ-साज्षात्कारलक्षण फल एक रूप है। एक ही अनुष्ठान से यदि वह फल मिल सकता है तब अन्य अनु8 
की आवश्यकता क्या है ! यद्यपि “तद्विदुपाम” इत्यादि सूत्र में यह्‌ विषय कह्दा गया है तो भी हंढ़ता के 


3. +ग 


॥ गोविन्दभाष्यम ।। २६१ 
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मो फलकानि न्सिहाय॒ुपासनानि तत्तद्‌कान्तिनां नित्यानीत्युक्तम | अथ कीत्तिलोकजयसम्पस्यादिफ्ला ब्रद्मो- 
क्‍त्त बृहृदारण्यकादों पख्यन्त | तासां विकल्प: समुच्च यो वेति वीज्ञायां बत्रहमो पास्तित्वाविशेषात पूथ्व॑ब द्व्किल्प 

विधा काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेस्‍न्न वा पूल्व॑द्वेल्कमावात्‌ ॥ ६२ ॥ 

. क्षाम्यास्तत्साज्ञात्कारानपेज्ञाः कीत्योदितदत्यफलास्ता यथाकार्स सकामैस्तदुपासकेः समुच्चीयेरज्न वा । कुतः ! 

ते । फलभेदादित्यथ: । सत्ति तत्तत्फलकामे सब्वॉस्ता: कांय्यों: | असति तु तस्मिन कदाचिदरपि नेत्यथ: । 

परत्राकतम | यदि मुमुछंरापि कश्वित्फलान्तरमिच्छेत तहिं स तस्मे तत्पदं हरिभेवोपासीत न देवतान्तरम | “अकास: 
बव्बंकामो वा मोत्तकाम उद्ारथी: | तीब्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष पर” इत्यादि स्मृतिभ्य: । एत्तेत दशाणांग्रु- 
ल्तयोठपि व्याख्याता: । पूव्वानुमानं तु सोपाधिक बोध्यम्‌ || ६२ | 

| एबमब्लिगुणण्यानमभिधायेदानीमन्गभगुणानभिधातुमुपक्रमते । श्रीगोपालोपनिषदि पृव्वतापन्यवसाने तमेकं 
बन्द्रमित्यारभ्य समरुद्गणो 5ह' परमया स्तुत्या तोपयामीति प्रतिज्ञाय उँ? नमो विश्वरूपायेत्यादिभिः प्यर्वि 
। हरि स्तुवन्‌ तन्मुखनेत्रादिष्वज्ञ पु मन्दस्मितकृपावीक्षणादीन गुंणान्निरदिक्षत | इह संशयः। मन्दस्मितादयो 
जब  पखायज़ रा: प्रथर चिन्त्या न वेति | अक्लिगुगध्यानेनेव पुमर्थसिद्ध; प्रथक्‌ तद्ध्यानेन फल्लानतिरेकाच्च ते न 
थे शिया भवन्‍तीति प्राप्त -- । 


बनवार कहा जाता है| अतणएव इसमें पुत्तरूक्ति दीप नहीं दे ॥ ६१॥. है 
. आओकज्ञफलक न सिंहादि उपासना उनके एकान्तभक्त के पक्ष में नित्य है-यह पहले कहा गया है | अनन्तर कीत्ति-... ७छ 
गकजय-सम्पत्ति आदिक फलजनक जो सकल ब्रद्माच्चेन का वृहदारण्यकादि श्रुति में पाठ हैं, उन सब में सबका ५. 
नष्ठान कत्तंव्य है किम्वा किसी एक का ! इस प्रकार का संशय उठाकर त्रद्मापासना क अविशेषत्व के वश पहले स 
गी भाँति विकल्प ही अनुष्ठेय हो-इस प्रकार पूव्वंपत्त स्थिर कर उसका उत्तर देते हैं ॥-- हर 
 क्रीति ग्रश्नति फल के लिये जो उपासना वह काम्य उपासत्ता है । इस उपासना में भगवत्साज्षात्कार का अपना 
ई द्ीखती है| कामना के अनुसार फल का भेद अवश्य है । अतएब सकाम उपासक सकल की | हक अनु- 
₹ सकाम उपासना-समृह कर सकते हैं. | यदि कामना नहीं रहती है, तब डतकी किसी का तक दे त्ति संदलिकरना 
हिये | इसका वास्तविक तत्व यह दे कि सुसुछु कमी सकाम नहीं दवाता है तो भी यदि कभी किसी कामनाका उह 
तो वह उसके लिये देवान्तर की उपासना नहीं कर श्रीद्वरि की ही उपासना कर | हरि उसकी वह फल हू आम 
| ह्मति में कहा दै-मुमुछुव्यक्ति अकाम ही हों किम्बा सकाम ही हों वह तीत्रभत्तियोग के द्वात एकमात्र व 
प क्रीहरि की आराधंना करें | इससे विच्षेप की सम्भावना नहीं दे | इससे दश प्रश्नति यज्ञीय उपासना के 
.. जन चर पूर्वानुमान को सोपाधिक जानना च हिए ॥ ६२ ॥ 
व्या हुईं है । पूर्वानुमान को सोपाधिक जानना चाहिए शाभर करते हैं। भगवसत्वादी नित्य अँगी 
ब प्रकार अ गीगुण ध्यान कह कर अब अं गगुण-ध्यान का विचार | | भगवत्तत्व ही नित्य सं [:, 
बफेगण सकल अंग हैं | यहाँ अ'गी शब्द से श्रीविप्रह स्वरूप तथा अ गशः से उनके मुखादिक की करी वा “282६ 
->>वलनर ।औगोपालोप अरई पूर्वतापनी कक. +_“तप्ेक॑ गोविन्द” इस प्रकार आरम्भ कर “में मरुदूगण के 
ए | औगोपालोपनिषद पूर्वतापली के अन्त में-' तमेक गोविन्द ई कु ब्याह पर्थीफे 
उत्कफ स्तव॒ के द्वारा तमको प्रसन्न करूँ गा?” इस प्रकार प्रतिज्ञा के द्वारा “नसों विश्वरूपाय इत्यादि पद्मांस् 
“उत्कृष्ट स्तव के द्वारा तुमको प्रसन्न करू गा इ 300९ 8/९ द 
... ++मलओ कक है। पश्चात्‌ उत्तके मुख-नेत्रादि सकल अगो मे मन्दह्मास्य और क्ृपादृष्टि प्रभ्ृति गुणों 
किया हुआ दै। यहाँ संशय यह है कि मुखादिक अंग के मन्दहस्यादि रु का हर ९५४ अ 
किया हुआ हूँ | यह के $ सिद्ध होता है तब प्रथक्‌ रूप से अं गगुण का चिन्तवन 
या नहीं है | अ गिगुण ध्यान के द्वारा जब पुरुषाथ सिद्ध दा 5 का ध्यान नहीं करना चाहिए- 
कि कया रहता है? उससे विशेष कोई फल नहीं देखा जाता है अतएत्र उस 
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२३६४ ॥| वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०३। पाब्छ 


पुरुषार्थों 5त! शब्दादिति बादरायणः ॥ द 
वॉउपि पुरुषार्थोडतों विद्यात एव स्यादिति भगवान बादरायगो मनन्‍्यते | कुतः ? शब्दात | 'अइक 
विद्यया परितुष्ठों हारे: स्वभक्ताय आत्मान ददाति | कंसादिवत फलान्तरेच्छायां तु तयेब म्मपरिकश्तात 
तच्चापंयतीति || १ ॥ रे 
अत्र जैमिनि: प्रत्यवतिष्ठते- शेपत्वात्‌ पुरुषाथवादों यथा उन्येष्विति जैमिनि! ॥। १ ॥ 
इज्यस्य विष्णोय जमानस्य स्वस्य च स्वरूपसम्बन्धों विज्ञाय तदुक्तेषु तदाराधनात्मकेपु कम्मंसु जीव: स्वयं प्रवत्तेते 
तैरसी निब्ृत्तकल्मपो5रष्टद्वारा स्वगसोंज्षरूपं फल भजतीति विद्यायाः कम्मशेपत्वात्‌ , तस्यां या फत्नश्रुतिः 
पुरुषाथवादः पुरुषसम्बन्ध्यथवाद: स्यात्‌ | यथान्येषु द्रव्यसंस्कारकम्मंसु “यस्य परणंसयी जुहभवति न्ञ स 
श्लोक॑ श्रणोति यदाउडसक्ते चन्नुरेव भ्रातृव्यस्य बृउःक्ते” “यत्रयाजानुयाजा इज्यन्ते बम्म वा एतदयज्ञस्य” इत्येव 
विधा फलश्रुतिरर्थवादस्तद्ग॒दिति जेमिनिम्मन्यते । यदक्त॑ द्वव्यसंस्कारकम्मंसु पराथत्वात्‌ फलश्रृति 
दिति | याउ्रज्जीयं ग्रहिधम्मान यज्ञादीननुतिष्ठतः शमदमाथपेतस्य त्रक्मप्राप्तिः अ यते ।“आचा य्यकुल्ाद 
इत्यादिना “त्रह्मतोकमभिसम्पद्मयते न च पुनणावत्तते” इत्यन्तेन | स्मय्यंते च। “वरणाश्रमाचारवता 
पर: पुमान्‌ | विष्णुराराध्यते पन्‍्था नानन्‍्यत्‌ तत्तोषकारणं” इति | एवमन्यरूच । त्यागवाक्य॑ तु कम्मोनह 
विषयसिति | २॥ 
इता5पि कम्माज्ञमात्मविद्येत्याइ-- आचारदर्शनात्‌ ॥ ३ ॥। 
“जनको ह वेदेहों बहदक्षिणेन यज्ञेनेजे” “यक्षमाणों ह वे भगवन्तो5हमस्मि”'इति बृहदारण्यकादिषु 


स्व्रृंहा नहीं रहने के कारण विद्या केवल मोक्ष का हेतु है-इस प्रकार कहा जाबे तो उसका उत्तर देते हैं।-- 
.. अगवान बादरायण के मत में विद्या से सकल पुरुषाथ का लाभ होता है । पूर्वोक्त श्रुति में इसका प्रमाण 
भगवान्‌ श्रीहरि विद्या के द्वारा प्रसन्न होकर निज भक्त को आत्मदान करते हैं| कद्द मादि की तरह फलान्तर का 
भी इच्छा होने पर कम्मंपरिकर उस विद्या के द्वारा उसका भी दान करते हैं॥ १॥ पं 
इस विषय में जेमिनी जी कहते हें-/“उपांसकजीव उपास्य विष्णु तथा यज़मान अपने का स्वरूप तथा 
का सम्बन्ध जान कर शास्त्रोक्त तद्‌ आराधनात्मक कर्मों में प्रवृत्त होता है | वह उन कर्म्मो' के द्वारा कल्मपरों र 
निवृत्त तथा अच्ष्ट के द्वारा स्वगं-मोक्षरूप फल को प्राप्त होता है । अतएब विद्या का कम्मंशेष के हेतु उस 
फल-अवगण दे वह पुरुषाकार से उसन्न होने के कारण पुरुषार्थबादमात्र है। पुरुष सम्बन्धी अथंवाद को पुरमाथ 
बांद कहते है । जिस प्रकार “यपस्‍्य पर्णमयी जुह” इत्यादि फल्षश्रुति द्रव्य में, “यदाडःक्ते” इत्यादि फलश्रुतिः न 
में “बर्म्म वा एतद्‌ यज्ञस्थ” इत्यादि फलश्रुति संस्कार में है, ठीक उसी प्रकार विद्या में जो फल्श्रुति है, वह अध् 
वाद मात्र हैं” यह जेमिनीजी का मत है | जेसा कि कहा है-“द्रव्य-संस्कार-कर्म्मो' में परार्थ करके जो 
वह अथंबाद है” । “यावज्ञीवन यज्ञादि गाह स्थ्य घर्म्म का अनुष्ठानकारी तथा आत्मशुद्धि के लिये 
धारण करने वाला मलुष्य को त्रद्मप्राप्ति सुनने में आती है । “आचाच्यकुल से वेद अध्ययन कर” इत्यादि 
आरम्भ कर “वह ब्रद्मलोक श्राप्त होता है उसकी पुन्तराबृत्ति नहीं” इत्यादि पर्य्यन्त कथन में स्पष्ट है। 
कहा दै-“बर्णाश्मम विदित सदाचार के द्वारा परमपुरुष विष्यु की आराधना होती है। भगवतत परिते 
मार्ग नहीं है” इस प्रकार अन्यत्र प्रमाण भी दे | इससे कर्म्म का अनुष्ठान सुन्यक्त है | तो भी 
सूचक जो सकल वाक्य देखे जाते हैं वे कर्म्माज्ञषमी पंगु-अन्च विषयक जानना चाहिए॥ २॥ 


हि 


शी हज 


२६५ 


वि कर्म्मा चारवीक्षणात्‌ | केवलया विद्यया वि पन्ना 
हा । पुसमथसिद्धों क्रियाप्रयासस्तेपां न स्थात्‌ | अक्के चेदित्यादि 
॥ हट तच्छ ते; ॥ ४ ॥ 

या करोति अंद्धयोपनिष 
विद्यया दा तद॒व वीय्यंवत्तर भवति” इति छान्दोग्ये तस्या: कम्मशेषत्वअवणात ॥»॥ 
समन्‍वारम्भणात्‌ ॥ ५॥ 
| “तंग समन्वास्भंत पृव्वेप्रज्ञा च” इति बृहदारण्यके विद्याकम्मंणों: फलारम्भे साहित्यदशना- 
तंद्तों विधानात्‌ ॥| ६ ॥ 
ब्रह्मिष्ठों त्रद्मा दशपोंणमासयोस्त॑ बृणीत” इति तैत्तिरीयके त्रह्मज्ञानवतो त्द्यत्वेन वरणविधानात | ब्रह्म 
आत्विज्याधिकारसम्पादकत्वात्‌ कम्मोंज्ञा विद्येत्यथ: ॥ ६ ॥ 
नियमाच्च ॥ ७ ॥ 
शावास्योपनिषदि “क्रुव्वन्नेवेह कम्मोशि जिजीविषेत्‌ शतं समा: । एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कम्म लिप्यते 
इत्याव्मविदी यावज्जीव॑ कम्मानुष्शाननियसाच्च | एतेन क्वचित्‌ त्याज़कवाक्यअबणात्‌ विः धानत्यागयों 
इत्यपास्तं, तस्य पडलवाद्यशक्तविषयत्वात्‌ | “वीरहा वा एप दवाना योउग्निमुद्गासयते” इति तेत्तिरीयंक- 
हत्या त्यागस्‍्य विगीतस्वादिति ॥ ७ ॥ 
इत्यं विद्याया: कम्मोज्वत्वात्‌ फलसाथने स्वातन्त्र्य॑ नेति प्राप्त निरस्थति-- 


सं 
_ ह पक ! + 
कक - 
इससे आत्मविद्या को कम्मांग करके बोध किया जाता है । क्योंकि बिद्द्वरिप्ठ व्यक्तियों का भी कम्मे मं आव- 
देखा जाता है | वृहदारण्यकीपनिषद्‌ में-“विदेहराज जनक ऋषि ने बह-दक्तिणायुक्त यज्ञ के द्वारा भगवान स्‍अलाा 
व की अच्चेना की थी” इत्यादि कथन देखा गया है | यदि केवल विद्या के द्वारा पुरुषाथ सिद्ध होता तो 
कर्म्मों में प्रयास नहीं देखा जाता | गृह की कोण में यदि मधु मिल जाबे तो पर्बेत में उसके लिये जाना- 
बर्थ है--यह न्याय दे ॥ ३॥ द 3. रेट 
विद्या के ढ्वारा तथा श्रद्धा वा शास्त्र के द्वारा अनुष्ठित होता है वह बलवत्तर है। इससे विद्या का- 
स्व अथवा कमांगत्व सुनने में आता दे ॥ ४ ॥ 
विशेष विद्या और कर्म का साहित्य के बिना फल नहीं 
।” इत्यादि बृहदारण्यक में पाठ है॥ ५ क्‍ आर बल 
सम्पन्न ब्राह्मण को ही दर्श और प्रौणमास यज्ञ में त्रह्मा रूप में वर करें- इत्यादि कथन तैत्र 
में आता है। “वरिष्ठो त्रह्मा दशपोणमासयोस्त वृणीत” इत्यादि । त्रद्यज्धान के शा ही जब- 


ञ तर ता हे, तब विद्या कम्मं का अ न्यह स्थिर हुआ ॥ ६ ॥ 
(६ त्त अतिवाहित क्त !प 4#॥ अतण्ब 
योपानिषद्‌ मे कह है- क्रम करत-नकरत ही पृतवर्ष पय्यन्त जीवनक 
के ! हे | अतण्व स्थत्त विशेष में कमत्याग 


द्वान व्यक्ति कर्मा नुष्ठान करें इस प्रकार नियम देखा जाता 

देश उतर और त्याग का विकल्पपक्ष स्वीवार कर जो तक उठ सकता है, वह कली व ' 
सकल वाक्य केवल कम में अशक्त अन्ध-पशु प्रश्नति व्यक्ति पक्ष में जानने चाहिए । “वीरह 

ग्लिमुद वासयते” इति तेत्तिरीयकश्नति मे कमत्याग की निन्‍द्रा दीखती # ॥ ७ लक हक अत 
प्रकार बिद्या का कम्मांगत्व के कारण फलसाधन में उस नहीं हें“इस 


नें देखा जाता है । “त॑ विद्याकम्मंणी समन्वारभेते 


जी जो, क्रम्म २ 
हि क्र ' ः 


का स्वातन्त््य 


अिकलमाततत- 


| 


२६९ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भ्र०श। वा 
हि 
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अधिकोपदेशात्त बादरायणस्यैवं तदर्शनात्‌ ॥ ८ ॥ 
तुशब्दात्पूव्वपत्तो व्यावृत्त: | कम्सेणा ;स काशादधिका तदुद्देश्यत्वेन तत्प्रधातभूता विद्येति मन्तव्यम्‌ | ३३. 
एवं बादरायशास्योपदेशात्‌ | न च तदुपदंशों विनिम्मू ल इत्याह तहशनादिति। “तमेत॑ वेदानुवचनेन के: 
विविदिशन्ति ब्रह्मचर्य्येण तपसा श्रद्धया यज्ञेनानाशकेन चैतमेव विदित्वा मुनिर्भवस्येतमेव प्रत्नाजिनों कोड हो 
प्सन्तः प्रत्नजन्ति''इति बहदारण्यके विद्याफलकानि कम्मोणि विधीयन्ते । जातायां च तस्यां तानि पुनः परित्याजा 
परत्र तेषां नेरथक्यात सावनात फल॑ किल प्रधानम ॥ ८ ॥ ज्यन्ते | 
यत्तु विदरद्गरिष्ठानां कर्म्माचारदशनात्‌ तच्छू यो विद्येव्युक्त' तन्निरासायाह-- 
तुल्य॑ तु दर्शनंम्‌ ॥। ६ ॥ 

तच्छेषत्वसम्भावनानिरासाय तुशब्द: । विद्यायाः कम्मोनइत्वेउपि तुल्यं द्शनमस्ति | :“एतद्ध सम मे वि 
आहुऋ पयः कारयेयाः किसथों वयमध्येष्यामहें किमथों बय॑ यच्ष्यामहें एतद्ध सम वे पूर्व्य विद्धांसो5म्नि, 
जुहवाब़क़िरे एतं वे तमात्मानं विदित्या त्राह्मणा: पुत्रेपणायाश्च वित्तेषणायाश्र लेकैपणायाश्र व्यग्यायमियओ 
चरन्ति” इति तत्रेव विद्यानिष्ठानां कम्मत्यागदर्शनादनेकान्तिक॑ तल्लिज्ञमिति । कर्म्मांचारदर्शनमप्यत्र न बा७ 
सत्वशोघाय लोकसंग्रहाय चापेक्ष्यत्वात || ६ | जे 
तच्छू _तेरिति निराह-- 


फन्‍->--. +3- ४ 


४) 


असाव्वेत्रिकी | १० ॥। 
यर्देव विद्ययेति श्रुतिर्साव्यत्रिकी न सव्वविद्याविषया प्रकृतोद्‌गीथविद्याविषयत्वात्‌ । तेन सव्वासां विद्यानो 
न कर्म्माक्लत्ति || १० ॥ ग 


होने पर उसका खण्डन करने । के लिये बादरायण जी परसूत्र में स्वमत दिखाते हे | -+ तु” शब्द से पृव्वंपत्त हर 
वृत्त है | विद्या कम्मे का पृव्वंवर्त्ती तथा कम्मे परवर्त्ती, विद्या का फल कम्म है-इस प्रकार सिद्धान्त सम्भव नही 
है क्योंकि कम्म से विद्या अधिक है | कम्मे-साध्य होने के करण विद्या का प्राधान्य है | बादरायणजी का उपदेश है. 
इसी प्रकार हे | उनका यह उपदेश अमूलक भी नहीं है-क्योंकि बृहदारण्यक में “तमेतं वेदानुवचनेन त्राद्मणा विवि 
दिषन्ति ब्रह्मचर्य्यण तपसा श्रद्धया यज्ञेनानाशकेन चैतमेव विदित्वा मुनिर्भवस्येतमेव” इत्यादि कर्म्म को विद्याफल 
रूप से विधान किया गया दे । इस विद्या की उत्पत्ति के पश्चात्‌ कम्म के परित्याग करने का विधान कहा गया है। है 
विद्या उत्पत्ति के पश्चात कम्म का साथंकत्व नहीं है | कम्मर विद्या का साधन हे। विद्या उसका फल है। साथ 
से फल ओ ष्ठ होने के कारण कम्म से विद्या ओष्ठ है | ८॥ हु बा 
विद्गवद्‌बरिष्ठों का कर्माचार दुशन से विद्या को जो कर्मांग करके कह्दा गया है उसका निराकरण करते है। है; 
कर्माग सम्भावना के निराकरणाथ “तु” शब्द है। विद्या का कर्म के अगत्व में भी समान प्रमाण देखा ज़ ता 
है। “कारयेया ऋषिगण विद्या सम्पन्न होकर कहते हैं-/हम सब और क्यों अध्ययन करेंगे, क्यों यज्ञ कॉगे। 
पहले यज्ञादिं किये हैं, अब तो आतज्ञान के हा पुत्र-बित्तादि कामना का परित्याग कर मिह्ुचर्स्याँ करन चा- 
दिये” | अतएब विद्यानिष्ठ उनका कमत्याग दर्शन से कर्मत्याग का विधान हो रहा है। तो भी विद्वानों का जो 
कर्मा चरण देखा जाता दे वह लोकसंग्रहाथ तथा अविद्वानों का चित्तशोधन के लिये जानना चादिए। अधिकारमे' 
से कर्म का उद्दे श्य भिन्न है ॥ ६॥ क्‍ 
: पृष्बंपक्ष में पो प्रकश्च॒ति रहने पर भी यह्‌ श्रुति सावंत्रिकी नहीं है | यह श्रुति उद्गीथविषया अथोत थात्‌ पढ़े त 
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| 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ।। (बे 


विभाग! शतवत्‌ ।। ११ 
म्मंगीत्यत्र । है | | | 
त॑ विद्याकस्मेणगीत्यत्र विद्याकम्मेकृतस्य फलारस्भस्य विभागों द्रष्टव्य: | विद्यगैव न 
>> आअत्र रृष्टान्त: शतेति। यथा धेनुच्छाग क्‍ न अ कम्मंणा त्वन्य- 
४4 जाम लिपश पिता था भेनुच्छागविक्रयिणं शतमन्वेतीत्युक्तों घेन्चा नवतिरूपा दीयन्ते छागेन तु 
तद्नतों विधानादिति प्रत्याच्े -- 
.श हर अध्ययनमात्रवत; ।। १२ ॥। 
| त्त्र बैदाध्ययनमात्रनिष्ठस्ट व न॒तु ञ्रद्याज्ञस्थ त्रद्मात्वेन वरगामतः कम्मोद्गत्व॑ तस्याः प्रत्युत्तमित्यथ: | तथा दि 
आज जा | पर न की, तदात्मकत्ते नेष्कम्यश्रवणात्‌ | ततश्राविक्ृतशब्दरूप बंद 
नमन हे ॥ हित ्बढ हू तद । ध्य नमात्र ह-- मु हु | रा न्‍्न ही ह कै न |. 8-2, 85... ली ममीलनलल 2७- स् न्‍ बा कं ७... ट जआ | 
..._ 2.0 पनब अकर" थ ७५ $ 9 च ० त्रह्मि्ठ उच्यते प्रत्ययेनेष्टेनातथार्थवोवनादिति | 
ज्यादा लह्मत्वनानुस तिस्त्र कम्मस्तुत्यथांत काचत्त्‌ | नन्‍्वध्ययनमात्रवत: कम्मांधिकारों न तु ज्ञानवत इत्युक्तम । 
नानस्य तदसम्भवात्‌ अध्ययनस्य प्वाथ च्षे धर पय्यंन्त लात के घद 323. श्र पूत अेडेन पर 
कि रत शरद मिति- | चाथबोधपस्यन्तत्वात | तथा च वे द्ान्तगतोपनिषतसम्भू तात्मज्ञान्स्थाव॑जनीय- 
बन तस्या: पुनस्तद ज्ञत्वासाते चत्‌ उच्यत | नहि शाब्दज्ञानिनों त्रद्मवित्तं किंतु तदनुंभाविन एवं |न्तच मधु 
धु का क्‍ शाब्दीप्रतीतिमुपेतस्तन्माधुस्यविद्‌भवरति | तथा सति मत्ततादितस्कास्येद्यप्रसज्ञात्‌। न चेबमस्ति । 
ब्रत एवं यह्व॑ त्थ तेन मोपसीदेति प्र॒प्टेन नारदेन ऋग्वेदादिस्वाधीतमुक्त्वा “सो5्ह' मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित्‌” 


श है । अतएवं समस्त विद्या का कर्मागत्व नहीं है ॥ १० ॥ >> 
दोनों का समन्वय ( मिलन ) में फल की उत्पत्ति होने के कारण विद्या कर्म के अधीन हे-इस प्रकार के हक - 
द्वान्त का निराकरण करते हैं |--विद्या कर्म के समन्वय में फलोलात्ति का विभाग विचार करता उचित हे । खाए 
दया के द्वारा एक प्रकार का फल तथा कर्म के द्वारा अन्य प्रकार का फल होता है। जिस प्रकार धेनु और छाग 
बकरी ) विक्रय कर शततमुद्रा प्राप्त होंगे बोलने पर धेनु का मूल्य नव्बे तथा छाग का मुल्य दश समझा जाता है 
कि उसी अ्रकार कर्म का दश तथा विद्या का नब्बे भाग जाननों चाहिए।॥ ११ 
* अच्छा ! त्रद्मवित व्यक्ति को सकल कर्म में त्रद्मा का पद प्रदान करने की विधि है। अतण्ब विद्या कर्मा- 
व होवे-इस पृत्वपत्त का निराकरण करते हैं ।--यहाँ त्रद्मवित को बेदाध्ययन निष्ठ मात्र जानना चाहिए ।- 
ज्य तादश त्रह्मक्ष को त्रद्मापद में वरण को विधि है | इससे विद्या के कर्मागत्र का निषेध हो रहा है | “त्रद्निष्ठ 
॥६ ह पद बह्य शब्द वेदार्थपर हे परतत्वार्थ पर नहीं है | परतत्व जानने वाले का नेप्कम्म्यत्व सुना जाता ह्ै। 
कैब चेद की अविक्ृतशब्द रूप से अवगत होकरँगो सवेदा वेदाध्ययन करता है तथा उससे कुछ इच्छा नहीं 
ता उसको तद्लि्ठ कद्दा जाता है | इष्ठन्‌ प्रत्यय के द्वारा इस प्रकार अर्थ अबगत हो रहा है । कोई कोई कहते 
; ताहश ब्ह्मज्ञ व्यक्ति का ज्रद्मापद में वरुण की जो विधि है, वह फेवल कर्मप्रशंसा के लिये है। ञ्््छा 
बकिवल वैदाध्ययन किया दै, यदि बह कर्म का अधिकारी दै तो बह अधिकार भगवान्‌ के सम्बन्ध में नहीं 
गया है | अज्ञाती का अविकार सम्मव नहीं दे | अतए्व अ अयोध पर्य्यन्त ही अध्ययन का श्र करा 'अ 
के यदि ऐसा दी है तब वेदान्तरगत उपनिषद्‌ से समुसन्न ज्ञान अवजनीयत्व दीने $ # का 
बाका कर्म्मागत्व आ पढ़ता दै-ऐसा नहीं कह सकते दो क्योंकि केवल शाब्दज्ञान से शरह्मझ 3] के ३. | 
कह को संलुमेच किया है वह जहाज है । “मधु मधुर दे इस ये महू यो अल 
| मधपान से उसका मधुरत्व जाना जाता है । यदि शब्दबोध से ही उसका मधघुए जाना जति। ही है 
डर क सत्ततादि फंले इलयन्न होना चाहिये। किन्तु ऐसा तो नहीं दीता हैं। पान से ही मत्तता आदी है । 


डा रे लि का लय 
हा बय 3... नमक निज तक अिकमता.. सम का द 
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इति निर्दिश्म्‌ | तथा च शाब्दज्ञानादन्यैवोपासना । भव्त्यनुभवपद्वाच्या विद्या पुरुषाथहेतु:। उक्त च तैत्ततीब हैः 
“बेदान्तविज्ञानसुनिश्चिता्था: संन्‍्यासयोगात्‌ यतयः शुद्धसत्वा: । ते अद्मलाक तु परान्तकाल पराम्रतात्‌ परिमुच्च. 
न्ति सर्व्बे” इति | शाब्दज्ञानं तु बेराग्यमिव तत्परिकरभूतम्‌ । तच्छुदधाना मुनया झ्ञानबंराग्ययुक्तया। पश्यन्या- 
स्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतग्रृद्दी तया” इति स्प्ृ॒ते: | ननु कायत्रा डसनोव्य पाररूपा भक्ति;। तत्र मानसस्य ध्यान- 
स्थानुभवत्व॑ भवेत्‌ । आयवाकल्यापाररूपस्थाच्वनजपादंस्तत्त्त कर्था मति चेदुच्यते | ' 'ल्व्ादिनीसारसमजेतस,. 
विद्र पा भक्ति: सच्चिदान न्देकरसे भक्तियोगे तिष्ठ ति” इंति श्रुतें: | इतरथा भग बढ््शी कारहेतुरसों न स्थात्‌। 
तथाभूतायास्तस्या: भक्तका य्यादिद्वत्ति तादास्म्येनावि भू ताया: क्रियाकारकल् चित्सुखमृत्त: कुन्तलादियप्रतीकः बंद 
बसेयम॑ । “श्रुतेस्तु शब्दमूलवात” इति न्यायेनालोकिकेडचिन्त्येडर्थ तकस्तु निराक्ृतः ॥ १२ ॥ 
नियमाच्चेति प्रत्याहू-- 
नाविशेषात्‌ ॥ १३ ॥ ् 
यावज्जीवं विदुषः कम्मोनुष्ठानं तया श्र॒त्या नियन्तुमशक्यम्‌ | कुतः अविशेषात । ““न कम्मंणा न प्रज़य 
धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशु:” इति तैत्तिरीयकभुत्यपेक्षया तस्या: प्रामास्ये विशेषाभावात्‌ | आश्रममेेदेन व 
श्रुतिद्दयं व्यवतिष्ठते ॥ १३॥ हे 
एवं चोद्य॑ परिहत्य तद्राक्याथमाह-- . सतुतये उनुमतिर्वा | १४ ॥ 
वेत्यवधारणोे | विद्यास्तुत्यथैमियं जावज्जीबं कम्मोनुष्ठानानुमति: ईशाबास्यमिति तत्‌ प्रकरणात्‌। ईहशी 


ह" इसलिये देवि नारदजी ने “तुम क्या जानते हो हमको कहो” इस प्रकार प्रष्ट होकर निज अधीत ऋग्वेदादि का 
की परिचय भ्रदान पूव्वक अपने को मन्त्रवित्‌ करके व्यक्त किया किन्तु त्रह्मवित्‌ नहीं कहा | उपासना शाब्ज्ञान से 
अन्य दे | भक्ति ओर अनुभव भ्रश्नति पदवाच्य विद्या द्वी पुरुषाथ का हेतु है । तेत्तिरीयक में इस प्रकार कहा गय 

है । “बेदान्त विज्ञान से अर्थ सुनिश्चितकारी, संन्यासयोग के द्वारा शुद्धान्त:करण सकल यति अन्त में मुक्तिलाम 

वा त्रह्मलोक को प्राप्त द्वोते हैं | शाब्दक्ञान बेराग्य की तरह विद्या का परिकर है किन्तु विद्या नहीं हैं ।“अद्धासम्पन्न 
मुनिगण ज्ञान-बैराग्य से युक्त-श्रुतगृहीत भक्ति के द्वारा आत्मा में आत्मा का दृशन करते हैं” इत्यादि श्रुति आ- | 
वचन है। अच्छा ? भक्ति काय-वाक्य और मन का व्यापाररूप हैं | उनमें से मन के व्यापाररूप ध्यान से अनुभ- | 
बस्वरूप हो सकती हे,किन्तु कायव्यापार अच्च॑नादि तथा वाक्य-व्यापार जपादि किस प्रकार अनुभव रूप हों सकते 

है. हुक इसके उत्तर में कहते हैं ।--भक्ति ल्हादिनीसारसम बेकसुकित्‌ सृंबित्‌ रूपा है । श्रुति में कद्दा है-“सब्चिदानम्दैकास 

भक्तियांग भ॑ ठद्दरत है ' । भक्ति को सच्चिदानन्दस्वरूप नहीं#बोलने से उसके द्वारा भगवद्‌ वशीकारत्व नहीं सिद्ध 
द्दो | हे | बास्तावक भक्ति सच्चिदानन्द स्वरूप होकर भी भक्त के शरीरादि क्र साथ तादात्म्यापन्न द 
आविभू त हाती हे त्तथा यथोचित काय्य सम्पादत्न करती हे | ज्ञान ननन्‍्द विग्रह में कुन्तलादि अंग प्रत्यंगरूप नर । हक हद 
स्वरूप की भांति जानना चाहिए । “शवतेस्तु शब्दमूलत्वात!? इस न्याय के अनुसार अलौकिक अचिन्त्य विषय 
तर्क का निषेध है ॥ १२॥ | 
“यावज्जीवन करम्म अलुष्ठेय है” यह जो कहा गया है, उसको लक्ष्य करके कददते हैं ।--जिस प्रकार यावर्क 

बन कर्मानुष्ठान पत्त में श्रुति दीखने में आती है ठीक उसी प्रकार कमे के त्याग सम्बन्ध में भी श्रुति दीखने र 
आती दे । अतएथ पूर्व्वोक्त श्रुति के द्वारा कर्मानुष्ठान का बिधान बोल के विचार करना संगत नहीं है। कैम 
हक एल ओर त्याग के द्वारा अम्ृतत्व लाभ नहीं किया जाता है” इत्यादि तैत्तिरीयक श्रुति से पूरबोक्ति शति आओ 
ण्य का बेशिष्ट्य नहीं देखा जाता हे । आश्रम-भेद से उभयश्रुति की व्यवस्था करनी होगी || १३ ॥ 


॥ गोविसच्द॒भाष्यम्‌ ॥ २६६ 


न जय: ऋ ष् "जरा निपाकाकत.> ्याक. 5 
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बहु विद्या यन्महिम्ना सब्बंदा कुव्बेन्नपि कस्मे न तेल बिद्रान विलिप्यते इति सा स्तूयते | “एवं त्वयि ना्यथ्रे- 
दस्त” इति वाक्यशेषो5पि तथाह। तथा च कम्माड्ञा विद्येति निरस्तम ॥ १७ ॥ 

._#व॑ विद्यास्वातन्व्यमभिधायेदानी महिमातिशयादपि तदुच्यते | “एप नित्यों महिमा ब्राद्मणस्थ न कर्म्मंणा 
बहते नो कनीयान इति वाजसनेयके अ यते | तत्र विद्याविशिष्टानां यथेशाचार:ः स्यान्न बेति संशये यथेश्ाचारे 
अहितत्वागेत प्रत्यवायसम्भवात्‌ न स्थादिति प्राप्त -- 

। कामकारंण चेके ॥ १५॥। 

+ क्ामकारेण लोकानुग्रहफलेन स्वेच्छापुत्बंककर्म्मानुष्ठानेन जायमानयोगु णदोषयो: सम्बन्धों त्रह्मविंदि न 
गउित्येतदर्थिकामेष नित्यों महिमेत्यादिश्वुतिमेके शाखिनों यत्पठन्त्यतः कामचारे5पि प्रत्यवायास्पशॉोत्‌ स स्यादिति | 
बरझ्मणों त्रद्मालुभवी । अत्र बिद्धिते कम्मेस्यनुष्ठिते न गुणसम्बन्धस्त्यक्ते च तस्मिन्न दोष॑सम्बन्धोंडपि | पुष्करपत्रे 
१४३ वारिविन्द रिवि तत्र कम्मणोंउश्लेषात्‌ प्रदीप्रवही तृणमुष्टेरिव दोपस्थ भस्मीभावाच्च | अतः पुरुप्रभावा सेति॥१५॥ 
जा एतमथ रफुटयति-- उपमद च || १६ ॥। 

_“मिद्यते हयदग्रन्थि:”इत्याद्या श्रुति: ' यथेधांसि समि दो 5ग्निभेस्मस त्‌ कुरुते5जु न” इति, “ज्ञानाग्नि: सव्बे 
न्मांणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा” इति स्मृतिंतश्व विद्या सत्वंकम्मविनाश दर्शायति । तस्माच्च तथा। अन्न सामि- 
सस्य भ्रारठ्थस्थापि तया विनाशे जाते तदुत्तरकालिकविहितत्यागों दोषो न स्थादिति न चित्रम्‌ | ननु देंहारम्भ- 


इस प्रकार पूर्व्बोक्त वाद के परिद्वार पृव्वेक उक्त श्रुति का वाक्‍्याथे दिखाते हैं ।--अवधारण में “वा” शब्द 
' | यावज्जीवन करम्मौनुष्ठात का विधान विद्या की प्रशंसा के लिये है। ईशावास्यश्रतिप्रकरण से हस प्रकार पगत 
कया जा सकता है। विद्या की महिमा ऐसी है कि यावज़ीवन कमोनुष्ठान करने पर भी वह कमाल ठाल ३ कि 
बक्ति को लिप्त नहीं कर सकता दै। “एवं त्वयि नान्यथेतो3स्तीति” वावयरीष से इस प्रकार वाध हा रहा दे। 
). नस छू निर ; म्त | ह्ञ हि ् न 
तण्व विद्या का कमांगत्व निरस्त हुआ दै-॥ १४॥ मल कक 
प्र स प्रकार विद्या का स्वातन्त्र्य-निर्देश कर अब महिमा के अतिशय से उसके स्वातन्त्र्य क वि ह मा 
ही ४ कहा दै- ब्राह्मण की यह महिमा है जो कि कम्स से न बढ़ता दे न घटता है?! 3५ पर द्वानों ्‌ के 
जप घटता है किम्बा नहीं-इस प्रकार का संशय उठने पर यथेच्छाचार के ढाग विद्ित॒त्थाग से शरद 
जी ; | ल्‍ ० क्‌ पृव्वंपत्त कॉ - देते 2254 
म्मावना दे अतएव यथेच्छाचार नहीं हो सकता है । इस प्रकार पृथ्वपत्ष का र 8 % दल हे लविलाओं 
स्भावना €॑ ग्ब रेप बार कप वूत्ति तथां गु गाबद्धि से प्रवृत्ति नहीं है | वह कंबल लाकसप्रह, 
जानी व्यक्ति की दोषबुद्धि के द्वारा कम से निव्वात्ति तथा गुणबुाद्ध से 5६ 3 वों का सम्बन्ध उसमें नहीं रहता है 
डा से बालक की भाँति यथेच्छ कम करता है। इसलिये जायमान गुण दा हैं, उस कक अन्क 
ड से ही “एप नित्यों महिमा” इत्यादि श्रुति को एक शाखायें जो पढ़ती है, उस हे । यहाँ विद्ित कम्म 
सा ती है-यह जाना जाता है। त्राद्मण का अथ त्रद्मालुभवी है यहाँ विदिः : जिस 
की , सम्भावन ह धि प्री न विहित कम्म थ के त्याग में दोष सम्बन्ध | है |पद्मपत्र से जे 
अनष्ठान मेँ गुण सम्बन्ध नहीं है और न विहित कम्म कि, एक का भी जानना चाहिए। प्रदी् अन्न में 
न संस्पर्श नहीं होता है, टीक उसी प्रकार ज्ञानीव्यक्ति का भी जानना चािद मई क्‍ 
कार जलविन्द का संस्पश नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान महिमा है 
हि अलिन्ड का हो भस्मीभत दो जाते हैं अतएव ज्ञानी की यह महिसा है॥ (४ | हे 
मष्ठि की भाँति दोष-समूह भस्मीभूत ही जात है अत है । “जिस प्रकार अग्नि काष्ठ की भस्म कर 
बषय को स्पष्ट करते हैं-“मिद्यते हृदयप्रन्थि” इल्यादि श्रुति तथा मिंए के विद्या के द्वारा संब्ित/श्रा 
॥ प्रकार ज्ञानाम्नि सबे कर्म को भस्मस्मात्‌ कर देंती है” इत्यादि स्टृति भी होता हे है । यहाँ जब अद् - 
“पलक वीं है। अतएब विद्या का आतिशय्य सिद्ध होता है| वहां है 
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धान करती दे तथा अनुष्ठान की निन्‍्दा करती हे। खुतरां विद्वाच्‌ कर्मत्याग करेंगे-यह विधि वाक्य नह द 


२७० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भ्र०३। पाए 
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कस्य करम्मणों भोग बिना जिताशों नाज्लोकत इति चेदत्रोच्यते | यद्यपि सव्वोणि कर्म्माणि निर्देर विद्या 
तथापि तत्सम्प्रदायप्रचाराधोांयेश्वर च्छयव देहारम्भकं॑ कम्मं न निदेहति | तच्च दृग्धपटादिवत विद्धां समंधो 
इति प्रारवू्धस्य भोगनाश्यत्ववाक्योपपत्ति: | वच्षयति चंब॑ं | “अनारब्धकार्य्य एव तु पृव्व तदवधे:” इति।। १६ 
उद्ध्वेर तःसु च शब्दे हि।। १७॥ 
परिनिष्ठितविशेषेष्वेवोद्ध्व रे त:खु यतिषु महाविद्येषु यस्मात्‌ यथेच्छ' कम्मांचारः शब्दे प्रतीयते अतः स्वत, 
विद्ये त्यड़ीकार्य्यम्‌ | शब्दः खलु बृद्दासरण्यकश्वुतिः । “तस्मात्तू ब्राह्मण: पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत 
बाल्यं च पारणिडत्य च नि विद्यांथ मुनिरमोन च मसांतच न्विद्याथ ब्राह्मण: कन स्यथात यंत्र स्यात तंनेहश:” द््ति 
निर्विद्य लब्ध्चा | 'सक्ताः कम्मंण्यविद्वांसो यथा कुत्वन्ति भारत । कछुय्यांद्विद्वांस्तथासक्तश्रिकीषु लॉकस 
इत्यादि तु प्रतिष्ठितपरिनिष्ठितग्रहिविषयम्‌ | तथा च कामचारेउपि प्रत्यवायास्पर्शों बिद्यासहिमेति ॥ १७ ॥| 
अस्याः श्रुतेजैमिनिसतेनाथो न्तरं दशेयति-- 
परामश जेमिनिरचोदना चापवदति हि॥ १८ ॥। 
तनियमात्‌ विहितकम्मंणामेव स्वेच्छुया करण कामचार इत्येत्र श्रुत्यथ: | हि यतः श्रुतिरेव विद॒षः 
करोति करम्मत्यागमपवरददति च, तस्मादचोंदना विद्वान कम्मोणि त्यजेदिति विध्यभांव इत्यय:। अय॑ 
“कुब्वन्तेबेह कम्मोशि''इत्यादिश्र॒त्या विदुषां कम्मविधानात्‌ वीरहा वा इत्यादिश्रुत्या कम्मत्यागापवादाच्च 


शुक्त प्रारच्ध कम का विद्या के द्वारा विनाश होना दिखलाया गया हू तब उस उत्तरकालीन विहित कम त्याग में 
दोष का अभाव है-यह आश्चय्य नहीं है| अच्छा ? भोग के बिना देहारम्भक कम्म का विनाश स्वीकृत 
होता है । अतएव उसका विनाश किस प्रकार बोला जा सकता हे-ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं 
है जो कि विद्या के द्वारा दग्ध नहीं हो सकता है | तो भी कहीं पर जो भोग के बिना प्रारव्ध का नाश स्वीकार 
किया गया है, उसका तात्पय्य अन्यप्रकार का है | विद्या की समस्त कम्म-दहन में सामथ्य रहने पर भी 
व्यक्ति सम्प्रदाय के प्रचाराथ इंश्वरेच्छा के अनुगामी होकर कभी कभी प्रारब्ध कम्म का नाश नहीं करते 
उसका भोग करते रहते हैं । प्रारव्धकम दग्धपट की भाँति विद्वान व्यक्ति का अनुवत्तन करता रहता हे । 
का भोगवित्नाश्यत्व प्रतिपादक वाक्य-समूह को ऐसी ही संगती करनी पड़ेगी | यह बिप्रय “अतारब्थकार्य्य एवं तु 
पूर्व तदवधे:” इति सूत्र में आगे कहेंगे || १६ ॥ 
परिनिष्ठितव्यक्तियों में ऊद्द रता यतियों का विद्योंसत्ति में यथेच्छाचार शास्त्र सें कहा गया है । अतण्व 
विद्या का स्वातन्त्रय अं गीकार है | “तस्मात ब्राह्मण: पाण्डित्य॑ निर्विद्य/अथौत्‌ अ्याज्ञव्यक्ति विद्या सम्पन्न होने 
यथेच्छ आचरण कर सकते हैं-इत्यादि वृहदारण्यक वाक्य उसका पोषक प्रमाण है | निर्विद्य शब्द का श्र्थ 
होकर दे । गीता में भी कहां हे ।“विद्वान्‌ लोकसंग्रहार्थ असक्त भावसे कम्मौनुष्ठान करेंगे”। अतएब 
कार संगति करनी होगी कि-क्र्या यति और क्या ग्रही विद्वान का स्वेच्छाचार में दोष स्पर्श नहीं है तो भी 
ग्रही लोक-संग्रह के लिये ईश्वर-इच्छा के अनुसार विद्वित कर्म का अनुष्ठान करेंगे । गीता का यह 
इस शेपोक्त प्रतिष्ठासम्पन्न गृदी विषयक है | वस्तुतः यति के कामाचार के सम्बन्ध में कोई कथा 
सकती है | वह समाजभुक्त नहीं है । अतएव कामाचार से प्रत्यवाय का अस्पशे है यह विद्या की महिमा है| 
जैमिनी के मतानुसार इस श्रुति का अर्थान्तर प्रदर्शन करते हैं-वे कहते हैं कि नियम-प्रयुक्त विदित का 
का स्वेच्छानुसार अनप्ठान कामचार है-यह श्रुति का अथ हे क्योंकि श्रुति स्वयं ही ज्ञानी क्के क्रमानष्टान की 


२७१ 


आल 23“ जाली. ज्ज्श्््यु 


७०” कं कक व 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


क्र 


विरत सम्भवेत्‌ , युगपत्‌ विधानत्यागयोर्िरोधात्‌। न च त्याज़कवाक्यानों निर्विबयता, तेषां 
; ० । 


बल्वेनोपपत्तें: | तथा च विदुषां ओतस्मात्तानि कम्मोण्यड्रीकृत्यैच तत्र 
>त्यथेति जैमिनिम्मेन्यते इति ॥ १८॥ क्‍ 

वें तसथ वाक्यस्य. जेमिनिसतालुसारेण सदाचारविधित्वमुक्त्वाथ स्वमते यथेच्छकररालुज्ञां ताबत्‌ तदरथ दर्शयति- 
....  अनुष्ठेयं बादरायण! साम्यश्षत्तेः ॥ १६ ॥ 

बत॒ष्ठेयमेव कम्म यर्थेच्छ किब्विच्चरणीयं किश्विच्च नेति भगवान्‌ ब्रादरायणो मन्‍्यते | कुत: ? साम्यश्रुते: ।“केन 
गत येन स्यातू तनेदशः”इति श्र॒त्या केनापि प्रकारेण वृत्तावपि ज्ञानिनः साम्यश्रवशादित्यर्थ: | जैमिनिम॑तेन सब्ब- 
र्‌ण' न्द्चै साम्योक्तिसनुवादसात्र स्यात्‌ विद्वितकम्मंणां सब्वपां चरणों साम्यसम्भवात्र | केपांचित परित्यागे ५पि 
स्योक्तिरसस्मवनिवृत्यथत्वा दुपपद्मत इति । कम्मपरामशंस्य स्वनिष्नविपयत्वादविज्ञमादाय वीरघातश्र॒त्युपपत्तेश्व 
ीयँ परिहृतम्‌ | न च त्यागश्रुतेर्शक्तब्िषयता तद्गोघकपदाभावात्‌ न कम्मंणा न प्रजयेत्यादों मुक्त्यसाधथनतया 
क््यागावगर्मात्‌ च ॥| ९६ | 


नि पग्ड,वाद्यशक्तवि- 
'कत स्थात्‌” इत्यादि कामचारों, न 


हि विधिवां धारणवत्‌ ॥ २० ।। 

 क्ेनस्थादित्यादिको विधिव्वां ज्ञानविषय: धारणवत्‌ । यथा वेदधारणं त्रेवर्शिकानां विधीयते एवं केन स्या- 
ही । हा हे कम्मों । ज्ञानिना कर र्पर आह. थी क कु मत धर ([. ४5 डे है 

दति यथेच्छ  कर्म्मा चरण ज्ञानिनामेव परिनिष्ठितानां विधीयते नान्येषामित्यर्थ:। “शौचसाचमनं स्नानं नतु 

दनयाचरेत | अन्यांश्वथ नियमान ज्ञानी यथाह्‌ लीलयेखर:” || २० ॥ 


सका ताहस्यै-“कुटर्वैन्ने वेह कम्मोरि/ इत्यादि श्रुति से विद्वानों का कम्म॑विधान तथा “बीरदा बा” इत्यादि श्रुति 


करम्मत्यार की निन्‍्दा होने के कारण कम त्याग में विधि कदापि सम्भव नहीं हे । विधान और त्याग ये दोनों 
रुद्ध एक समयमें नहीं हो सकते हैं | क्‍योंकि त्यागबोधक वाक्यों की निव्विषयता भी नहीं हो सकती है । क्योंकि 
* सकल वाक्य अ ध-पंगु इत्यादिक कम्म में अक्षम व्यक्तियों के पक्ष में उपपन्न होत हैं | विद्वानों का भौत- 
कर्म अगीकार पूर्वक जो कामचार शब्द का व्यवहार है वह त्यागार्थ में संगत नहीं हो सकता है--इस 
कार जैमिनी कहते हैं | १८ ॥। है | 35 आकर 
इस प्रकार जैमिनी के मतानुसार उस वाक्य का सदाचारविधित्व कहकर अब स्वमत म॑ यथच्छाकरए को 
नुज्ञा ही इस वाक्य का अथ ह-इसे कहते हैं ।--जिन सब कर्मा' का विधान है, विद्वान्‌ उनमें से जो इच्छा हों 
बी लक आका छा * अप छह दर ्‌ है ब कः ्क्रेन त्‌ येन हे 
*फिम्बा जो इच्छा नहीं दो उसे नहीं करें यह भगवान बादरायण का मत है। क्योंकि 'कन स्यात येन स्थात्‌ 
श इत्यादि श्रुति में येन केन प्रकार से वृत्ति हों-बह झ।नी का साम्य सुनने म आता है। जेमिनी ऋषि के 
मेँ सर्वांचरण पक्त में समानोक्ति अनवाद मात्र है क्योंकि विहितकम के आचरण में सब का ह। साम्य व- 
रह स । किन्तु कुछ कुछ परित्या “3 स्वीकार में असम्भावना-निवृत्त्यर्थ प्रयुक्त समानोक्ति उपपन्न होती है । 
जता है | किन्तु कुछ कुछ परित्याग के स्वीकार में असम्भावना-निदृत्त्यथ प्रयुक्त समान 
हा है | उडी | तह श्रति होती है । अतणव विधि पक्ष 
परामर्श का स्वनिष्टविषय होने के कारण अविज्ञपक्ष में वीरघात श्रुति उपपन्न होती है। अतरव वि पे 
बहत हुआ है | उक्त त्यांगश्रुति को अशक्त विषयणी नहीं कद्द सकते हो क्योंकि ऐसा वेद में नहीं है। और भी 
जी का न प्रजया” इत्यादि श्रुति में जो कुछ कहा गया है वह सब मुक्ति का असाधक हाने के कारण त्वक्त 
जी । के कक «| | 
गर है 


कम 


- .। + कसम 

है || १६ || ।हिए । जिस प्रकार ग्रैवर्णिक 
न स्पात् के दि विधि ज्ञानविषयक है | उसे धारण की तरह जानना चाहिए । जस प्रकार: को 
विधि देखने में आती है, उसी प्रकार “केन स्यात”” इत्यादि श्रुति में उक्त यथेच्छुकम का आचरणु- 


[ इ ना यों का विधान दे, यह कथन अशक्त पक्त में नहीं है । स्मृति में कहा दे कि ज्ञानी व्यक्ति शौच 


कि 
हम 

विश # 

। | ह 
है | | 
०. १, ५, 


२७२ || वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०३। पाप 
उन कनन-कन-++- विवश नन-+न न --+ना न अलञननककनन-पलन-+ रमन नम ++करमनक जज ८०-22 पु अत जज कं. विलनननालमार«»«कल्तककककऊ ५... | | 


उक्तमाक्षिप्प समादधाति-- 
स्‍्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापृव्बेत्वात्‌ ॥। २१ ॥ 
ज्ञानिन: स्तुतिमात्रमेबेतत्‌ न तु विधि: | यथा प्रीतिपात्र कग़्ित प्रत्युच्यते यथेष्ठ कुव्विति तेन तस्य 
स्थात न तु यथेष्टकृतिविधानं, तथेतदपि ज्ञानिनोंडपि कम्मविधिस्वीकारादिति चेन्न | कुतः ? अपृस्यत् 
ब्रह्मानुभविनि यथेष्ट' कम्मों चारस्य अपून्बविधित्वात्‌ न स्तुतिमात्रं तदित्यथ: | २१ ॥ 
मावशब्दाब्च ॥ १२ | 
मुण्डके “प्राण हा ष सव्वभूतर्विभाति विजानन्विद्वान भवते नातिवादी | आत्मक्रीड आत्मरततिः 
ब्रह्मविदां वरिष्ठ:” इतिं भाववाचकशब्दीपेतात वाक्यादित्यर्थ: | भावों रतिः प्रेमा चेति पश्योयशब्दाः ॥ 
भाव: | ब्रद्मरतस्य परिनिष्ठितस्य तस्समयालाभात्‌ लोकसंग्रहायेव कथब््चित्‌ किख्ित्‌ कम्मोनुष्ठानमिति स्वत्त 
ब्रद्मविद्या || २२ ॥ द 
अथ प्रकारान्तरेणाशझूयष समाधथत्ते- पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्तात्‌ ॥ २३ ॥ 
बृहदारण्यकादिषु “अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द भारयये बभूवतुमेत्रेयी च कात्यायतती च” इति । “भृगु्न 
वारुशिवरुण पितरमुपससार अधीहि भगवों त्रह्मेति” । “प्रतदनों ह वे वबोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाप्" 
इति “जानश्रुतिद पौत्रायणः श्रद्धादियों वहुदायी बहुपाक्य आस” इति चैवमादिभिरुपाख्याने: श्रतिदि 
निरूप्यते | ताश्च पारिप्लवाथो उत ब्रह्मविद्या प्रतिपत्त्यथों इति वीक्षायां पारिप्लवा्थां इति विज्ञायते “ 
ख्यानानि पारिप्लवे शंसन्ति” इति अवणात्‌ | शंसने च शब्दमात्रस्य प्राधान्येनाथज्ञानस्थ अतथात्वादाख्यानप्रति 


॥ लि 


आचमन-स्नान प्रश्नति समस्त कमेविधि को अनगत होकर नहीं करे अथोत्‌ ईश्वर की तरह लीला से अथवा इच्छ 
पृथज्वक कर || ६० || 

फिर आच्तेप उठांकर समाधान करते हैं |--उक्त वाक्य से ज्ञानी की स्तुतिमात्र है, विधि नहीं। जिस 
प्रीतिपात्र की “जो इच्छा सो करो” इस प्रकार बोलने पर उसकी स्तुतिमात्र की जाती है, किन्तु यथेच्छाचाः - पर 


अनज्ञा नहीं दी जाती हैं ठीक उसी प्रकार ज्ञानियों के लिये कामचारोक्ति के द्वारा स्तुतिमात्र की जाती है ह की 
यथेच्छाचरण का विधान नहीं किया जाता है | ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि ब्रद्मानुभवी ज्ञानियों के हे वेदार 
उक्त यथेष्ट आचरण अपुबविधि है, स्तुतिमात्र नहीं है || २१ || इस प्र 

मुण्डक में “प्राणो हापष स्वभूत॑बिभाति विद्वान भवते नातिवादी। आत्मक्रीड़, आत्मरतिः मय 
ब्रद्मविदां वरिष्ठ:” इत्यादि वाक्य में भाववाचक रति प्रभ्नति शब्द देखे जाते हैं| भावरति-प्रेम प्रभ्नति | गोद 


पर्य्यायवाची हैं | तांत्पय्य यह है कि त्रह्मरत परिनिष्ठित ज्ञानी का यावत्त कर्मानप्ठान में अवसर नहीं रहने 
रण केबल लेकसंग्रह्मर्थ किव्व्चित्‌ कम का अनुष्ठान कहा गया है | अतएव ब्रद्वाविद्या स्व॒तस्त्र है ॥ २ 
अब अन्य प्रकार की आशक्का उठाकर समाधान करते हैं । 

बवृह्दारण्यकादि में “अथ ह याज्ञवल्क्थस्थ दर भार!” इत्यादि श्रुति वाक्य में जिन सकल उपाख्यान बण 
है, उससे त्रह्मविद्या ही निरूपित की गयी थी । बें सकल श्रुति पारिप्लबार्थ अर्थात्त्‌ अस्थिरार्थ हैं किम्बा त्रद्माविः 
प्रतिपत्त्यथ है ? सकल उपाख्यान ही अस्थिर अथयुक्त अर्थात्‌ संशय प्रकाश करते है इस कारण से पारि 
संशन में शब्दमात्र का प्राधान्य होने के हेतु तथा अर्थज्ञान में शब्दमात्र प्राधान्य का अन्यप्रकार होने के 
'नयक्त ब्रह्मविद्या मन्त्राथवाद की तरह अप्रयोजिकामात्र ह | अतणव ब्रद्मविद्याके कम शेषपत्व ॥ प्रत्य 


[| 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥। २७३ 


...... 3 जा 


लक 


ब्रह्मपि था श्तान पद परम कि कम्मशेपतां तस्था नाख्यातु' शक््यातः प्रेधानता तु खुद॒रोत्सारिता 
श॒ एबासिद्ध रिति चेन्न | कुतः ! विशेषितत्वात्‌। पारिप्लबमाचक्षीतेति प्रकृत्य तत्र॑ प्रथमें हानि मनुर्वेबस्व॒तों 
द्वितीयेऋनीन्द्रो बेवस्व्रतो राजेति, तृतीयेड्हनि यो बैवस्वतो राजेस्याख्यानविशेषास्तत्र तत्र विनियुज्यन्ते । 
क्त्रास्यानसामान्यप्रह्‌ दिवसविशेषे आख्यानविशेषविधिरनर्थकः स्यात्‌। ततश्व सर्व्वाणीतिं तेल्रंकस्णपठितान्येव 
यानि | तस्मात्‌ बेदान्ताख्यानानि पारिष्लवप्रयोगाथोनि नेत्यथ: ॥ २३॥ 

ह तथा चेकवाक्यतोपबन्धात्‌ ॥। २४७ ॥। 

तथा च वेदान्तोपाख्यानानामसत्ति पारिष्लवा्थंत्वे सन्निद्ितविद्याप्रतिपत्युपयोगित्वमेव न्याव्यम | कुतः एकेति । 

प्रात्मा वा अरे हृप्व्यः ओतंव्य:” इत्यादि संन्निद्दितविद्यासिरेकवाक्यतयोपबन्धात्‌ । यथा “सो3रोदीत” इत्याद्ु- 
गस्यानानां सन्निद्दितकम्मविधे: स्तुत्यथता, न तु पारिप्लवायता, तथ॑तेषां संनिहितविद्यास्तुत्यकता स्थात्‌ | अय॑ 
| स्व॒तन्त्रत पुमरथहेतु॒विद्या, यदस्यां महान्तो5पि महता प्रयासेन प्रवत्त॑न्त, इति प्ररोचनोपयोगात्‌ अज्ञासोका- 

द रा पयोगाच्चो पख्यानरीत्या विद्योपदेश: । तन चाचायवान पुरुषों बेदेति श्र॒त्यनुप्रहश्च । तथा च स्वतन्‍्त्रा सेति॥२७॥ 
ह अतएव॒ चाग्नीन्धनाचनपेक्ला ।। २४५ ॥। 

विद्यास्वातन्थ्यप्रतिपादनादेव हेतास्तस्या: स्वफले प्रकाश्येडस्नीन्धनादीनां यज्ञादिकम्मंणा नास्त्यपत्षेति 
ने; ॥ २४ ॥। 

 इत्थं विद्यासामथ्योग्रमिधाय तदथिकारिणं लक्षयितुमारभते | “तमेतं वेदानुवचनेन” इत्यादि | तस्मादव- 
॥ दस्त उपरतस्तितिक्ष: अद्भावित्तों भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्येत''इति च अयते बृहदारण्यके | अत्र यज्ञादि 


जा 


न्यू न्क छ. हुष का हु जा हल कहे /- 


हक का 
| बा मी ड 
८ हिउद्धं 3 
न्क्ड 
् 


“जा सकता है। खुतरां उसका प्रावान्य दूर मं चला जाता है क्योंकि धर्मी की सिद्धि नहीं होती हे--इत्यादि 
वपत्ष असंगत है | कारण यह दे कि वेद में पारिप्लवाथ का निदेश कर इससे प्रकरण का मारम्भ कर प्रथमदिवस 
 वेः राजा, द्वितीयदिवस में इन्द्र वेबस्वत राजा, तृतीयदिवस में यम वेवस्वतराजा, इत्यादि विशेष 
शेष आख्यान कहे गये हैं | यहाँ सामान्य रूप से समस्त आख्यान का ग्रह करन 7 दिन-विशेष में आख्यान 
विधि अनर्थक हो जाती है । अतएब सवशब्द एक प्रकरण पाठित उपाख्यान्न पर जानना चाहिए। खुतरा 

बेंद्ान्त आख्यान अस्थिरार्थ नहीं हे ॥ २३ ॥। न 
कद बेदान्तोपाख्यान सकल यदि अस्थिरार्थ नहीं सिद्ध हुए तब सन्निहित विधि समुह के साथ एकवा: 
उपनिवद्ध होने के कारण उनकी इन सकल विाध का भश्रति पक्ति-डपयोगी बोलना बुक्तियुक्त दे | जिस प्रकार 
उसने रोदन किया” इत्यादि समस्त उपाख्यान सन्निहित कर्मविधि की स्तुति के लिये कह गये 6, उनक अ 
| गये हैं, ठीक उसी प्रकार थे सकल उपाख्यान ही सह्निहित बिद्या की स्तुति का प्रकाश करत ५:>७४०+ 
व यह दे कि घुरुवार्थ देतुभूत विधि स्व॒तन्त्रा दे । महतः्यक्तिगण भी प्रचुर प्रयास के ढारा ह प्र्व न 
$  प्रभेचल तथा प्रज्ञासोकय्य के उपयोग के हेतु सकल बि धि उपाख्यान रीति के अनसार उपांदष्ट ह। + 

त पुरुष अद्यज्ञान लाभ करता हू” इस प्रकार श्रुति का अनुप्रह है। अतएब 


5 


ऐ 
| जिशों जि कि कु 


यह ९६०९४४१॥६ 

ता है ॥ ६४ ॥ ; यज्ञादि कर्म की- पेश नहींडोती 

तह विधि के स्वातस्त्य प्रतिपादन के हेतु उसका निजफल सम्बन्ध म वह्धा 5 कम को 5 [द्वोती 
ज्ञान-कर्मा का संमुच्यय निरस्त हुआ दे || २५ ॥ ५. अदॉस्पपकासमँ! 


क्ति बेदानवचन के द्वारा उस अह्म को जानने की इच्छा करते ६” इत्यादि और “शान्त, दान्‍्त, उपस्त, 


२७४ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भ्र०३। पा०छ 


की ा--यूखामाा 
(न + 
तल 


तदुत्पत्तिप्रत्ययात्‌ नेति प्राप्र 


सव्वपिज्षा च यज्ञा दिश्र तिरश्ववत्‌ ।। २६ ॥ 

स्वफलप्रकाशे निरपेत्षापि विद्या स्वोत्पत्ती स्व्वाँ पत्ता सव्वान यज्ञादिधम्मानपेक्षत इत्यथं: | कुत; ९ 
तमेतमित्यादौ तस्मादेवमित्यादो च विद्यार्थ यज्ञादे: शमादेश्च अवशणादित्यथ: | तत्र रृश्टान्तोडश्वेति | यथा ग 
घ्पत्तये अश्वोडपंक्ष्यत न तु निष्पन्नगतेगं मादियप्राप्तो तठ्त ॥ २६ ॥ 

ननु यज्ञादिनेव विद्या दिसिद्धों शमादिना किमिति चेत्तत्राह--- 

शमदमादय वेतस्तु स्थात्‌ तथापि तु तद्िधेस्तदज्ञतया तेषामबश्यानुष्ठेयल्वात्‌ ॥॥ २७ ॥ 

तुद्॒यं निश्चयशक्लाच्छेदयो: । यद्यपि यज्ञादिना विशुद्धस्य विद्या स्यांत्‌ तथापि विद्यार्थी शमादिरि 
स्थात्‌ | कुतः ? तदद्गतया तद्विधे:। तस्मादेवंविदित्यादिना विद्यानज्ञतया शमादीनां विधानात्‌ विहितानां 
वश्यमनुष्ठेयत्वाच्च | तथा च वाक्यद्वयस्थत्वादुभयं काय्यम्‌। तत्र यज्ञादि वहिरद्गञ' शमादि त्वन्तरड्रमिति 
चनीयम्‌ | आदिपदाआगुक्त सत्यादि चेत्यधिकारिलत्षण द्शितम्‌ ॥«२७ ॥ 
अथ विदुषां निषिद्धाचारं निवारयति | “यदि हू वा अप्येवविज्लिखिलं भक्तयीतैवमेव स भवतीति”श्र यत्ते 
सन्देंह: । विदुपः सर्व्वान्नभुक्तो विधिरुताभ्यनुज्ञेति | सब्वांन्नभुक्तेमा नान्तरेणाश्राप्ते विंदुपोडसौ विधीयत इति 


तितुक्चु-पुरुष अ्रद्धान्बित होकर आत्मा में आत्मा का दशेन करते हैं” इत्यादि पाठ है । यहाँ यज्ञादि तथा शमादि 
विद्या के अंगरूप से प्रतीयमान होते है| दोनों की आवश्यकता है किम्बा नहीं हे-इस प्रकार का संशय उठने प 
“आंचाय्यवान्‌ पुरुषों बेद” इत्यादि श्रुति वाक्य के अनुसार गुरूपसत्ति के द्वारा ही विद्या की उत्पत्ति 
उभय का प्रयोजन नहीं है इस प्रकार पृव्वेपक्त स्थिर होने पर उसके उत्तर में कहते हैं 
विद्या स्वफलदान में निरपेकत्त होने पर भी निज उत्पत्ति के विषय में यज्ञ प्रश्गुति समस्त धर्म्मों की 
करती है क्योंकि “तमेतं वेदानुवचनेन” इत्यादि श्रुति में विद्योत्पत्ति के विषय में यज्ञादि तथा शमद्मादि का है 
बण है | जिस प्रकार गमन में स्वतन्त्र अपेन्षा रहने पर भी अश्व प्रभ्नति की अपेक्षा देखी जाती हें, 
प्रकार विद्या की यज्ञादि में अपेक्षा रहती है । ग्रामादि प्राप्ति में गमनशेष व्यक्ति की उक्त अपेक्षा नहीं है 
उसी प्रकार विद्या में फलप्राप्ति के पश्चात्‌ यज्ञादिकों की अपेत्ता नहीं है | २६ |। 
अच्छा ? यज्ञादि के द्वार यदि विद्या की सिद्धि हुई तब शम-दमादिकों का प्रयोजन क्या है ! इस 
पृथ्वप्ष॒ का उत्तर देते हैं ।--सूत्र में दोनों “तु” शब्द निश्चय तथा शह्डच्छेद के लिये हैं | यद्यपि य 
द्वारा विशुद्ध व्यक्ति का विद्या सम्भव है तो भी विद्यार्थी शम-दमांदि की अपेक्षा करें क्‍योंकि शम-दंमादि 
ग हैं । विद्यार्थी शम दमादि सम्पन्न होकर ही विद्याउ्जेन में चेष्टित होवे | “तस्मादेवंबित्‌” इत्यादि श्रुति 
द्वारा शंम-दमादि को विद्या का अ'ग करके विधान किया गया है | अतएव वे अनुष्ठेय अवश्य हैं । दोनों ही ख 
तन्त्र रूप से स्थित होने के कारण अनुष्ठेय हैं. । दोनों में से यज्ञादि बहिरंग तथा शमादि अन्तर ग साधन * 
ऐसा विवेचन करना है । आदि शब्द से पहले उक्त सत्यादि जानने चाहिएँ । इस प्रकार अधिकार 
छा : 
सा २० विद्वानों के निषिद्धाचार का निवारण करते हैं श्रुति में “विद्वानब्यक्ति निखि 
करें” इस भ्रकार वाक्य देखा जाता दै। यहाँ संन्देह है कि उक्त वाक्य से उनके सब्वोन्न-भोजन 
है किम्बा वद अभ्यलुज्ञामात्र है । प्रमाणान्तर के द्वारा सर्व्वान्नभोजन की अप्राप्ति के कारण इसे 
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॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ २७५४ 


स्व न्नानुमतिश्च प्राणास्यये तदर्शनात्‌ ॥| २८॥ 
चशब्दो5वधारणे । अन्नालाभग्रयुक्तप्राणात्ययकाल एवं सन्बान्नभक्षणे अभ्यनुज्ञेब | कुतः ? तदृशंनात | 
ये 'मटचीहतंपु कुरुषु” इति आरभ्य “त वा अजीविष्यमिमा न खादल्निति होबाच कामों म उदपानं” 
चाक्रायणाचारवीक्षणादित्यथं: । तत्रेयमाख्यायिकां | इभ्योच्छिष्ठान कुल्मापांश्चाक्रायणो नामर्षि: प्राणत्राणाय 
जलप्रतिप्रहमि भ्येनाभ्यथितो5प्युच्छिष्टभयात्‌ यथेष्र' लाभाच्च न तज्जप्राह्‌ | पुनः परेद्यः स्वपरोन्छिष्टान 
पितांस्तान्‌ भक्षयामासेति । अन्यत्राप्येवमेव व्यास्येयम || २८॥| 

अबापाचब्च ॥| २६ ॥ 
आपदि सब्वान्नभक्तणेउनुमतिश्चित्तमदपयता तेन ज्ञाने बाघाभावात्‌ | २६ | 

अपि स्मय्येते ॥। ३० ॥ 
'5जीवितात्ययमापन्नों योउन्नमत्ति यतस्ततः | लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा” इति स्मृत्या च विपयेव 
सव्वान्नभुक्तिरुक्त न तु सब्बंदा । अतस्तस्यामनुमतिमात्रसेव न तु विधि: प्रतिषेघशास्त्राच्च ॥|३०॥ 
हा शब्दश्चातो कामचारे ॥ ३१ ॥ 
अस्मादाप्रेव सब्वान्नभक्तत्तेडभ्यनुज्ञानमतो5कांमचारे विदुषा प्रवर्तितव्यम्‌ | शब्दश्ध “आहारशुद्धी सत्त्व 
: सत्त्वशुद्धीं ध्रुवा स्मृति: स्मृतिलम्भे सब्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष:” इति छान्दोग्यश्रुति: कामचारं वारयति। तथा 
सब्वान्नाभ्यनुज्ञानादनापदि शास्त्रीय: समाचार: | ३१ | 

पूव्व॑ंसन्दर्भ स्वनिष्दिभेदेन त्रेधा विद्याजुबों दर्शिता:। अथ तेपु लब्धविद्यपु वणाअमाचार: कथ स्यादित्येतत्‌ 

प्रवस्यापयित: | तत्र तावत्‌ स्वनिष्ठ: परीक्ष्यतें | “पश्यन्नपीममात्मानं कुय्यात्‌ कम्मां विचारयन्‌ यदात्मन 


“न ही है 0 छ डा & 


कार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ॥ 
च” शब्द अवधारण में दे। वह विधि नहीं दै, अनुज्ञा मात्र है क्योंकि अन्न के अभाव में प्राणत्याग 


म्थावना के स्थल पर सर्वान्‍नभोजन देखा जाता है। छान्दंग्य में इस विषय पर एक उपास्यान है। एक थ् 
ययगा नामक ऋषि ने प्राणत्याग की रक्षा के लिये चाण्डाल के उच्च्िष्ट कुल्माप का भाजन 3745, रु 
दत्त जल नहीं पान किया क्‍योंकि जल तो सव्बंत्र लता है इसलिये नहीं पीया | अन्य # द ॥| से 
उन्द्िष्टान्न का पुनव्बार भोजन किया था। अन्यत्र भी इसी प्रकार व्यास्या यह चच * ' +० ५ 
ल में ज्ञानी को सरव्वॉननमक्षण दोषाबद नहीं द्ोता हे । ज्ञानी का चित्त स्वभावतः निमल < ० 
किसी कम में वाधा नहीं है | इसलिये ज्ञानी को तादश कामाचार मे गा या 8१3 | 
में भी इस प्रकार अभ्यनुज्ञा दे | पद्मपत्र में जल जिस प्रकार लिप नहीं होता, ठीक 3 तर है. हर 
वीज्रभोजन कहा गया है, अन्यसमय में नहीं | इसलिये श्रुति में यह ३ 

| क्योंकि इसका पेघ शास्त्र भी है || ३० || 
आपत्काल में जब २ टेप का आदेशमात्र है तो बिना कफ ४53. है: 
3 भ 

है र “आर. ४ ॥> है 7 हैक ४० के हेतु अन-आपत्‌काल में शास्त्रीय आचरण 
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न । हा - | ' ः जा ॥ हे । प्रकार विद्याधिकारी गया | है | 


२७६ || वेदान्तदर्शनस्‌ ॥। 


चछनांं न ललित... वि. अमन 


सुनियतमानन्दोत्कषमाप्नुयात्‌” इति कोपारवश्च तो सं शय: । लब्धविद्येन स्वनिष्ठेन कम्माणि। 
विद्यालक्षण॒स्य तत्फलस्य प्राप्त॒बात्‌ फलशउ्षा सावननिवृत्तेद् प्रत्वात्‌ न काय्याणीति प्राप्त -- 
विद्वितत्वाच्चाश्रमकम्मोंपि ॥ ३२ ॥ 
अपिबर्णकर्म्मसमुच्चयार्थ: । तेन स्व वर्णा अमकर्म्मांगि काय्यां णि | कुतः ? विद्योपचितये । त॑ प्रति 
विद्वितत्वादेव ॥३२।| है क्‍ काल '> सालों ञ 
ननु जातायामपि विद्यायां पुनः कम्मंविधानात्‌ कि ज्ञानकम्मंणो: स मुच्चयोमिमतों नेत्याह-- 
सहका रित्वेन च ॥ ३३ ॥। 
विद्यासदकारित्वेनेव तेन कम्माशि कार्य्याणि, न तु मुत्तिदेतुत्वेन | तमेव विदित्वेत्यादों तस्था एवं सत्त्वाप्ति- 
धानात्‌ | एतदुक्तः भवति | स्वनिष्ठेनांदों परसास्मानमुद्दिश्य स्वकर्म्माग्यनुष्ठितानि तेषु तदुद्देशेनेब विषोशादियत 
तद्विघया विद्या समभूत | तैरसो तामासाथ्यापि तद्विबद्धये तान्यनुतिष्ठति | सा च स्वोत्तराणि तानि न विनाशयत्य, 
विरोधात | किन्तु स्वर्गादि4चित्रीमन॒भावयितु' रक्ष॒त्येब । "न हास्य कर्म्म क्षीयते” इति बृहदारण्यकात्‌ | 
तेपां तदनुभवफल्कत्वात्‌ काम्य॑त्वं, तन तत्कामनयाननुष्ठानात्‌ । स्वनिष्ठो विद्वान्‌ ब्क्ष प्राप्नुवन्ननुसब्ात्‌ स्वगादि, कक 
कमनुभबति | गआ्रामं गच्छ स्तर स्प्रशतीति अन्न ठृणस्पशेवत। स्वगाद्यानन्दानुभवपूव्वेकं त्रद्यप्रेसवे स्वनिष्ाय 
विद्य व स्वपरिकरकरम्मंद्वारा स्वर्गादिकमनुभावयति स्वद्वारा तु ब्रद्मपदमिति श्रुतिश्वेचमभिप्रति तं विद्येत्याघा।. | 
इत्थमेव तस्य संकल्पो5पि बोध्य: । नैरपेक्ष्यपरीक्षाये क्वचित्‌ स्वद्वारापि स्वरगांदिकमुपस्थापयति । “स्व हू पः 


स्वगांद्यपंक- 


पष्यति ; व्यादि ध्जा >>] > रविषय ०" स्वनि बा 
श्यति” इत्यादिश्रुत । न चब॑ तदधिगमन्यायविरोधः तस्य स्वनिष्ठेतरविषयत्वेनोपपत्ते: । स्वनिष्ठस्य स्वर्गाद्यपक- 


काय्योणि न वेति। है| 


आरम्भ करते हैं । पहले स्वनिष्ठ की परिक्षा होगी । “आत्मज्ञान लाभ करके भी अविचार में कम्स करें। उस 
आनन्द की वृद्धि होगी” ऐसा कोपारव श्रुति का वचन है| यहाँ संशय है कि लव्धविद्य सख्॒निष्ठ अधिकारी का दे 


कम्म कत्तेव्य दे किम्बा नहीं ! फल की प्राप्ति होने पर साथन में निग्॒त्ति हो जाना लोक प्रसिद्ध हे । अतएबर कर्म्म कै यः 

कत्तव्य नहीं है इस प्रकार के पूवपक्त के उत्तर में कहते हैं |-- क्‍ ही. 
व के शब्द हर ४ हू स्वचण >> हथ रू ध ; . का 

“अपि” शब्द कम्म ससुच्चयार्थ है । इसलिये स्ववर्णाश्रम कम्मे-समूह कत्तेव्य है | उससे विद्या की वृद्धि श्र 


होती हैं । विद्यावृद्धि के लिये कत्तेव्य विधान दिया जाता है ॥ ३२ || 

. अच्छा ? विद्या की उत्तत्ति होने के पश्चात्‌ कर्मविधान देखा जाता है । क्या ज्ञान कम्मे का समुच्चय अभि- 
मत है ? इस प्रकार के पृ्वंपक्षीय प्रश्न का उत्तर देते हैं--नहीं हैं. । ये समस्त कर्म विद्या के सहकारिभाव से 
अनुष्ठेय हैं। मुक्ति-साथन में अनुष्ठेय नहीं हे क्योंकि “तमेव विदित्वा” इत्यादि वाज्य में विद्या को ही मोजञकाः 
रण के रूप में निरूपण किया गया है । इसमें यह क्या जाता है । स्वनिष्ठपुरुष पहले परमात्मा का उद्देश्य करके 
स्वकम्म का अनुष्ठान करता है । इन सकल कर्स्मों' के मध्य में परमात्मा के उद्दे श्य से विषोगणोदि की भाँ जे तह तक 
षया विद्या उत्पन्न होती दै। पश्चात्‌ उस विद्या की वृद्धि के लिये पुनर्वार ये कर्म्म-समृह अनुष्टित द्वोते हैं विद्य 
अबिरोध के देठु उत्तरवरत्ती हन सब कर्म्मो' का विनाश नहीं करती है, किन्तु स्वगादिवेचित्री का अनुभव के 
राने के लिये उनकी रक्षा करती है । वृहदारण्यक में भी कहा है-“पुरुष के तादश कर्म्मों' का क्षग् नहीं होता है! 
स्वर्गादि अनुभव रूप फल को उत्पन्न करने के कारण इस सब कर्म्मो' को काम्य कर्म्म नहीं बोला जा सकता है। 
क्योंकि स्व॒निष्ठ कामना के साथ उनका अनुष्ठान नहीं करता दे । वह त्रह्मप्राप्ति के समय ' आनुसंगिक रूप से सत 
गाँदि का अनुभव करता है । जिस प्रकार ग्राम के लिये गसनकारी व्यक्ति तृण का स्पर्श करता हुआ गन कर. 


है, ठीक उसी प्रकार स्वनिष्ठ व्यक्ति स्व॒गोदि सुख का अनुभव करता दै। स्वर्गादिगत आनन्द के 


॥ गोविन्दभाष्यस ॥। री 


कर्ज] - 
उ्आ०3). शक. ९ 
++ जयकरत-जाका 


 लरब्धांशीं तंदितरंस्य परिनिष्ठितादेस्तु प्रारब्धांशमे दी 2 बल आ, 

। ब्यांशमेव विहायेतरत स्ध कर्म विनाशयती 

फलहितु: कम्म तु तस्या सहकारीति सिद्धम | ३३ || +८ ९ नीति बिद्यैव 
सर 4 

अथ दि | रे मक्रीड आत्मरतिः क्रियाबान” इत्यादिश्र यते | अन्न परिनिष्टितस्य लोकार्थ 

या: र्कि 4८ विहायोत्तरे ते इति सन्देंहे युगपदनुष्ठानासम्भवात्‌ विहितानां त्यागे दोषाच्चानिणयेन 

ऋगर्भिते भाप्त 


कर 


सव्बंधापि तत्र वोभयलिज्ञात्‌ ॥ ३४ ॥। 

अपिरवधारणें | सव्वंथेव स्वथम्मो नरोधमक्रत्वैवेत्यथ: | परिनिष्ठितेन तेन भगवद्धर््मा एवानुष्ठेयां | स्वध- 
मास कथख्वित गोौणकाले | एवं कुतस्तत्राह उभयेति । तमेवक॑ जानथेत्यादि श्रुतिलिज्ञात्‌ | “पहात्मानस्तु मां 
4 ढवीं प्रकृतिमाशिता: | भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम । सतत॑ कीत्तथन्तों मां यतन्तश्च ऋृढब्नताः | 
स्वन्तरच मां भवत्या नित्ययुक्ता उपासते” इत्यादे स्मृतिलिड्ञान्च || ३४ ॥ 

 चवीछए सत्राह -- 

कि. अनभिभवं च दर्शायति ॥| ३५ || 

#सर्व्य पाप्मानं तरति, नेन॑ पाप्मा तरति, सव्य पाप्मानं तपति, नेन॑ पाप्मा तपति” इति बृहदारस्यकश्रुतिः 


प्रवेशकारी पुरुष को विद्या ही निज परिकररूप कमादि के द्वारा सस्‍्वगीदि खुख का अनुभव कराकर पश्चात 
को अपने द्वारा त्रह्मपद्‌ प्राप्त कराती दे । “ त विद्या” इत्यादि श्रुति में ऐसा ही अभिप्राय व्यक्त हो रहा हे | स्व-_ 
करा संकल्प ही इस प्रकार का होता है| नरपंक्ष्यता की परीक्षा के लिये विद्या कभी कभी उसको स्वगांदि में 
द्वेती है | श्रुति में कहा है- ज्ञानी समस्त दुखता है” | इससे तदधिगम न्याय का विरोध नहीं घटता है । का- 
धह है कि वह न्याय स्वनिष्ट में हो उपपन्न हाता है | विद्या उससे इतर परिनिष्ठितादि के प्रारब्याश का वाद 
है उसके स्वनिष्ठ के स्वर्गादि अरपक पुण्यांश तथा प्रारब्याश कम्म हे नाश कर देती है। अतण्व विद्या स्व* 
तर र जप से फलदँतु दे तथा कम्म उसका सहकारीमात्र है-यह सिद्ध हुआ || २३ ॥ क्‍ 
परिनिष्ठित की परीक्षा होती है | इस विषय मं “आत्मक्रीड़ आत्मरति क्रियोवान” इत्यादि श्रुतिवाक्य 
जो जाता दे | यहाँ परिनिष्ठित के लोकसंग्रह के लिये वर्णौअमधर्म तथा प्रीति के लिये कत्तव्यरूप से प्राप्त अव- 
दि भ गवद्धम्मे प्राप्त दो रहे हैं । दीनों के युगपदू प्राप्त होने के कारण संशय यह उठता है कि वे क्रम से अन- 
हे के फिम्वा आद्य का परित्याग कर उत्तर का अनुष्ठान हागा ९ यगपत अनष्ठान के अर्सनव हान के कारण 
कि के त्याग में दोषापत्ति होने के कारण अनुष्ठान का निशय रत नहीं हो रहा है इस प्रकार के पृवप्त 


कं 
' में कहते हैं |-- 
आरण में है। स्वधम्मौनरोध के परित्याग पृषक सदा भगवडर का अनष्ठान करना परिनिष्ठित 
ईय है | स्वथर्मपालन गोणरूप से अथात्‌ भग बद्धमे के अविरोध से कत्तेव्य दे । श्रुति-स्मृति दोनों वा यह. 
“है पार्थ ! जिन्होंने देवी प्रकृति का 


क॑ जानथ” इत्यादि श्रुतिलिंग है । गीता मे भी कहा 
हैं बे समस्त महात्मा हमको भूत सकल का आदि और अव्यय जानकर अनन्य मन से- 


बन करने हैं | वे सर्वदा मेरा कीत्तन करते हैं तथा दृदश्नत अकर भेरा यजन करते हैं, भक्तिपूषक नम- 


व हैं और नित्ययुक्त होकर मेरी उपासना करत हैं॥ ३२४॥ क्‍ के ले 
पोषक हेतु दिखाते हैं ।-“स्ब पाप्मान तपति" इत्यादि वृहदारण्यक श्रुति के रा परि 


र्ज्ट ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०३। पाए 
>> 7 ४७४७४ ः के ह से क ख् है प्टितस्थान ह ड छः कल - भू | “ 
अब गाद्यनरों घेन स्वाश्रमधम्मां क्रणे तज्जन रद घर; परिनि 3 भि भव दर्शयति | अतस्नात हित्वा खा मि। 
कार्य्या इत्यर्थ:। वर्शाश्रमाचारेति श्रीविष्णुपुराणवाक्ये तु ताहशेन यत््‌ तदाराधनं तदेव तर गपकरशि+ ह 
मन्तव्यम ,न त कम्मैंव तदाराधनमिति | पृव्बत्र “यज्ञशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशब | कृष्णा ् 


सजा विष्णों हपीके,. 
शेत्याइ राजा स केवलम । नान्यज्जगाद मेत्रेय किख़ित्स्रप्नान्तरेष्वपि | एततू पर॑ तदथ च बिना नान्यंदज लिख. 


समित्युष्पकुशादानं चक्र देवक्रियाकृते | तान्‍्यानि चक्र कम्माणि निःसकह्ुंगे योगतापसः” इति भरते संज/ 
तदेंकनिष्ठानिगदात्‌ ॥ २४ |। ज्ञि 
एवं साश्रमेषु विद्या दर्शिता तद्ुत्तरानुष्टठितिश्व । अथ निराश्रमेषु त्तिरपेक्ेषु ते द्वे दर्श्यते । तत्रैव निरामणा 
गार्गी ब्रद्मवित्‌ पठ्यते । अथ वाचक्रव्युवाच । ब्राक्षणा भगवन्तो हन्ताहमेनं याज्षवल्क्थ' द्वों पश्नो प्रत्याक्ती | 
त्यादिना । इृद संशय: । निराश्रमेषु विद्या सम्भवेन्न वेति विद्योत्पत्तिदतुतया विश्वतानामाअमधम्भौण उैच्छ 
भावान्नेति प्राप्त -- . अन्तरा चापि तु तद्रृष्टेः ॥| ३६ ॥। द 
तुशब्दः कर्म्माप्रदहनिरासाथ:। चकारो निश्चयार्थ:। अन्तरा च विनैवाअमधरम्मान विद्यमानेष्वौ्यारि 
विरक्तिपु श्राग भवानुष्ठितेधमें: सत्यतपोजपादिभिश्व परिशुद्ध षु तेष्वपि विद्या उदयते | कुतः ? “तदह अं 
तादश्या गाग्यों ब्रह्मवित्त्तदशनात्‌ | अय॑ भाव: । प्राग्‌ भवीयानां धरम्माणां फलोसत्ते: पूथ्व॑मेष देहनिपातात+ 
फलसम्बन्ध:, परत्र तु तैविंशुद्धानां सत्सड्मात्रेंण सबिरागा साविभवतीति ॥ ३६ ॥ शहर 
बलवता सत्सद्भन कषायपाके विद्या भवतीत्याह-- 


कि । | अपि स्मय्येते ॥ ३७॥ 
जय “पिबन्ति ये भगवत आत्मन: सता कथाम्रतं अबणपुटेषु सम्भ्वतम्‌ | पुनन्ति ते विषयविदृषिताशय॑ ब्रज 


के भगवत्‌ कथाश्रवणादि के अनुरोध से स्वाअमधम्म के अकरण से कोई दोष नहीं है--ऐसा निर्णय भा दा. 
अतएब स्वाअम धम्म का परित्याग करके भी भगवद्धम्मे का अनुष्ठान कत्तेव्य हो रहा है । “वर्णाश्रमाचारबता' ८ 
इत्यादि विष्णुपुराण वाक्य के द्वारा ऐसा जाना जाता है कि वर्णाअमाचारविशिष्ट परिनिष्ठित अधिकारी के लिये भगः |; 
बद्‌-परितोषा् भगवदाराधना एकमात्र उपाय है। भगवदारावना कर्म से अतिरिक्त पदार्थ है । इस विष्णापुराण | 
के पहले ही “यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशवादि” वाक्य का जो पाठ है उससे परिनिष्ठित अधिकारी राजा... 
भ्ररत की भगवद्‌ आराधना ओर तत्‌-उपयोगी कम्म के बिना अन्य कुछ कर्म्म नहीं-यह्‌ जाना जाता है। उसके : ; 
द्वारा भरत जी की भी भगवदेकनिष्ठा दिखलायी जाती है ॥ ३५ ॥ _ 
इस प्रकार स्वाश्रम में बिद्या तथा उसके उत्तरकालीन हे न द्खिलाये गये हैं । अब आश्रम विहीन लिए | 

पेत्ञ अधिकारी के विद्या और अनुष्ठान प्रदर्शित किये जाते है । बेद में निराअम गार्गी ने अद्यविद्या की प्राप्ति के है, 
पश्चात्‌ याज्वल्क्य जी से जो दोनों प्रश्न किये थे, उस विषय में संशय यह उठता है कि निराक्रम अधिक री ज 
विद्या सम्भव दे किम्बा वहीं दे ! आश्रमधर्म्म दी विद्योसत्ति का हेतु कहा जाता दै । जो निरा्रम हैं, उनकी विद 
की सम्भावना नहीं है--इस भ्रकार के पू॑पक्ष का उत्तर देते हैं -- हैः 
.. कर्म्माप्नह निरास के लिये “तु” शब्द है और निश्चयार्थ में चकार है। आभअमधरम्म नहीं होने पर भी स्वभा 


बतः विरक्त पुरुषों का पूरवजन्म-झजुष्ठित धर्म्मे तथा सत्य-तप-जपादि के ड्वारा परिशुद्धता के वश विद्या का झय 
द्वोता है| गार्गी का उस अवस्था में अद्याज्ञान देखा जाता है | इसका भाव यह है कि जन्मान्तरीय धर्म्मो' की फ 
लोथत्ति के पहले द्वी देह-पतन द्वोने के कारण फलसम्बन्ध नहीं घटता है । परजन्म में इन धर्म्मो' के द्वारा विश 
चिक्तों के सल्खंगसात्र से ही विराग के साथ विद्या का आविर्भाव होता है | ३६ ॥ कल/ मै 


३ 


२७६ 
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॥ गोविन्दभाष्यस ॥। 


न्‍्नयकु-चआ॥ ता कक न 
ाचणणछ४ंणऋऑऋऑकमजिओ जा 


। 7 वल्चरशसरो रुददानि रूहा न्तकम' | इत्यादी ह “रहूगगीतदित्यादो” 

ड धर । निरपेश्षेष ः हर / हे च्चं| आपिः £८। मुच्चर ॥ ४७ 

.. स्सन्निषु निरपेक्षेषु परेशानुमह॒विशेषात्‌ विद्या सुलमेत्याह-- ये ॥ ३७॥ 

विशेषानुग्रहश्च ॥ ३ 

#क्षर्चित्ता मदगतप्राणा बोधयन्तः गअरहश्च ॥ १८॥ 

हि व विएल्यकस वे दें बफके की परस्परम । कथयन्तश्व मां नित्य तुष्यन्ति च रंमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां 
अज्ञात प्रीतिपूव्येकम । ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मां उपयान्ति ते” इति। तेषु तत्‌ क्ृपाविशेषों दृष्ट: ॥ नैरपेक्नय 
व तदयोगसातत्याद्‌ व्यक्तम्‌ ॥ ३८॥ विशेषों दृष्ठ: । नेरपेक्त्य 
. साभ्रमा याज्ञवल्म्यादयं निराश्रमाश्च गाग्योदयों विद्यावन्तो दर्शिता:। तेषु साश्रमा: श्रेष्ठा निराअमा बेति 


तिप्रतिबन्धिका भवन्ति 'थं तूपत्षीणप्रवृत्तयों ब्रह्म करतास्तपा न किब्िदाश्रमै:ः फलमिति नेराश्रम्यं वरीय:। अत- 

अब जाबालोपनिषदि क्रमेंगा अ्रमान है | कंछ न । है हि छः कादीनां नह कं क्र अर 
एव दे क्रमेणाश्रमान्‌ विधाय पुनर्विरक्तस्य तमपनिनाय सांवत्तेकादीनां ब्रह्मं करतानां संन्‍्यासं त्याग. &७ 
वीवाचेति | “अनाश्रमी न तिष्ठेत्तु दिनमेकमपि द्विजः” इत्यादिक तु सामान्यविषयम्‌ ॥ ३६ ॥ बन 


अब बलवान सत्संग के द्वार कपायपाक के अनन्तर विद्या की उल्त्ति द्वोती दै--इसे कहते हैं| “पिबन्ति ये 
प्रगचत आत्मनः सतां कथामत”' इत्यादि तथा 'सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा मतिः” इत्यादि स्मृतिवाक्यों 


[ बलवान साधुसंग से श्रवणादि के द्वार कषायपाक होने पर विद्या की उसत्ति होती है यह सिद्ध हुआ। “अपि” 


'ब्द समुच्चय में दे || २७ ॥ 
तैरपेज्ञों की साधुसंग के द्वारा परमेश्वर के अनुम्रह विशेष से विद्या की छुलभवा है--इसे क्ते हैं |-- 

“जो मच्चित्त एवं मदगतप्राण होकर साधुसग के द्वारा मेरी कथा का कीत्तेन कर प्रसन्न होते है, सतत सत- 
[या भजनकारी उनको में अपने विद्यायोग को प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुभक्ो श्राप्त होते हैं” इत्यादि भगवान्‌ 
हक लाला निरपेक्ष अधिकारी को साधुसंग से भगवल्कृपा तथा विद्यालाभ 


; ध्यक्त हो रहा है । साधुसंग के हेतु 
ररपेज्यत्व भी व्यक्त है ॥ रे८ || 
साश्रमी याज्ञवल्क्यादि तथा निराश्रमी गार्गी प्रश्नति का विद्यालाभ दिखलाया गया दै। उन दोनों से साभ्रसी 

री है किम्वा निराभ्रमी श्र प्ठ है ?-इस प्रकार का संशय उठने पर वेदीक्त आश्रमधर्म्म सम्पन्नता होने के कारण 
था ब्रह्म रत द्वोने के कारण साक्रम ही भ्रष्ट है इस प्रकार के पूर्व पक्ष का उत्तर हैं॥ (6 & ह थी 
 शुझा निरासार्थ “तु” शब्द है और “च” शब्द अवया रणार्थ है । निरा ही विद्या का श्रंष्ठ स 
॥ याज्ञवल्क्य से गार्गी के विद्याथिक्य के दर्शन के कारण _निराश्म का 5 

पका भाव यह हें कि अनादि प्रवृत्तिशील जीबों के प्रवृत्ति-संकीच के लिये शास्त्र के 
एव शास्त्र का आअम-बिवान में ताल्यम्य नहीं है । उसका संकाच करना 
ति | के प्रतिबन्धक ड | जिनकी प्रवृत्ति ह+०आल से श द्वो गयी है पि (+क ७: 3 आदत 
| फल नहीं है, अतएव नियाश्षम ही भ्रष्ठ है।इस लये जावालीपनिधदू मे कस संन्यासाभ्रम त्याग ही 
कर विरत्तों को उतके परित्याग के लिये का गया दै। साम्ब्कादि ब्रद्मनिष्ठ पुरुषों का संन्यासाअर हल 


२८० || वेदान्तदर्शनम ।। 


[ अ०३॥ पा 
स्यादतल | ब्रह्म करतत्वन्न निरपंत्षाणा निराश्रमाणा अ प्ख्यमुक्त न्॒ युज्यते तेपां सापेत्तताया 
तथा हि, विधिता परित्यक्तस्य यूहादेराश्रमस्य पुनम्न हो निन्‍दयः तत्रेव शास्त्रात्‌ तेषां तु ॒पृछ्वे तस्याप्राप्ते # 
विधिना परित्यागाद्वोदिकत्वेन श्लाध्येष्च (अमधर्म्म पु अ्रद्धादयाच््च पुनस्तत स्वीकारंण तांद्रक्तेपकतद्ध े 
तदेकरत्यसम्भवात्‌ श्रेष्छ्य' हीयेत । स्वनिष्ठादीनां तु नियताअ्रमधम्मपरिसथ्टसत्त्वानामुत्तरोत्तरतरि 
दवाधं तदिति चेत्तत्राह--' 
तदभूतस्य तु नातदुभावोी जैमिनेरपि नियमातद्र पाभावेम्यः ॥। ७० ॥। 
तुः शझ्लच्छेदाय । तद्भूतस्य नरपेक्ष्येण अह्मंकरतस्य नातद्भावस्तदेकरतिप्रच्युतिन भवत्तीति जै 
बादरायणास्य च में मतम्‌ | कुतः नियमेति | नियमादतद्र पादभावाच्च । तदिन्द्रियाणां ब्रद्मतष्णानिय 
रूपं वासना | त्रहद्मान्यवासनाविनाशात्‌ गाग्योदीनां ग्रह्मद्स्वीकाराभावात्‌ चेत्यथ: । स्मृतिश्चैवमाह । “कर्ता मरे 
भिरनाविद्ध' प्रशांताखिलबृत्ति यत्‌ | चित्तं त्रद्यासुखस्प्रष्ट' नेबोत्तिप्ठेत कहिचित” इत्यादिका | यद्यपि 
जॉमिानिस्तथापि +रपक्यश्रतिभीतः क्वचिदेव॑ मन्यते प्राग्भवानुष्ठितकम्मनिष्कल्मप: कश्चिदिहवेदशः स्यादिति|0४ । 


अथ स्वनिष्ठभ्य: अं प्थ्य दशंयति | ननु संव्ब॑ है पश्यः पश्यतीत्यादी विद्ययाज्स्बर्गादिरपि ग्राप्रि 
देखा गया है । स्मृति में जो कहा हू “आश्रमी होकर एक दिन भी नहीं रहे” वह सब साधारण मनुष्य के पतन में 
ह. जानना चाहिए ॥ ३६ ॥ 

क्र. फिर आशज्ञ करते हैं कि इस प्रकार होने पर भी केवल त्रह्मेकनिष्ठा रूप कारंण देखकर निराश्रम 

न आंधकारी का जा श्र ष्ठत्व निर्देश किया गया है वह संगत नहीं है क्‍योंकि उनकी सापेज्नता की श्री 
दोखती हू | यथा विधि ग्ह्मांद आश्रम के परित्यागी का पुनवोर प्रहण करना एक निन्‍्दा की बांत है | 7 
की शास्त्र ने आत्मघाती कह करके निनन्‍्दा की हे । उसका प्रायश्चित्त भी नहीं हो सकता है। निरपेक्ष 
दा अ्रकार का हैं | एक तो वह जिससे कभी आश्रम को स्वीकार नहीं किया है | दसरा वह जिसने आशभअम को 
हण कर विधि के साथ उसको त्याग दिया है । दोनों के ही पतन की सम्भावना हे। आश्रमधर्म्म-समूह 
होने के कारण प्रशंसनीय तथा श्रब्रत्ति के आकर्षक हैं | निरपेत्त निराश्रम यदि किसी दिवस आकृष्ट होकर 
को स्वीकार करेगा तो उसकी भगवान्‌ में रति का विक्तेष हो जाबेगा। उससे उसका श्र प्ठत्व भी क्षीण हो क्‍ 
जो स्वनिष्ठ हैं, उनकी बुद्धि नियत आश्रम धर्म के अनुष्ठान के द्वारा परिमार्जित होने के कारण उत्तरोत्तर भंग 
वान्‌ की चिन्ता में रत हो जाती है | इस रति के विक्तेप की सम्भावना नहीं हैं। अतएव साश्रम से निराभम 
अ्रेष्ठत्व नहीं कह सकते द्वो | इस प्रकार प्रबंपक्ष के उत्तर में कहते हैं या 
“तु” शब्द शक्लाच्छेदन के लिये है। जो वास्तविक निरपेक्ष निराअम अधिकारी हैं, उनकी त्रह्म के अतिरि 

कहीं पर भी अपेक्षा नहीं होती है | वेदिक तथा प्रशंसनीय होने पर भी ताहक आअमधर्म्म में उनकी श्रद्धा 
हो सकती दे तथा उनकी रति की प्रच्युति भी नहीं है-यह जैमिनि तथा बादरायण कहते हैं कि हमारा 
है। नियम, अतद्र पता ओर अभाव ये तीनों प्रच्युति अस्वीकार के हेतु हैं। निरपेज्ञ अधिकारी के सकल 
परतत्व में नियमित हैं | उनकी तद्र पता अर्थात्‌ अद्मभिन्न अन्यविषय में वासना-शुन्यता है । गार्गी कक 
अम अधिकारी का पुनवार आश्रम का अभाव हे । स्मृति में भी इस प्रकार कहा गया है--'कामादि । डर 
अनाबिद्ध द्सुखस्पशंकारी चित्त किसी समय विक्तिप्त नहीं होता है। यद्यपि नि 
कर्म्मपर है तो भी नैरपेक्ष्यश्रुति के भय से पूर्वजन्मानुष्ठित कर्म्म के द्वारा निष्कल्मपव्यक्ति के जन्मावधि नरप* 
को स्वीकार करते हैं ॥ ४० ॥ 


॥ गोविन्दभाष्यस ।। 

गीविन्दभाष्यम ।। २८१ 

_ अ्ेन्द्राविलोकभोंगप्रसक्तानां तेपां ्द्म करतिर्िच्छिश्रेतेत्याशकुयाह-- 

शेड चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्‌ तदयोगात्‌ ॥४१॥ 
| चो5बधारणे | आ ले क्‍ कसुखसमुच्चये | आधिकारिकमिन्द्रादिपद तेषां मैवाकॉड्दइयम । कुंतः ? पतनेति । 
लक्रॉग्रमुवनालोका पुनराच त्तिनोउजु न इत्यादिषु ततः पातस्मरणात॑ आरस्मतस्तत्स्पृद्यमावाच्चेत्यथ: । स्घृ- 
ककिचात्र झूग्या। तथा च विद्यामहिस्ना तस्मिन्ननुवृत्तेषपि तदिच्छाविरंहात न तेन तंदेकरतिविच्छियते5तो 
>्याध तत्वमिति || ४९१ ॥ 
किक 0 फिलंभ्य न प्ज््य १ घयति पुव्व प्‌ ०, का 

भ्य: अ प्ख्य दशयति-उपपृव्व॑ मपि स्वेके भावमशनवत्‌ तदुक्कम्‌ ॥४२॥। 

_ अपिरवधारणों तुर्विपरीतभावनाच्छेद । एके आथबव्बरिका निरपेक्षाणामुपपृत्वमुपासनमेबाभीष्र तत्सिद्ध' 
जग चाशनवद्धोग्यं पठन्ति । भक्तिसस्थ भजन तदिद्दा मुत्रेत्यादि सब्चिदानन्देकरसे भक्तियोगे तिध्ठतीति च | केचि- 
द्वागवता यत्र क्या पि हरिमुपा लीनास्तत्ं्रमाणमैव॒ सोउश्नुते सब्वान्‌ कामानित्यादिश्वुतत्रिपादगतानन्द्रभोगवरदनु- 
। | ह 
प्रबन्तीत्यथ: | स्मृतिर्चेतदर्थिका मग्या || ४२ ॥ द 
. वाहशानां सालोक्यसामीप्यलक्षणा मुक्तिस्यत्नसिद्धेति तत्रैव हेल्वन्तरं व्यन्जयति-- 

5४ म अल 

बहिस्तुभयथा स्मृतेराचराच्च ।। ४३ ॥। 
तुस्वधारणे । प्रपधचे स्थिता अपि ते तस्मात्‌ बहिरेव सन्‍्तीति मन्तव्यम्‌ । कुतः ? उभयथेति। “बिस्रजति 
हैव्यं न यस्य सांज्ञात दरिस्वशाभिद्विताउप्यघोघनाश: | प्रणेयरसनया ता डिपप्रपद्झफ: स भवति भागवतप्रधान 


क्त:” इत्यादिषु मशिस्व॒शंवत स्व मिभ्रृत्ययोमिथः संश्लेपस्मरणात्‌ तथाचाराच्च ते: साद्ध मं । यदुक्तं भगवता । 
आओ उकीनों %& के [| ह ह 


शा का ७67] «| झफ ६, [ ह 
*काय: स्किषती से निरपेक्ष का श्रेष्टव्व दिखाते हैं | अच्छा ? ५सर्वे ह पश्यः पश्यति” इत्यादि श्रुति में विद्या 
रा स्वर्गादिश्राप्ति के अवण के हेतु स्वगादिलांभ के प्श्चातः इन्द्रादिलोक के भोग में थार जिदान, 
ढ ब्र्मरति में विच्छेद दो--इस प्रकार की आश्ला में कहते हैं ।--/“च” अवधारण/ में हे ओर “आप पेदिक 
खसमुच्चय में है । अविकार भ्राप्त इन्द्रादिपद्‌ में उनकी आर्काज्षा नहीं(फहुती:दै। क्योंकि उनमे पतन का । 
| अद्धाल्लोक पय्यन्‍त सकल लोक का पतन है-यह गीता में कहा गरग है| आरम्भ से ही उसमें उन्तकी स्पद्मा- 
9 रहती दे । “न पारमेप्ठ्य न महेन्द्रधिष्ण्यं”” इत्यादि सकल रू८त देखें । अतएव विद्यामदिमा के द्वारा कहीं 
हीं ये सकल भोग भ्रक्तविशेष में अनुबृत्त दोने पर भी उनमें उनकी इच्छा नहीं रहती है। अतएब त्रद्वारति का 
च्छेद नहीं होता दै-+इंस प्रकार का सिद्धान्त निबंध / हे ॥ ४१॥ विनिन न की लक पक जल 
अब परिनिष्ठित से निरपेत्त का श्र प्टट् दिखाते हैं। “अपि” आवथा ती दे। कल अप कि 
0" शब्द है। एक आधव्बंणिक कददते हैं कि निरपेक्ष के निकट उपासना अभोष्ट दवोती हे । बट३ उनका भोजन 
तरह भोग है । “भक्ति भजन-है | उसके द्वारा सच्चिदानन्द भगवान की प्राप्ति तथा; उलले सु क मा हे 
दि । और भी कोई कोई ऐसे कहते हैं कि- भगवान्‌ के सकल भरत किसी किसी स्थान में उनकी उपासना 
सी स्थान में भगवान से प्रदत्त भोगों का भोग करते हा इ+लय पे ही (3 “लक का भोग करत 
बस प्रकार भक्तगण अप्राकृत आनन्द ग्रेग करते म्रति में ऐसा द॑ वि ५) & 
अ्रकार भक्तगण अप्राकृत आनन्द का भोग करते हैं। सर रेप सकी पक्के शिफें: फॉ- 


गाहश निरपेज्ञ भक्तों को सालोक्य-सामीप्यलक्षणा मुक्ति बिना यल्‍्ल से सिद्ध 
ए हेतु दिखाते दें ।-- ध रहने पर भी प्रपतच के बादिर अवस्थान करते हैं 
तु” शब्द अवधारण में दे । निरपेज्ञ भक्तगण प्रपच्न्च मे रहने पर भी प्रपव्च के बा न कः 


ऐसा मक्त को स्पृहणीय नहीं है| अतएव निज प्रयत्त से शरीर निर्वाह होता है इस प्रकार प्रबपत्तीय 


|| बेदान्तदर्शनस्‌ ।। [अन्य 
| ६ 


र्ष८्र 


“तिरपेज्ञ' मुनि शान्तं निव्वेर समद्शिनम | अनुत्रजाम्यह नित्य पु्येयेत्य॑श्रिरेशामि:? इस्यादिद्ेतु को 
मिथः संश्लेष: समर्थित: | तथा च बेमुख्यमंत्र संस्म्रतिद्तुस्तत्मणाशात सिद्धा तेषां सेति ॥। ७३ ॥ दो 
ब्द्यालोकान्तसुखबैठ प्ण्यमुक्तम्‌ | अथ साम्प्रतसुखबेुष्ण्यमुच्यते । “सर्ता सन्‌ श्रियमाणो विभाति/शंत हा 
पैतिरीबके | तत्र संशयः । निरपेज्षाणां देहयात्रा स्वप्रयत्तादुतेशप्रयत्नादिति तैस्तत्‌ प्रयासस्यात न्त् 
स्वप्रयत्नादेबेति प्राप्ते- सस्‍्वाभिनः फैलश्रतेरित्य।|त्रेयः ॥४४॥। वा 
स्वामिन:ः सर्चेश्वरादेव तेपां देहयात्रा सिध्यति | कुतः ! फलश्रुते: । भर्त्तत्यादों तस्येब तड्भत त्व (ति 
बयां मन्‍्यते | “अनन्याश्रिन्तयन्ता मां. ये जता: प्रय्यु पासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगत्षेमं वहारू “वा गा मात 
'ट्र्ञनध्यानसंस्पर्शमत्स्यकूम्मविहड्रमा: । स्थान्यपत्यानि पुष गन्ति तथाहमप्रि पद]|ज” इति तद्रावयाच्च झः 
प्रयासाउनुत्माग्र इति तु स्थूल॑ तेषां तथेच्छाविरहात्‌ सत्यसड्डल्पस्य तस्य तदभावाच्च | स्वदेहयात्रया हशादि 
तस्या: फलसखम्‌ | अत उक्त शत्रियमाण इति ॥ ४४ || | छोयान्य 
अथैतेषु वद्भत बमेकान्तमिति दृष्टान्तेन स्पष्टयति-- तानि * 
आरत्विज्यमित्यौडुलो मिस्तस्मे हि परिक्रीयते ।| ४४ ॥ 
इहेति शब्दः सादश्ये | स्वासिनस्तस्य निरपेक्षस्त्र भक्तभरणमालिज्यसंदर्श ऋत्विक्कम्मतुल्यं भवत्ि क 
हट हे करत है तेपां वि 
ऐसा मालना होगा। “जिन भक्तों ने प्रेम-रज्जु के द्वारा भगवान्‌ के पाद पद्म को आबद्ध कर रखा है, भगवारों त्मत्तेटर 
उसको कभी परित्याग नहीं करते हैं. तथा बह भागवत्तप्रधान है” । इत्यादि शास्त्रवाउ्य से मणि सुबर्णी की तर “मरने 
स्वामी भगवान तथा भृत्य भगवद्दासों का परस्पर संश्लेष सिद्ध होता है तथा भक्तों के साथ उनका ऐसा 
रण भी देखा जाता है। भगवान्‌ ने स्वयं कहा दहै-“में मेरे निरपेक्ष,मौन, शान्त, निव्बर, समदर्शी जल 
सदा अनुगमन करता हूँ” इत्यादि | दोनों हेतुओं से दोनों का अन्तर तथा बाहिर में परस्पर रूप से संश्लेष । 
होता है | वास्तविक भगवान का वेमुख्य संसार का हेतु है | उनके सान्मुख्य के द्वारा वेमुख्य का नाश हो साहशः 
अतणव उक्त सालोक्यादि मुक्ति सिद्ध होती है ॥ 9३ ॥। भेक्ति 
ताह्ुश भक्ता का त्रद्मलोकपय्य॑न्त सुखवेतृष्ण्य कहा गया है | अब ऐणेहिक सुख में वेतृष्ण्य दिखाते हे । तैतिरीफो तुलर्स 
में कहा गया है “भगवान्‌ स्वयं भर्त्ता होकर भी पालित की भाँति प्रकाश को प्राप्त होते हैं” | यहाँ संशय है है पजम। 
निरपेज्ञ की देहयात्रा निज प्रयत्न से किम्वा ईश्वर प्रयत्न से निर्वाहित होती है ? भगवान भक्त के लिये प्रयत्त करी आड: 
श्रष्र 


का खण्डन करते हैं-- 
स्वामी सर्व्बेश्वर से उनकी देहयात्रा सिद्ध होती है। “भगन्ान स्वयं ही भर्त्ता हैं” इत्यादि तैत्तिरीय 
पद्‌ में फलश्रुति दशेन के कारण सर्व्वेश्वर से ही उत्रकी देहयात्रा होती है-यह आत्रेय मुनि का मत है 
सकल मक्त अनन्यभाव से मुझको चिन्ता करते हुए डपासना करते हैं, में उन सब भक्तों का 
करता हूँ” । जिस प्रकार मत्स्य दशंन के द्वारा,कृम्म ध्यान कर, विहज्ञम स्पर्श के द्वारा निज अपत्य का 
हैं, ठीक उसी प्रकार में भी निज भक्त का पोषण करता हूँ” इत्यादि स्मृतिवाक््य से इस प्रकार की 
चाहिए । देहयात्रा के लिये भक्तों का निज प्रयास आवश्यक नहीं है-यह मोटी सी बात है | क्यों 
में उनकी इच्छा नहीं दीख पड़ती हे तथा सत्यसझूल्प सगवान का उसके लिये कोई प्रयल भी 
भगवत्सेवा के द्वारा ही स्वदेहयात्रा निर्वाह करना भक्त का अमिप्राय है तथा यह ही श्रृत्यक्तफल्न हैं। 
श्रुति में श्रियमाण शब्द का व्यवदार किया गया है ॥ 9५ |॥ 


॥ गोविन्दभाष्यस ।। 


श्द३ 
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#यात्रादिसम्पादनाय तैमक्त्या स॑ पंरिक्रीयतते । 'तुलसीदलमात्रेण जलस्प 
_जते॑ भक्तेभ्यों भक्तवत्सल:” इत्यादिस्म॒ते: ! यजमानेनापि साहा ४ चुलुकेन च | विक्रीणीते स्वमा- 
ऑऔडलेमे रस्य निय रात्मवादित्वाद्भत्तिरिति रि टन हु 
क्ता भणिति: । तस्मात्रिरपेत्षा: श्रेष्ठा: ॥ ४५ ॥| 

अतेश्च ॥| ४६ ॥ 

|! कऋाख़न | शाप 
न 2-० की नल आ १ ०५ माशासत इत्ते होवाचेति तस्मादु हैव॑ विदुद्वतों बयात क॑ ते काममागायनि” 
ऋाएत कर्म यजमानगामि फल दर्शायति | तस्माद्गवत: स्वभक्तभरणा ऋत्वज़ों यजमान- 
हसह्॒र्श भवतीत साव: ॥ ४६ ॥। 
अयैपा विद्याप्त्यनन्तरमनुछानं दशेयति । “तस्मादेबंविच्छास्तो दान्त:” इत्यादि “आत्मा वा अरे द्रए-्ण 
त्यांदि च अयते । अत्र शमादीनि ध्यानान्तानि ब्रद्मलिप्सोरनुप्ठेयान्युच्यन्त । किमेतानि सव्वोशि निरा्तेगार 
छोयान्य॒त तत्स्वरूपगुणचरितानि स्मत्तत्यानीति सन्देहे सब्जाता5पि विद्या शमादीन, विना स्थैंय्य नोपगच्छे:त 
सतानि चानुष्ठ्यानीति प्राप्त -- 
द सहकाय्य॑न्तरविधि: पक्तेण तृतीय॑ तद्॒तो विध्यादिवत्‌ ॥ ४७ ॥। 
इह सहकाय्येन्तराणि शमादीन्यमिधीयन्ते यज्ञादीनां शमादीनां च विद्यासहकारित्वेन पून्ये निरूपगात | 
विधि: साश्रमपत्तेए ग्राह्मोडपूर्बत्वात्‌ , न तु निराभ्रमपक्तेण तत्र स्वतः सिद्ध :। किंतु तत्स्वरूपादीनि तेन 
व्यानीति | तदिदमाह दृतीय तद़्त इति । तत्परसादमात्रकामवतो निरपेक्षस्प तृतीय मानसिकमेवानुप्ठेयं.. ७ 
भापव्य” इति श्रुते:। कायिकवाचिकयो: अ्रवशमननयोबा5पेज्षया मानसिक ध्यान ठृतीय॑ भवति। खा 


निरपेक्त के लिये भगवान्‌ का भत्त त्व एकान्त दे । उसे दृष्टान्त के सांथ बिवृत करते हैं। - यहाँ “इति” शहद जया 
में है। स्वामी भगवान के द्वारा निरपेत्ञ लिजभक्त का भरण ऋत्विक कम्म के सहृश दे क्योंकि भगवान्‌ 

के द्वारा परिक्रीत होकर भक्त का शरीर-निर्वाह कराते है | स्मृति में कहा है-भक्तव॒त्सल भगवान्‌ एकमात्र 

| हद लसीपत्र वा एक गण्ड्ूयपरिमित जल प्रदान परिवत्त में आत्म प्रदान कर दंत है । ऋत्विक्‌ जिस प्रकार दक्षिणाय 

यज़मान के निकट आत्मविक्रय कर देता है, उसी प्रकार भगवान्‌ भन के निकट आत्मविक्रय कर अं हे 0 

तमि ऋषि ने निग ण आत्मवादी के कारण रिक्त भक्ति शब्द का व्यवद्ध: किया है । अतएवं निपपक्ष+ 


>घु है || 2४ ।। 
>थां थै काव्चन” प्रश्नति स्मृति में भी ऋतिक क॑ द्वारा अनुष्ठित कम्म का फल व औ०४* “8० >> 
गया है | यज़मान दत्तिणा के द्वारा ऋत्विक को वशीभूत करता है| भगवात्र भक्तिवश हैं। अतएन 
ऋत्विक्‌ ॥ ४६ ॥ 
_ अब _3अममक कक अं का निणेय करते हैं। “तस्मात्‌ एवेवित 


निरपेक्ञ भक्तों की विद्योर्तत्ति के परवत्ती अनुष्ठान 
निकआरि ध्रुतिवाक्य से ब्रह्म प्रार्थी का शमादि से लेकर ध्यान परयेन्‍त अनुष्ठेय ज्ञान जोत हैं। ये 


का अनुष्ठेय है अथवा उनके स्वरूप-गुण-चरित स्मरणीय है: यहाँ इस महा का संशय 
विद्या उत्मन्न होकर भी शमादि के बिना स्थिरता नहीं लाभ कर सकतीं दे अतएंव उन सकल का अनु 


उसक । 
है इस प्रकार का पूर्व्यपक्ष प्राप्त होने पर उसका है देते पहले विद्या के संहकारी कैरके लिरू 
रूप से कहे गये हैं। यज्ञादि और का पे के प में नही है। क्योंकि 


गये हैं । अपूर्व के कारण साभ्रम पत्त में उनकी विधि 


बन ऋ लक 


|| 


स्८० ॥ वेदान्तदर्शनम ॥ [ 


आवश्यकत्वे रृष्टान्तो विध्यांदिवद्िति। यथा साभ्रमस्य सन्ध्योपासन दिविधिरावश्यकस्तद्वत । तस्मात सब्जातवि- 4 

शेन निरपे्तेण तत्व्वरूपादि विचिन्व्थमिति | न चास्य जपाच्चनादिकं निवाय्यते | ध्यानिनेब तस्यापि प्र ५ तम्रवा 
नत्वाद्रा तद्रधपरेश : | लदेंव॑ त्रेधा विद्याजुष: सानुपष्चितयां निरूपिता: || ४७ || ॥ हर हि*ज- 
स्वनिष्ठादिषु त्रिषु विद्याभाक्‍्त्वं निर्णीतम। तस्थ स्थेय्योयारम्भ: । छान्‍्दोग्यान्ते अयते | “आचास्व कुलात्‌ 
बेदमधीत्य यथाविधान गुरो: कर्म्मांतिशेषेणाभिसमांबृत्य कुटुस्बे शुत्चां दंशे 5 स्वाध्यायमधीयात्नो धाम्मिकान्‌ बिदध 
दात्सनि सब्येन्द्रियारि! सम्प्रतिष्ठाप्य अ्दिसन्‌ सव्बोणि भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः। स खल्वेवं वत्त॑यन् यावदाद् 
ब्रह्मलोकमभिसम्पद्मते न च पुनरावत्तेते” इति | अत्र गाह स्थ्येनोपसंहारात्‌ तद्तिरेषु विद्या न भवतीति प्रतीय । 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ त्यागोक्तिस्तु स्तुतिपरतया नेया। ईहशं त्रद्य 4 कह त्याव्यमिति । ग्रहस्थस्यैब यथोक्तानष् हक 
तुन्नेद्यासम्पत्तिरित्युपसंहारस्य तालय्यंग्रादकत्वादित्येवं प्राप्त प्रतिविधत्ते-- क्‍ 
कुत्स्नमावात्‌ तू ग्हिणोपसंहार, ॥ ४८ ।। 

कद, ढ़ « 8  « छ. क्त कह र्त्य डा ्ः हि 
शह्लन्छेदाय तुशब्दः । गृहस्थेनोपसंहार: तस्येव यथोक्तकत्तु मु क्तिरित्यभिप्रं तीति ज्ञाथं: कितु कृत्नभावादेव 
तेन सः । य्ृहस्थं प्रति बहुलायासा वहृवः स्वाअमधम्मों: काय्यस्वेनोपदिष्टा: | आश्रसान्तरधर्म्माश्व यथायक्षम- ४ 
हिंसेन्द्रियसंयमादय: | ततश्च कृत्स्नांनां धम्माणां तत्र सक्त्वात्‌ तेनासों न्‌ विरुष्यत इति | तथा च स्मृत्ति:। 

“पिनज्ञाभुजश्च ये केचित परित्राड अह्यचारिण:।। तेडप्यत्रेव प्रतिष्ठन्ते गाह स्थ्यं तेन वे परं” इत्यादा॥ ४८॥ 


निराश्रम के शमादि अपने से ही सिद्ध होते हैं| अतणव निरपेक्ष भगवान्‌ के म्वरूपादिकों का चिन्तवन करेंगे। 


'इन्द्रियं 
मी मी. 
इसलिये वत्पसाद मात्र के अभिल्ाषी निरपेक्ष के पत्त में तृतीय मानसिक अनुष्ठान का निर्देश किया गया है। कह तय थ 
“ अति में भी “ब्रह्म मानसंलम्य है” ऐसा कहा दे | कायिक-बाचिक अथवा अवगा-मंनन इन की अपेक्षा से मानसिक और त्रद्या 
' ध्यान तृत्तीय कहा जाता है।साअम अधिकारी का जिस प्रकार सन्ध्योपासनादि की विधि आवश्यक है, ठीक उसी | आअः 


प्रकार सख्ज्ञातविद्य निरपेक्ष को भगवत्स्वरूपादि का स्मरण एकान्त आवश्यक है | इससे उनका जपाच्च॑नादि का 
निषेध नहीं हो रहा है | ध्यान-के द्वारा ही उनकी प्राप्ति होती है | अच्चेन का श्रधान अ'ग ध्यान है। ध्यान प्रधान 
के कारण केबल ध्यान का उल्ले ख किया गया है | इस प्रकार त्रिविध अधिकारियों का स्वर स्व अनुष्ठान निरूपित 
हुआ है ॥ ४७ | द क्‍ हिल 
स्व॒निष्ठादि त्रिविध अधिकारियों का विद्यालाभ निणेय हुआ है । अब उसके स्थेय्ये के लिये प्रकरणान्तर का 
आरम्भ करते हैं | छान्‍्दोग्य के शेष भाग में सुना जाता है ।“आचार्य्यकुल से वेदपाठ करके यथाविधि गुरूदज्षिण 
दे गृह में प्रत्यागत धोकर कुट्म्बमध्य में परित्र प्रदेश में निजशाखा का. अध्ययन करें तथा धाम्मिक पुत्र उता- 
दत्तान्‍्तर निखिल इन्द्रिय आत्मा में प्रतिष्ठित करें । यज्ञ के बिना अन्य किसी कार्य में भूतहिंसा नहीं करें । जो 
यावज्जीवन इस प्रकार अतिवाहित करेगा उसको इस संसार में फिर नहीं आना होग।'इत्यादि । यहाँ गृह स्थ्यधम्म शतक 
में इस श्रकार उपसंदार होने के कारण उससे इतर नेष्ठिक ब्रह्मचारी प्रभ्भति की विद्या का सम्भव नहीं दै-ऐसा | 
प्रतीत हो रहा दे । कहीं कहीं जो त्याग करने को कहा गया है, वंह स्तुति पर जानना चोहिए । ब्रद्या ऐसी ही वस्त 
है, जिसके लिये सकल दी त्याज्य द्वोते हैँ | यथा विधि कर्म्मानुष्ठान के पश्चात्‌ गृहस्थ की त्द्या-सम्पत्ति मिलती है। 
इस प्रकार उपसंहार का तासय्य कहकर पृवरपक्ष स्थिर होने प्र उसके उत्तर में परसूत्र की अवततारणा करते है ॥ 
शह्ड॒ाच्छेदार्थ “तु” शब्द है | यथाविधि गाह स्थ्य अनुष्ठाता की मुक्ति है, इस अभिप्राय से गृहस्थवाक्य 
गया दै | ग्रहस्थ के लिये बहुल आयाससाध्य बहुत स्वाअमधर्म्म कत्तेव्य कह कर उपदेश दिये गये हैं। अद्विसा 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥। २८५ 


"जजगगऊननजमा जा जा जज उस स्सचसस सा - "ामयकान- स्वाकन----चयछ--- सका बन 


किला ५. 
क़् कि. "शतक सका. 
आर 


यस्मादाश्रमान्तराणि अर यन्‍्ते अतो धम्मंकात्स्योंदेव गाह स्थ्येत्तोपसंहारों मन्तव्य इत्याह-- 
| मोनवरदितिरेषामप्युपदेशात ।। ४६ ।। 
 औनवदिति सिद्ध कृत्वोक्तम। तत्रेव पूल्वत्र त्रयो ध्मस्कन्धा: | यज्ञो5ध्ययन दान प्रथमस्तप एबं द्वितीयों 
चय्य चाय्यकुलवासी तृतीयोउत्यन्तमात्मानमाचाय्यकुलेडबसाद यन सव्ब एत पुण्यक्ञाका भवान्त “ब्रद्दार्सस्थो- 
त्वमेति” इति पख्यते | तत्र “एतमेव विदित्वा मुनिर्भिवत्येतमेव प्रत्राजिनो लोकमभीप्सन्तः प्रत्न॑जन्ति” इत्यत्र 
पां नैष्निकादी नामप्युपदेशात्‌ । तस्मात्तेन सः । बहुत्व॑ वृत्तिभूस्नेत्याहु: | एवं जाबालोपनिषदि चा- 
विधीयन्ते | .“ब्रह्मचय्य समाप्य गरृही भवेत॒ ग्रहीभूत्वा वनी भवेत्त वनोभूत्वा प्रत्नजेत्‌ , यदि 
गा ब्रद्मचय्योंदेव प्रत्नजेत्‌ गृहाद्रा बनाद्रा। अथ पुनस्त्रती वा ब्ती स्नातका वास्नातको वोस्सन्नाग्निस्नग्निको 
ब विग्ज्येत्तदहरेव प्रत्नजेत'इत्यादिना | उतरत्र च परमह सानाभित्यादिना निरपेक्षाश्च पछ्यन्त । तस्मात्‌ 
यह शैनोपसंड्रतिधम्मबाहुलयादेवेति सुष्द्त्तम यदहरेवेत्यादिना | विरागे सति ग्रहत्यागविधानाद्रिशेषादुपसंहारंण 
क्पर: च निरस्त | अनुरागविरागां हि ग्रृहारम्मतत्त्यागयाह तू सब्वत्रांभलप्यत | तदंव यथाह शमदमा- 
रतिभू निराअमेषु च विद्याभ्युदेतीति निरूपितम || ४६ | 
रथास्या रहस्यत्वमुच्यते । रवेताखतरा: पठन्कि। “बेदान्ते परमं गुद्य' पुराकल्पप्रचोदितम । नाप्रशान्ताय दातव्य॑ 
नाशिष्याय वे पुनरिति | इह सशंय:ः । विद्या यत्र क वापि उपदश्या न वोाते। योग्यायाग्यावमस्शस्यथ कारु- 


3... -+्यक- 
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श्म्ा 
इन्द्रियसंयमादि आश्रमान्तर का धम्म ही यथायथ गाह स्थ्य वम्म मे दखा जाता है । अतएव समस्त धम्म ता 


गाह प्ध्य के मध्य में रहने के कारण कोई विरोध नहीं होता है । स्मृति में भी कहा है कि भिक्तु, परित्राजक, चल 
और ज्द्याचारी इन सबका वंम्मे ग्रहस्थ धर्म्म में प्रतिष्ठित है । अतएव गाह स्थ्य अंष्ठ है॥ ४८॥ | अन्‍ल्‍आय 
आश्रमान्तर के वाक्य-समूह सुनने में.आत ४" । अंतरव संकलधर्म्म गाह स्थ्य में हैं। इसलिये इस प्रकार- 
| उक्त उपसंहार का जो मन्तव्य है, इसे कहते हैं ॥-- 5 

हि भाँति सिद्ध करके कहा जाता है । वहां पहले तीन धम्मस्कन्ध हैं। उनमे स॑ हे 2-35: आ 
। तप ढ्वितीय । त्रह्मचय्यं, आंचाय्येकुलबास तृतीय । ये सब पुस्यश्लाक हा। हैं। “ब्रह्म हक घट 
करता है” श्रुति में इस प्रकार पाठ है | वहां 'एतेमंव्र वि दित्वा मुनिभवति एतसेंव का के ३६३० 
भ्रव्नजन्ति' इत्यादि परित्राज की तरह इतर नंष्ठिकादिया का उपदृश है | साविन्रन्त्र की ये -अक ई 
चारी के भेद हैं । फेणप-उदुम्बर-बेखानसन्बालखिल्य ये वनस्थ भेद है। कुटीचवन्‍्यहु [कद हक का 
भेद हैं। इस प्रकार वृत्ति प्रचुर से बहुत भेद हैं। और भी जावालोपनिपदू मे शाह कफ 
॥ “ब्रद्बाचय्य समापन कर ग्रही होबे, ग्रही द्वाकर वी हाव बनी होकर ९७ है 3) 72 75 
॥ <"औः गर्म नहीं रहे । विरक्त होने पर अथोत्‌ गाढ़ उत्कण्ठा हाने स जिसी कि है सा कक 

सबकी अधिकार दे “अंथ पुनरत्रती वा त्रती वा स्तातका वा अ स्नातकों वा” इत्यादि । कुडबक- 
कक इत्यादि से निरपेत् कहे जाते हैं.। अतएव धर्म्मवाहुल्य के कारण गरदस्थ से ही कर ७ 2. कम 
#यदहरेव विरज्येत' इत्यादि । बिराग होने पर गृहत्याा की विधि के कारण बि ह है ही 
कल्पना निरस्त हुई | अनुराग-विराग ही गाह स्थ्य आए प्रब्नज्या के क्रम से कै जे ॥] को रा 
क्ति साभ्रमी दो किम्बा निराश्ममी हो,उसका विद्या में अधिकार दे-यह निरूषित हुआ 


पुरातन परम गुद्य तत्व जो कहा 
कहते हैं । श्वे ताखवतरश्वुतियाँ पढ़ती है। “वेदान्त मे" 
>म पुत्र बा शिष्य के लिये नहीं दिया जावे” इति | उसमे संशय यह है कि यह तत्व सब्र 


२८६ || वेदान्तदर्शनम्‌ ।। 


अं 


ण्यादिविरोधित्वात्तद्वता देशिकेन सब्बेत्रासों प्रकाश्येति प्राप्त +- 
अनाविष्कुव्वेन्नन्वयात्‌ ।। ५० ॥। 
विद्यामनाविष्कव्बन्नेवोपदिशेत | कुतः ? अन्वयात्‌ । उक्तश्नुतों तथेबोपदेशप्रतीतेरित्यर्थ: । पपमेंकॉई 
वानरविन्दाक्षः | “इदं तेनातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | न चाशुअ पबे वाच्यं न्नच मां यो 5भ्यसूयंति'इति 
हि योस्येप्वेव फलति नायोग्येषु | यस्य देवे पराभक्तिरित्यादि श्ुतः । छान्दोग्ये च आत्माउपतपाष्मा 
महेन्द्रविरोचनयोरुपदेशसाम्य॑डाप विरोचनस्य तत्त्वज्ञान नाभूदिति अवणात्‌ | तथा च याग्येधश्य एच विद्योपडेज) 
न त्वयोग्येम्योंडपीति | योग्याशच शास्त्रप्रतिपाद्यतत्सरा: अद्धालव: || ४० ॥ री 
अथोत्यत्तिकालस्तस्थाश्चिन्त्यते | अन्न नचिकेतों जावालादेरुपाख्याल॑ वामदेवस्य च विषय: । इह 
संशय: | पूर्व्वोक्त साधना विद्याप्स्मन जन्मांत सबच्जायत जन्‍्मानतर वात | तत्साथ नैष्चनुपष्ठीयमाने "चच्ि- 
जन्मनि सञ्जायते । इह्ेब मे स्यादित्यनुसंधाय पु सस्तत्र प्रवृत्तरित्येव॑ प्रार्प -- 
ऐहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशेनात्‌ ॥ ५१ ॥। 
प्रतियन्धे प्रस्तुत सति ऐहिक॑ विद्याजन्म प्रस्तुते तु तस्मिन जन्मान्तरे तदित्यथ: | कुतः ? तदशनात्‌ 
प्रोक्तां नचिकेतोइथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधि च कृत्सन | त्र्म॑प्राप्तों विर्जोउभृद्रिमृत्युरन्यो5्प्येव॑ यो 
मेव” इत्याद्ा श्रुतिरिकभविकीं विद्योत्पत्ति दशेयति । गर्भस्थ एवं वामदेवः प्रतिपेदे इत्याद्या तु भवान्तरसब्तिताः 
साधनजातात्‌ भबान्तरे तदुत्पत्तिम | एतदुक्त भवति। कस्यचिदेव लघुप्रतिवन्धस्थ साथनवीण्येविशेषात्‌ 


| उपदेश्य है ? किम्बा नहीं है ? योग्य-अयोग्य विचार कर तत्व के उपदेश करने से करुणा की हानि होती है। 
कक. लिये सर्वत्र उसका अरपण उचित है इस प्रकार के पूवपक्ष का उत्तर देते हैं ।-- 
विद्या को गोपन रूप से उपदेश करें क्योंकि. उक्त श्रुति में ऐसी ही प्रतीति हो रही है । अरविन्दाक्ष भगष द 
नें गीता में ऐसा ही कहा है | “अजितइन्द्रिय, अभक्त, अवणेच्छारहित व्यक्ति के लिये उस तत्व को अपंण नी दायर | 
करें” | उपदेश योग्यपात्र में ही काय्यकरी होता है, अयोग्य में नहीं | श्रुति में भी कहा है-“जो गुरु तथा देवताहा-अ 
में मक्तिसम्पन्न है उसमें ही विद्या की स्फृत्ति होती है | छान्दोग्य में भी देखा गया हे ।“आत्मापहतपाप्पा”  परार्गा 
स्थल में इन्द्र ओर विरोचन दोनों को समान रूप से तत्व का उपदेश किया गया है | उनमें से विरोचन > 
तत्व की र्फुत्ति हुई, तथा इन्द्र को नहीं हुईं | अतणब योग्यपात्र में उपदेश का कत्तब्य है, अयोग्य में नहीं । 
रीति से मगवत्परायण अद्वासम्पन्न योग्यपात्र हैं || ५० | “ 
अब विद्या का उत्पत्तिकाल विचार करते हैं। यहाँ नचिकेत-जाबालादि तथा-बासदेब का उपाख्यान 
बरिषय है | संशय यह दे कि पूर्बोक्त विद्या इसी जन्म में ही उत्पन्न होती है किम्बा जन्मान्तर में ? 
होने पर इसी जन्म में ही विद्या की उत्पत्ति होती है| “इसी जन्म में ही मेरी विद्या हों” इस 
धारणा से पुरुषों की प्रवृत्ति होती है । अतएव इसी जन्‍म में ही विद्या की उत्पत्ति है--इस श्रकार के 
उत्तर देते 
प्रतिबन्ध नहीं रहने पर इसी जन्म में ही विद्या की उत्पत्ति है। नहीं तो नहीं, क्योंकि बेद में इस 
वचन देखने में आता दै।- “मृत्यप्रोक्तांनचिकेतो5थ लब्ध्बा विद्यामेतां” इत्यादि श्रुति में एक जन्म 
स्पत्ति दीखने में आती है। और भी “वामदेव ने गर्भस्थ अवस्था में ही विद्यालाभ किया” इत्यादि 
द्वारा जन्मान्तर सब्न्चित साधन से जनन्‍्मान्तर में भी विद्योसत्ति दीखने में आई है।अतए्व 
्ोता है कि-लघु प्रतिबन्‍्ध रहने पर साधन पराक्रम विशेष के द्वारा उसका क्षय हो जाने से इसी [४ 
: उत्पत्ति होती दै। नचिकेता तथा रहूगण इसका दृष्टान्त है । किन्तु गुरुप्रतिबन्ध रहने पर शः् 


हा 


श- -ज-समथ 


(4 तक उमाहान ायाकत+- 


बलपरिक्षये सत्यस्मिन्‌ जन्मनि विद्योसय्यते | यथा नचिकेतसो 
उतपः शमदमादिभिरुत्पद्यमाना5पि विद्या क्रमेण तत्परिज्ञ्यापे 
#झ्रयतिः अद्धयोपंतो योगाच्चलितमानस:” इत्यादिसा “ 
आाविकासिसन्धिरषि न नियतः | इह्ामुत्र वा मे स्यादि 
विद्योदय: प्रतिबन्वक्षयानन्तरमेवेति सिद्धम || ४१ | 
अंथ विद्यासम्पत्ती मोक्षस्यावश्यकत्वं दर्शर्यात । “तमेव विद्वानसृत हह भव॒ति” “तमेव विदित्वाति मृत्युमेति” 
अयते । अत्र यच्छरीरे विद्योदिता तस्थेब प्राते मोक्ष: स्थात्‌ तदन्यस्प वेति संशय्रे, हेती सति कार्यस्थाव- 
धयकत्वात तस्येव पाते सतीति प्राप्ते-- 
एवं मुक्तिफला नियमस्तददस्थावधृतेस्तद्वस्थाबधतेः ॥ ५२ ॥ 
यथा विद्यासाधनसम्पन्नस्य मुमुत्तोः विद्यालक्षणे फले अस्मिन्नेब जन्मनीति ने नियमः किंतु प्रतिबन्धपरि- 
सेति तथा विद्यासम्पन्नस्य तस्य मोज्ञलक्षणेडपि फल्ले तस्येब पाते सतीति न नियम: किन्तु प्रारव्धपरि- 
व स इृति | तथा च प्रारव्धाभावे तस्पेव पाते सति तु प्रारूधे तदन्यस्येति न पाक्षिको मोक्ष: | कुतः ? 
| आचाय्यवान पुरुषो बेद तस्य तावदेव चिरं यावजन्न विमोक्ष्य अथ सम्पत्स्थे” इति छान्दोग्ये प्रारूध- 
विद्यावतो मोज्ञावस्थाविनिश्चयादित्यथ: । स्मृतिश्चेवमाह | “विद्वानम्रतमाप्नोति नात्र कार्यों विचारणा। 
यदारव्ध कम्म तनत्नव गच्छांत । न चत्‌ बहुत जन्मानि प्राष्यवान्त न संशय:” इति | यद्यपि विद्यया 
सव्बकस्मपरित्षय: स्यात्‌ तथापीश्वरेच्छया प्राख्घांशस्तिष्ठेदित्युक्तम | बक्ष्यते च | पदाभ्यासो अप्यायपृत्तय | ४९२ | 
जलयित्वा वैराग्यं गुणर्निबध्नाति मोदयन्‌ भक्तान | यस्तेर्विद्धोंडपि गुशरनुरज्यति सोस्तु मे हरिः प्रेयान ॥ 
है आंडेस सर ॥ इति श्रीमद्ज्नद्मसूत्रभाष्ये तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद:॥ ३॥ ४ || 


द्वारा उसका परिक्षय करने में विल्वम्ब होता है | अतएव जन्मान्तर की अपन्षा करती है | इसलिये ही गीता में 
हा“ अद्धासम्पन्न व्यक्ति किसी प्रकार योगंश्रष्ट होने पर जन्म-जन्मान्तर साधन के द्वारा प्रतिबन्ध क्षय हो जाने 
२ परागति का लाभ करता है”। एक जन्स अथात इसी जन्म मे ही विद्या की उत्पत्ति दो जाबे-इस प्रकार क सक- 
; करने का कोई नियम नहीं हे | इसी जन्म में हो अथवा अन्य जन्म से हो, मेरा विद्यालाभ होबें-इस प्रकार 
का ही संकल्प देखा जाता हैं। अतएव इसी जन्म में हो वा पर जन्म से हो, यदि प्रतिबन्ध नहीं होता दे तब वि 

होती है यह सिद्ध हुआ ।। ४१ ॥ 
अब विद्यासम्पत्ति में मोक् को आवश्यकता है उसे दिखाते हैँ । श्रुति में कहा है-उन्तको जानने पर विद्वान- 
है तथा मृत्यु का अतिक्रमण करता है” इत्यादि | यहां संशय है कि जिस शरीर में विद्या की उसत्ति 
उस शरीर में किम्बा उस शरीर का पतन हा जान पर मोत्ष होता है ? काय्य हु आवश्यकता के देतु श- 

पूठद उत्तर दते है ॥ 
हो जाने पर मोक्ष सिद्ध दोता है-इस भ्रकार के पृव्य पत्ष का ( 

स प्रकार विद्यासाधन सम्पन्न, मुमुच्ुन्यक्ति को बिद्यालक्षण फल की उत्पत्ति इस 8 से ह- अब तल 
हो ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक उसी प्रकार भ्रारब्धक्ञय दान स ही माक्ष द्वाता से हक के 
बा अपतन होने पर-ऐसा कोई नियम नहीं दे | यदि ४ लीक ९ कमल गिल“ 
-+>्जेदं मदर सी को 

क्ति होती है | यदि श्रारब्ध भ्रतिबन्‍्धक रहे तो मुक्ति दंदान हे शी म 

है। “आचार्य्यवान्‌ बन्न विमेक्ष्ये अथ सम्पत्त्य इति छाब्दाग्य 

| “आचार्य्यबान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिर यावज्न | 

का मोक्ष होता है-ऐसा बोध द्वोता है. । स्प्व॒ति में भी कहा है-“ प्रारब्ध का ज्ञय ल्‍ के "व 
करता है। इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं उठाना चाहिए | यदि प्रारूध रहें 


यथा च सौवीरराजस्य | गुरुप्रतिबन्धस्य तु यज्ञदा- 
जाया भवान्तर एवंति। एचमेवोक्त श्रीगीतासु | 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गति” इत्यन्तेन| ऐक- 
त्येवमपि तस्य दरशेनात्‌ | तस्माद्स्मिन परस्मिन वा जन्मनि 
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स्ध्द ॥ वेदान्तदर्शनम ॥ 


॥ चतुर्थो5ध्यायः ॥ 
॥ प्रथमपादः ॥ 
दत््वा विद्यौपधं भक्तांन्‌ निरवद्यान्‌ करोति यः | दृकपर्थ भजतु श्रीमान भ्रीत्यात्मा स हरि: स्वयम्‌ ॥ 
विद्याफलविचारोडयमध्यायः | यद्यप्यत्र कतिपये: सूत्रेरादित: साथनविचारोउस्ति तथापिं फलप्राधान्यात्‌ फहा- 
ध्यायों भण्यते ।'आत्मा वा अरे दृष्टव्यः” इत्यादि श्रयते । एतद्‌ विद्वितस्य अवशणादेरावृत्ति : काय्यों न बेति संशये 
सकृदनुप्ितादग्निष्टोमार्दे: स्वर्गादिबत्‌ सकृत्‌ कृतादपि अवशणादेराध्मदशन स्यादतो नेति श्राप्त -- धर 
आवृत्तिस्‍सकृदुपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
अबणादेराबृत्तिरावश्यकी । कुतः ? असकृदिति | स य एषो5णिमा, ऐतदात्म्यमिद सव्ब, तत्सत्यं, स आत्मा 
तस्वमसीति श्वेतकरेतु' प्रति नवकृत्व:ः कथनात्‌ | न च सकृत्कृतत कृत: शास्त्राथ इति न्यायविरोध:ः। तस्याहष्ठफल- 
विषयत्वात । अत्रात्मसाक्षात्कारलक्षणस्य दृष्टफलस्य सम्भवात्‌ वेतुष्यहष्टफलकावघातादिवत्‌ फल्लपस्येन्त 
द्यावत्तंतीयमिति ॥ १ ॥ 0७... बल 
8 3 33... पेन कननऋं+५+<८+नंनने८++_++०_-६१०«++न्बसनपननलली 
जन्म की अपेक्षा करती है, इसमें कोई सन्देह नहीं दे” । यद्यपि विद्या के द्वारा सवकम्म का परित्ञय है तो भी 
ईश्वरेच्छा के अनुसार कहीं कहीं प्रारब्धांश रहता है, यह भी कहां गया दे | इसमें जो कुछ बोलना हे वह आगे 
बोलेंगे | यहाँ पद कौ पुनरावृत्ति अध्यायपूत्ति के लिये जाननी चाहिए || ५२ | 
जो वैराम्य उत्पादन पूर्वक आनन्द्विधानार्थ भक्तों को निजगुणों से आक्ृष्ट करते हैं तथा जो स्वयं भक्तों के 
गुण से आक्ृष्ट हैं वे श्रीहरि मेरे प्रियतम होवें ॥। 
इति गोविन्दभाष्यानुवाद में तृतीय अध्याय का चतुथपाद ॥ 
>>के> + <हैफिए कौर (बा 
जो विद्यारूप औषधि प्रदान के द्वारा सकल भक्तों को अविद्यारोग से रहित करते हैं, बे सुखमय शोभायमान 
स्वयं भीहरि मेरे दृष्टिगोचर हों | ० ॥ कि 
इस अध्याय में विद्या का फल विचार किया जावेगा | यद्यपि इस अध्याय के पहले कतिपय ( कुछ ) सूत्रों | 
द्वारा साधल का बिचार किया गया हैं तो भी फलविचार के प्रधान होने के कारण इस अध्याय को फलाध्याय कह 
जावेगा | ति में ले झरे दृष्ठव्यः” अर्थात्‌ “आत्मा का दशन करना होगा” इत्यादि वचन हैं। अब 
शय यह दै कि वेदान्त विहित भ्रवणादि का पुनः पुनः अनुष्ठान कत्तेव्य दे किम्बा नहीं ! जिस प्रकार अम्निष्टोमार्दि 
यज्ञ के एक ही बार के अनुष्ञान से स्वर्गादिलाभ होता है, ठीक उसी प्रकार श्रवणादि के एक ही वार अनुष्ान र 
आत्मदर्शन द्वोना चाहिए--इस प्रकार के पृव्व॑ंप्ष का उत्तर देते हैं ॥-- फाज ञ 
अबणादि की पुनः पुनः आवृत्ति आवश्यक दै क्‍योंकि “ स य एबोडशिमा, ऐतदाल्यमिद सब, तत्‌ सत्य, स ।; 
श्रत्मा, तस्‍्वमसीत्यादि सकल श्रतियाँ श्रोतुकेतु के लिये नो वार कद्दी गयी हैं। शास्त्र में एकबार व्युपत्ति होने पर है 
किर उसकी आवृत्ति का प्रयोजन नहीं है--इस प्रकार के न्याय के साथ विरोध नहीं होता हे क्योंकि यह न्योर्ठि 
अद्ृष्ट फल विषयक हैं किन्तु यहाँ आत्मसाज्ञात्का एलक्षण इष्ट फल की सम्भावना के हेतु धान को जिस अ्रकार तुष 
राहित करने पर्य्यन्त बारवार अवघात करना द्वोता है, उसी प्रकार आत्मसाज्ञाकार पय्येन्त पुनः पुनः अवणादि' 
ग्राव्त्ति कत्तंव्य है || १ || 


॥ गोविन्दभाष्यम |। 


ज तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार” 2 अमरिंदर 8 
महा न 3४5 ।स्सुपसार  इते भृगोरावत्तिलि ज्ञाज्च सा सिद्धा | इदमावत्तिविधानमपराध- 
हि क्षयेति बोष्यमे॥ २॥ " लिज्ञाच्च सा सिद्धा | इदमावृत्तिविधानमपराध 
.. अथ तत्रेव विचारान्तरम्‌ । इद्शुपासतमीख्रबुद्धयाउउत्मबुद्धया वेति। “जुड्ट' यदा पश्यत्यन्यमीशं” इति 
अरब द्धथय ति प्राप्त -- 
इ जी आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ३ ॥ 

>हुशब्दोउवंधारणे | स ईश्वर आत्मेत्येवोपास्यः । यत्कारण तमात्मत्वेनोपगच्छान्ति तत्त्वज्ञाः “येंयाँ नोडयमा- 
झाय लोक:” इत्यादिना, सह थ शिष्यानपि प्राहयन्ति च “आस्मेत्येवोपासीत” इत्यादिना | इृंहात्मशब्देन पुरुषाकारं 
बज्ञातानन्द स्वरूप विभुवस्तु बोध्यते | स्वसत्ताप्रदक्त्वादिना स्वात्मभूतमित्यपरे | यत्तु जीवस्यैचाविद्याविनिमु क्तस्य 


बरह्वत्वादात्मधिया तन्चिन्तनमित्याह तदसत प्रागेव प्रत्याख्यानात्‌ ॥ ३ ॥ 
क्लान्दोग्यादों मनो ज्ह्मत्युपासीत” इत्यादीन्युपासनानि श्र यन्ते । तत्र संशय: । इंश्वरवत्‌ मन ओदावात्मधी: 


मु व्या न॑ वेति | मनो अहम त्यभेदप्रतीतेः कार्य्य॑ति प्राप्त -- 


थक 
क न्ज्ज का. 


80 छ ॥॥ । द | व 37 छा ्च 
._ “वरुगनन्द्नभृगु ब्रह्मज्ञान लाभ करके भी पुनवार पिता वरुण के पास उसकी आलोचना के लिये गये" 3 
सी प्रकार महज्जन के आचरण लिंग से श्रवणादि को आवृत्ति बारंबार कर्तव्य है। अपराध रहने पर उसके 
य के लिये यह आवृत्ति का विधान जञांनना चाहिए | जहाँ अपराध नहीं है वहाँ एक बार आवृत्ति से त्रद्या-्साक्षा- 
कार हो जाता दे || २ | " नहा 
* अब वहाँ अन्य एक विचार उठता दै कि यह ईश्वर की उपासना महाप्रबल-सब्रनियन्ता-दु्ध पे इत्यादि ईश्वर 
द्विसे किम्वा विभ्ु-चेतन्य-आनन्द-पुरुषोत्तम इत्यादि आत्मबुद्धि से दती है! “जुप्' यदा पश्यत्यन्यमीशे- 
व्यादि श्रति से ईश्वर-बृद्धि के द्वारा प्राप्त होने पर उसका निवारण करते हैं ।+- न 
_&त” शब्द अवधारणा में है | वे ईश्वर आत्मबुद्धि से ही उपास्य दे | क्योंकि तत्वज्ल व्यक्तिगण द नो5यमात्माय॑ 
ीकः” इत्यादि रूप से परमेश्वर के कारणभूत आत्मा की उपासना करत हैं. तथा “आत्मेल्येबीपासीत” हज इत्यादि 
क्य पे शि जष्यों को भी इस अ्रकार उपदेश करते दैं-ऐसा देखा जाता दे । यहां आत्म शब्द सनित्व्वस्य मरा [ 
क्र परुप्राकार विज्ञानानन्दस्वरूप विभु वस्तु बोध हो रहा हे | अपर ह कोई कोई कहते हैं कि निज सत्ताप्रद बृत्ति 
"जप न आत्मभूत व्मभ हे | अविद्या से विनिमु क्त अतण्व त्रद्ममृत जीव आत्मबुद्धि सर ईश्वर की अशथात्त्‌ निज 


उपासना करें--यह उक्ति नितान्त असत्‌ है। पहलें इसका खण्डन किया (ती है दे रहे संपदा के है 
हे गैग्य में “भन्त ब्रह्म की उपासना करें” इत्यादि उपासना सुनन म आती है। यंहाँ संशय यह है कि ईश्वर 


तरह मन्न प्रभ्ृति में आत्मबुद्धि करना उचित है किम्वा नहीं ? मनो अह्म यह अभेद्‌ प्रतीति के कारण कत्तेब्य 


न प्रश्नति इन्द्रिय में आत्मबुद्धि नहीं करना चाहिये | क्योंकि इन्द्रिय कभी ईश्वर नहीं होता हे । किस्तु हट 
बात का अधिछान अर्थात्‌ आधारसात्र हैं.। स््वति में भी कहा दै- आकाश, वायु, अग्नि, जल, मह्दी, ज्या 


जी 
9 


हो जाता है ॥ ६॥ 


२६ ० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


:_ गए बनकर तर... 


| अ०४। पा०१ 


रूस “कक पक “जला न जा ननमरी कक. 


हि सका पर पकने रतन 


इंश्वरे दर्शिताव्मदृष्टि: प्रती के प्रतिषिद्धा 2 | अथ बे कर ब्रद्मदृष्ठि: काय्यों न ॒वेति विचार्य्य॑ते । सच | (6 
पराणि ब्रह्मशब्दवन्ति बाक््यानि विषयः | अन्न विहिता ब्रद्मदष्टिन काया ऑत्रमात्महष्य्यवधारणादितिजह_ 
ब्रह्मतष्टिसत्कर्पात्‌ ॥ ५ ॥ जे ६ 

ईश्वरे तस्मिन्नात्मदष्टिरिव ब्रह्मर॒ष्टिश्व नित्य॑ काय्यों | कुतः ? उत्कर्षात्‌ । अनन्तकल्याणगुणोपस्थापक-> व 


तस्या: श्रैप्ख्यात्‌ । श्रुतिश्र “अयमात्मा ब्रह्म सव्बोनुभूतिः” इत्युभयं दर्शयति ।अथ कस्मादुच्यते अद्यच्यम 
तथेब निव्वक्ति च ॥ ४ ॥ " । त्यादिन 

“चन्द्रमा मनसो जातश्चह्लुषः सूर्यो$जायत । शरोत्राद्यायुश्व प्राणश्र मुखादग्निरजञायत” इति परूषः 3० 
अयते | अत्र भगवच्चछुरादिष्वादित्यादिदतुताबुद्धय: प्रतीयन्ते | ता: काय्यों न वेति बीक्षायां पढ़जादिप्ररल 


| बुद: मर्त के 
ध्वतिसुकुमारे पु तपूमहेतुताबुद्धीनामनह त्वान्न कार्य्येति प्राप्ते -- हैँ 
् श्रादित्यादिमतयश्चाज्ञ उपपत्तेः ॥ ६ ॥ 
पूव्वपक्ञतिरासाथश्चशब्द: । विष्णोश्चह्ुरादिष्वद्ज पु तदुबुद्धयः काय्यों: | कुतः उपफत्ते: | ताभिरुत्कपसिद्धे। 


सूय्यजनकचज्ञुष्टादिकं हि तदुत्कषंक भवति | ताहशानामपि तेषां तद्धो तुता तु ओतत्वादलोकिकत्वाब्न प्रतिपत्तव्या॥क्ष 
“ब्रिरुननत॑ स्थाप्य सम॑ शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य | त्रह्मोडुपन प्रतरेत विद्वान स्त्रोतांसि सब्बोणि। 

भयावहानि” इति श्वेताश्वतरे: पख्यते । तत्रेदमासनविधानमावश्यक॑ न॒वेति संशये मानसव्यापारं स्मरण प्रति 

देहस्थितिविशेधषस्यानुपयोग।त्‌ नावश्यकमित प्राप्ति-- कि 


सकल,जी वसमूह, सकल दिशा, बृत्षादि, नदी, समुद्र, ये सब परमेश्वर का शरीर हैं। अतएव सबको प्रणाम के रत के 
इत्यादि । “मनो ब्रह्म” इस श्रुति में मनो शब्द से सप्तमी के स्थान में प्रथमा विभक्ति है। अर्थात्‌ मन में जहा बी | 
उपासना कत्तव्य है ॥ ४ ॥ | | . आता । 
. औशवर में आत्मदृष्टि जो दिखलायी गयी है उसका इन्द्रिय में निषेध किया गया है| अब ईश्वर में तह्यदृष्टि | रह 
कत्तव्य हे किम्बा नहीं ! इसका विचार किया जाता है । जब पहले ईश्वर में आत्मद्रष्टि का निणेय किया गया है तब |. 
उन सें जह्ादृष्टि नहीं हो सकती हे-इस प्रकार के पूर्वपक्ष उठने पर उसका खण्डन करते हैं ।-- . आस 
- ईश्वर में आत्मद्ष्टि की भाँति जह्मर्गाष्टि करना नित्य कत्तेव्य है क्योंकि ईश्वर अनन्तकल्याणगुणमय वस्तु होने | * 
के कारण सर्वश्रेष्ठ हैं। ताह॒श उत्कर्ष प्राप्त वस्तु में त्ह्मर॒थ्टि अवश्य कत्तेव्य है | श्रुति भी“अयमात्मा त्द्मा सर्वान- | ला 
भूति” इत्यादि वाक््यों के द्वारा आत्मदष्टि-अद्धाहृष्टि दोनों को दिखाती है| तथा " 'कस्मादुच्यते त्र्म' इत्यादि वाक्य | | 
से त्रह्म को ही कद्दती है || ५ ॥ गल्का + ऋंजी 


अच्छा ईश्वर के मन से चन्द्रमा उसपन्न हुआ है, चक्तु: से सूय्ये हुए हैं, ओन्र से क्‍ कि 
है पकाने हुआ है, चक्षुः हुए हैं, ओत्र से वायु और प्राण, मुख रे 
अग्नि हुए हैं । इत्यादि पुरुषसूक्त से भगवान्‌ के मन आदिक इन्द्रियों के सूथ्योदि कारण रूप से पतीयमान हो 
हैं । यहाँ संशय यह उठता है कि इस प्रकार चिन्ता करना उचित है किम्बा नहीं हे ? पंकजादि की तरह सुकुमार 
इन्द्रियों में इस 2८ उम्रता-बुद्धि >अन्‍व है--इस पू्बपक्ष का उत्तर देते हैं ।--- बा 

पूबपक्त निरासाथथ “च” शब्द है । विष्णु के चच्ु: आदिक इन्द्रियों में वह युद्धि कत्तेब्य दै क्योंकि उससे उन 
का उत्कष सिद्ध द्वोता है। भगवान्‌ के नयनादि इन्द्रियाँ सुकुमार होने पर भी लोकातीत बस्तु हैं तथा श्रुति सिद्ध 
भी हैं | सू्यादि जनकत्वरूप तीत्र भाव उनमें संगत होता है । क्‍योंकि उससे उनकी अबरता रूप- | 


अच्छा ! “मस्तक-श्रीवा तथा शरीर का निम्नांश समान तथा सरल भाव में स्थापन पूर्वक इन्द्रिय-्समूदद * की 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ । 


हैं“ ल्‍मदुरा"-- मन रन--नमंाहल--न्‍मुबूहरूूक ००" ड द 
ही जा हम नस ..आणू, मा... 22." “3.3... 333. 


आसीनः सम्भवात्‌ ।| ७ ॥ 
ञआसीनः क्तासन एब ओहर्रि स्मरेत्‌ | कुतः ? तस्येव तत्सम्भवात्‌ ! शयनोत्थानगमनेषु चित्तविक्तेपस्य 
 ह (त्वारखात तदसम्भवः | ५॥ " 
९ ध्यानयोंगालुगता अपश्यन” इत्यादिभिस्तल्लिप्सोध्योन ते: पख्यते । तच्च कृतासनस्य सम्भवति नान्यस्येत्याह- 
ह। ध्यानानब्च ॥ ८ ॥। 

विजातीयप्रत्ययान्तराव्यवहितमेकचिन्तनं ध्यानम्‌ | तचूच स्वापादिमतो न सम्भवेद्तः कृतांसन इति ॥८॥ 
अचलत्व॑ चापेच्य ॥| ६ ॥ 
. जोडवर्धतो । छान्दोग्ये निश्चलत्वमेत्रापेक्ष्य ध्यायते: प्रयोग: “ध्यायतीब प्रथिवी” इति | अतो लिझ्लादप्यासीन: 
. है स्थात। ध्यायति कान्त॑ प्रोषितरमणीति लोकेडपि || ६ ॥ ८. 
)। या स्मरन्ति च ॥ १० ॥ 
द “शुचौ देशे प्रतिष्लाप्य स्थिरमासनमात्मन: । नाव्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशो त्तरम । तत्रेकाग्न॑ मनः कृत्वा 
यत॑ चत्तन्द्रियक्रिय: । उपविश्यासने युड्ज्याग्रोगमात्मविशुद्ध ये। सम॑ का यशिरोम्रीबं धारयज्नचल स्थिर: । सम्प्रेक्ष्य 


मत 


धो े 
। (अ कक दिशश्वानवज्ञोकयन न हक... ७ ७ हच्ण, ४... बह, - 
/फ नासिकाम्र स्व दैशश्वानवलोकयन्‌ ! इत्यादिंषु ध्याठणां दृहन्द्रियमनसा नंश्चल्य॑ स्मरन्ति । तच्चासनाद्विना न 
हे सम्मवेदत "आया सास कै नेनेव मे कह कि मि 
संम्भवेदतः सासनेनेव भाव्यमिति तथवोक्तम ॥ १०॥ कक 
हि 
पत्ता + शक 


मन के साथ आत्मा में सज्निवेशित कर योगी ज्ह्यरूप उडुप के द्वारा इस भयावह संसार समुद्र से पार ही जाता हम 
है” इत्यादि श्रुति वाक्य से भगवान्‌ की उपासना में आसन विधान आवश्यक कहा गया है। यहाँ संशय यह- 
ग्ता है कि ईश्वर उपासना में आसन विधान को आवश्यकता है किम्बा नहीं ? मानसत्यापार रूप स्मरण विशेष 
में देह स्थिति रूप आसन की आवश्यकता नहीं है--इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।-- 
कृत आसन होकर ही हरि का स्मरण करें | उससे ही हरिस्मरण बन जाता है | अन्यत्र शयन-ड 
के समय चित्त में विक्षेप रहता हे । अतएब उस समय हरिस्मरण नहीं होता है ।। ७।॥| ० 
श्रुति सें “ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन' इत्यादि वाक्य से आत्मद्शेन इच्छुक व्यक्ति को "सर की आवश्य- 

कता कही गयी है। वह्‌ कृतासन व्यक्ति की सम्भव द्ोता है, अन्य को नहीं | अब उसे कद्दते है ।-- 
.. बिजातीय प्रत्ययान्तर से रहित अव्यवधान भाव से किसी एक वस्तु का चिन्तन ध्यान है । शुयन-स्थ्थान-गम*- 
नादिकारी को प्रतिबन्बक रहता है | अतएव उन समयों में ध्यान नहीं हो सकता है 
यान कर ॥ ८ ॥ हैक 
;  अवधारण में “च” शब्द हे | छाम्दोग्य में “ “5यायतीव प्रथिवी”' इत्यादि स्थल पर निश्चलता की ही ञञञ |। 
कर “ये” धातु का प्रयोग दे | इस लिंग ( चिह्न ) से आसन की व्यवस्था प्राप्त दो रही है। लोक में भी भ्रोषित- 
त्तका नायिका कान्‍्त का ध्यान करती है-इस प्रकार का श्रयोग देखने में आता है॥६॥  . व कि पहक 
जे स्मृति में भी कहा है--पवित्र देश में अनतिउच्च-अनतिनिम्न आसन कर ऊपर घुरालासल ष्क 
शैवरभाव से उस पर बैठें | इसके अनन्तर इन्द्रियादिकों का निरोध कर अन्‍्त/कणु कक हिये एकल 5 ८ य कं स्‍औ 
गाभ्यास करें | शरीर का मध्यभाग, भीवा और मस्तक सरल समानभाव स स्थापन पुत्र किसी और हा लक 
कर फेवल निज नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखें इत्यादि । यहाँ ध्यानकारो ननमनन ९० ३ पल 
बै कह गया दे | वह. निश्चलता आसन के विना सिद्ध नहीं हो सकती है। अतएब आसन के कार है। रु 


ते 9 


उत्थान-गमनादि 


इसलिये केरंत!/सन होकर हैं) 


२६२ || वेदान्तदर्शनस्‌ ॥। [ अ+0 


अथ “आत्मा वा अरे द्र॒ष्टव्यः” इत्यादिषु प्रागुक्तपु बाक्तपु विचारान्तरम्‌ | उपासने 5स्मिन दि दिग्देशकालनियः गर् 
स्‍्यान्नवेति वीज्ञायां वैदिके कम्मंणि तन्चियमस्य दशनादुभासनस्य च बंदिकत्वाविशेषादिति प्राप्ते -. 


यत्रैका ग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ ॥ ्‌ 

यत्र दिगादौं चित्तेकाग्ता स्थात्‌ तत्रैबोपासीत हर्रि नास्त्यत्र दिगादिनियम इत्यर्थ: | कुतः अविशेषात्‌ बि' 
विशेषस्याश्रवणात्‌ | स्मृतिश्वेवमाह । “तमेव देश सेवेत त॑ काल॑ तामवस्थितिम्‌ | तानेव भोगान्‌ सेवेत मनी ये व कष 
प्रसीदति | न हि देशादिभिः कश्चित्‌ विशेष: समुदीरितः | मनः प्रसादनाथ हि देशकालादिचिन्तनं इति | तत्वरछ ही है: 
देशविशेषनियम: । “समे शुचों शकरावहिवालुकाविवजिते शब्दजलाश्रयादिभि: । मनोउलुकूले न तु चज्षु:पीढले हे |... 
गुहानिवाताअयणों नियोजयेत” इति श्वेताश्रतरोक्तेस्तीथंसेवाया मोक्ष॒द्देतुत्वप्रतिपादनाच्चेति चेत्‌ सत्यं, सत्यपत्ल न 
तीथमप्यसाधकं, असति तु तस्मिन्‌ साधकतमं तत्‌ | अत उक्त “मनोडनुकले” इति | ११॥ ' हु 

“स यो द्ैतत्‌ भंगवन्‌ मनुष्येपु प्रायणान्तमोझ्कारमभिध्यायीत” इति पद्प्रश्न्यां “यं सर्व्य॑ देवा नमन्ति मुझ | तर 
ज्ञवों तह्मवादिनश्व” इति नृ्सिहतापन्यां च श्रयते | अन्यत्र च “एतत्‌ सामगायज्ञास्ते”, “तद्िष्णों: परम पढू। हु 


सदा पश्यन्ति सूरयः” इत्यादि | इह मुक्तिपय्येन्त मुक्त्यन्तरं चोपासनमुक्तम्‌ | तत्‌ तथेव भवेद्ुतमुक्तिपय्यन्तमेवेति . हढ़ी॑ 
संशये मुक्तिफलत्वात्‌ ततय्यन्तमेवेति प्राप्तें-- कै: 

आप्रायणात्‌ तत्रापि हि रष्टमू || १२ ॥ ७  भरवेदिह 
आग्रायणात्‌ मुक्तिपय्यन्तमुपासन कार्य्यमिति । तत्रापि मोक्षे च॑ | कुतः ? हि यतः श्रुतीं तथा दृष्टम। श्रुतिश्व | _-- 


का ध्यान कहां गया दे ॥ १० ॥ मो 
छः छः 
सबंद 


अब “आत्मा वा अर रृष्टव्यः” इत्यादि पहले कहे गये वांक्यों के सम्बन्ध में विचारान्तर उठता है कि इस 
उपासना में दिक-देश-काल का कोई नियम है किम्बा नहीं ? वेदिककर्म्मो में इन सब नियमों का उ्ल्लेख होने के | 
कारण तथा उपासना ताहक वैदिक कम्मे होने के हेतु उसमें उन नियमों का प्रयोजन होवें इस प्रकार की आशझे 
निराकरंण करते हैं -- 
जिस प्रकार देश-दिक-कालादि में चित्त की एकाग्रता हो बहाँ ही दिक-देश काल उपासना में अवलम्बंनीय 
है। चित्त-एकाम्रता ही प्रधान है। स्थानादिकों का कोई नियम नहीं है । स्मृति में भी कहा है-“*उस देश उसील 
उस अवस्थान, उन भोगों का सेबन करे जिससे मन की स्थिएता हो । देशादि का कोई विशेष उल्लेख नहीं हैं।- 
भन अखादन के लिये ही देश-कालादि की व्यवस्था है”इत्यादि | अच्छा ? देशविशेष का नियम अथश्य है। श्रुति 
में कहा है-- 'शकरा-अग्नि-बालुकादि विवर्जित समान पदित्र देश में, मनो5नुकूल उत्तम तीर्थो' में, एकान्त पर्वत 
कत्टरा में भन को नियोजित करं”। इस प्रकार श्वतिवचन से तीथ-सेवा ही मोक्ञकारण दै-ऐसा प्रतिपादन दोने के 
हेतु दैश-विशेष का नियम स्वीकृत होबें-ऐसा नहीं हे। उपद्रव रहने पर तीर्थ भी असाधक दी जाता है। क्योंकि 
ली के अभाव हि हो तीथ सावकतम होता है। इसलिये “मनो5नुकल” कहा गया है | सुतरां जहाँ मन की 
अखुबूल हो तथा कोई याावि्न नहीं होने वह स्थान ही आश्रवणीय है । इस विषय में कोई विशेष 
नियम नहीं है ॥ ११ ॥ $ ::/ ;।|0;--५६ 55 ७ ४ 
. अच्छा ? “स यो द्देतत भगवन्‌ मनुष्येषु आयशान्तमोझारममिष्यायीत”इति पठप्रश्नी उपनिषद्‌ मैं“ 
देवा नमन्ति मुमुज्ञवों शह्मवादिनश्च” इति नृ्सिहतापनी में अन्यत्र भी “एतत्‌ साम गायन्नास्ते, तद्िष्णोः परमे 
पढ़, संदा पश्यन्ति ">> इत्यादि पाठ है। यहाँ किसी किसी शति से मुक्ति पय्येन्त, कहीं कहीं मुक्ति के परचातत्‌ 
भी उपांसना का उपदेश देखा जाता है। अतएव दोनों का संशय उठने पर जब मंक्ति ही उपासना को फल है तब 


४ र 
कं . जब है 
जज] वजऔनआ 
। कै 
. | (-- बआओ। है 
4 कक 


| ध। ॥ गो विन्दभाष्यम्‌ ॥| क्‍ । 


5 ि॑िििि!िि-छ जप ब्रा 


जी (रिता।ं मा यावद्रिमुक्तिः//“मुक्ता अपि होनमुपासते”इति सौपरीश्षुतौ । तत्र तत्र च यद्त तत्राहु:। क्‍ 
कि वररपासन न ऊंट _विधिफलयोरभावात्त्‌ | सत्यं तदा विध्यभावे८पि बस्तुसौन्दर्येबलादेब तत्मवर्तते । पित्त- 

कक दस सितया पित्तनाशेडपि सति भूयस्तदा स्वादवत्‌ | तथा च साव्वॉहक भगवदपासन सिद्ध मं ॥ १२ | 

फ एवंविद्यासाधनं विचाय्य तत्फलमिदानी विचारयति। छान्दोग्ये “यथा पुष्करफ्लाश आपो न रिलिप्यन्ते एव- 

मै विदि पाप कम्म न श्लिष्यते”” इति | “तद्यथ्ेषीकातूलमग्नो प्रोत॑ प्रदयेतैयं हास्य सर्व्वे पाप्मान: प्रदूयन्ते” 

हृति च अ्र,यते | इह सशायः | क्रियमाणसख्ितपापे भोगेन क्षयणीये उत विद्याप्रभावात्‌ तयोरश्लेषबिनाशो स्याता- 

मिति | नाभुक्त क्षीयते कम्म कल्पकोटिशतैरति | अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत॑ कर्म शुभाशुभं” इति स्मृत्तेस्तेनापि 

जे भोगेन क्षपणीये । एवं सति श्रत्यथस्तु तद्विदां प्राशस्त्यं लक्षयतीति प्राप्ते -- 

ताक तंद्धिगमउत्तरपूर्वाषयोरश्लेषविनाशी तद्व्यपदेशात्‌ ॥। १३ ॥ 

अं तस्य त्रद्मणोइघिगमस्तद॒धिगमः | त्रह्मविद्येत्यथ: । तस्यां सत्यामृत्तरस्य क्रियमागस्य पापस्याश्लेपः। पृव्व॑स्थ 

59 त सब्चितस्य विनाशो भवति | कुतः तदिति | यथेत्यादिभ्यां वाक्याम्यां तयोस्तथाविधानादित्यथ: । न हि थ्ुत्तेड्थे 

व सकीच: शक्‍्यः कतु म । नामुक्तमित्यादिकं स्वज्ञविषयतया युक्तिमत्‌ ॥ १३॥ 4३5: 

बृहदारण्यके श्रयते “उभे उ हेवेष एते तरत्यम्रतः साध्वसाधुनी ति। अत्रोभयो: पुण्यपापयोस्तीणंतोच्यते |... ७ 

भवेदिह संशय: । उत्तरपृत्वेयोरघयोरिव पुण्ययोरपि तयोरश्लेषबिनाशों स्यातां नवति । पुण्ययोस्‍्ती नस्‍्याता 0७ 
् +स> 


४ । 


4 
जज 


मुक्ति होने पय्येनत ही उपासना कत्ते व्य है - का प्रकार के पृव्वपत्ष का उत्तर देते हैं |-- कल १२२०७ 
 मोच्तपय्यन्त उपासना का कत्तव्य तो हे ही है, तो भी मोक्ष के पश्चात्‌ उपासना की कत्तव्यता हैं| क्याकि- 
#सर्वदेनमुपासीत याव्रिसुक्ति:”'मुक्ता अपि हा नमुपासते” इत्यादि सौपराश्रुति में मुक्ति के पश्चात्‌ उपासना का 
ग्रावश्यक देखा गया है | बिधि तथा फल के अभाव के कारण मुक्तों से उपासना अकत्तव्य दे ऐसा जा कदा गया 
$ सो ठीक है । परन्तु वहाँ विधि के अभाव तथा फल की आवश्यकता नहीं रहने पर भी वस्तु के सारदुप्य के 
बल से उपासना में प्रव्वत्ति दोती है। पीतदग्धव्यक्ति का मिश्री भक्षण से पित्तनाश हो जाने पर भी जिस अकार 
सका मिआीभक्षण में प्रवृत्ति रहती है, टीक उसी प्रकार भगवान्‌ की उपासना सब समय मर हा सकत। | हे यह 
द्व हुआ | १२ ॥ 5 कंत के । काब्रीक्य से पदापिले 
इस प्रकार विद्या साधन का विचार कर वत्तमान में उसके ५५० होसएे ककन- ह | योर के न प्रकार 
जस प्रकार जल से निर्लिप्त रहता है उसी प्रकार तत्वज्ञानी पाप कम्मे से निर्लिप्त रहता है ।  शाय है कि 
भ्रग्ति से भस्मीभूत हो जाती है ठीक उसी प्रकार ज्ञानी का निखिल पाप ५६३ चक/ केक: है! दोनों न्‍क अश्लेष 
अयमाण तथा संब्न्चित पाप भोग के द्वारा नछ्ठ करना द्वोता दे किम्बा विद्या के प्रभाव से रे मंद कद कही 
लिप ) तथा विनाश होता दे ? स्मृति में कददा गया है कि “बिना भोग के कोटिकत्प में भी उसका के है। 
हि लय है सा पाए एयर व से मे मे ही अप मई 
ति में विद्या के श्रभाव से जो अश्लेष विज्ञाश कहे. गये हैं. बह ज्ञानियां के प्रशसात पर्व अफियांई पाप का विनाश 
तर में कहते हैं |--अद्मविद्या प्राप्त होने पर उत्तर क्रियमाण पाप हे अश्लेप डक 'है। श्रुति के अथ में संकोच 
जाता है क्योंकि “यथा पुष्कर” इत्यादि दोनों वाक्‍्यों से उनको टेसा ५८2५ हें: ८ 7 

ब्रहदारण्यक में सुना जाता है| “उभे उ दे बंप | फैकोकगोकर ५ 'ैण होना कहा गया है। यहाँ संशय दे 


२६ ४ ॥ वेदान्तदर्शनम ॥ हे 


०४। हो 
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3 अमन 


वैदिकत्वेन तया सहाविरोधात्‌ | किंतु ते भोगेनेव क्षपणीये | तथा च प्रतिबन्धसत्त्वात्‌ विद्याया सत्यां विम् सिह है 
रिक्ति वचः | एवं प्राप्रे प्रागुक्तततिदिशति--__ बन 
इतरस्याप्येवमश्लेष; पाते. तु ॥ १४७ ॥ 
इतरस्योत्तरपू्वेरूपस्य पुण्यस्याप्येब॑ पापवदश्लेषो विनाशश्व विद्यया भवति | न्नच पुण्य वैदिकस्वत कि. 
सहाविरुद्धम | स्वफलहेंत॒ुत्वेन तत्फलप्रतिबन्धात्‌ । न च तद्वस्तुतः शुद्धम्‌ । “सर्व्व पाप्मानोउतो निकतन्ते७ अः 
छान्दोग्ये | तत्रापि पाप्सशब्दप्रयोगात्‌ | अत एवं “यरश्वेध्ांसि समिद्धोडग्नि:” इत्यादो सख्वितकरस्संमात्रलस» 
स्मय्यते | तथा च पापयोरिव पुण्ययाश्थ तो सिद्धों | वक्तव्यमाह पाते त्विति । तुर्निश्चये। प्रारव्धनाशे सहि 
मुक्तिरेवेति न रिक्त तद्बचः | १४ ॥ प्र 
सब्य्चितयो: पापपुण्ययो रुभयोर्विद्यया बिनाशे तत्कृतस्य देहस्यापि तदेव नाशापत्तिस्ततो अह्मविदामपदेशाल कि 
सम्भव इत्याशझ्लां परिहतु मधिकरणमारभते | तथा हि सख्िते पापपुण्ये द्विविधे । अनार्यफले आर्व्यप् न 
चेति । तयोद्विविधयोरपि विनाश: स्यादुतानारू्धफलयोरेव्रेति विषये उसे उ हेवेत्यादों विशेषात्रबणात्‌ विद्याया: 
सव्बत्र तौल्यात्‌ तयोद्विंविधयोरपीति प्राप्रे-- ै 
अनारब्धकार्य्य एवं तु पुज्वे तदवधे; ॥ १४५ ।। 
तुशब्दः शक्घाच्छेदाथ: । पूरब सख्िते पापपुण्य अनारब्धकार्य्य अनुत्पादितफले एवं विद्ययां विनश्यतों न वा 6हतः 
रब्धकारय्ये चो्रादितफले । कुत: ! तदवधे: | “तस्य तावदेंब चिरं यावन्न विमोक्ष्ये” इति श्रुत्त: | “त्वदवगभी न औएः 
प्र द वेत्ति भवदुत्यवशुभाशुभयोगु णविगुणान्वयांस्तहिं देहभ्रतां च गिर:” इति स्मृतेः । परेशेच्छायाः प्रारब्धनाशावधि- 
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छत्तर-पू्व पापों की तरह उत्तर-पुर्व पुण्यों का अश्लेष-विनाश होते हैं किम्बा नहीं हैं ? बेदिकत्व के कारण विद्या 
के साथ अविरोध रूप पुण्य का अश्लेष-विनाश न होकर भोग के साथ क्षय होगा । प्रतिबन्धक रहने पर भी विद्या 
की उत्पत्ति से मुक्ति होती है यह अयौक्तिक है | इस प्रकार पृववपक्त प्राप्त होने पर उसका उत्तर देते हैं |-- 
उत्तर-पूर्व पुण्य का भी विद्या के द्वारा पाप की तरह अश्लेष विनाश होता है | पुण्य बैदिकत्व के कारण उस 
का विद्या के साय विरोध नहीं है-ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि स्वर्गादिक पुण्य का फल है तथ। विद्या का फल 
मोक्ञादिक है | अत्एव मोक्ष का प्रतिबन्धक स्थर्गादि है | वास्तविक पुण्य शुद्ध नहीं है | “सर्वे पाष्मानोउतों निब* 
त्तन्ते” इत्यादि छान्दोग्य बचन में पुण्य को भी पापों के मध्य में कहा गया है । नहीं तो पाप्म शब्द का प्रयोग नहीं 
होता | “यथेधांसि समिद्धोउग्नि:” इत्यादि गीता के वचन में सब्ज्चित कर्म्म मात्र का क्षय देखा जाता हैं। अतः 
एव पापों की तरह अनास्व्य प्रारू्ध पुण्यों का भी अश्लेष-विनाश सिद्ध हुआ है। “तु” शब्द निश्चय में है।॥ 
अतएव प्रारव्ध के नाश होने पर मुक्ति होती है-यह वचन अयौक्तिक नहीं है || १४ ॥ द 
सब्प्चित पुण्य पाप दोनों का विद्या के द्वारा विनाश होने पर पाप पुण्यकारी देह की नाशापत्ति होती हैं। तय 
ब्रह्मविद्या का उपदेश असम्भव हो जाता है-इस प्रकार की आशक्ला उठाकर उसके परिहार के लिये अधिकरणान्ता 
का आरम्भ करते हैं| सब््चित पाप पुण्य दो प्रकार के हैं। अनारव्धफल तथा आरब्धफल | विद्या के झूया 
उन दोनों का विनाश होता हे अथवा केबल अनारब्धफल का विनाश है ?-इस प्रकार के संशय होने पर श्रृति में 
उमे उ है वेत्यादि वाक्य से कोई विशेष अभिधान नहीं है | विद्या की सर्वत्र समान | है | अतएव उन दोनों 
विनाश होबे-इस प्रकार के पूर्वपक्ष की संगति का उत्तर देते हैं ।-- बी. 
.... “तु” शब्द शक्लाच्छेदनाथ दै। पूर्व सब्वित पाप-पुण्य में अन उत्पादितफल्न तथा अनारब्धकाय्य का हा 
बिद्या के ढ्वारा नाश होता है किन्तु उत्पादित फल तथा अनारव्ध कार्य्य का नाश नहीं है क्योंकि “तस्य ताबबेंव 
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॥ गोविन्द्साष्यस ।। २६५ 


अब + ह हि न है कं हज क -- मे 
__वद्ावगादित्यर्थ: | एतदुक्त भवति। अतिबल्नि 

- प्रा खलु विद्या सब्वंकम्मोणि ठ 

विविधान्येधांसीति । यद्यपि वाक्यात॒ प्रतीत॑ तथापि त्रह्मविदां मा 
जया वदिकिलरज पि ग़विदां दहस्थितिदशंनात तदारम्भकं कंम्म उपदे- 
रिण्या छयव ततिष्ठेदिति स्वीकाय्येम | एवं च सतति तेबन्धशक्ते सह रि 
सडक वीक सति मण्यादिप्रतिवन्धशक्त वह रिव॒विद्याया 
हकत्वेडपि न कापि ज्ञतिरिति | यत्त वदन्ति 

के ते आरब्धफलकम्मोशयमनाशित्य बिद्योतत्तिनोपपशतते | 

न गटकीर कल ारममकर तू भरवृत्तवंगस्य तस्थ भवंदव वंेगनाशाप॑ंक्षा | यथा बंगक्षये च चक्र स्वयं 
तदारस्भ 

है नो हक के नश्यतीति | तन्न | अतिबली यस्यास्तस्या: सर्व्वाणि तानि प्रसह्य निम॒ लय॒न्त्या- 
; व्यवष्टम्भी न स्यात । न हि गुरुतरशिलानिपाते चक्र' पुनश्रमितुमलम | तस्मात 
सुष्ट | १५॥ 
विद 'पुरातन पुण्य नश्यतीत्यक्ते: काम्यव न्नित्यकम्मणो 5पि विनाश: प्राप्तस्त न्लिरासायेदमा रम्यते । “उसे ज्हैचेष 
तरति” इत्यत्र काम्यव ज्ित्यकरमम्माप्यग्निहोत्रादि विद्यया विनश्यति न वति विपये बस्तुशक्तेबिहन्तुमशक्य- 
त तदिव विनश्यतीति प्राप्ने-- 
अग्निहोत्रादि तु तत्काय्यायव तदशनात्‌ ।। १६ ॥ 
शहझ्ञच्छेंदाय तुशब्द: । विद्योदयात प्रागनुषश्ठितं नित्याग्निहोत्रादि तत्काय्योाय विद्यारूपाय फल्लाय भवति। 
5 ! तलंदर्शनात | ध्तम्ेतं वेंदानुवचनंन! ” इत्यादों तथाउव गमादित्यथ: | तथा च नित्याग्निहोत्रादि भिन्न पुरातन 
ु प्र कम्ते विनश्यतीत्ययमितरस्याप्येवमिति सृत्राथ:। तस्य नित्यस्थ विनाशों नाभिधीयते जनितफलत्वात्त्‌ ।न 


यावन्न विमेक्ष्ये” इस श्रुति तथा “त्वदवगंमी न वेत्ति भवदुत्थशुभाशुभयाः” इस स्मृति के अनुसार प्र्में 
की इच्छा ही प्रारव्धनाश की अवधि रूप कही गई है | यद्यपि बलवती विद्या प्रदीप्त अग्नि की भाँति निर- 
रूप से समस्त कम्म का दहन कर सकती हूँ तो भी ब्रद्मविदों की देह-स्थिति के दशेन से कम्म-डपदश क 
रे अंभिलापबाली ईश्वर इच्छा से उसकी स्थिति स्वीकार करनी दवोगी | यदि ऐसा ही है तब मशिप्रभ्नति 
से अग्नि की शक्ति की भाँति विद्या जो किड्ग्चित्‌ कम्मं का दहन नहीं करती है उसमें उसकी कोई 
है | कोई कोई कहते हैं। आरब्धफल-कम्माशय देह का आश्रय नहीं करने से विद्या का उदय नहीं है । 
देह में प्रारव्यफल का आरम्भ हुआ है,उस देह का आश्रय करन पर भी विद्योत्त्ति के सम्बन्ध में कुला- 
तरह करम्मवेंग की निवृत्ति की अपेक्षा दंखन मं आंती है| जिस प्रकार वेग-क्षय होने से चक्र स्वयं 

जाता है, ठीक उसी श्रकार फलावसान में कम्म को स्वयं दी निद्नत्ति हो जाती है, तब विद्या की शक्ति 
होती है | किन्तु यह युक्ति संगत नहीं दे क्योंकि विद्या अति बलवती है। वह समस्त वेग की निवृत्ति 
बी है | भगेबदिरुछा के विना वह अन्य किसी से स्थिर वा रुढ नहीं होती है । गुरुतर प्रस्थर के पतन से 
चक्र का वेग नहीं सह सकता दे, टींक उसी प्रकार विद्या के उदय मे कसम की निवृत्ति अवश्य स्वीकार 
अतणएव ईश्वर की इच्छा से ही देंह स्थिति संगत है | १५॥ । ध्् 

त्वश का पुरातन पुण्य नाश हो जाता हैं-इस बचल से काम्यकरम्म की भाँति भर कम्मं का भी 8: 
इस प्रकार की आश्ञा के परिहारार्थ इस अधिकरण का आरू्भ किया जाता है । “डे उ है बेष +- दे 
मै जिस प्रकार कद्दों गया दै उसके अनुसार काम्य के समान नित्यंकर्म्म अग्निहोत्रादि भी विद्या के द्वारा वि 
बे क्योंकि विद्या की शक्ति का कोई रोध नहीं कर सकता है-इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते 


के 
- विद्योदय के पहले अनुष्ठित नित्य अग्निददोत्रादि कम्मे विद्यारूप फल काय्य 
ते हें क्‍यों बे पहसबपेह" इत्यादि श्रुति में इसी प्रकार कहा गया है | अतग्ब नित्यकस्म के भिन्न 


२६६ || वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ को सो द 


। | जे 


>>: । के के प् | ; नि - ब्ध 
हि गहदाहविप्लुष्टस्य ध्यानादेरिव वापतक्षीगस्य तस्यास्त नाशत्यबहार; | कम्करा पदुलाक: इत्यादि बददारत्य ७ ही 


कात स्वर्गंप्रदांशनाशस्तु स्यादेव ॥ १६ |। का २ ड प 
विद्योपदेशादिय्रवत्तकेनेश्वरसइझुल्पेनेव विदुषां प्रारव्धयो: पुण्यपापयो: स्थितिदशिता | अथ केपाब्न्चिन्निस्षे- 
ज्ञागां विनैव भोगात्‌ तयोरविताशः स्यादिति प्रदृश्यंते । “तत्सुक्ृतदुष्कृते बिधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमप- 
यन्त्यप्रिया दुष्कृत” इति कोषीतकिन: पठन्ति “तस्य पुत्रा दाय संपर्यान्त सुहृदः साधुकृत्यां द्विपन्त: आपकृत्यां” झंक 
तु शास्थायनिनः । अत्र संशयः । प्रारब्ययोरपि तयेभग विनापि विनाश: प्रतीत: स क्वचित्‌ स्थाज्न वेति | औडे 
कस्वभावत्वात तमन्तरासो न स्यादिति प्राप्ति -- 
अतो उन्‍्या पि हा केषामुभयोः ॥ १७ || द 

ब्रह्म करतानां परमातुराणां केषांचिन्निरपेक्षाणां विनेत्र भोगमुभयोः प्रारब्धयोः पापपुण्ययोविश्लेष: स्थात। उतर 
हेंतुरन्येति | हि यस्मांत्‌ अंत इईंग्ररेच्लया स्थितारब्धनि रुपकश्रुतेरन्या च श्वतिरेकेपां शाखायां पश्यते | तू कृत कृत 
इत्याद्या तस्य पुत्रा दायमित्याद्या च | अय॑ भाव: | ज्ञानभो 803 रा कम्मविनाशं प्रकाशयन्त्या श्रुत्या 5 सहैतस्या: 
श्लतेरविरोधाय विषयभेदोडवश्यं वाच्य: | न चषा काम्यकम्मविषया । तदधिगमादिसूत्र भ्या प्रारूधातिस्त्तियोनि- 
खिलयो: पापपुण्ययोर्विनाशनिरूपणात्‌ , पापकृत्यायां काम्यत्वाभावाच्च । तस्मादतिग्रेयसां स्वव॑ द्रष्ठुमात्तौनां केपा- 
चित्‌ भक्तानां स्वाप्रिवित्षस्बमसहिष्णुरीखरस्ततप्रारब्धानि तदीयेभ्यः प्रदाय तान. स्वान्तिक नयतीति विशेषाधि- 


अन्य पुरातन कम्म का विनाश द्वोता द्े-यह सूत्र का अर्थ है | नित्यकम्म का बिनाश नहीं है | वह केचल फलच्था* 
दुल मात्र कर शान्त रहता है | ग्रहदाह से तपायमान व्यक्ति यदि ध्यान के द्वारा दाह को बुझावे तब दाह शांत नहीं 
होता है । जलादि के क्षेपण से ही वह शान्त होता है । “कम्मंण पिठलोकः” इत्यादि बृहदारण्यक वचन से स्वगः 
प्रदकारो अ'श अवश्य स्वीकाय्य है ॥ १६ ॥ ह 
विद्या अपदेशादि प्रवत्तनकारी ईश्वर संकल्प से ही विद्वानों की प्रारब्ध प॒ण्य-पापों की स्थिति दिखलाईं गई है। 
अनन्तर किन्हीं किन्हीं निरपेत्ञ अधिकारियों का भोग के बिना ही उनका विनाश होता है-इसे दिखाते हैं । “तत्वज्ञ 
व्यक्ति के सुकृत-दुष्कृत उभय नष्ट हो जाते हैं । विद्वान्‌ व्यक्ति के सुकृत को उसके प्रिय ज्ञातिगण भोग करते हैं- 
तथा दुष्कृति का अग्रियज्ञातिसमूह भोग करते हँ”इत्यादि कोषीतकीब्राद्ाण में पाठ है ।“उनका पुत्रगण दाय भोः 
करतें हैँ, सुढ़तूसकल सुकृत भोग करते हैं, तथा शत्रुगण दुष्कृत भोग करते हैं? | इस प्रकार शाख्य्रायनीगण पाठ 
करते हैं । यहाँ संशय है कि प्रारब्ध पुएय-पापों का भोग के बिना नाश प्रतीत होता है । यदि भोग ही उत्तका ख- 
भाव दे तब भोग के बित्ता उनका नाश स्वीकार नहीं किया जाता है-इस प्रकार के पू्वपक्त का उत्तर देते हैं ।-८: 
ब्रद्या में एकमात्र रत परम उत्करिठत कोई कोई निरपेक्ष विद्वानों का बिना ही भोग के उभय प्रारूध के पाप 
पृण्यों का विश्लेष होता है । ईश्वर की इच्छा से स्थित आंरब्ध निरूपक श्रुति के द्वारा यद्द सिद्ध होता है। अन्य- 
श्रुति भी एकशाखा में पाठ करती द्े“तत्‌ सुकृतदुष्कृते”इत्यादि | इसका भाव यह है-छ्ान तथा भोगके द्वारा कम 
विनाश द्वोता द्वै-इस प्रकार बोलने वाली श्रुति के साथ “भोग के बिना भ्रारव्ध कर्म्म का क्षय होता है” इस प्रकार 
बोलने वाली श्रुति का जो विरोध घटता है उसके समन्वय के लिये विषय भेद अवश्य स्वीकार करना होगा । वह 
श्रुति काम्यकम्म विषयणी नहीं हो सकती हे क्ष्योंकि विद्या के द्वारा प्रारब्ध के बिना निश्विल कर्म्म का सपूलनाश 
होता है, यद “तदथधिगमात्‌” इत्यादि सूत्र में पहले निरूपित हो गया है। विशेष पाप कर्म्म का काम्यत्व नहीं खी 
कार हो सकता है | अतएव अतिग्रिय, अपने को दर्शन के लिये अतिआतुर किसी भक्त को निज दर्शनद्वान विलम 
से असह्ाय होकर श्री भगवान्‌ उनके प्रिय लोकों को उसके प्रारूघ का पुण्य तथा अग्रियज्ञोकों को प्राख्य की 


परास्मिन 


प्रदान में 
तादिका 
६। अच् 


२६७ 


बक्ष्यते | तरच तेपां भोगात्‌ तानि भोग्यस्वभावानीति . कॉलिकललनलनलकाकनत 58१0: >०-आानआानपाशाधलइकामइननाभाना 

गमश्रसब्डाच्च नतदुयुक्तमिति चेन्न ईंश्वरत्वेनान्यथा वि मलाई । २४० अर. 

भोगात प्रारूधानि विश्लिष्यन्तीति || १७ || ४४4 

्ा तेषां तान्यन्यगामीनि भवेयुरित्यत्रासम्भावनानिरासायाह--- | 

यदेव विद्ययेति हि ॥॥ १८ ॥। 

प्देव विद्या करोति''इत्यादा श्रुतिजंवज्ञानसम्वन्बात कम्मणि वीय्योतिशयं दर्शायति | हि यस्मात अतो विद्यासा- 

र्याप्रतिवन्‍्वरूपात्‌ पारमेच्वरात्‌ प्रसादान्निभगारब्याभावरूपे 5तिशये| जीवे5पि क्वचिद्‌ भवेदिति न चित्रम्‌ ॥१ 
तत॑ः कि तदाहू-- गगेन ल्ितरे ज्ञपयित्वाथ सम्पच्चते ।। १६ ॥ 

प्राप्रव्यपार्षदशरी रादितरे स्थूलसूक्ष्मशरीरे क्ञपयित्वा ब्रिहायाथ पाष॑दवपु:प्राप्ट्यनन्तरं भोगेन “सो»नुत सव्बान 

गान” इत्यादि श्र॒त्युक्त न सम्पयते सम्पन्नों भवतीत्यथ: ॥ १६॥ 

॥ इति शअ्रीमंदतब्रह्मसत्रभाष्ये चतुयाध्यायस्य प्रथम: पाद: | 


2. नमन आर मम. आम. प्क्् प 


द्वितीयपाद' 


मन्त्रादयस्य पराभूता: परा भूतादयों ग्रह: । नश्यन्ति स्वलसत्तृष्णः स कृष्ण: शाप मर ॥| 
प्रस्मिन पादे देवयाने पन्‍थान विवज्शुरस्मिन पाद विद्धुपा देहादत्कान्तित्रकारं विचारथति | छान्दाग्ये श्र॒यते । 


रखते हैं। विशेषाधिकरण में इसका बन करेंगे | उन ज्ञातियों के द्वारा उनके सुक 

का भोग होने पर प्रारब्ब-सुक्ृतादिक भोग से नष्ट ह्ात ४ पैसा कहने वाले आपकी मण्यांदा भी ठहरती 

। अच्छा ? पाप-पुर्यों की अलंझ्लार की तरह मूत्ति नहीं है | वे किस प्रकार प्रदान याग्य होंगें-इस प्रकार की 
नहीं कर सकते हो वर्यांकि ईश्वर सब कुछ कर सकत है अतडत किसी किसी परम आतुर भक्तों का विनता है 
के प्रारव्ध का क्षय हीता दै-यह सिद्ध हुआ हैं॥ १७ || हे 
निरपेत्ष भक्तों का प्रारूथ किस प्रकार अन्यगामी हों सकता दे इसे प्रकार की आशहझ्ड का निराकरण करते 
है “.*जो विद्या के द्वारा किया जाता है चह अतिशय वीरय्यशाली होता है” इत्यादि श्रुति जीव-ज्ञानसम्बन्ध स 
अतिशय पराक्रम दिंखलाती है । विद्या स्व॒तन्त्रा है | प्रारब्धरक्ञारूप विधि उसकी वशीभूत नहीं कर स- 
है | उसमें भी फिर परमेश्वर का प्रसाद है। फिर किसकी सामथ्य है जो कि उस पराक्रम को रोक सके | 
प्रकार विद्या ही परमेश्वर के प्रसाद सह॒कार स मरा ए्वनाश के द्वारा जीब का मोक्ष सम्पादन करती है| इसम 


क्यों है || १८ |! है 

अवशेष में जो है उसको कहते है।--ताटश जीव प्राप्त 7 शरीर से अतिरिक्त स्थूल तथा सूच्तम शरीर 

पूर्वक पार्षद शरीर प्राप्त हकर “पद्वेखिल काम भोग करता है” इत्यादि श्रुति के कथन के अनुसार निखिल 

होता है || १६ || 

गोविन्दभाष्य का अनुवाद में चतुर्थ अध्याय का । 
व्टफ बन हैं अवधोत मिले 

। जाते हैं अथात जिनके सन्‍्त्र का 
र््रियादि बलवान भूतसमूद पराभूत होकर न: हो जाते है. अ 
कप को, री ओऔीकृष्ण मेरे शरण हो || ० ॥| 


जीव पार्षद स्वरूप की धारण कर्ता है, वे भक्त पोषणक न्योम 
दि में दवयांन भाग बोलने के अभिप्राय से इस पाद मे विद्वानों के देह से उत्क्मश का विचार 


प्रदान कर अपने समीपस्थ 


थमपाद समाप्त हुआ ॥ 


२६८ || वेदान्तदर्शनस्‌ ।। | अ>फे। गा 


“अस्प सौम्य पुरुपस्य प्रयतो वाह सनसि सम्पद्मते मनः प्राणें श्राणस्तेजसि तेज: परस्यां देवतायां” इति। 
संशय: | किमिह वृक्ष्या वाक्सम्पत्तिरुत स्वरूपेणेति मनसो वाकप्रकृतित्वाभावाद्वागादीनां मनोउध्ीन वृत्तिकवास्च क्‍ 
वृत्त्यैबेति प्राप्त -- (यानी है 
वाह मनसि दर्शनाच्छव्दाच्च ॥ १॥ 
स्वरूपेणोंव मनसि वाक्‌ सम्पग्नते | कुतः ! उपरतायां वाचि मनसः: प्रत्ृत्तिदर्शनात्‌ | वार मनसि सम्पयते. 
इति शब्दाच्च | इतरथा शब्दस्वास्स्यभज्ञ- | न च भानान्तरंण तत्र वागवगम्यत येन वृत्तिसम्पत्ति « फे्यतति 
भाव: | ननु मनसो वाकूप्रकृतित्वाभावाज्न तत्र तस्या: स्वरूपसम्पत्ति:, किंतु वृत्तिसम्पत्तिरेव रू द्रकृतायरि 
बारिशि बह्विवृत्तिसम्पत्तिदशनांदिति चेदुच्यत | मनसा वाक्‌ संयुज्यत न तु संज्ञीयत इति । अश्थादप्रकतानाओ 
तस्मिन स्वरूपसंयोगो भवतीति ॥ १ ॥ ह 
इ अत एवं सव्वण्यनु ॥ २॥। 
यतो वाचों मनस्पेव संयोगो नाग्नों, अतः सब्बाणि शओोत्रादीन्‍्यपि तत्रेव संयुज्यन्त इति मन्तव्यम।अन अर 
वाक्‌ सम्पत्त्यनन्तरम्‌ । प्रश्नोपनिषदि अयते । “तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियमनसि सम्पद्यममानेयच्चित्त- | 
स्तेनेव प्राण आयाति” इति | “यथा गाग्यं मरीचयोस्तं गच्छतोउकेस्थ सव्बा एतस्मिस्तेजोसण्डले एकीमबन्ति ' .. 
ता: पुनरुदयतः प्रचरन्त्येब॑ ह वे तत्‌ सब्ब परेंदेवे मनस्पेकीभवति” इति || २ ॥ | 
मन: प्राण इति विचारयति | मनश्रन्द्रे श्राणे वा सम्पद्यत इति संशये “मनश्रन्द्रं” इति श्रुतेश्न्द्र इति प्राप्ति -- 


कु 


करते हैं | छान्दोग्य में सुना जाता है | “हे सोम्य | इस पुरुष के गसन समय में वाक्य मन में सम्पन्न होता है 
मन प्राण में, प्राण तेज में तथा तेज परदंवता में सम्पन्न होता है” | यहाँ संशय यह दे कि क्या बृत्ति के द्वारा 
वाक्‌ मन में सम्पन्न होता हे अथवा स्वरूप से ? मन का वाक्‌ प्रश्नति प्रकृतित्व नहीं देखा जाता है | केवल बागा- 
दिवृत्ति को मन के अधीन होना देखा गया है | अतएव वे सब निज निज वृत्ति के द्वारा ही मन में सम्पन्न होते 
हैं इत्यादि पू्वेपत्त संगति का उत्तर देते हैं |--- 
वाक स्वरूप से दी मन में सम्पन्न होती है क्योंकि वाक्‌ की उपरति होने पर मन की प्रवृत्ति देखने में आती 
है। “वाक्‌ मन में सम्पन्न होती हे” इस भ्रकार श्रुति में बक्ति है | नहीं तो शब्द का स्वारस्य भंग होता है। भाव 
यह है कि वाक की वृत्ति मन में सम्पन्न होती है | इस प्रकार का प्रमाणान्तर नहीं दीखता है जिससे तुम वृत्ति की 
कल्पना करते हों। अच्छा मन का वाक्‌ प्रकृतित्व के अद्शेन के हेतु उसकी स्वरूपसम्पत्ति नहीं हैं किस्तु अप्र* 
कृति जल में जिस श्रकार अग्नि की ब्ृत्ति लीन होती है, ठीक उसी प्रकार बृत्ति सम्पत्ति की सम्भावना होबें-इस 
प्रकार नहीं कह सकत हो | क्‍योंकि मन में बाक्‌ का संयोग होता है, किन्तु उसमें लय नहीं होता है | अतण्व अत्त* 
प्रकृतिक होने पर भी मन में षाक्य की स्वरूप सम्पत्ति | बोलीं जाती है ॥ १॥ 
वाणी का ४ संयोग मन में होता है अग्नि में नहीं है । अतएवं बाक्सम्पत्ति के अनन्तर श्रोत्रांदि भी मन में 
संग्रोजित होते हैं यह मानना होता है । प्रश्नोपनिषद्‌ में सुना जाता दै। “देह से उत्क्रमण के पश्चात तेज उपशा- 
न्तकारी जीव मन में सम्पद्यमान इन्द्रियों के साथ जन्मलाभ करता है, प्राण भी मन के साथ आगमन करता हैं” 
इत्यादि ।“अस्तप्राप्त सूव्य की भरीचियाँ जिस प्रकार उस तेजोमण्डल सूर्य में एकीभूत हो जाती हैं और फिर 
डद॒य के समय पुनर्वार श्रकाशित होती हैं, ठीक उसी प्रकार इन्द्रियब्ृत्तियाँ समस्त इन्द्रियों के राजा प्रधान मन में 
एक हो जाती हैं” इत्यादि | २ ॥ ् 
अब मन प्राण में सम्पन्न द्वोता हद इसका विचार करते हें | मत्त चन्द्रमा में किम्बा प्राण में सम्पन्न होता दै- 
के 
हे 


ि/ 
प्र 
३ । 
प 
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॥ गोविन्दभाष्यम्‌ | २६६ 


तनमन: प्राण उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
क्‍ > कला क का सम्पच्चते | कुतः “मनः प्राण” इस्युत्तरस्मात्‌ वाक्यात्‌ । “यत्नास्य पुरुषस्य 
अतस्याग्नि वागण्य दि वाक्य तु स्वाथंपर न भवतीत्युक्त भगवता सूत्रका 
णा ब्‌ गाब ञ्णुः 

बाकि को सृत्रकारेणोंब । अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति 
अं कसम ला । स सन्द्रियमना: प्राण: कि तेजसि सम्पद्यते किया जीवे इति वीक्षायां प्राणस्तेज- 
सीत्युक्त स्तेजस्येत्रेति प्राप्त -- 
सो धध्यक्षे तदुपगमादिम्य। ॥| ४ ॥। 
स प्राणोष्ध्यक्ते देहेन्द्रियाद्रधिष्ठातरि जीवे सम्पग्मते | कुतः तदिति | वृहदारण्यके“तद्यथा राजान प्रयियासन्त- 
ड प्रा: प्रत्येतस: सूता प्रामण्य उपसमीयन्स्ेवं हैव॑ विद सब्बे प्राणा उपसमीयन्ति । यत्रेतदृद्ध्वोच्छबासी सवरति” 
ग॒स्य सेन्द्रियस्य जीवोप्रगामित्वादि अवशणादित्यथ: । न चं्व प्राणस्तेजसीति श्रुतिविशेधः, जीबेन संयुज्य 
न तेजसीति वक्तु शक्यत्वात्‌ | गंगया संयुज्य सागर गच्छन्ती यमुना तीति शक्यते बक्तम ॥9॥ 
तेजसीत्येतद्विचाय्य ते । स प्राणो जीवस्तेजसि सम्पद्मते उत संहतेषु भूतेष्विति संशये प्राणस्तजसीत्युक्तेस्तेज- 


भूतेषु तच्छ तेः ॥ ५ ॥। 
“जीव: पद्चसु भूतेपु सम्पद्मते | न केवले तेजसि। कुतः तत्रेव जीवस्पाकाशमया वायुमयस्तेजोमय आ- 
मय: प्रथिवीमय:”' इति सब्ब भूतमयत्वश्रवणात््‌ । ४ || 


का 


बा शल ज-+ “बन कान बक 


प्रकार के संशय होने पर “मनश्चन्द्रसिति” श्रुति के अनुसार मन्त चन्द्रमा भ॑ सम्पन्न हाता है-इस प्रकार के 
का उत्तर देते हैं 
द इन्द्रियों के सांथ मन प्राण में सम्पन्न होता है। “मनः प्राण ' इति इस उत्तरकाल श्रुति वाक्य से 
गय होता दै | कहीं कहीं “मृतव्यक्ति के बागादि अग्नि में सम्पन्न होते हैं, इस प्रकार वाक्य है| उसका अथ 
बन्य प्रकार है । सृत्रकार ने स्वयं ही कहा दे, अग्न्यादि से गति मुख्य नहीं है गोौण है ॥ ३ ॥ 
अब प्राण में तज-इसका विचार करते हैं। बह प्राण इन्द्रिय तथा मनन के साथ तज मे सम्पन्त होता दे अ- 
वा जीव में ? इस प्रकार के संशय होने पर “प्राणस्तेजसि” इति वचन के अनुसार उसकी तेज़ में सम्पन्नता होवें 
अकारे के पृरपत्त का उत्तर (+ 
प्राण देह तथा इन्द्रियादिकां का अधिष्ठाता जीव में सम्पन्न होता है क्योंकि श्रुति में ऐसा ही कद्दा गया 
| बहडारस्यक में “जिस प्रकार राजा के गमनोद्यत होने पर अ गरक्षक, याड्धाव | सारविसमूह, सेनापति सकल 
करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राण इन्द्रियवर्ग के साथ जीव में अनुगमन करता है। इससे प्राण 
सिद्ध हुआ है। “प्राण तेज में सम्पन्न होता हैं” इत्य दि श्रति के साथ उसका कोई विरोध नहीं 
कि प्राण जीव के साथ सम्पस्न दाकर १शचात तेज में सम्पन्न होता है-ऐसा बोलना पड़ता है। गंगा के 
द्वोकर यमुना सागर में जाती दै-रेसा बोलने के लिये यमुना सागर +| लिये जाती दहै-ऐसा भी बोला 


_ | है. इ्स 
इसका विचार करते हैं। जीव प्राण के साथ तेज में सम्पन्न दाता हे अथवा सह्दत भूतों में | इस- 


में“प्राणस्तेजसि/इति बचन से तेज में ही सम्पन्न हाता है-इस प्रकार के पू्॑पत्ष का उत्तर देते हैं- 


भी 


हिल 


३०० ॥ वेद्ान्तदर्शनम्र्‌ ॥ [ झअ०४। पा 


किक्ब-- नैऊस्मिन्‌ दर्शयतो हि ॥ ६ ॥ # 
एकम्मिनते जस्येव ज़ोवस्यावस्थान न मन्तल्यत | ह यस्मा गतमंथ प्रश्रप्रतिवचने निरूपयत | प्रतिपादित॑ 


तदनन्तरप्रतिपद्ावित्यादिना प्राक | तथा च तेज: प्रभ्नतिषु भूतपु प्राणसम्पत्तिर्जीबद्ारेति सिद्धम ॥ ६ ॥ दी 
अथ तस्मिन्नेव वाक्‍्ये विमंशान्तरम्‌ | इयमुत्कान्तिरक्षस्येव भर्वेद्रिज्ञस्यापि वति संशये “यदा सर्व्व प्र ४ 
कामा येंइस्य हृदि स्थिता: | अथ भत्याउम्रतों भवत्त्यत्न त्रह्म समश्नुत” इति वृहदारण्यकश्षत्या विज्ञस्यात्रे 


भिधानेनोत्कान्त्यभावादज्षस्थेत्रतिप्राप्त -- 
समाना चासत्युपक्रमादम्ृतत्वं चानुपीष्य ।। ७ ॥ 

आयश्योउबधारणे | अज्ञस्य विज्ञस्य च समानेवात्कान्तिरासत्युपक्रमादागत्यास्म्माज्ना डीप्रवेशात्‌ 
त्य्थ: | तत्मवशदशाया त्वास्त विशंषः | अज्ञस्य नाडीशतंनात्क्रम्य गतिविज्ञस्य तु शतावकया | तथा हि छ 
पठन्ति | “शत चंका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूद्धांलमभिनि:स्तंका | तयोद्ध्यमायन्नमृतत्वमेंति विश्वगन्यां 
मणे भवन्ति” इति । एतच्छ ,त्थेकार्थन “तस्य द्ेतस्थ हृदयस्यात्र” इत्यादिश्रुतात्रपि मूदध्चनिष्क्रमणं विज्ञ के ) 
. प्रयमनन्‍्यच्चाविज्ञविवयं बाध्यम्‌ | यतु विज्ञस्पात्रवाम्ृतत्वअवर्ण तल्किल देहसम्बन्धमनुपोष्यादम्व्बैच पूर्वोत्तर 

विश्लेषविनाशरूपं यदुक्तम || ७ || 
विषद्यति-- तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥| ८ ।। 
अदग्थशरीरसम्वन्धस्य विज्ञस्थ निष्पापरूप तदसृतत्वं मन्‍्तव्यम | कुतः ? आपीतरिति | आजडास 


श्र 


जीव पछचभूतों में सम्पन्त होता है, केवल तेज़ में नहीं | क्योंकि “जीव आकाशमय, वायुमय 
जलमय, तथा प्रथिवीमय” इत्यादि वचन के अनुसार जीव का सर्वेभूतमयत्व स्थिर होता है || ५ ॥ | 
कंबल तेज में ही जीव का अवस्थान नहीं मानना चाहिए | क्योंकि “हि यस्मादेतमथ” इस प्रश्न और उ संत क्र 
उत्तर से जीव का पव्ज्वमृतमयत्व निरूपित हैं। “तदनन्तर प्रतिपत्तो” इत्यादि सत्र में उसका प्रतिपादन 
किया गया हे | अतणव प्राण का तेज: प्रश्नति भूतों में सम्मिलन जीव के द्वारा स्थिर हुआ है ॥ ६ ॥ 
अब उस वाक्य में एक अन्य विचार उठता है। मृत्यु के पश्चात्‌ स्थूलदेह परित्याग के समय यह 
अज्ञ जीव की द्वोती है अथवा विद्वान की ? “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते” इत्यादि श्रुति से विज्ञव्यक्ति का ही 
का अभिधान होने के कारण उल्कान्ति का अभाव है अतएव अज्ञव्यक्ति का उत्कमण संगत हैं-इस प्रकार के पर्व" 
पक्त का उत्तर देते हैं 
प्रथम चकार अवधारण में है । नाड़ी प्रवेश के पहले अज्ञ तथा विज्ञ दोनों का ही उत्कमण समान है 
नाड़ी प्रबेश की दशा में भंद हो जाता है । अज्ञव्यक्ति एकशंत नाड़ी के द्वारा गमन करता है किन्तु विज्ञ 
नाड़ियों से अतीत एक उद्ध प्राप्त मूद्ध न्यत्ाड़ी के द्वारा गमन करता है। दान्द्रोग्य में पाठ है कि जीव के 
एक अधिक सों नाड़्याँ हैँ । इनमें से केबल एक नाड़ी मुंद्ध देश पर्य्यन्त होती है | जो व्यक्ति इस नाड़ी 
उत्क्मण करता है, वह अमृतत्व लाभ करता है | अन्य नाड़ियाँ संसार-गमन का द्वार रूप हैं” | इस 
श्रुति से तथा “हां तस्य हृदयस्थाग्रम्‌” इत्यादि श्रुति से विद्वाव्‌ व्यक्ति का सुघुम्ता नामक मूद्ध न्य नाड़ी 
ओर अज्ञ का अपर नाड़ियों के द्वारा गसन सिद्ध द्वोता है । विज्ञ का उत्क्मण के पहले जो अमृतत्व सुतता 
है वह देहसम्बन्ध परित्याग पूवक तथा पूर्वोत्तर पाप का विनाश रूप कार्ये सम्पादन नहीं करता हुआ ज॑ 


हिए | यह्‌ पहले कहां गया दे ॥ ७ ॥ ह 


| 
पे 


शरीरसम्बन्धलक्षणस्य . अर. यू 7... चरंशउननाकइषाअआाााल॥2रआ लिप क कल इक नल कस मिस 
क्ारात हसन +क ०" संसारस्योक्तेरित्यथं: । तत्साक्षात्कार: खलु देवयानेन यथा संव्योमपद॑ं गत्वेंचेति 
कसर सक्मप्रमाणतश्च तथोपत्षव्ये। | ६ 
आह हज जप हे सूक्ष्म शरीर यदनुवत्तते । कुतः प्रमाणेति | देवयानवत्मना गच्छतों 
बिद ते चन्द्रमसा सम्वादबचलेन शरीरसद्भावां > 
.._ाआ३ सर शरीरसद्भावों हवा पलभ्यते | अतोड्दग्घदहसम्। 
हः नोपमई नातः ॥ १० ॥! 
अतो हेतो 'यदा स्व” इति श्रुतिदेहसम्बन्धोपमर्देनासतत्व॑ वक्त' न प्रभवति ॥ १०॥ 


तस्येव चोंपपत्तेरुष्मा | ११ ॥ 
+ अत्यो: प्राक्‌ स्थूलदेद्टे यः संस्पर्शनोष्मोपलभ्यते सोडस्य सूच्मस्यैत्र देहस्य धर्म्मों न तुस्थुलस्य । कुतः उपफत्तें: 
तदयुक्ततद्वियुक्तयोजीवन्मृतदेहयो रुष्मो पत्म्भानुपतम्भा भ्यां स॒क्त्मदेहस्येबायमुप्मेति यक्तेरित्यथ:। मानान्तराय च- 
। तथा चोष्सानुमितसूक्ष्मदेंहयुक्तो बिज्ञोडपि उत्कामतीति॥ ११॥ 
पक प्रतिषिधा दिति चेन्न शारीरात्‌ ॥| १२ ॥ 
. विदुष उत्कान्तिनं स्थात्‌। “अथाकामयमानों यो5कामो निष्काम आप्रकामो न तस्य श्राणा उत्कासन्ति ब्द्मांव ७ 
सन्‌ त्रद्मात्येति” इति बृहदारण्यके तस्य तत्‌ प्रतिषेघादिति चेन्नात्र देहात प्राणानिष्करान्तिन प्रतिषिद्धा किंतु शारी- 
राज्जीवादेव । देहातु तस्यासो द्शितास्ति || १२ ॥ द 


न. किक 


] 
4, ७ 


उस विषय को स्पष्ट करते हैं| जिसका शरीर सम्बन्ध दग्ध नहीं हुआ ऐसे विज्ञ का पापराहित्य भाव ही अम्र- 

जानना चाहिए क्योंकि बत्रह्मसात्षात्कार पय्यन्त ही शरीरसम्वन्ध लक्षण संसार कहा गया है| बह साक्षात्कार 

क्‍ जी चत्य देवयान पथ के द्वारा संव्योमपद में जाकर ही होता है, यह वेदान्तों में प्रसिद्ध है | ८॥ ! 

_ इस ग्रपूच लोक में शरीर सम्बन्ध दभ्व नहीं होता हे | सृक्ष्म शरीर का अनुबत्तत अवश्य रद्दता है। देव- 

यान पथ के द्वारा विद्वान के गमनकाल में “तं श्रति धयात्‌ सत्य॑ ब्रयात” इत्यादि चन्द्रमा वचन भसाण से देहस- 

होता है | अतएव अदग्धदेहसम्बन्ध बिद्वान्‌ का अम्रतत्व निर्णय हुआ हे ॥ ६ ॥ 

ही “यदा सर्वे विमुच्यन्ते” इत्यादि श्रुति में दृहसम्बन्ध दुग्ध के द्वारा अस्ृतत्व नहीं कहां गया है । 

द्वेदसम्बन्ध रहते हुए भी विद्वान का निष्पापत्व सम्पन्न होता है-यह स्थिर सिद्धान्त है ॥ १० ॥ 

मृत्यु के पहले स्थल देह में स्पश वश जो उष्णता अनुभव होती है यह सुच्मदेह का है स्थलदेह का नहीं दे 
अवस्था में जब उष्णता की उपलब्धि है मरण के पश्चात्‌ नहीं है तब युक्ति के द्वारा यह स्थिर होता 
के लिये “च” शब्द है । अतएवं उष्णता अनुमित सुक्ष्मदेह के साथ विज्ञ का भी अज्ञ की तरह 

रण झण में समान भाव है-यह सिद्ध दै॥ ११ ॥ कक 

बब आशड़ा उठाकर समाधान करते हैं | विद्वान की उस्क्रान्ति नहीं हे । अथाकामयमानो यो5कामो निष्काम 

कामों न तस्य आयशा उत्क्रामन्ति त्रद्दों वसन्‌ अद्याष्येति” इति बृहदरण्यक श्रुति के अनुसार यह सिद्ध होता 
| ले ॥ नहीं है । वहाँ देह से प्राण की उत्करान्ति का निषेध नहीं हुआ है किन्तु शरीर सम्बन्धि जीव से निषेध 

से प्राण का उत्कसण सत्र देखा गया है ॥ १६॥ 


३०२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ।। [ अ०४। पाव्ए | 


ह | 

स्पष्टो हायों केषास्‌ ।। १३ ॥ की 

नैवात्र विवद्तिव्यम | हि. यस्मादेकेपां माध्य न्दिनानां शारीरात्‌ प्राणोस्कान्तिप्रतिषेघ: स्पष्टो रृश्यते पक क्षो 
नैवात्र विवदितव्यम्‌ | हि. यस्मादेकेपां माध्यन्दि | बैवेति रत | हधी 


ब् 55 स्रद्दा हिल. की |, मा अ्रत्न॑वेत्ि ह न त्रह्मग्येवेत्यथे: बे ाउ क 2 
तस्मात प्राणां उत्करामन्ति अत्रैव समवली यन्ते ब्रह्म व सन्‌ अ्द्याप्येति/इति | अन्न॑वेति पुर: प्राप्ये अह्मस्येवेत्यक | 


ह प्र याज्ष च हे है] हृश्यत त्क्ल मात्तका च्हपः न्तिपरतया | 
यत्त काण्वाम्नाये आर््तभागप्रश्ने वि्नआणानुत्कान्तिपर याज्ञवल्वयोत्तरं दृश्यते तत्किल परमात्तेकान्तिपरतया वि 
वोध्यम्‌ | यच्च निविशेषत्रह्मत्मैक्यध्यायिनों5नुत्कान्तिपरं तदित्याह तन्मन्दं तदथावेदकपदादशेनात्‌ निर्विशेषज्ञा, (हि 
द [० 4 7: 
चसिद्ध स्व ॥ १३ ॥ स्मय्यंते च ॥ १४ ॥ ही. पर 


“ऊद्ध्वमेक: स्थितस्तेषां यो भित्वा सूथ्येमण्डलम्‌ | जदालोकमतिक्रम्य तेन याति परां गति” इति स्मृतिश्च 
विदुषों मूद्ध न्यनाडयोत्कान्तिमाह | तथा च विदुपो5प्युत्कान्तिरस्तीति सिद्धम ॥| १४ ॥ 

सेन्द्रियमाम:ः सप्राणों जीव उत्कान्तिकाले तेज:प्रभश्नतिषु सृक्ष्मभूतेषु सम्पद्मते इत्यभिद्दितम्‌ सैपा सम्पत्तिविज्ञर . 
न सस्भवेदित्याशइ्ूय परिद्गतं च | अथेद॑ विम्रश्यते । विद्युषो .बागादय: प्राणास्तद्रपुभू तानि सूुक््मभूतानिच 
स्वस्वहेतों सम्पद्मन्ते परमात्मनि बेति संशये “यत्रास्य पुरुषस्य” इत्यादि श्रुते: स्वस्वहेताबिति भ्राप्त -- 

तानि परे तथा द्याह ॥| १४५ ॥। ् 

तानि तेजः परस्यामित्यत्र तेज:शब्दितानि वागादिप्राणभूतानि परे सत्वात्मभूते त्रद्मणि सम्पद्मन्ते तस्येव 
सब्वोपादानत्वात्‌ | कुतः ? हि यस्मात्‌ “तेज: परस्यां देवतायों” इति श्रुतिरेव तथाह | यत्रास्येत्यादिक तु जहत्‌« 
स्वा्थमित्यभाणि प्राक्‌ ॥ १५ ॥ 


इसमें कोई विवाद नहीं है। माध्यन्दिन शाखा में शारीर जीव से प्राण की उत्क्रान्ति स्पष्ट रूप से निषेध है। 
“न तस्माते प्राणां उस्क्रामन्ति अत्रेव समवलीयन्ते ब्रह्म व सन्‌ ब्रद्माप्येतीति|। अर्थ-उससे प्राण का उत्कसण नहीं 
है । प्राण उसमें लीन होता दे । त्रद्याभूत का त्रह्म में पय्येवसान दे । यहाँ “एव” शब्द से प्राप्य ब्रह्म में पस्येव- 
सान दृष्ट होता दे | काण्वाम्नाय में आत्तंभाग के प्रश्न पर याज्ञवल्क्य के उत्तर से जो विद्वान को प्राण का अनुऋ 
व्रमण देखा जाता है वह परम आत्त एकान्त भक्तों के विषय में जानना जाहिए । निविशेष ब्रह्म के साथ आत्मा 
का ऐक्य ध्यानकारी व्यक्तियों के प्राण के उत्कसण का निषेध है--यह मत असंगत है क्योंकि उस प्रकार अथ- 
जनाने वाला पद वेद में नहीं देखा जाता है | विशेष करके निर्विशेषषाद असिद्ध होता है ॥ १३६॥ 
“इन सकल नाड़ियों के मध्य में एक नाड़ी मूद्धा पय्येन्त उद्ध भाव में अवस्थित है। जीव इस नाड़ीमाग में 
सूय्यमण्डल भेद कर त्रद्मलोक को जाता है” इत्यादि स्मृति भी विद्वान का मृद्ध न्य नाड़ी के द्वारा अतिक्रमण- 
कहती दै | अतएब विद्वान की उत्कान्ति सिद्ध हुई है ॥ १७ ॥ 
इन्द्रियवर्ग तथा प्राण के साथ उत्करमणक्ल में जीव तेज: प्रम्नति सृक्ष्मभूतों में सम्पन्न होता है-यह कहा गया 

है | यह्‌ मिलन विज्ञ का न होवे-इस प्रकार की आशज्का उठाकर उसका परिद्दार भी किया गया है। अब अन्य एक 
विचार करते हैं। विद्वानों का बागादि इन्द्रिय, प्राण, शरीर में सुदंमभत सकल-निज निज कारण में सम्पन्न होते 
हैं अथवा परमात्मा में सम्पन्न होते हैं ? इस प्रकार का संशय उठने पर “यत्रास्य पुरुषस्य” इत्यादि श्रृति के अल" 
सार निज निज कारण में सम्पन्न होते हैं-इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं |-- हक 
“तानि तेज: परस्याम्‌” इत्यादि श्रुति के अनुसार वागादि इन्द्रियाँ, प्राण तथा मृतसमृह सर्वात्मभूत परअढ् में 
सम्पन्न दोते हैं क्योंकि ब्रह्म ही सवका उपादान है। शरति में ही “यस्मान तेज: परल्यां देवतायामिति” कह हैं 
“यत्रास्य पुरुषस्थ” प्रश्नति श्रुतियाँ जहत्स्वाथ विषयक हैं-यह पहले कहा गया है॥ १५ ॥  # 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ ३६०३ 


कब + उक. जम अनहू---आकाः "लता मसाला सु सब का कक बा कं बरब कक कं नरम आओ ब् जी 
2... «दा #हि न सन... न -तमा श्आकऋ़ननत- व - ि वा कल्न ज जे आरा हमला न 
३. कक - ० वी ा---अयबबा--जाूर- कार जुबाकारू सलाह हनन. (2 हक 
या हु >- जखिन-- अल-स्ज जे ७-४ अत ->ल--नम 


ज्थ तत्रैब पुनविमशॉन्तरम्‌ | या खल्ु परमात्मनि विद्वत्माणादिसम्पत्तिरुक्ता सा कि वाडमनसीत्यादिवत संयो- 


त्ति: कि “यथा नद्यः स्थन्दमानाः समुद्र” इत्यादिवत्‌ तादात्म्यापत्तिरिति सन्‍्देंहे पृव्वस्वासस्यप्राप्त रविशेषाच्च 
संयोगापत्तिरिति प्रा प्नें-- 


अविभागो वचनात्‌ ॥ १६ ॥ 
 अचिन्त्यशक्तिविशिष्टे परमात्सनि प्राणादे रविभागस्तादात्म्यापत्ति: | कुत: ? बचसात्‌ | पष्ठे प्रश्नें 'एबमे 
परिद्रष्टुरिमाः पोडशकल्षाः पुरुपायणाः पुरुष प्राष्यास्तं गच्छान्ति” इति प्राणादीनां कल्लानां परमात्मनि 
तसभिधाय पुनभियेते चासां नांमरूपे पुरुष इत्येव॑ प्रोच्यते स एपो5म्तोभवति” इति तासां नामरूपभेंद- 
| अय॑ भाव: | स्थुलशरीरादुव्कान्तस्य जीवस्य विदुषः सूक्ष्म॑ शरीर विद्यया विप्लुटकारीपपिण्डवर्ज्जीण- 
सते | अथाण्डादू विनिष्क्रान्तस्य तस्याष्टमावरणों प्रकृतों तह्िकारभूतं सूक्ष्म॑ तहिलीयते । स तु विशुद्ध 
थ्रा; प्रकृत्यापाअयेण तेन त्रद्मणा सह संयुज्यत इति ॥ १६॥ 

. अथ बिद्वदुत्कान्तो प्रतिज्ञातं विशेष॑ दर्शयितुमारम्भ: । शर्तं चका चेति वाक्ये शताधिकया विदुषों गतिर- 
भैसस्‍्तु अविदुष इत्येष नियमों युक्तो न वेति सन्देंहे नाडीनामतिसोच्म्यात्‌ बाहुल्याच्च दुविवेचनतया पुरुषेण 
प्री तुमशः युक्त: | “तयोद्ध्बमायन्नम्तत्वमेति इति याहच्छिकात्कान्त्यनुवादा भावष्यतात्वव प्राप्त -- 


तंदोओी 5ग्रज्वलन तत्प्रका शितद्वारों विद्यासामर्थ्यात्तच्छेषगत्यनुस्म॒तियोंगाच्च 
हु हार्दानुगृहीतः शताधिकया ॥ १७॥ 
विज्ञ: शताधिकया सुपुम्नयैच नाड्या निष्क्रामति । न चेय॑ नाडी तेन विवेक्तुमशक्या भवेत्‌ | यद॒य॑ विद्यासाम- 


की 
मई 


अब वहाँ और एक विमशे उठता है । परमात्मा में विद्वानों की प्राणादिसम्पत्ति जो कही गई है, यह क्य 
बाणी का मन में मिलन को तरह संयागमात्र है किम्बा नदियों का समुद्र मिलन को भाति तादात्म्यभाव हूं ? पू- 
स्वारस्य के कारण तथा अविशेष अभिधान के हेतु संयोग ही युक्त द--इस प्रकार पृव्वपक्ताय सा तिका 
के 
क्तिविशिष्ट परमात्मा के साथ प्राणादि का अविभाग अथांत्‌ तादात्म्यापत्ति सिद्ध हे क्‍योंकि प५७ प्रश्न 
प्रकार इस पुरुष के प्राणादिकलासमूह पुरुष को प्राप्त होकर लीन हीते हैं” इत्यादि वाक्य से प्राणादि क- 
बाव्यों का परमात्मा में संयोग कह कर पुनः “भिद्यते चासां नामरूप पुरुष इति बचन से नाम रूप का भेंद कहा 
गया है | इसका भाव-स्थूलशरीर से उत्क्रान्त पुरुष का सूहरमशरीर भी विद्या के द्वारा विप्लुष्ट होकर जीणुकारी 
की भाँति जीव का अनुगामी दोता रहता है । जब जीव त्द्दाण्ड के सप्तावरण का भद्‌ कर अक्षर आवरण 
में जाता है तब वह सूक्त्मशरीर प्रकृति में लीन होता है | इस समय जीव प्रकृति से विमुक्त तथा विशुद्ध 
होकर ब्रह्म प्राप्ति योग्य देह पाकर ब्रद्म में मिल् जाता है ॥ १६ ॥ किला 
अब विद्वानों की उत्कान्ति में विशेष ज्ञात विषय को दिखाते हैं। पृ्ब॑कथित “शतडःचंका च नाई ” इत्यावि 
शताधिक (शतातीत) एक नाड़ी के द्वारा विद्वान की गति तथा एकशत नाड़ी के द्वार अविद्वान्‌ की गति 
निर ही की गयी है । अब यह युक्त दे किम्बा नहीं दे-इस प्रकार का सन्दृह उठता है | नाड़ियाँ अति सूक्ष्म तथा 
होने के कारण उनका विवेचन कर उनके द्वारा पुरुष का गमन कंस्ता असम्भव दा उठता । अतणव रा युक्त 
आर सी “इस नाड़ी के द्वारा ऊद्ध गत व्यक्ति असृतत्व का ल्लाभ करता है” हायादि वचन हे रु 
) के नाम का उल्लेख नहीं दे अतएबव जिस किस एक नाड़ी का आश्रय कर उद्ध गन करन से 


के 


बे कक ॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ | अ०४। पा०२ 


ध्यौदिद्ेत॒भ्यां हानुगृहीतों भबति | विद्योपासना तस्या: स मथ्याँत & | है मिसरकसका या गहिएहि, 9 
वाहिकेस्तव॒पदश्राभिस्तस्थाः स्मृतिसातत्याच्च । हार्देन हृदयमंदिरेण हरिणाउनुकम्पितो भवतीत्यर्थ: | ततर्च: तस्पोर , ! 4५6४ 
पसंहृतवागादिकरणास्योच्चिक्रमिपोर्जीवस्योक: स्थान हंद्यमग्रज्वलनं प्रकाशिताग्न भबतिं | स तु जीवस्तत्मकाशित- /#* ६: 
द्वारस्तेन हार्टन श्रीहरिणा प्रकाशित द्वारं शताधिकया नाडयथा प्रूल॑ यस्मे ताहशः सन्‌ ता नार्डी विजानातीति | तथा ६. ्ि 
बिदुषघो गंतियु क्तेति ॥ १७ || हा जार हा हि कु 

छान्दोग्ये “अथ यत्रेतस्मात्‌ शरीरादुत्क्रामस्येतरव टन अशडपआ कल, । स ओमिति वा होह ख्रियते सह 
यावत्‌ तज्षिप्येत्‌ मनस्तावदादित्य॑ गच्छुत्येतद्रों खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपएनं निरोधो5विदु्धां तदंष श्लोक: । शत्त_ 
चैंका च” इत्यादि अ्रयते। इह्दैतद्‌गम्यते मूद्ध न्यनाडया निष्करम्य रश्म्यनुसारी सन्‌ गच्छतीति। तत्र संशय: 


अहन्येव मझतस्य रश्म्यनुसारित्वमुत निश्यपीति । निशि रविरश्म्यभावात्‌ सृतस्य तदिति प्राप्ति +- कं 
रश्म्यनुसारी ॥ १८ || हक 
यदा कदापि स्तो विद्वाच्‌ रश्म्यनुसारी सन्‌ गच्छति । विशेषाश्रवशादिति शेष: ॥ १८॥ तन 
निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावदे हमावित्वादर्शयति च ।। १६ ।। प्रुक्लक 


ननु रात्रौ रविरश्म्यभावात्‌ तदानीं मृतस्य न तदलुसारित्वमिति चेन्न | कुतः ? सम्बन्धस्थेति | शिरारश्मि- 
सम्बन्धस्य यावद दभावित्वात्‌ । यावद्देहरो5स्ति तावत्‌ तत्सम्बन्धश्चेति | यदा कदापि मतस्य तदूघटते ।अतक्ष 
विश शशि कशिककिनिकिकििफिकककककक कक कक कक कक कक लुुुलनलुननननुननुूनननुनुननरूरराबछ मा त्यतततन्‍ाााााा जा एएएननलनशशणशणशणशशशशशनशशशशननशननानतत । लललललअअञ 
नहिं होती रः हे ति * ० शत तर डे 
होती है-इस प्रकार अनिद्दिष्ट अनुवाद की संगति होती है ऐसी पृवपक्तीय संगति का उत्तर दते है ।- एस 
विज्ञव्यक्ति एकशत नाडी के अतिरिक्त रविरश्मि के साथ एकीभूत सुपुम्ना नामक एक विशेष नाड़ी के द्वाग है एृक्ति र 
गमन करता है। इस नाड़ी का विवेचन उसके लिये असम्भव नहीं रहता दे क्‍योंकि विद्वान विद्या की सामथ्यके  गड़ी: 
द्वारा भगवत्‌ कृपा से उस समय उस नाड़ी को जान लेता है | उत्क्रमण के समय उस नाड़ी को पहिचानने में उस्त ॥ कक य 
की कोई कष्ट नहीं द्वोता है | स्मृति में भी कहा है विद्याशेषभूता गति लाभ होने पर अतिवाहक देवतागण असम | ग़मन 
विद्वान पुरुष को उस पद में ले जाते हैं | उस समय बागादिइन्द्रियाँ उपसंहत हो जाती हैं अतएब विद्वान के लिये | नियत 
श्रीहरि क्पा से हृदयमन्दिर का द्वार प्रकाशमान हो जाता है । विद्वान व्यक्ति ओहरि की कृपा से प्रकाशमान ज्स | 
नाढ़ी को पहिचान लेता है तथा उसके द्वारा ब्रद्धालोक गमन करता है। अतएव विद्ानों का सुपुम्नामा्ग में गसन | मिल 
युक्त है | १७॥ ख्त्तः 
छान्दोंग्य में- "यह जीव जब शरीर से उत्क्रमण करता है तब रविरश्मि के द्वारा ऊठ् गमन करता है। मृत्यु 
के पश्चात्‌ जब तक मन का बेंग है, तब तक आदित्य रश्मि के द्वारा गमन करता है। यह रविरश्सि विद्वानों का | विद 
मोक्षद्वार तथा अविद्वानों का निरोधकारक हैं”-यह श्लोक है| “शतउ्त्चैंका” इत्यादि श्रुति में ऐसा ही सुना जाता है रचा 
है । इससे यह जाना जाता दे कि विद्वान मूद्ध न्य नाडी के द्वारा निष्क्रान्त होकर रविरश्मि के अनुसार ऊढ पा 
गमन करता है | यहाँ संशय यह होता दे कि दिवस में म्॒त्यु होने पर रविरश्मि के अनुसार वह घटता हैं किया ह 77 
रात्रि में सत्य होने पर बह घटता हे। रात्रि में रविरश्मि के अभाव के कारण दिवस में ही वह प्रामरि होगी क्‍ 
इस प्रकार के पृव्वंपक्ष का उत्तर देते हैं कि विद्वान व्यक्ति रात्रि हो अथवा दिवस हो जब कंब मृत्यु प्राप्त होते दै 
तब रविरश्मि के अनुसार गमन करता है | दिवा-रात्रि का कोई विशेष उल्लेख नहीं है| १८॥ न्हः. 
षत्रि में रविरश्सि का अभाव के हँतु उस समय मृत्यु घटने पर रविरश्मि का सम्बन्ध नहीं घटता है-इस प्रकार ” 
युक्ति असंगत है, क्योंकि जब तक शरीर है, तब तक रविरश्सि का सम्बन्ध रहता है | शिरा में रश्मि का से 
जब तक देह है, तब तक है। जब कभी भी मृत्यु होती है तभी वह घटती है । इसलिये ही औष्म की 


|| गो विन्दभाष्यम्‌ ॥ इंठक 


ज्कीड इक ू> कक पक. 7 - किक जला ऑ---++- ०-००. --+ के 
का हित 


४ -झ _०हू&..__.. आल हनन हल हह इा कमा न 
का कि कमल जा“ टीना आकर - अनार कप त+ अदा का“ न-->-«ू 


ह्मक्ञपासु देहज्वालोपलभ्यते । अन्यदा तु शीतप्रतिंबन्धान्नेति | न चेंद॑योक्तिकमित्याह दुर्शयति चेति | “अमु- 

क्षादादित्यात प्रतायन्ते तथासु नाडीपु स॒प्ता आश्यों नाडीश्य: प्रतायस्ते ते अमुस्मिन्नादित्ये सप्ताः” इति छान्दों- 
घर तस्तथा द्शेयति | “संख्ष्ठा वा एते रुसयश्व नाड्यश्व नंषां विभागों याबंदिदं शरीरसतः एते; पश्यत्येतेंरू- 

एते: प्रवत्तंते” इति श्र॒त्यन्तरं च | तथा च बिद्धुपस्तव्‌नुसारित्वं नियतमिति ॥ १६ ॥ 

विचाय्यते । दक्षिणायने मृतेन विदुषा विद्याफलं प्राप्यते न बति | उत्तरायणस्य त्रद्मलोकमा्गत्वन श्रुति 

पाठात्‌ भीष्मादीनां तत्मतीक्षादशंनाच्च नेति प्राप्त +-- 

अतश्चायने उपि दछक्षिणे | २० ॥ 

। अतो विद्याया: पाक्षिकफलत्वा भावात्‌ तया प्रतिवनन्‍्धककम्मणां परिक्षयाच्च दक्षिणउप्ययन झतो विद्वान्पराप्नो- 

बैव विद्याफलं पृव्वंपतक्तस्तु मन्दः | उत्तरायणशब्देंनातिवादिकदेवताया वच्यमाणत्वात्‌। भीष्मग्रतीक्षाया: पिठ- 

रत्युताख्यापनाथत्वेना चारपालनाथत्वेत वा अदूषकत्वाच्चात || २०॥ 

“यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेब योगिन: | प्रयाता यान्ति त॑ काल॑ वक्ष्यामि भरतपेभ इत्युपक्रम्य 

स्लक़ष्णे गती छ्ोते जगत: शाश्वते मत्ते | एकया यात्यनावृत्तिमन्यया बत्तेत पुनः इत्युपर्सहमत भगवता। तत् 

जलप्राधान्येत्रोपक्रमादहरादिकालविशेया सोक्षाय निर्दिष्टा: प्रतीयन्ते । ततश्व रात्रो दक्षिणायन च खतस्याविशषो- 


'न॒ भवेदितीमां शझ्झं परिहराति-- 


त्रि में देह पर ज्वाला उठती है | शीत काल में शीत के प्रतिबन्‍्वक होने के कासप नहीं उठती है । यह कंबल 
क्ते सांध्य दै-ऐसा नहीं दे । छान्दोग्य में इसका प्रमाण भी है । “ये सब रश्मियाँ आदित्य से प्रस्तत होती हैं 
इनका सम्बन्ध रहता है | फिर ये सब नाड़ी से निष्क्रान्त होकर सूख्य में सम्बन्ध प्राप्त | हैं। “जब 
तक  यह्‌ शरीर परीर रद्वता द्दे तब तक देह के साथ इन रश्मियाँ का चिच्छेद नहाँ घटता हे | अतणव ज्ञीव इनक साथ 
मन तथा आगमन करता है” इस प्रकार श्रत्यन्तर का भी प्रमाण है | अंतएब विद्वान का रश्मि-अनुसारित्व- 
॥ १६ ॥ हे 
अब इसका विचार करते हैं कि दक्षिणायन में रत्यु होने पर विद्ानको विद्याकल मिलता है किम्बा नहीं 
भलता च्ि ४ उ अति-स्मृति में उत्तरायण को ही त्रद्यलोकमाग कह करक पाठ दिया गया है, भीष्मपितामदह ने भी 
रायण की प्रतीक्षा की थीं। इस प्रकार के पूबपक्ष का उत्तर दृत है 7 हे 
विद्या का पाज्षिकफल अभाव दै। अथौत्‌ बिद्वानव्यक्ति जिस किसी समय में हत्यु पाए क्यों नहीं हो, उन्हें. 
वि ॥ का फल प्राप्त होंता है | विशेष करके विद्या के छारा प्रतिबन्धक कम्मे के छय दो जान के विद्वान- 
दक्षिणायन में मृत्यु प्राप्त होकर भी विद्या का फल लाभ करता है | अतएव पूर्वपक्ष मन्द है.। यहां इतर: 
से अतिवाहिक देवता की विवन्षा दे यह आगे कहंग | भीष्म ने जो अपेक्षा की थी वह पिता के ढारा 
स्वच्छन्दर॒त्यु को जनाने के लिये किम्बा उसे आचार प्रतिवालनाय जानना चाहिये ॥ <० ॥ 
डा ) “जिस समय गसन करने पर आदृत्ति नहीं हे तथा जिस समय गन कारन पर आवृत्ति है उस 
को मैं कहता हूँ” इत्यादि उपक्रम कर “जगत्‌ में शुक्ष् कृष्ण दा ता गति हैं उन्तमें से एक स कक. 
से पुतरावृत्ति होती है” इस प्रकार उपसहार मे भगवई गीता में भगवान ने स्वय कह है। के 
कर उपक्रम किया गया है। अतएव वहाँ दिवसादि समय विशेष मोक्ष के हा निर्दिष्ट 3 
लिणायनादि में जो मरण है, बद्द दिवस तथा उत्तरादर दि के साथ अन्य प्रकार का है “इस 


] 


३७०१ ॥ वेदान्तदर्शनम ॥। [ अ०४। पा न 


। म्‌ । ५ ञ्द्द चैसे 

योगिन; प्रति लीक लक हैं ॥ श्र था; महक ४ 
योमिनों ब्द्यनिष्ठान्यति हेया चन्द्रगतिरुपादेया त्वच्चिरादिगतिस्तत्र स्मय्यंत। यदेते स्माततें स्मृत्यह भवतें। जा का 
“लैते सती पार्थ जानन्‌ योगी मुह्यति कश्वन” इत्युक्त: | ततश्व हात्र बिदुप: कालविशेषभो नियन्तव्यः। कोतक मई ही 
धान्येनोपक्रमस्तु नास्ति | अग्न्यादे: कालत्वासम्भवात्‌ । किन्त्वांतिवाहिका देवास्ते तत्तच्छुब्दरसिधीयमन्ते। वक्त्यति जी 


कद ति्‌ 00३ हों शुक्लपत्त उत्तरायगा घट मुमूर्षतां थ प्रशस्तानि त | ह 
चैव॑ भगपाग समकार (तिवाहिकास्तल्लिज्नादितिं | “दवा च शुक्लपत्ष॒श्व उत्तरायणमेव च। मुमपेत् ग्स्ता कक 


| 2७७ 


विपरीतन्तु गहित 9) इत्या दिकं तु भवत्यज्ञ विषयम्‌ | बिज्ञ: भय ल़ु यत्र क्वापि त्यज़न वपुरुषेति हेरिप्‌ | २१ ॥ कि 

॥ इति श्रीमदत्रद्मसूत्रभाष्ये चतुथाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ॥ दी हे 

तृतीय; पाद:ः कर ह अति 

यः स्वप्राप्तियर्थ देवः सेवनाभासता उदिशत्‌ | प्राप्यं च स्वपद अयान्‌ ससासो श्यामसुन्दर: | हक 

पादेडस्मिन्‌ जद्मलोकप्रापणः पन्‍्थाः प्राप्य च॒ त्रद्मास्वरूपं निरूप्यते | छान्दोग्ये “अथ यदु चे वास्मिन शब्य॑... ८ 

0 अिवमेवारि हक मु मागमापशण्यम पडद डडछेति मांसा: 

कुव्वेन्ति यदि च नाचिपमेवामिसम्भवरत्यचिषो5हरह आपुय्यमाणमापृय्यमाणपत्ताद्यान पडुदुड॒डात मासाव्‌ दान 

तान्‌ मासेभ्य: सम्वत्सरं सम्बत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमस चन्द्रमसा विद्युत तत्युरुवाउमानवः स एताजक्न दा 
गमयत्येष देवषथों ब्रह्मपथ एतेन प्रतिप्यमाना इसमे _सानवसावत्त नावत्तन्त हे इत्याचिः ५ फि । | 

कोषीतकीत्राह्मणे “स एत॑ देवयान पन्‍्थानमापद्याग्निलोकमागच्छति स वायुलोक स वरुणलाक स॒ इन्द्रलोकंस “7 

प्रजापतिला्क स अद्यलोक” इत्यग्नि: प्रथम: । बृहदारण्यके तु “यदा ह वे पुरुषोउस्मात लोका् ति स वायुमागः ॥ दस # 

गीता में ब्रह्मनिष्ठ योंगियों के लिये चन्द्रगति हेय तथा अर््चिरादिगंति को उपादेय कह करके स्पष्ट किया गया ण्‌ज्ञो' 


कथन 


ँ है | गीता के अन्यस्थान में “हे पार्थ ! ये दोनों गंति को जानने पर योगी कभी मोह को प्राप्त नहीं होता हें”-ऐसा ट् 


ही कहा गया है । विद्वान व्यक्ति का कोई कालविशेष का नियम नहीं है-इस बचन से स्पष्ट हो जाता है। कान 
प्राधान्य करके उपक्रम नहीं हुआ है क्योंकि “अग्निर्ज्योतिरद: शुक्ल” इत्यादि श्लोकोक्ति में अग्न्यादि के कालेज 
की सम्भावना नहीं दे । सुतरां उन सब शब्दों से अतिबाहिक देंबतागण का बोध हो रहा है। भगवान्‌ सूत्रकरने 


आगे कहा भी है| “आतिवाहिकास्तलिब्वादिति” | “दिवस, शुक्लपक्ष, उत्तरायण प्रश्धति कालविशेष मुमुपुओं | अ 
के पत्त में प्रशस्त हैं । उनसे विपरीत रात्रि प्रभ्नति गहित हैं” यह वचन अज्ञ अर्थात्‌ अविद्वान्‌ परक हैं। विज्न | में 
व्यक्ति जिस किसी समय भी देंह त्याग क्‍यों नहीं करे बह अवश्य ही हरिचरण लाम करता है | २१ ॥ डर 
॥ इति श्रीमद्तद्यासृत्रभाष्ये चतुथोध्यायस्य ठ्वितीयपादस्यानुवादं समाप्तम ॥ ग 

के द >>$*+ ८2) <4«: | 

जो भक्ति का आभासमात्र से ही प्रसन्न होकर जीव को निज धाम गमन का मार्ग तथा प्राप्य निज चरण युगल ॥ “: 
को प्रदान करते हैं वे श्यामसुन्दर देंब मेरे परमग्रिय हों ॥ ० ॥| हक 
इस पाद में त्रह्मलेक गमन का मा तथा प्राप्य त्रद्मास्वरूप का निरूपण करते हैं | छान्दोग्य में कहा गया है” है वे 


ब्रद्मोपासकों का मरण होने पर उनके पुत्र वा शिष्यादि उत्तका शव सम्बन्धि संस्कार करें वा नहीं करें वे सब निज 
अक्षय उपासना फल से अचिरादिसार्ग के द्वारा हरिधाम को जाते हैं | वे पहले अर्चिचरादि देवता, पश्चात्‌ अं 
दिदेवता,उसके पीछे पक्तामिमानी देवता,उससे उत्तरायणादि अभिमानी देवता, तदनन्तर बत्सराभिमानी देवता, 
उसके पश्चात्‌ आदित्य, आदित्य से चन्द्रमा, चन्द्रमा से विद्युतलोक में गमन करते हैं। यहाँ अबस्थान स' ५ 
में त्रद्मलेक से समागत अमानव पुरुष उन उपासकों को त्रद्मलोक में ले जाते हैं। यह देवपथ है।इस मांगे 
गमन कर वे तब्ष प्राप्त होते हैं इसलिये इस मार्ग को अद्यपथ भी कहते हैं | इस मार्ग से त्रह्मप्राप्त विद्वान का फिए 


है है 
जे 


>> । अज 
व ध्क 
५ बा 
कक 
ब्कत श 
का थक 
| 


॥ गोविन्दमाष्यम्‌ ॥ खडे 


रुछति तस्मे स तत्र विजिदीते यथा र्थचक्रस्य ख॑तेन ऊर्ूर्ध आक्रमते स आदित्यसागच्छति” इत्यादौ वायु 
प्रधमः अर. ल३ पक प्रयान्ति? इति सूय्यंख्पश्व श्रुतः | एबमन्यत्रान्याहशश्व । इह भबति संशय: 
किमय॑ कक काना किए को />: बह नाना श्रुत्युक्तपव्यका्डचिरादिरिक एवेति । भिन्नप्रकरणत्वादथ तर बेत्यव- 
अच्चिरादिना तत्प्थिते। ॥ १ ॥। 
._ सब्बोडपि बिद्वार्नाच:ःप्रथमेतेब व्मना अह्यलोक॑ त्रजति | कुतः ? तस्रथिते: | “तदूय इच्थं विदुर्ये चेमेडरस्ये 
भ्रद्धां तप इत्युपालत ते अचिषं” इति पद्चाग्निविद्याप्रकरणस्थेन वचसा विद्यान्तरशालिनामप्यचिरादिनंब पथा 
गत्युपदे ।“द्वावेब मार्गों प्रथितावर्चिरादिविंपश्चिताम्‌ | धूमादि: कम्मिणां चेच सब्वंवेदविनिणयात्''इति 
एच | एवं सति यत्र विसहृशः पन्‍्था: श्र यते तत्र गुणोपसंद्ाार्वदनुक्तानां समावेशः प्रकरणमभेदेंडपि विद 
क्यांत | एवं चाव्रध्ृतिरपि रश्मिप्राप्तिपरव | अन्यथा वाक्यभेदप्रस्न: ।। १ ॥ 
इदानीं वाक्यान्तरपठितस्य वाय्वादेरचिमार्ग सन्निवेश: स्यादित्येतत्‌ प्रदर्शोयतुमारम्भ: | “स एत दंवयात्त 
पन्‍्थानमापद्याग्निलोकमोंगच्छति स वायुलोकं” इत्यत्र श्रयमाणों वायुरचिरादिपथे सन्निवेश्यों न बेति वीज्षायां 
अ्रवणात्‌ कल्पका भावाच्च नंति प्राप्त -- 


मसानवलोक में आगमन नहीं है | यह अच्चि का प्रथम मार्ग सुना जाता दे । कोषीतकीज्राद्मण में भी कहा गया 
-मृतव्यक्ति ५ विद्वान ) इस दवबयात्तमाग मे आगमतन्त कर पहले अग्निलोंक पश्चात्‌ वायुलाक, वायुलोक स वरु- 
उससे इन्द्रलोक, इन्द्रलोक से प्रजापतिलोक होकर ब्रह्मलोक में गमन करता है | यहाँ पहले अग्निलोक का 
थन है | बृहदाएण्यक में कहां गया है “पुरुष जब इस लाक से गंमल करता है तब वह पहले वायुलोक में गमन 
विहार करता दे पश्चात्‌ स्थचक्र के छिद्र की भाँति वायु दत्त छिद्र के द्वारा आदित्यलोक में गमन करता हे” 
+ पहले वायुलोक का कथन है| कहीं पर “सुय्य के द्वारा विरजा में जाते है” ऐसा कहा गया हं। इस भ्रकार 
स्थान में नाना प्रकार गन मार्ग बतलाया गया हूं । अब यहा सशय है कि क्या त्रद्यलोक गसन का माग 
अकार का है अथवा एक ही अच्चिरादिपथ को नाना प्रकार से श्रुति मं कह। गया है? भिन्न भिन्न प्रकरण 
ं कहें जाने के कारण तथा “अभैतैरेव” इति अवश्षृति के अनुरोध के कारण वे सब नाना प्रकार होवें- 
इस प्रकार के प्रपक्ञ का उत्तर करते हैं-सकल विद्वान ही पहले अर्चिचिरादिमाग का अवलम्बन कर ब्रद्मलोक में 
गमन करते है ।“तद य इत्थ॑ विद: ये चेमे5रण्य श्रद्धा तप इत्युपासत त अरख्चिपम इत्यादि पश्चाग्नाविद्या प्रकरण 
वक्त वचन से विद्यान्तरशालियों का भी अर्च्चिरादिमांग के द्वार गमन कथन हैँ | ज्रद्भतक मे कहा गया है. कि- 
मार्ग प्रसिद्ध हैं, ज्ञानियों का अर्च्िचिरादिमार्ग तथा कम्मियों का घ॒मादिपथ | यह समस्त बेंद का मत दे” 
जहाँ जहाँ विसद्श पथ सुनने में आयेगा वहाँ वहाँ गुणशापसहार को भा ति अन उक्त बचनों का भी ससा- 
करना होंगा क्योंकि प्रकरण भेंद द्ोने पर भी विद्या एक दे | इस प्रकार समस्त वाक्य का रश्मि-प्राप्रिपरत्व 
अवधारणा करनी होगी नहीं तो वाक्यों में भेदप्रसंग आ जायेगा ॥ १ ॥ 
- अब वाक््यान्तर पठित वायु आदिक का अर्च्चिरादिमाग में किस प्रकार सन्निवश हैं उसे दिखाने के लिये पर- 
ती प्रकरण का आरम्भ करते हूं | “बह व्याक्ति इस दृवयान पथ को प्राप्त होकर अग्निलोक में तसश्चांत वार्ड 
गमन करता है” इत्यादि वाक्य में श्रयमाण वायु का अच्चिरादिमार में सन्निवेश दो संकता है. किस्जरा 


१ इस प्रकार की आशक्को उठाकर कऋ्रमराहित्य तथा कल्पक का अभाव प्र दोने के कारण उसमें सन्निवेश 
प्रकार पृर्वपत्त संगति का उत्तर दंते ६ |-- 


५0 
हा 


हैं जज 


श्ण्द ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ्र०४। पा०३ 


वायुमच्दाद विशेषविशेषाम्याम ॥| २ ॥ 
अचिपमित्यादावब्दात्सम्वत्सरात परमादित्यात पूठ वे चायु निवेशयन्ति | ( अविशेषेति। स 
मित्यविशेषेणशोपदिष्टस्य “यदाह वे पुरुषोउस्माल्लोकात प्र ति” इत्यादो “स वायुमागच्छति” इति सस्योत्यृव्वंबसि- 
त्वेन विशेषेणोपदेशादित्यर्थ: | एवं सति मासेभ्यों देवलोकादादित्यमिति वृहदारण्यकोक्तो देंबल्लोकोडपि 
ज्ञेय: | “योडयं पवन एप एव देवाना ग्रह” ” इति देवनिवासस्थानत्वेनोक्त:। अपर त्वाहु: देवलोकोडपि वर्तपत्ब: 
विशेष: | स च सम्बस्सराप्परत्र पृव्वत्र च वायोनिवेश्यः। न तु मांससम्वत्सस्योमध्ये तयो: सम्बन्धप्रसिद्धे:॥ 
तथा च सम्बत्सरादित्ययोमंध्ये देबलोकवबायुलोकों सन्निवेश्याविति ।। 
“स वरुणलोकं स इन्द्रलोक॑ स प्रजापतिलोक॑”” इत्यत्र विचार: | इ्द श्रुती वरुणलोको5चिरादिपव्वेतया सक्ति-- 
बेंश्यों न वेति विषये वायोरिवास्य व्यवस्थापकाभावान्नंति प्राप्त -- घ 
तडितो 5पि वरुण सम्बन्धात्‌ ॥ ३॥ 4 
“चन्द्रमसों विद्यतं” इत्युक्तायास्तडितोडध्युपरिष्ठादसो वरुणो निवेश्यः | कुतः ! सम्बन्धात्‌। तडिद्वरुणयो: 
सम्वन्धसत्वात्‌ | विद्यसपृत्बिका हि वृष्टिभबति | यथा दि विशाला विद्य॒ुतस्तीत्रस्तनितनिर्धोष्ा जीमृतोदरें नृत्यन्त्य- 
थाप: प्रपतन्ति विद्योतते स्ततयति वर्षिष्यति बे”इति श्रवणात्‌ । स्वसम्वन्धिवृष्टिगतनीराधिपतिस्वेन वरुणस्य 
सम्वन्धः प्रसिद्ध: | वरुणादपरि त॒ इन्द्रप्रजापत्योनिवेश: । स्थानान्तराभावात्‌ पाठसामथ्योच्च । तदेवमचिरादि- 
प्रजापत्यन्ता द्वादशपव्वां त्रयोदशपत्वां वा त्रह्मत्तोकपद्धतिरिति सिद्धम || ३ ॥ 
अथाचिरादिविचारान्तरं अचिरादयो वत्म॑चिह्नान्युताचिरादिव्यक्तय आहोस्विद्विदुपां गमय्रितार इति सन्देहे 


चाक. ै 9 


यु पूर्वोक्त अर्च्चिरादि वाक्य में संवत्सर के आगे तथा आदित्य के पहले वायु शब्द का सन्निवेश होता है 
स वायुलोकं” यहाँ अविशेष में उपदिष्ट वायु शब्द का “यदा हवे पुरुषोउस्मात्‌ लोकात्‌” इत्यादि वाक्य 
उक्त आदित्य का पू्ववत्तिरूप में विशेष करके उपदेश है। इस प्रकार होने पर “मासेभ्यो देवलोकादादित्य” इत्याः 
दि बृहदारण्यक-उक्त देवलोक भी वायु जानना होगा । “यह पवन देवताओं का ग्रह” इत्यादि स्थल्न में 
को इस भ्रकार कहा गया दे | कोई कोई कहते हैं कि देवलोक पथ का सोपान विशेष दै | यह देवलोक संवत्सर के 
आगे तथा वायु के पहले सन्निवेशित होगा । मास तथा संबत्सर के मध्य में बह नहीं रह सकता है | उन्तका परसर 
सम्बन्ध प्रसिद्ध है। अतएव संवत्सर तथा आदित्य के मध्य में देवलोक वायुलोक सन्निवेशित हुए हैं॥ २॥ 
इसके अनन्तर “स वरुणलोकं स इन्द्रलोक॑ स प्रजापतिलोक॑ इति यहाँ इसका विचार होता है| यहाँ श्रुत- 
वरुणलोक का अर्चिचरादि के पर्व रूप से सन्निवेश होगा किम्वा नहीं ? वायु की भाँति इसका व्यवस्थापक्र के 
त्मभाव के कारण सन्निवेश न हो इस प्रकार संगति का उत्तर देते हैं 
चन्द्रमा के आगे जा विद्युत कहा गया है उस विद्युत के आगे बरुण शब्द का सन्निवेश द्वोता है। विद्युत 
वरुण का परस्पर सम्बन्ध है| विद्यत्‌ होने पर वृष्टि होती है | वेद में कहा गया है-'जब मेघ के झर में 
विद्यत्‌ तथा भयानक शब्द नृत्य करता है तब वर्षा होती है” इत्यादि । विद्यत्‌ के पश्चात्‌ जल होता है 
जल का अधिपति वरुण है । अतणब विद्यू तू के साथ वरुण का सम्बन्ध अति प्रसिद्ध है | वरुण के 
और भ्रजापति का निवेश है । क्योंकि उनके प्रवेश का और स्थान नहीं है तथा ऐसा ही पाठ देखा जाता है 
प्रकार अच्चियदि से लेकर भ्रजाप्रति पय्यन्त द्वादश पत्ब हुए हैं । कोई कोई वायुतथा देवलोक को भिन्न भिन्न कई _ 
करके त्रयोदश पन्‍्व कहते हैं| ब्रद्मलोक में गमन की पद्धति इस श्रकार जानती चांहिए || ३ ॥ 
अब इस विषय में अन्य एक विचार उठता है। पूर्वोक्त अर्च्चिरादि बारह पर्व चिन्ह विशेष हैं 


॥ गोविन्दभाष्यम || कर 


कहना ऋ ॑। 


वर्माचिहानीति तावत प्राप्त हे ह्ज््कुर 

मंचिह्न जा आम पाच्चहसारूप्येण निदेशात्‌ । तथाहि लोका निर्दिशन्ति पुराज्जिगंत्य नदी याहि ततों 

ततो धोषमि।त | तत्तदव्यक्तयो वा चाचनिकत्वात | एवं प्राप्ते --. 

कि आतिवाहिकास्तल्लिह्ञात्‌ ।। ४ ।। 
| कि न नियुक्तास्तेडर्च्चिरादयो देवा भवन्ति,स तु तानि ताश्चेति प्रतिपत्तव्यम | कुत्तः ? 
त् ज्ञात | आतव्राहकालिज्ञ गन्तृगां गमयितृत्व॑ तस्मात्‌ “तंमत्पुरुषोइ्मानब: स एतान त्रह्म गमयति” इत्यन्ते 
धुतस्य पुरुषस्य गमयितृत्वावगमात्‌ तत्साहचब्याद।चरादीनामापि तन्मन्तव्यमित्यथं: ॥ ४ ॥ 

चिहृव्यक्तिपत्षयोरसिद्ध रचेब॑ स्वीकार्य्य मित्याह--- 
उभयव्यामोहात्‌ तत्सिद्धे। ॥ ५ ॥। 
स्रतस्थाहरादिसस्वन्धाभावादचिरादीनामनवस्थितेन मार्गचिहृतत्मम। जडल्वेन नेठत्वायोगान्च न 
तत्तदूठ जहा परोंह्ात्‌ तस्य श्रुतिसिद्ध श्च तेपरामातिबाहिकत्वमित्यथ: | ५ ॥ 

3 पुरुषोत्तसेन अयुक्तो उमानबः पुरुपोडचि:पय्यन्तमारत्योपासका न्नयस्युत विद्युसस्यन्तमिति संशये भूपय्यन्तागर्ते 

से प्यन्तमिति प्राप्त -- 
बेच तेनेव ततस्तच्छु -तेः ।| ६ ॥ 

.ततो विद्युग्राप्यनन्तर वेद्युतेन विद्युत्य्येन्तागतेन तत्पापदेन विद्वान ब्रह्मा प्राप्यते | कुतः ? तच्छ ते: । 


राज्यादिषु र 


वशेष है ? अथवा जह्लोक प्राप्त कराने वाले देवता विशेष है ? चिह्न के साथ साह॒श्य के बश उनको मांगे का 
चिह्न विशेष स्थिर किया जाता है । लोक में भी दृष्टान्त देखा गया है । जेसा कि किसी एक गन्तव्य स्थान पर जाना 
एक नदी; उसके पीछे कोई एक पर्वत, उसके पीछे कोई एक ग्राम इत्यादि चिह्न देखकर गमन किया 
'बाचनिक के कारण वे सब्र व्यक्तिविशेष हैं | इस प्रकार के पूबपत्ष प्राप्त हाने पर उसके उत्तर सें 
श्ज द्वारा अतिवाह कार्य्य में नियोजित वे सब अर्ज्चिरादि देवतागण हैं। वे सब चिह्न वा व्यक्ति- 
| नहीं आतिवाहिक शब्द से गसनकारी पुरुष का वाहक बोध होता है | ये आतिवाहिक सकल दे- 
बता विद्वान पुरुष को त्रद्मलोक में ले जाते हैं | सुतरां “तत्पुरुषोडमानवः स एतान ब्रह्म गमयति” इसके अनुसार 
त॑ ध्रुरुष को ग़मयिता होने के कारण वह अमानव दूतों का सहकारी करके सिद्ध होता दे || ४ ॥ 
चिह्न और व्यक्तिविशेष इन दोनों पत्तों की असिद्धि के लिये ऐसा स्वीकार करना होगा-इस उद्देश्य में कद्दते हैं 
में मरने बाला का दिवसादि के सम्बन्ध का अभाव होने के कारण अच्चिरादि की अनवस्था घटती 
 झतएव वें सव चिहरूप नहीं हो सकते हैं । और भी जड़ता के वश नेतृत्व की असम्भावना के हँतु वे सत्र 
व्यय 60 किए ह्दो सकत है | इस प्रक्रार उभय पच्त असंगत हो गये है । विशेषत श्रुति प्रसिद्ध होने के कारण 
अब देवता करके स्थिर हुए ॥ ४. * 
के द्वारा प्रयुक्त अमानव पुरुष अर्चि: स्थान पर्य्यन्त आकर उपासकों को ले जाते हैं अथवा बिद्यु- 
ले जाते हैं ! इस प्रकार के संशय में “भूतल पय्यैन्‍त आकर अजामिलादि को ले गये थे” इसलिये 
आकर ले जाना सिद्ध है-इस प्रकार पूवपक्त का उत्तर देते हैं. ॥-- 
प्रि के पश्चात पार्षदगण विद्यस््यन्त आकर उपासकों को श्रह्मलोक में ले जाते हैं । क्योंकि- 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०४। पा०३ 


२१० 
तत्‌ सिद्धम्‌। एपां पद्धति: साथारणी | अजामिलस्य विशेषत्वात्‌ तथात्व॑ असाधारणमिति बोध्यम | ६ || जज £ 
| 4 एतान्‌ गमयतीति विषयवाक्यम्‌ | तत्र बादरिमतं तावदुच्यते | अयप्त- 


एवं गतिमाख्याय गम्य॑ वक्तुमाह | स बम ढ अहागइरस्य पेश 
मानव: पुमान्‌ परमेव ब्रह्म गमयतीत्युत काय्य चतुम्मु खाख्यामात वीजक्षाया ब्रद्मशब्दस्य परस्मिन्तेव मुख्यत्वात्त 


तयोद्ध्ब॑मित्यसतत्वअ्रवणाच्च परसेवे ति प्राप्त -- 
काय्य बादरिरस्य गत्युपपत्ते; | ७ ॥ द 

कार्य्यमेव अद्य गमयतीति बादरिसमेन्यते कुतः ? अस्येति | अस्य कारय्यस्पेकदेशित्वांत गतिरुपपद्मयते) नल 

ह 


तः 
जा 
सब्वदेशस्य परस्येति भाव: || ७ | 
विशेषितत्वान्च ॥| ८ ॥। 
ऊ- ला व कार्य्य छः त् तीत्य ढः " 
ति छान्दोग्यश्रुत्या विशेषितत्वाच्च काय्यमेव गमयतीत्यशर: || ८ ॥ 
सामीष्यात्त तद्॒वपदेशः ॥| & ॥ 

“सर एत्य त्रह्मलोकान्‌ गमयति ते तेषु त्रह्मलेकेषु परा: परावन्तों बसन्ति | तेषां इद न पुनरावृत्तिरास्ति” इति 
वृहदारण्यके योडयमपुनराबृत्तिव्यपदेश: स तु सामीप्याभिग्रायेण भविष्यति | बिद्वांस: काय्ये ब्रह्म प्राप्य तेल र । 
तदव्यवद्दितं पर ब्रह्म प्राप्नुवन्ति | ततः पुनर्नावत्तन्त इति || ६ ॥ +॥ 

कदत्यपक्ताय|माह--- न द 
कार्य्यात्यये तदध्यच्षेण सहात; परमभिधानात्‌ ॥ १० ।। 


काय्यस्य चतुम्मु खलोकपय्यन्तस्यास्डस्यात्यये बिलये सति तदध्यक्षेण चतुम्मु खेन सहातः काय्योत चतु- 


| 
32 


“प्रज्ञा पते: सभा वेश्मप्रप 


ज््क्क जब... चय 


| क्‍ 
ल्‍& 


श्रुति सें “चन्द्रमसो विद्युत” इत्यादि वाक्य से विद्युत्य्येन्त आगमन का कथन है | वरुणादि उनके सहकारीमात्र 
हैं | यह पद्धति साधारणी है | अजामिल को ले जाना विशेष नियम है ऐसा जानना चाहिए॥ ६॥ 
इस प्रकार गति कहकर गम्य का निद्दे श करते हैं। “स एतान्‌ गमयति” यह विषय वाक्य है। अब बाद 
रिमित पहले कहते हैं । “ अयममानवः पुमान परमेव जहा गमयति” इत्यादि वाक्य से परञद्ा धाम में अब ्रथ्वा 
चतुम्मु ख ब्रह्मा के लोक में ले जाना बताया है ? यह शंका होने पर ब्रह्मशब्द परमह्म में मुख्य रूप से व्युयत्न है। 
विशेषत्त: ता है उद्ध लोक में गमनकारी को अम्ृतत्व का लाभ होता है-ऐसा सुना जाता दे | अतएव परजहाधाम 
का बोध होता है--इस प्रकार के पूर्वपक्त का उत्तर देते हैं # हैं 
मील बादारि नामक ऋषि के मत में ब्रद्यलोक-गमन बोलने पर चतुम्मु ख॒ ब्रह्मा का लोक समुझा जाता है क्योंकि 
।राच्छिन्न परत्रह्मघाम में गसन असम्भव है | इस कार्य्य के एकदेशीत्व होने के कारण परिन्छिन्न प्राप्त कास्य 


[5 के 


त्र छः 3 ष् ्ूः ब्रह्मा कक _ 
रूप ब्रद्मधाम भें अथात्‌ चतुम्मु ख ब्रह्मा जी के धाम में गमन संगत है ॥ ७।॥| ;। 
विशेष प्रजापति ##+९० सभा भ प्राप्त होता है” इत्यादि छान्दोग्य श्रुति से कार्य्य त्रद्म का कथन है ॥ प॥ 
स एत्प त्रह्मलोकान्‌ गमयति ते तेषु त्रह्मलेकेपु परा: परावन्तों बसन्ति । तेषां इह न पुनराबृत्तिरस्ति” अथात्‌ 


हक विद्वान्‌ ब्द्धालोक में भगवच्छ: 
नियेध कं ब्वत्ति नहीं हे” इत्यादि बृहदारण्यक में जो पुनरांबृत्ति के 
82० इकइकी कर साभीष्य अभिश्राय से जानना चाहिए । सकल विद्वान कार्य्यन्नह्म को प्राप्त होकर 

उनसे झव्यदित अथात्‌ व्यवधान रहित परज््य को भ्राप्त होते हैं, उससे फिर नहीं फिरते हैं॥&॥/ 


किस समय परक्रद्यान्लेक को गमन करते हैं-इसे कहते हैं ।--चतुम्मु ख जद्या के लोक पंस्येन्‍्त जद्याए्ड 


॥ 
| 
9 


व अमानव पुरुष विद्युज्ञोक में आकर त्रह्मलोक को ले जाता है, वे ओष्ठ सब बि 
क्तिनिष्ठ हों वास करते हैं, फ़िर उनकी प्रपव्न्च सें : 


न्न्न्ज ' हे, | 
८ + 


छ-' 
६ 


| 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥। ३११ 

2. न " - धर त् है ॑[॑एएएछछछ७--&७->-ऋछऋऋ ्् खि्च््ोियओयखओओा चीन... 
व्याखात १२ त्रह्म प्राप्नोति | सह प्राप्रों है ति।' ब्रद्माविदाप्नो दाप्ल ु 
मुस् .  . से प्राप्त दंतुरभीति। ब्रद्धाविदाप्तोति पररि 

सह त्रढ्म॒णा” इति तदुक्तरित्यथ: । अत्र ब्रह्मणा च तुम्मु खेन सहेत्यर्थ: || 

«. अत ॥ ११॥ 

ध' श्रह्ा गा ये सह «| खसदठ रे सम्प्राप्र प्रति : सं कै विश 

कि डणा सह ते सठ  प्रतिसबचरे । १रस्थान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति पर पढुँ” इति स्मरणाच्च । 

तथा चार पमित्यादावचिरादय: सनिष्ठा हिरण्यगर्भ प्रापयन्तीति बादरिमुने: सिद्धान्तः ॥ ११ ॥ द 
जत्रव जैमिनेस तमाह-- +# । रहे 


भत्युपक्रम्य सो5श्नुते सर्व्यान कामान्‌ 
१० || 


परं जैमिनिमु ख्यस्वात्‌ ॥| १२ ॥ 
. परमेव ब्रह्म तद्ध्यात॒न स गमयतीति जेमिनिम्मन्यते | कुतः ? मख्यस्वात | त्रद्मशब्दस्य तदमिधायकत्वात | 
तच गत्यनुपपत्ति:, स्वभक्तानां सब्बोपाधिविनिन्वत्तिपूज्वेकस्वपदाप्रिस्यातये भगवता यथाग त्यनुमननात ॥ लक 
दर्शानाच्च ॥। १३ ॥। 

दहरविद्यायाम थ “य एप सम्प्रसादोडस्म च्छरीरात समुत्थाय ” इत्यादि श्रतम | एपा गति परत्रद्याकम्मिकैव । 
गन्तव्यस्य तस्यामृतत्वादिधस्मंदशनात , गन्तुः स्वरूपाभितिष्पत्तिदशनात्‌ च । न चैतत्‌ सब्बे कार्य्य्रद्प्ते सह्- 


च्छैत | नापि तस्येतत्‌ प्रकरण, किंतु परस्येवेत | काठके5पि शत चेत्यादिना गति: पठिता,साउपि परकम्मिकैवासत- 
त्वश्नतेरन्यत्र धम्मांदिति तस्‍्वैव प्रकरणात्‌ च ॥ १३॥ 

किख्-- न॒च कार्य्य प्रतिपत्त्यमिप्रन्धि; || १४ ॥ 
प्रतिपत्तिज्ञानम्‌ | अभिसन्धिरिच्छा । न हि विदुपो ज्ञानपूव्विका इच्छा कास्यबत्रद्मविषयाइस्ति अपुमर्थत्वात्‌ 


छैनें पर उसके अध्यक्ष ब्रह्मा जी के साथ परब्रह्म को प्राप्त होते हैं । “ब्रह्मवित्‌ परधाम को भ्राप्त होता है” इत्यादि 
आरस्भकर “वह ब्रह्मा के साथ समस्त कामना को भोग करता हे” इत्यादि वेद शास्त्र में कहा गया हे। यहाँ 
*यद्वाणा”” शब्द का अर्थ चतुस्मु ख ज्ह्मा के साथ जानना चाहिए ॥ १० ॥ 

स्मृति में भी कहा हैं-“प्रलय होने पर वे सब जक्मा जी के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं” । ' अच्चिषम!” 
दि वाक्य से अच्चिरादि सकल देवता उपासक पुरुष को चतुम्मु ख त्रह्माजी के लोक को ले जाते ह-यह्‌ बाद- 
रिमुनि का सिद्धान्त है ॥ ११॥ 

इस विषय में जैमिनी ऋषि का मंत दिखाते हैं । स अमानव पुरुष उन उपासकों को परज्रह्म को ही प्राप्त 
कराता है ऐसा जैमिनी जी मानते हैं | ब्रह्मशब्द की मुख्यवृत्ति परञह्म में हे । भगवान्‌ ने निजभक्त को समस्त 

पाधि विनिवृत्ति पूर्वक निजपद लाभ कराने के लिये ऐसी गति का अनुमोदन किया है ॥ १९॥ 

: दृहर विद्या में भी “यह उपासक जीव इस शरीर से डत्कान्त होकर त्रद्मलोक में गमन करता है” ऐसा वचन 
# होता है | यह गति परब्रद्मविषयिणी है । गन्तव्यकारी का अमृतत्वादि धर्म के दशन द्वोने के कारण तथा स्व- 
हप की अमिनिष्पत्ति-दर्शन के कारण यह गमन परतद्धा विषयक है | यह सब कार्य कार्यंत्रद्या पक्ष में नहीं देखा 

[ है । और भी है कि यह प्रकरण कार्य ब्रह्म सम्बन्धी नहीं दे किन्तु परत्नद्या सम्बन्धी है | काठक में“शतब्च” 
परादि वाक्य में जो गति कही गई है वह्‌ परअद्याविषयिणी है | वह भी परब्द्या सम्बन्धी प्रकरण हे । वहाँ भी- 
बतत्वादि धर्म्म का अवण है ॥ १३॥ 805० 

और भी कहते हैं | प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञान, अभिसन्धि अर्थात्‌ इच्छा | विद्वान की ज्ञान पूषि का जा इच्छा 


३१२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अर०४। पा०३ 


आअपि तु परब्रह्मविषयेव | यद्विषया सा भवेत तदेव प्राप्यं तत्कतुन्यायात्‌। तथा वामानबः पुरुषपः पुरुषोत्तमभेष द हे 
तद॒ुपासकान्‌ नयतीति जैमिनेः सिद्धान्त: ॥ १४ ॥ के 
अथ स्वमतमाह-- कर 
अप्रतीकालम्बनान्नयती ति बादरायण उभयथा च दोषात्‌ तत्कतुश्च || १४ || है 4/60 


नामाग्यपासकाः प्रतीकालम्बनास्तद्धिन्ना: सनिष्ठादयों ब्रद्योपासका अप्रतीकालम्वनास्तान्‌ सत्वौन नयतीज्ि 
भगवान्‌ बाद्रायणों मन्यते | कार्य्योपासकान्‌ परोपांसकान वा नयतीत्यन्यतरनियमं न स्वीकरोतीत्यर्थ: | कुतः ! 
उभयधेति | मतद्॒येंडपि विरोधादित्यथ: | आद्य पर ज्योतिरित्यादिविरोध:, द्वितीये .तु पव्म्चाग्निविद्यावतामणि- 
राद्गितिविरोधः । तत्कतुन्यायो5प्येतमर्थ दर्शयति यथा क्रतुरित्यादिना । नामादिप्रतीकोपासकानां तु नाचिरादिना 
परप्राप्तिः तत्कतुविरद्दात्‌ | किंतु शब्दशास्त्रादिलक्षणनामादिषु स्वातन्ज्यादिप्राप्तिभवति | “स यो नाम जजों त्युपास्त। 
यावन्नाम्नों गतं तत्रास्य कामचारः” इत्यादि छान्दोग्यवाक््यात्‌ | पद्नाग्निविद्यावतां तेन वत्मेना सत्यलोकप्राप्रित्त 
स्वात्मानुसन्धिप्रभावात्‌ू ।. तदुप्रय्यंपीतिन्यायेन तल्लोके तेषां त्रद्याविद्यासिद्ध: | तद्वत्मंना गतानामनावृत्ति- 


श्रुत्तिः सद्भता || १४ ॥ 


पद्चपद॑ मनु' त॑ तस्येबरासौं दर्शयेदात्मरूपं तस्मात्‌ मुमुक्ञरभ्यसेन्नित्यशान्त्यें? इति ।इह संशय: । निरपेत्ा . 

ह कक. क् धन घ्क वित्यादों डे है ७ कि. ० 

अप्यातिवाहिकेरेव पर पद विशन्ति स्वयं भगवता बेति । द्वावेब मार्गोवित्यादों त्रद्मविदामचिरादिगतिविनिणः 
कक है न, श्रुति | मे कह. आफ. - में रु हक 4 

यात्‌ तेऊपि तैरेव तद्रिशन्ति | श्रुतिश्व | भगवतो हेतुकततत्व॑ विवज्ञत्यविरुद्धमेब॑ प्राप्त त्रबीति-- 


लता 


है| “तत्‌ क्रतु” इति न्याय से इच्छा जिस प्रकार की होती है उसकी प्राप्ति भी वेसी ही होनी चाहिए । अताव 
अमानव पुरुष उपासकों के लिये पुरुषोत्तम के पास ले जाता हे यह जेमिनी जी का सिद्धान्त हैं ॥ १७॥ 

अब निजमत कहते हैं कि-नामादि उपासक ग्रतीकाश्रय पुरुष तथा उत्तसे भिन्‍न सन्निष्टादि अद्योपासक आः तर 
काश्रय पुरुष हे उन सबको परधास में ले जाते हैं-ऐसा भगवान बादरायण मानते हे | इस विषय में 5 । सकी 


परब्रद्योपासकों ड़ को बे प़्मा कि... (5 5 पूर्वोक्त 5. ४ की कल विरेः कि. कर न्नह् 
वा पररद्मोपासकों को लेते हं-ऐसा कोई अन्य नियम नहीं हैं। पूर्वोक्त दोनों मतों में ही विरोध हे । प्रथमपत्ष में है. 


“पर ज्योतिः” इत्यादि वाक्य के साथ द्वितीयपत्ष में पव्य्चाग्निविद्याविशिष्ट व्यक्ति के अच्चि रादि गति बोधक वा: | 


क्यसमूह के साथ विश्व घटता हे | तत्‌ क्रतु न्याय भी इसी अर्थ को दिखाता है “यथाक्रतु” इत्यादि के द्वारा कहा हे 
अ.. र्कां की चिचरादि पः चर न - व्श्यु #ह 
जानना चाहिए । नामादि प्रतीकोपासकों की अच्चिरादि से परप्राप्ति नहीं है क्योंकि उनको “तत्‌ ऋतु” का अभाव शी रे 


है । परन्तु शब्द शास्त्रादि लक्षण नामादि सें स्वातन्त्य-पराप्ति है। “जो नाम ब्रह्म की उपांसनों करता है वह नाम 
की जहाँ तक गति है, उस पद को लाभ करता हे” इत्यादि छाम्दोग्यश्रुति में इस प्रकार कथन है | पच्य्चाग्निवि्या 
बाले व्यक्तियों के मध्य में जो सब आत्मानुसन्धान के द्वारा प्रभावशाली हुए हैं, वे ही सब अच्चिरादिमार्ग के 
द्वारा सत्यलोक में गमन करते हैं, अन्य नहीं करते हैं ।“उसके ऊपर त्रद्यालोक दे!'इत्यादि न्याय-युक्ति से उस लोक 
में उनकी त्रह्मविद्या की पा सिद्धि देखने में आती है । अतएबवं अच्चि रादिमार्ग के द्वारा अनावृत्ति संगत है ॥६५॥ 

इसके अनन्तर निरपेक्ष किसी किसी की खय॑ भगवान्‌ के द्वारा ही निजपद प्राप्ति होती है--इसे का कि. 5] 
“यह विष्णु के परमपद दै, जो निष्कामभाव से नित्य युक्त हो इस विष्णु के परसपद की अच्च ना करते हैं। गोपा- 


] बार 


लरूपी भगवान्‌ उन को यत्न के साथ शात्र ही आत्मपद श्रदान करते हैं। जो ऑंकार से सम्पुटित गोविन्द के 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


. >> िभााणारमाांऋू अं 2७252 मम मल ली न ल्‍मनके: 8 


का विशेष॑ च दर्शयति ॥ ' 
ब्रद्मविदामातिवादिकेस्ततप्रिरित्येतत्‌ सामान्यम्‌ । ये खलु तिसंदी ; कल तास्तेषां तु स्वय॑ भगवतैव तत्मा- 
प्रिबिलम्बमसहिप्णणुना सेति विशेषोस्ति । त॑ श्रुतिदेशयति एतद्रिष्णोरित्यादिनां। “ये तु सव्वोशि कर्मांणि भयि 
संन्‍्वस्य मतराः ० अजन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।| तेपामह' समुद्ध्तता मृत्युसंसारसागरात्‌। भवामि न 
चिरात्राथंमय्यावशितचतसां” इति स्मृतेश्य । तदेव तेषां तनुभंगस्तनुयोगश्वेति च शब्दात्‌ । न चार्चिरादि- 
रिरपेक्षा गतिनास्तीति शक्त्यं बदितुम। “नयामि परम स्थानमचिरादिगति विना। गंरुढस्कन्धमारोप्य यथेच्छ- 
” झाते वाराहवचनात्‌ | तस्मादयथोक्तमेव स॒ुष्ठु || १६ ॥ 
॥ इति औीमदूजहयसूत्रभाष्ये चतुथोध्यायस्थ तृतीय: पादः ॥| 


श्््््ख्य्््ट्ट 
हे चतुर्थ: पाद: 

तवे भक्तिसवेउनुरब्यन्‌ स्वमेव यः सेवकसात्‌ करोति | 

तताइतिमोरद॑ मुदित: स देव: सदा चिदानन्दतनुंधिनोतु ॥ 

असिन्पादे मुक्तानां स्वरूपनिरूपणपृव्व कमेश्वय्येभोगादि निरूप्यते । प्रजापतिवाक्ये भ्रयते। “ए्वमेवैप सम्प्र- 
सादोउस्मात शरीरात समुत्याय पर॑ं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्मते स उत्तमः पुरुष” इति | अत्र 
संशय ह न > द्ववादिसूपच के है: स्वरू पाभिनि रुत स्वाभाविक इति | कि 

:। कि देवादिरूपवत साध्येन रूपेण सम्बन्धः स्वरूपाभिनिष्पत्तिरुत स्वाभाविकस्या विभांब इति | कि प्राप्तम । 


लिये इसका अभ्यास नित्य करते हैं इत्यादि । यहाँ संशय है कि निरपेज्ञ भक्तरण आतिवादिक देवताओं के साथ 
परम पद लाभ करते हैं अथवा स्वयं भगवान के द्वारा उसे भ्राप्त करते हैं ! “परमपद प्राप्ति के दो ही मार्ग हैं” 
इत्यादि श्रुति में जद्यविद्गण की अर्च्चिरादि गति के निर्णय के हेतु वे सब अच्चिरादिदेवताओं के साथ पस्म 


हु 


द हैं-ऐसा बौलना उचित है । विशेषतः भगवान, के द्वारा कत्तृ त्व विरुद्ध दे-इस प्रकार. का पूले- 
.. अद्भविद 2०2९६ गणों की आतिवाहिकों के द्वारा परमपद प्राप्ति-यह- सामान्य पर है। और जो सब निरपक्ष, > 24 
आतेभक्तगण हैं, उनकी परमपद श्राप्ति के विलम्ब के असहनकारी स्वयं भगवान के हारा परमझ् मरा के 
$ बह एक विशेष नियम दै ।“एतद्‌ विष्णणों 'रित्यादि वाक्य से इस विशेषता को श्रुति दिखाती हू हे | स्मृति ई में भी 
ज्ाड कहा है।' जो सब समस्त क्ष्म्म मुझमें न्यास कर मतरायण हो अनन्य योग से मदावेश चि त्त पा ॥॥4| हक. हा: 
गा उपासना करते हैं, में शीध्र ही उन सब का मरणशाल्री संसार सागर से उद्धार करता हूँ इल्या 
शब्द से उस समय उनका शरीरभंग तथा शरीस्योग होता दे | अथात्त्‌ लिगि शरीर का नाश: तथा विल्‍ ० पल 
अवोपथोगी पार्षद शंरीर का लाभ होता है| अर्च्चिरादि निरपेज्ञ गति नहीं द-एसा नहीं कह सकते हो बिा 
बराहपराण में ऐसा वचन दै “में मेरे एकान्तभक्त को अच्चिरादिगति के बिना ही गरुड़ जी के सके ही शक 
कर अधरुछाक्रम से परमस्थान निज धाम की ले आता हूँ” | अतएब उक्त विषय सुसंगत हुआ है। १६ ॥|५ 
अर इंति गोविन्द्भाष्यानुबाद में चतुर्थ अध्याय का दृत्तीयपाढ । 
बा फन्‍नृंड है किन और २€६-*८ 5 के. त्त धीन लेते दे तथ 

. ओ फलामिसन्धि रद्वित अकेतब भक्ति महायक्ष में सन्तुष्ट होकर अपन का भ ता कप ! है. दवा, से 
जाएं ॥<5 करते हैं, वे विज्ञान सुखघन-मूर्ति ओऔगोविन्द सबंदा हम सबकी सम्तोष करें ॥|०॥ 
परम प्रसन्नता का प्रदान करते हैं, वे विज्ञान सुखघन-मू्ति औगाजिः: रूपण करते हैं। प्रज्ञापति वाक्य में 
रस पाद में मक्तपुरुषों का स्वरूप निरूपण पूर्वक ऐश्वय्य भोगादि का निरूपण करते हैं। जाये वार | 


हि 


हि 
जाय 


न्ञजश्श् 
+*- ७ # शा 
हू हे पे 
का कं &, 
| 

हे 


२३१४ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०४। पा०9 


साध्येन रूपेण सम्बन्ध इति | अभिनिष्पत्तिवचचनात । अन्यथा तद्रचने व्यथथ स्थात्‌ | मोक्षशास्त्र' च पुमथोचवौधि 
न भवेत्‌ | यदि स्वाभाविकरूपसम्बन्धस्ततन्निष्पत्ति रुच्यते,स्वाभाविकस्य स्व॒रूपस्य प्रागपि सतः पुमर्थाप्रतीतिः | तस्मात 
साध्येन रूपेण सम्बन्धः सेति प्राप्त -- हि 
सम्पदा विर्भावः स्वेनशव्दात्‌ ॥ १ ॥। 

ज्ञानवैराग्यनिषेवितया भवत्या परं ज्योतिरुपसम्पन्नस्य जीवस्पेह् कम्मेबन्धविनिम्ु क्तगुणाष्टरकविशिष्टस्वरूपो- 
दयलक्षणोउवस्थानविशेषः स्वरूपाविभाव: कथ्यते । कुतः ? स्वेनशब्दात्‌ | स्वेनेति स्वरूपविशेषणादित्यथः । 
आगन्तुकरूपपरिग्रहेउनथेकं तत्‌ स्थात्‌ । असत्यपि तस्मिन्‌ तस्य स्वकीयरूपत्वसिद्धं: । न चामिनिष्पत्तिबचन- 
व्यथंम्‌ | इदमेक॑ सुनिष्पन्नमित्यादिष्वाविभावेडपि तच्छब्दवीक्षणात्‌ । न च तस्थ पूर्व्व॑ सतः पुमर्थत्व॑ न प्रतीत॑ 
ताहगबस्थाया: पूव्ब॑मनुदयात्‌ | न चात्रोपायवैयथ्ये तदुदयाथेत्वेन सार्थक्यात्‌ । यत्तु स्वप्रकाशबिन्मात्रस्यात्मनः 
पर ज्योतिरुपसम्शन्नस्य निवृत्तनिखिलप्रकृत्यध्यासदुःखतयावस्थितिस्तन्निष्पत्तिरित्याहुस्तन्न “रस हाोवाय॑ लब्ध्वा 
नन्‍्दी भवति” इति मुक्तावानन्दातिशयश्रवणात्त | १ ॥ 

ननु पर ज्योतिरुपसम्पन्नस्य मुक्ति: कस्मादवंगम्यते तत्राह-- 

मुक्तः प्रतिज्ञानातू ॥ २ ॥। है. 
स्वरूपाभिनिष्पन्नोडय॑ मुक्त एब । कुतः ? प्रतिज्ञानात । पूव्यत्र य आत्मेति प्रकृतस्य जीवस्य “एतं त्वेब ते 


है सुना जाता है-'इस प्रकार यह संप्रसाद जीव इस शरीर से उठकर पर ज्याति को सम्पन्न ही निज स्वरूप में अब- 
> स्थान करता है | वह उत्तम पुरुष है” इत्यादि | यहाँ संशय है कि क्या देवादिरूप की तरह साध्यरूप में सम्बन्ध 
& स्वरूप अवस्थान दे किम्बा स्वाभाविक स्वरूप का आविभांव है ? अभिनिष्पत्ति वचन के दशेन से साध्यरूप में 
सम्बन्ध वोलना चाहिए नहीं तो वह वचन ही मिथ्या द्वोता हे तथा सोक्षशास्त्र के पुरुषाथबोथ का व्याघात होता 
है| यदि स्वाभाविक स्वरूप में सम्बन्ध अभिनिष्पत्ति का अर्थ किया जाता है तब तो पहले जो था ऐसे स्वाभा- 
विक रूप के लाभ में पुरुषाथ की प्रतीति नहीं हो सकती है । इसलिये साध्यरूप में सम्बन्ध वह है-इस प्रकार का 
पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर उसके उत्तर में कहते हैं |-- 
ज्ञान-बेराम्य निसेवित भक्ति के द्वारा परज्योति उप प्राप्त जीव का कम्संबन्धन-विनिम्मु क्त अष्टगुणवि 
स्वरूप उदय लक्षण अवस्थान विशेष का नाम स्वरूप आविभाव- ऐसा कह जाता है क्योंकि वेद में “स्वेन” अन 
थीत्‌ निज शब्द का प्रयोग देखा गया हे । स्वेन शब्द स्वरूप पद्‌ का विशेषण है | आगन्तुक किसी एक रूप के 
परिग्रह को स्वीकार करने पर “स्वेन” यह शब्द अनर्थक हो जाता है। विशेष करके “स्वेन” यह शब्द नहीं होने 
पर भी केवल स्वरूप-पद के द्वारा ही स्वकीय-रूपत्व की सिद्धि हो सकती दै। अभिनिष्पत्ति शब्द भी व्यर्थ नहीं- 
होता है क्‍योंकि “इदमेक सुनिष्पन्त” इत्यादि स्थल में आविभाव में ही निष्पत्ति का अर्थ प्रसिद्ध हे। पहले था 
इस लिये स्वरूपप्राप्ति पुरुषार्थ नहीं है-ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उस प्रकार अवस्था के पहले उदय नहीं 
था | यहाँ उपाय अर्थात्‌ साधन की व्य्थंता स्वीकार नहीं की जा सकती है, जिससे कि उसके द्वारा अनुदित फल 
के उदय में ही उसकी साथकता देखी जाती है, तो भी कोई कोई स्वप्रकाश चिन्मात्र परज्योति: स्वभावश्राप्त आत्मा 
की निखिल प्रकृति के द्वारा अध्यासरूप दुःख की निवत्ति की अवस्थिति को निष्पत्ति कहते हैं उसकी संगति नहीं 
दी। सकती दे क्योंकि “बह जीव रस स्वरूप ब्रद्य का लाभ कर आनन्द्मय होता है” इत्यादि श्रुति में मुक्तिकाल 
में आनन्दातिशय का अवण है॥ १॥ । ध "४ है 
_्रच्छा ? परव्योति: स्वभाव प्राप्त जीव की मुक्ति किस प्रकार जानी ज्ञा सकती है ? इस प्रश्न का उत्तर यह 


॥ 


३२१४ 


। आमियदेदुभूतकस्मेनि्मितशरीरविनियु करत 
कि रद संवरूंपो मिमिप्पन्ति/- वन्धततन्निम्मितशरीरादिविनिम क्तस्वाभाविकस्वरू- 
ब्रवध्थितिरिह स्वरूपाभिनिष्पत्ति: सेब मुक्तिरिति ॥ २॥ “सनम 


वी अल 
कि. 'उक अयाक- 


ज्ञ्योतिरुत पर 
त्यलोकशब्देनोक्त 


म जन । ि जज 


नि य आला प्रकरणात्‌॥ ३॥। 

. आत्मेव 'यातिनस्वादित्यमण्डल । कुतः ? प्रकरणादिति | यद्यपि ज्योतिःशब्द: साधारणस्तथाप्येपः प्रस्ताबा- 
हत्मनोडभिधायी । देवों जानाति मे मन इत्यत्र युष्मद्थस्येव देवशब्द: । इहात्मशब्दों ज्ञानानन्दरूप॑ विभुवस्तु 
तिपादयति । अताति प्रकाशत इति, अत्यते गम्यते विमृक्तेरिति, अतति व्याप्नोतीति च व्युत्पस्या तस्य सिद्ध: | 
उपनिषच्छच्द्वदस्थानेकाथथबोधकत्व॑ | तच्च वस्तु पुरुषाकारमिति स्वीकाय्यम्‌ | स उत्तम: पुरुष इति विवरणात | 
दुपसम्पन्न परंज्योति: स तूत्तम: पुरुषा हरिरिति तदर्थ: | ३ ॥ 

. अ्यथ तयज्ेबेदं विमृश्यते | संव्योमपुरस्थं परं ज्योतिरुपसम्पन्नो मक्तस्तत्‌ सालोक्येन तिष्ठेदुत तस्सायुज्येनेति 
पन्दृह तपपुरं प्रविष्टस्थ लोके तथास्थितिरष्ः स्तत्सालोक्येनेति प्रा -- 

अविभागेन रृष्टत्वात्‌ ॥| ४ ॥ 

. तदुपसम्पन्न: सोडविभागेन तत्सायुज्येनेव तिष्ठतीति मन्तव्यम्‌ | कुतः ? रृष्टत्वात्‌। “यथा नद्यः स्वन्दमानाः 


रूप अभिनिष्पन्न जीब को मुक्त कहा जाता दे क्योंकि प्रजापति वाक्य में पहले “जो आत्मा” इस प्रकार उपक्रम 


की च्य * की गयी है | अतएव कम्मसम्बन्ध तथा उससे निम्मित शरीरादि से विनिम्मु क्त हो स्वाभाविक स्व- 
रूप में अवस्थान स्वरूप अभिनिष्पत्ति है ओर उसका नाम ही मुक्ति है ॥ २॥ | आई 
. परव्योति: स्वभाव प्राप्ति के पश्चात्‌ वह निष्पत्ति कही गई है| वहाँ और एक परामश उठता दे कि-यहा 
आम ति: शब्द आदित्यमण्डल दे किस्बा परबद्दा ? इस प्रकार के सन्देंह में आदित्यमण्डल दे-ऐसा प्राप्त दोता है 
क्योकि मण्डल को भेद करके ही त्रह्मप्राप्ति कही गई है और विशेष करके अचिरादिमाग में आदित्य- 
लोक का स्पष्ट कथन दे । इस प्रकार पृवपत्त का उत्तर देते है ॥-+ | हि 

._ अआध्मा ही वह ज्योति है, आदित्यमण्डल नहीं है । यद्यपि ज्योति:शब्द्‌ स आदित्यम के हं कर साधारण बाध 
है तो भी प्रस्ताव के अनुसार यहाँ आस्मा का दी वोध हो रहा हे। “देव मेरे मन को जानते है” यहा जिस किन 
>व शब्द युस्‍स्मद्‌ अर्थ अर्थात आप मेरे मन को जानते है-ऐसा बोध होता है, ठीक उसी प्रकार ज्योतिः 8 आंच 
कक दो ः ्मअकि शब्द . वि मुबस्तु का प्रतिपादन है | जो प्रकाश स्वभावक तथ 
ग्रात्मा का बोध दे | यहाँ आत्मा शब्द से ज्ञानानन्दरूप विभुवस्तु का प्रतिपादन के हे । ५ संता है। कि 
को का लब्ध, व्यापक है-इस प्रकार की व्युपत्ति के ढ्वारा आत्मशब्द क एव दा ह)ता अकललॉशिश। 
व्द की तरह आत्मशब्द अनेक अर्थ पर है। यह आत्मवस्तु फिर पुरुषाकार है-ऐसा अवश्य स्वीक बल 
बह उत्तम परुष” इस प्रकार का विवरण शास्त्रसिद्ध है| वह परम ज्योतिरूप पदाथ ही उत्तम पुरु 
तल पा हे । 

इस वाक्य का तालये है ॥ ३॥ [ कम कुतक १ 

आब्य उक्त वाक्य में अन्य एक परामशे उठता है । संव्योभपुर स्थित परज्योतिः स्वरूप प्राप्त मुक्त जीव केबल 


ज़ के ब- ०] नृपपुर पुर 
बक्य लॉग करता है किम्या उसका अरद्य के साथ सायुज्य घटता है [-इस प्रकार के समर सह त क  क 


क्र 2 
न 


-। 
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पल 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ।। 


मरूपे विहाय | तथा विद्धाज्नामरूपाद्रिमुक्तः परात्पर॑ पुरुषमुपेति दिव्य” इति मर्लछे 
ये किल सहयोग एवं । “य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव मद्विमान॑ 
इत्यादितैत्तिरीयकात्‌ । सालोक्य्रादिकं तु तस्येव प्रकारः न चैब॑ विरहेज्व्यात्रिः॥ 
गेन च तत्सत्वात्‌ । । च दृशस्तेन स्व॒रूपाभेद: शक्यः । नीरे नीरान्तरस्यैकीमाव- 


है है 


हि] 


समुद्रे अस्तं गच्छन्ति ना 
तथेवस्थितिश्रवणात्‌ | सायुउ 
दित्यस्थ सायुज्य॑ गच्छति” 
तंब्राप्यन्तःस्फूर्या महिमसंये 
व्यवहारे उप्यन्तमदस्य सत्त्वात्‌ इतरथां वृद्धयाद्यनापत्ति: ॥ ४ ॥ वह 
अ्रथ मुक्तस्थ भोगाह्निरूपचिष्यता तंद्धे तुभूत: ,सत्यस छ्ल्पत्व दिगुणगण | दिव्यविग्रहश्च निरूपणीय: । तंज ॒ 
गुणा निरूप्यन्ते | तथा हि पर॑ ज्योतिरुपसन्पज्ञ: केनचिंत ग़ुणगणेन विशिष्ट आविभवत्ति उत चिन्मात्र एवं सः ै 
कि वोभयाविरोधात उमयविधस्वरूपः सन्निति विपये जेमिनेम्मंतं तावदाह-- ह 
ब्राह्मे ण जैमिनिरुपन्‍्यासादिमभ्य! ॥| ५ ॥ ह 

ब्रांहय ग॒ जअकमा नित्न त्तेन अपहतपाप्मत्वादिना सत्यसं कल्पत्वान्तेन गुणगणेन विशिष्ठ: सन्नाविभवति | कत' 
उपेति | प्रजापतिवाक्ये तस्य गुणगणस्प जीवेउप्युपन्यासातू । आदिशब्दात्तदगुणम्रयुक्ता मुक्तत्यवहारा जक्षण* 
क्रीडनादयः । तेभ्यस्तेन विशिष्ट' म॒क्तस्वरूपमेवाविभ्भवतीति जेमिनिम्मन्यते | स्मृतिश्वेवमाह “यथा न हीयते 
ज्योत्स्ना” इत्यादिना || £ || | 


प्रंवेशी व्यक्ति का जिस प्रकार सालोक्य देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार त्रद्म सालोक्य होवे-इस प्रकार के पूवेपत्त 
की संगति करते हैं |-- 


आम हक इ ६ छा छू २२ 


पे कक. 


. 


के न 
७. ब्रह्म उपसम्पन्न जीव अविभाग से त्रह्मसायुज्य भी लाभ करता है क्योंकि बेद में ऐसा ही देखा: कु है। | गुण 
# मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा हे-“जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में नाम रूप छोड़कर मिल जाती हैं, ठीक उसी. लव! 
प्रकार विद्वान नाम रूप छोड़कर परात्पर दिव्यपुरुष में सायुज्य लाभ करता है | यहाँ सायुज्य शब्द का अथ सह- ॥ ईं भ 
ग्रोग दे । तैत्तिरीयक में भी कहा गया है कि “जा विद्वान्‌ इस प्रकार अबगत होकर उत्तरायण में मृत्यु को प्राप्त | * 
होता है, वह देवताओं की महिमा प्राप्त होकर आदित्य के साथ साथुज्य गति का लाभ करता है” | सालोक्यादिक | खर 
सायुज्यमूलक मुक्ति के प्रकार विशेष हैं | अथात्‌ सायुज्यप्राप्रव्यक्ति का उस लोक में अवस्थान साल्ोक्य, ब्रह्म रूप... न्त 
प्राप्ति सारूप्य, ब्रह्म के निकट अवस्थान सामीप्य, समान ऐश्वर्य्याद्धि प्राप्ति सार्थि--इस प्रकार अवान्तर फल जानना. ए- 
चाहिए । सायुज्य दो प्रकार का है, सम्भोगसायुज्य तथा विरहसायुज्य | सम्भोगसायुज्य स्पष्ट है | बिरह सायुब्य | रू 
में भी उसकी अव्याप्ति नहीं है | विरहसायुज्य में भी अन्तर स्फूरत्ति तथा महिमा संयोग होने के कारण उसकी स्थिति 
है | समाधि परायण व्यक्ति को विरह रसास्वादन के समय में भी सालोक्य अवस्थान सहज में उपलब्ध होता दै। | पर 
नदी का समुद्र के सायुज्य दृष्नन्त प्रदर्शित होने पर भी वास्तविक सायुज्य प्राप्ति में जीव और जद्या के अभेद क॑ ह चि 
आशकझ्ला नितान्‍्त अकत्तव्य है । जल में जलान्तर के एकीभाब के व्यवहार सें भी उनका अन्तर्गत भेद अवश्य है), 
रहता दे | जल में जलान्तर का मिलन द्ोना उनके अभेद्‌ का ज्ञापक हो तो उस मिलन में जल का हास वा गृद्धि | ४ 
नहीं होती | अवएव जल में जल का मिल्लन हो जाने पर भी भीतर भेदभाव रहता ही है ॥ ४॥ किक | पा 
: अब मुक्तपुरुष के भोगों का निरूपण करते हुए पहले उनके हेतुभूत सत्यसंकल्पादि गुरानसमृह तथा दिव्य: ॥५ 
विम्नद का निरूपण करते हैं । प्रथम गुणों का निरूपण किया जाता है । परज्योति सम्पन्न जीव गुण-विशिष्ट होकर है, 
आविभू त द्वोता दे किम्बा केवल चिन्मय होकर अथबा अविरोध उभय प्रकार स्वरूप से आविभू त दे / अल हा 


प्रकार के सन्देंह में पहले जेमिनी ऋषि का पक हैं । ब्रद्मासम्पेन्न जीव अपहत पाप्मत्व से लेकर सत्य्ंकल्स 
पर्य्यन्त गुणों से विशिष्ट :दोकर आविभू त द्वोतता दे क्योंकि प्रजापति वाक्य में ऐसा बोध द्वोता है कि ईचए 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


हल्‍म्यहहहारन--च ० “न +-न-“ज...>-म कक क 
"शर्म ससकरूणनन न्‍् 
एन जज सन 


2कपकपआ८ मी * ०-४४ तन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः ॥ ६॥। 
है. अधशाना 9 लुटट/पथी मुक्तश्चिद्र पे ऋ्द्धास्युपसम्पन्नश्चिन्मात्रेणाबिभेबति । कुतः ? तदिति। वृहदास्ण्यके 
द्वितीयस्मिन्म त्रेप्युपाख्या ते । स्‌ यथा संन्धवघनो5तन्तरो बाह्य: कृत्स्तो रसघन एवं वा अरे अयमात्मानन्तरो बाह्य: 
हतनिः भज्ञानयत्त एव” इति चतन्यसात्रत्वेनावधारणात्‌ | अत एवं निगु णचेतन्य जीवस्वरूपमित्यवबुध्यत । 
अपहतपाप्मादय: शब्दास्वविद्यात्मकेभ्यो विकारसखुखादिश्यो धर्में+यस्तस्य व्यावृर्ति बोधयन्त: कथब्ित्तज्रैव नेया 
ग्रौडलोमिमन्यते || ६॥। व 

प्रथ स्वम्ृतमाहू- एवमप्युपन्यसात्पूवंभावादविरोध॑ बादरायण।।। ७ ॥। 

 एव्सपि चिन्सात्रस्वरूपत्वनिरूपणे सत्यपि तस्मिस्तस्य गुणाट्कस्याविरोधं भगवान्‌ बादरायणों सन्यते | कुतः ? 
उपन्यासेत्यादे: | प्रजापतिवाक्ये तदुपन्‍्यासात्‌ प्रमाणात्तस्य पृव्वंस्थ जैमिन्युक्तस्थापि तत्र सक्त्वात । श्रुतित्वाविशेषे- 
शोभयोवॉा क्ययो: समप्रामास्यादुभयविधरूपत्व॑ मुक्तस्येति सिद्धान्त: | अत्र भ्रज्ञानचन एवेति श्रुतेनिंगु णचिन्सात्र 
जीवस्वरूपमित्यर्थों बादरायणस्याभिमतः | एवमप्यविरोधमित्युक्ते: । न चेवमवधारणवाघः । सव्वाशेन जडव्यावृत्त- 
स्वप्रकाशो5यमात्मेति तस्माद्वाक्यादेंब सुव्यक्ते: । न चेद्रशेउपि जीवे वाक्‍्यान्तरावगतस्य तस्य गुणाष्टकस्य सम्बन्ध 
विरुष्यते | यथा कार्त्स्नेन रसघने5पि सैन्धवघने हगादिय्राह्मा रूपकाठिन्यादयों न विरुध्येरज्ञिति। तस्माद्पहतपा- 
प्रत्वादिता गुणाष्टरकेन विशिष्टो ज्ञानस्वरूपो जीव आविभ्वततीति || ७ ॥ या ला 
अथ मुक्तस्थ सत्यसडूल्पत्व॑ निरूपयति । छान्दोग्ये “स तत्न पर्य्येति जज्षन क्रीडन्‌ स्ममार: स्त्री 


लक 
की 


] की क्‍ कप जज रे के द्वार आहार-विह्यरादिक भी मुक्त पुरुष में 
शुण-समृहद मुक्तजीव में उपन्यस्त हैं । सुत्रोक्त आदि शब्द के ़ारा त्रहमगुण आहार न हे स्मति 


; भी कहा दै कि “जिस प्रकार ज्योत्स्ना घटती नहीं है”” | इस वाक्य के दास ऐसे तात्मय्य का बोध होता है ॥५)॥ 


डे 
| 9 


. ऑऔडलोमि का मत यह है कि-तद्याध्यान के द्वारा अविद्याविनिम्मु क्तजीव चिद्र,प ब्रह्म में सम्पन्न ह चिन्मात्र 
._>पुजह कर जि द क्योंकि बुहदारण्यक में द्वि मेत्रेयी के में कथित“सं यथा संन्धवघनोउन- 
स्वरूप में आविभूत होता है क्ये । में द्वितीय मेत्रेयी के उपाख्यानम काथित किलर क्‍ 
अज्याह्य/” हत्यादि अति में प्रक्ञानधन शब्द के द्वारा जीब के चैतन्यमात्रस्वरूप को अवधाणणा हा 7 दे भरे 
एव निर्गाण चिस्मात्र ही जीव का स्वरूप दै-ऐसा जाना जाता है। अपह पे 

सम क्त जीव की केंबल प्रकृति विकारभूत सुखदुःखादि की व्यावृत्ति जातनी चाहिए ॥ ६॥ का 
_ आब निज्रमत को दिखाते हैं| बादारि ऋषि कहते हैं कि पूर्वोक्तमकार से जीव का ि मा क निर्माण 
पर उसके सत्यसंकल्पत्वादि गुणाष्टक का सम्बन्ध होना कोई विरोध नहीं हूँ 3) 2: ने हे हीडती 
लक लैमिनी उक्त गुण मे दोनों ब में सम्भव हांत | मी से 3 ध ६ 
लिम्मात्रस्वरूप तथा जैमिनी-उक्त गुणाष्टक ये दोनों मुक्तजीव भान प्रसाण दै। फलततः मुक्तजीव का उमय 
न हे थी रो ने कह विश नी देवा खा ही समर बच्चा 
(मिल बंपरूप 75 प्रज्ञान घन एव” इत्या दे श्रुतिबल से निग॒ ण चिम्मात्र ही जीव का स्वरूप यह 
प्रकार स्वरूप सिद्ध दे | “प्ज्ञान घन एव” इत्यादि श्रुति (स वत किया जाता है। इसमें अवधारणा की कोई 
गयण जी का अभिमत दै | अविरोध वक्ति से इस प्रकार सिद्धान्त किया जाता है । इस ०० पल 4७ 
बाधा नहीं होती है । इस वाक्य से आत्मा का सवाशश में जड़ का व्याइन्त ः लक: कप जैसा कि सैन्धवरस 
ससे वाक्यान्तर से अबगत जीव के गुणाष्टक सम्बन्ध का भी बिरोध आप्त नहीं होता है। श नहीं है, ठीक 
बनीभत होने पर इन्द्रियप्राह्म कांठिन्यादि गुणविशिष्ट दोता है; तथा उसमे कोई विशेध का बा है मे अर कोई 
थी प्रकार जीव अपहतपाप्मत्वादि के द्वारा ऐश्रस्योदि गुणा्टक विशिष्ट हा आम: तर 


बरोध नहीं है || ७ || 


| थ ्ँ 
(जज 

"व 
हो 


श्श्द ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०४। पा०७ 


यानेवां ज्ञातिमिर्वाँ” इति अ्रयते | तत्र संशय: | मुक्तस्य ज्ञात्यादिश्राप्ति: प्रयत्नानतरादुत सहूुल्पमात्रादिति। लौके 

राजादीनां सत्यसझ्लुल्पतयोक्तानामपि काय्यसझ्ूल्पे प्रयत्नान्‍्तरसापक्षत्वदशनात्‌ तत्सहितादेव सझ्ूल्पात्‌ तत्माप्तिरिति श्र 

प्राप्ते -- सहल्पादेव तच्छ _तेः ॥ ८ ॥ 
सहुल्पमात्रादेवास्य तत्माप्ति: | कुतः : तच्छ ते: । “स यदि पिठलोककरामों भंवति सहुल्पादेबास्य पितरः 


- क् छ के; सम्प का |  अन्सशर पृव्बत्र तन्मात्र री क .. र्य्ा ही त 
समुत्तिष्ठन्ति | तेन पिठलोकेन सम्पन्नों महंयत इति पृव्वत्र तन्मात्रादेव तत्माप्रिअवणात्त | इतरथावधारणस्य- / 
बाघ: | प्रज्ञानघंन एवेत्यत्र धम्मां वेदकात वांक्यान्तरात्‌ तस्य व्यवस्थापन म्‌।न च तद्ठत सापंक्षत्वावेद्रक वाक्‍्या- 6 | 
न्तरं पश्याम:ः | एपा स्वसुखेश्य्यप्रधाना मुक्ति: सेवारसास्वादलुब्धनापेक्ष्येति तद्ध यत्वचचनान्युपपग्येरज्ञिति ॥५॥ # । 


अथ सत्यसझुल्पस्य मुक्तस्य पुरुषोत्तमेकाअयत्वं॑ द्शयति । मुक्त: पुरुषोत्तमादन्येन नियम्यो न बेति सल्देहे 
तदन्येन नियम्यः स्यात्‌ परसझगतत्वात्‌ राजसद्यगंतवदिति प्राप्त +- कै. 
अत एवं चानन्याधिपति; ॥ ६ ॥। 

अतः पुरुषोत्तमानुप्रहाविर्भावात्‌ सत्यसडूल्पत्वादेव हेतोमु क्तोडनन्याधिपतिश्वथ भवति । नास्त्यन्यः पुरुषोत्तमाः 
द्िपतिय्य॑स्थ सः | तदेकाश्रयः सन्‌ दीव्यतीति | इतरथा संसारविशेषापत्ति: स्यात्‌ । अस्य सत्यसड्डल्पत्वं स्वात्ममृत- 
मपि पुरुषोत्तमोपासनादाविभू तमतो5सों तमेवानन्तानन्द स्वाश्रितवत्सलमनुकम्पयन प्रमोदते | स च मुक्तप्ता ; 


की 


यतीति विवक्ष्यति दर्शयतश्चेबमित्यादिना। तदंशों जीवस्तस्य कत्तृत्वभोक्तत्वे तस्मादेवेति प्राक्‌ प्रदर्शितम | अतः 


अब मुक्त जीव के सत्यसंकल्पत्व का निरूपण करते हैं-छान्दोग्य में कहा गया है कि “जीव ब्रह्मपुर में इच्छा: | $ 
सुसार आहार करता है, इच्छानुसार स्त्री, विमान ओर ज्ञातियों के साथ क्रीड़ा करता है” इत्यादि । यहाँ संशय गए 
यह उठता है कि-मुक्त पुरुष की ज्ञाती प्रभ्नति की प्राप्ति यत्न के द्वारा होती है किम्बा संकल्पमात्र से ! सत्यलंकल्ल 
राजादिकों के कार्य्येसंकल्प में प्रयत्नान्‍्तर की अपेक्षा रहती है-ऐसा देखा गया है । अतणब मुक्तपुरुष का भी | ४ 
यत्न के साथ वह संकल्प हों--इस प्रकार के प्रतिवाद का निरासन करते हैं -- के 
मुक्तजीव के संकल्पमात्र से ही सब की प्राप्ति है--ऐसा स्वीकार करना होगा क्योंकि उस विषय में श्रुति का .. हे 
प्रमाण देखा जाता है । श्रुति में कहा गया है कि “वह यदि पिठृलोक की कामना करता है तब उसके संकल्पसात्र.. 5 
से ही पिठृलोक की उत्पत्ति होती है। वह उनके साथ सम्पन्न होकर आनन्दानुभव करता है” इत्यादि | संकल्पमात्र॒ 
से ही उसके सबकी प्राप्ति सुनने में आंती है | नहीं तो अवधारण का बाथ होता हैं| प्रज्ञानघन पदार्थ की खारू 
भाविकी सिद्धि ऐसी है| वेद में प्रयत्नान्‍्तर सापेक्षत्व वाक्यान्तर नहीं है । अतएव प्रज्ञानघन पदार्थ की स्वाभा- 
विक सामथ्य से इस प्रकार व्यवस्था हुई है । और यह भी हे कि मुक्तपुरुष की इस प्रकार इच्छा दे ऐसा वाक्य 
वेद में नहीं दीखता हैँ । अधिक सेबारसास्वाद में लुब्ध मुक्तपुरुष उस स्वसुखेश्वय्ये प्रधान मुक्ति की अपेक्षा नहीं 
करते हैं | विशेष करके मुक्ति का इस प्रकार हेयत्व बोधक बचन-समूह शास्त्र में देखा जाता है ॥ ८॥ 
अब मुक्तपुरुष सत्यसंकल्प होने पर भी एकमात्र पुरुषोत्तम का आश्रय रखते हैं यह दिखलाया जाता है। उन 
का पुरुषोत्तम से मिन्न और कोई नियामक हे किम्बा नहीं है-इस प्रकार के सन्देह्‌ उठने पर राजगृह् प्राप्त पुरुष 
जिस प्रकार उस पुर के कस्मंचारियों के द्वारा नियमित होते हैं उसी प्रकार ऋ्रद्यपुर-परम गृह में अवस्थित मुक्तपुरुष 
उस पुर के अन्‍्यों के द्वार नियमित होबे-इस प्रकार की आपत्ति उठाकर उसका समाधान करते हैं -5  .*_ 
मक्तपुरुष पुरुषोत्तम के अनुगृहीत सत्यसंकल्प के कारण अनन्याधिपति होते हैं | अननन्‍्याधिपति का अर्थ द 
कि उनका पुरुषोत्तम से अन्य अधिपति नहीं है, अर्थात्‌ एकमात्र पुरुषोत्तम हीं जिनक्रे नियामक हैं | भुक्तजीब- 
पुरुषोत्तम के आश्रय में रहकर क्रीड़ा करते हैं । नहीं तो उनको संसारविशेष की आपत्ति उठ सकती दे। जीव 


पत्संकल्पादेव मुक्तो5नन्याधिपतिनो स्तवन्यो5घिपतिरस्पेति ..जहानाहशासातात॥ ९5-१०] नानआाम।कासाषदकउतकरक/55 0: *<व 
.. अ्यथ मक्तस्य दिव्यविग्रहयोग॑ दर्शयति | तत्नैव 
संशय: । परंज्योतिरुपसम्पन्नस्य मक्त 
यथेच्छमस्ति च न्ञास्ति चेति | तत्र तावतत वादरिसतमाह-- 03032 
अभावे बादरिराह दो वम्‌ ।। १० 
|| 
मक्तस्य विग्रह्मद्यभाव॑ बादरिस्मन्यते | विम्नरह्ददिकं खलु अहृ 
? आह हां वम | हि यस्मांच्छान्दोग्यश्रुतिरेवमाह न ह वे अच्छखट्टम । तदानीमहष्टाभावात्तन्न सम्भवेत्‌। 
कमी मिये न लआान्दाग्यश्रातर ब्मा वे सशरगीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपह॒तिरस्ति | अशरीरं 

सन्‍्त॑ प्रियाप्रिये न स्प्रशतः” इति विग्रह्मदियोगे दुःखस्यापरिहायत्वमकत्वा “अस्मात शरीरात समत्याय” 
इत्यादिना तस्य तत्नाविग्रहत्वमुच्यते | “देहन्द्रियासुद्दीनानां बकुण्ठपुरवासिनां” इति स्मृतेश्व || १०॥ 
० भाव॑ ज॑मिनिरविकल्पामननात्‌ ।। ११ ॥ 

मक्तस्य विम्नह्दिभावं जैमिनिम्मन्यते कुतः ? विकल्पेति | “स एकथा भवति द्विधा त्रिधा भव॒ति पद्चधा 
नवधा चेव पुनश्चेकादश स्मृतः | शर्त चं दश चेकश्च सहस्ताणि च विशति:” इति भूमविद्यायां तस्य 
कल्पश्षचगात | न हे वविधाविग्हतामन्तरा बहुत्वमणुपरिमाणस्य तस्याज्जसमवकल्यत | तकन् चैतदव स्त- 
शकय॑ शह्वित' सोक्षप्रकरणस्थत्वात्‌ | एवं सर्त्यं शरीरमिति त्वदृष्टविग्रह्मग्यभावपसम । वच्यमांणस्मृतेश्र।९१॥ 


कर 


सत्यसंकल्प निज आत्मभत होने पर भी पुरुषोत्तम की उपासना से वह आविभू त द्ोता है । अतएव मुक्तजीव 
ग केवल अनन्त आनन्द स्वरूप, आश्रित जन-वत्सल पुरुषोत्तम की सेवा करत हुए आनन्दानुभव करत हैं। 

भी उन मुक्तों को आनन्द प्रदान करते रहते हैं यह “दशेयतःश्चेवं” इत्यादि सूत्र में कह जाबेगा | जीव 
धर का विभिन्नांश रूप अंश दे उसका कत्तू त्व भाक्तृत्व ईमख्वराधीन है-यंह पहले कहा गया हैं । अतएव सत्यसंकल्प 
कारण मक्तघुरुष अनन्याधिपरति तथा विधि निषेध से अतीत है-ऐसा जानना चाहिए | विधि निषेध का योग 
होने पर सत्यसंकल्प नहीं सिद्ध होता है।। ६ ॥ 
अब दिज्यविग्रह योग दिखाते हैं । वहाँ संशय यह दे कि-पंरज्योति उपसम्पन्न मुक्त का विग्रहांदिक है 
१ अथवा यह विंग्रह्मदिक यथेच्छ रहता है किम्बा नहीं रहता १ इस प्रकार का संशय उठाकर प- 
ने इस विषय में बादारि जी का मत दिखाकर समाधान करत ४-वादरी जी के मत में म॒क्तपुरुष को विश्रद्गादिक 
का अभाव है | विग्नद्ददिक अदृष्ट स॒ष्ट पदार्थ हैं। मक्ति की अवस्था में अदृष्ट का अभाव है अतएव विग्नद्दादिक 
हो सकते हैं क्योंकि छान्दोग्य श्षुति में ऐसा कद्दा है। “उस समय प्रिय-अप्रिय का योग नहीं रहने पर जीव 
से अवस्थिति करता है” | यहाँ विश्रद्दादि योग से दुःख का निवारण अबश्य अपरिहांय्ये है-ऐसा दिस्वाकर 
शरीर से समुत्थान कर "ले स्थल में पुनवौर अविग्नह का निर्देश किया है। स्मृति में भी कहा दे कि- 

विहीन द्ाकर ठ का बासी हांता दे ॥ १० ॥ 

; 5 कुल 3 का विग्रह्ददिभाव है । क्योंकि श्रुति मे विविध विकल्प का अंबण हें। “मुक्त जीक 
एक, कभी दो, कभी तीन, इस भ्रकार पाँच, सात तो. ग्यारह, शत, सहस्न आदि बहुत आकार धारण करता 
) ऐं दा में विविध विकल्प का अवण दे | विविध विम्नह के बिना अणुपरिमाणक ताहश जीव का 
असम्भव हों जाता है। यह अवास्तविक द्वे--डैसा नहीं कह सकते हो क्योंकि मोज्ञावस्था प्रकपण मे हीं 
देखा जाता है । अतएव वेद में जहा जहां मुक्तउुरप को शरीर रहित कहां गया है,बहाँ उसकी अद्ृष्टसट 
'विग्रह.का अभाव अथीत्‌ प्राकृत शरीर का अभाव जानना चाहिए । बच्यमाण स्मृति श्रमाण से यह 


३२० | वेदान्तदर्शनस्‌ | [ आ०४। पा०छ | 


आअथ स्वमतमाहि-- ददशाहवदुभयविध॑ बादरायणों 5तः ॥ १२ ॥। 


अतः सत्यसक्ूल्पत्वादेव देतोरुभयविध॑ मुक्त भगवान्‌ बादरायणो मनन्‍्यते उभयविधवाक्यदशनात्‌ । तमविग्रहः 
सविग्रह' च स्वौकरोतीत्यथ: | दादशाहवत््‌ | तथा ह्वादशाहस्य यजमानच्छयानेकयजमानकत्वे सत्रत्वमेंकयजमा- 
नकत्वेडहीनत्वं को विरुध्यतें । तथा है आप! सविप्रहत्व॑ च मक्तस्यत्यथ: । इदमत्र तत्वम्‌ । मिकैल 
खलु त्रह्मविद्यया संद्िन्नपिधाना: सत्यस इल्पारच भवन्ति | तेषु ये विग्रहा दिलिप्सबस्ते सड्डल्पादेव तद्वन्तः स्वुः हे 
स एकधेत्यादिश्वुतेः | ये ठु न ताहशास्त किल न तह्वन्तः | 33 वाबेत्या दि श्रुतें: । ये्‌ ब्राह्मणवपुषा नित्य॑ हो 
ब्रह्मानुवृत्तिमिच्छन्ति तेषां तु तच्चिच अंक्तिमयं तंदाविभवतीति किल्ल निः य॑ त्नन्तस्तदनुवत्तेन्त इति भन्तव्यम म 
वृह्दारंण्यके यंत्र त्वस्य स्वेमात्मवा भूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌ 'इत्यादिअ्वणात्‌ | सवा एप | ब्रद्मनिष्ठ इद शरीर मच्छर 
तिसज्य त्रह्माभिसम्पद्य जह्मणा पश्यति त्रद्मणा श्रुणो ति ब्ह्मण्णवेदं सब्य मनुभवति” इति माध्यन्दिनायनश्रुतेश्व 
“बसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वकुण्ठमृत्तय ३ 'इति स्मृतेश्च | आसाधनसमयादुव सड्डुल्पा बाध्य: | यथाक्रतुथ्रुते: ध् 
च्छामि विष्णुपादाभ्यां विष्णुरष्यानुदशनं!'इत्यादि पूत्वस्मरणात"मुक्तस्येतद्‌ भविष्यति” इत्येंव॑ स्मृतेश्व ॥१श| 


भोगह्वेतवों धम्मों दिव्यदेहयोगाश्व निरूपिता: | भोगश्व “सोडश्नुते सव्वोन्कामान्‌” इत्यादि श्रुतिसिद्ध:। से दस /८/४ 
चोभयथापि स्यादिति वक्त आरम्भ: | तत्रेव॑ संशय: । मुक्तस्य भोग: सम्भवंन्नवेत्ति | देहेन्द्रियादिविरहाः ना री 


सम्भवेत्‌ यद्ययं योगी मन्तव्यस्तदाप्यानन्दपूर्णास्य तस्य तत्तृष्णानुद्यात्‌ न स युक्त इति प्राप्त -- 


सिद्ध द्वोता है ॥| ११ ॥ . बय 

अब अपने मत को दिखाते हैं--सत्यसंकल्पत्व के कारण मक्त के दोनों प्रकार भगवान वादरायण मानते है।._ [तक 3 
उभ्नय अकार के वाक्य को दशन होने से बे मुक्त का अविग्नद् तथा सबिग्नह दोनों को स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार: 
यजमान के इच्छानुसार-अनेक यजमान होने पर द्वादशाहयज्ञ को सत्र तथा एक जन यजमान होने पर उसे अहीन 
बोला जाता दे । किन्तु दोनों ही द्वादशाह यज्ञ हैं | ठीक उसी श्रकार मुक्तपुरुष के सम्बन्ध में संकल्प के वश सवि- 


ग्रह ओर अविग्रह उभय स्वीकाय्ये ही सकता है | इसका तत्व यह : है कि मक्तपरुषप अवश्य ब्रद्मविद्या के द्वारा- | 
अविद्या आवरण] का छेदन कर सत्यसंकल्प होते है | उनमें से जिनका साथन क्राल से सेवासंकल्प रहता हे बे भरी $ 
«५ से ही विग्नह विशिष्ट होते हैं | वहाँ “स एकथा” इत्यादि श्रुति श्रमाण घटता है। और जो संकल्प नहीं 

रखते हैं वे निराकारलोभ से विग्रहविह्दीन होते हैं । “अशरीरं वाब” इत्यादि श्रुति इसका प्रमाण है | जो बह... 
शरीर के द्वारा नित्य त्रह्मानुवृत्ति की इच्छा करते हैं, उनका मुक्तावस्था में चिच्छक्तिमय देह का आबिर्भाव होता | 
है। वह अलुवत्तन नित्य है | बृहदारण्यक में पाठ है कि “जहाँ इसका समस्त आत्मा ही हो जाता है तब वहाँ किस. | 
से कोन देखा जा सकता है” इत्यादि.। माध्यन्दिनायनश्रुति में भी कहद्दा है--'वह यह त्रद्मनिष्ठ पुरुष इस मनुष्य | 
शरीर का त्याग कर ब्रह्म की प्राप्ति कर त्रद्ढा के द्वारा दंखता हे, ब्रद्य के द्वारा खुनता हे, ब्रह्म के द्वारा ही समस्त ; 
अनुभव करता हे” इत्यादि | स्मृति में भी कहा है--“जहाँ बैकुण्ठ का त्‌ वाले सकल पुरुष वास करते हैं? तथा | मेष 
“मैं बिघ्यपु पादों से गमन करता हूँ, विष्णु दृष्टि से मेरा दर्शन होता है” इत्यादि वाक्य से साधनकालीन संकल्प. | मे 


ही मुक्तावस्था में अविम्रह किम्बा सबिग्रह का निदान करके देखा जाता है | साधनकाल में जो जो संकल्प किय 
जाता है, वह मुक्तावस्था में कार्यकारी हो जाता है ॥| १२ ॥ प 

पद का भोग हेतु रूप सकल धर्म्म तथा दिव्य देहयोग निरूपित हुए हैं। “बह समस्त कामनाओं का भोग 
करता दे” इत्यादि वाक्य से उनका भोग श्रुति सिद्ध दे। अब वह भोग सविग्रह तथा अविग्रद उभय स्थल में 


. अक 


403. 


॥ गोविन्दमाष्यस्‌ ॥ 


2० का .0तह0. म्क... 
कक न न. उस... 
०० एज 


विन न तन्‍्वभावे सन्ध्येबदुपपत्ते | ॥ १३ ॥ 
न च॑ विम्रह्मभावे भोगासम्भवः । तत्र सन्ध्यवत्तस्पोपप्ते: | सन्ध्य स्वप्त: । तत्र यथा तन' विनापि भौंगे: 
फ्व खमिद्दापि स उच्यत || १३॥ 
. असविग्रहत्वे तु पुष्कलभोग इत्याह-- 
द भावे जाग्रद्नत्‌ ॥ १४ ॥। 
भावे विग्रहसत्वे जांग्रद:द्वोग: । पृव्वपक्तरतु भोक्तव्यस्थ रसादें मंगवस्पसादत्वेन स्पहणीयत्वादेव न युक्त: | दप्- 
ज्वापि दरेभक्तेच्छया भोगेच्छादयः । मुक्तस्य तु तत्पसादे भोग्ये भक्त्येव स्प्रहोद्य इति बोध्यम ॥ १४ ॥ 
ः अथ मुक्तस्य साव्व॑क्ष्य प्रकाशयति | “त्त पश्यों मृत्यु पश्यति न रोगं- नोत दुःखितां संव्ब ह पश्यः पश्यति 
सर्व्यमाप्नोति सठ्वेश” इति छान्दोग्ये सब्बेवस्तुविषयकं ज्ञानं मृक्तस्योक्तम्‌। तदूयुज्यते न वेति संशये प्राज्ञेनात्म- 
अत्यादिशवरणात्‌ न युक्तमिति प्राप्ती-- 
प्रदीपवदा वे शस्तथा हि दर्शायति ॥ १५ ॥ 

प्रद्ीपस्य यथा प्रभयानेकदेशावेशस्तक्नत्‌ प्रस्ततया प्रज्ञ याउनेकार्थवेशों मुक्तस्थ भवति। तथाहि ध्वेताख्वतरोक्ता 
अनिशेयति । “प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रस्तता पुराणी'” इति । तस्मादीशाज्निमित्तात्‌ जीवस्य पुराणी प्रज्ञा भ्रस्॒ता 


भवतीत्यथ: ।| १४ ॥ कजश ५३८०० हक: 7 कपल पह 
.. ननु मुक्तो साववक्ष्य न युक्तम। प्राज्लेतात्मनेति श्त्या तत्र वि शेयज्लानप्रतिषेधादिति चेत्तत्राह-- 


इसकी कहते हैं | वहां यह सन्देद्द है कि मक्त का भोग सम्भव है किम्बा नहीं है ! दहेन्द्रिय से रहित योगीपुरुष 
जहा सम्भव नहीं है. तथा सबिम्नह. म॒क्त पुरुष के मी पृर्णोनन्द्त्व होने के कारण भोग में तष्ण का अ्भात 


। जि से भोग असस्भव-ऐसा नहीं हे । स्वप्न में जिस प्रकार शरीर का सम्बन्ध नहीं रहते पर 
भें | भे पाग ज्स्मव ह्माता हे, ठोक उसी श्र कप वि पका प्रोंग ज प्रत अवस्था की तरह, 
.._ किन्‍त सविम्रह में पुष्कल भोग द्वोता दै-इसे कहते हैं ।- सो वप्र; आवारा 28 5 
किन्तु सविम्रह म॑ पुष्कल भाव € रहती नस *पत्त का मत ठीक है परन्तु भगवान्‌ के प्रसा- 
स्थूलरूप हे। आनन्द पूर्ण जीव की भोग रृष्णा नहीं रहती अं (पे तहीं दे | जिस प्रकार आप्तकाम- 
दरूप भोक्तव्य रसादिक भोग के लिये मुक्तपुरुष का भ. प्रकार मक्तपुरुष का भगवान्‌ के अ्रसाद से 
भगवान के भक्तेच्छा के अनुसार भोगच्छादिक होते है शक हल हक) मुफ्छकप का अर ए 
- करने में स्प्रह्दा का उदय रहता है ऐसा जानना चाहिए ॥ ' अत बा में मक्त ज्ञीक का 
. >लरलनि की 3 ऑ# दिखाते हैं ।--“न पश्यो सृत्यु पश्यति/ इत्पादिजैर आए कफ 27 पे 
है. छा भ क्तपुद्त तल था युक्त दै किस्बा नहीं हे 0_.इस प्रकार के सन्देंह उठने पर 
सर्वेबस्त विषयक ज्ञान कहां जाता हैँ | वह य॑ 68 ते हें 


+ी 

६ ल्क्त जप 
६6 

४. है, जी ध 


ऐ म क्र हि चर - हीं ॥ ष् || खण्ड्न ड्न कर्त द ्च्च्च्तत 
पा” इत्यादि श्र ति से वह यक्त नहीं है इस प्रकार के पूर्बप्रक्ष के खड श्वरकत्त म्क् | 
प” इत्यादि श्रुति से वह युक्त नहीं है इ पाक ' ठीक उसी प्रकार मुक्त का ईश्वरकतू क प्रर्धत 


द्वीप जिस प्रकार प्रभा के ढ्वारा अनेक देश में भ्रकाश कर ० ै है, 2। ह 
की > दाग अनेक अर्थो में आवेश होता है। ख्व वाश्वतर उपनिषद्‌ मे क 


बिक परातन प्रज्ञा श्रस्तता होती द्दे।। ५४ | ता कत्ल + विशेष ज्ञान का प्रतिषेध 
 आरुऋ ? भक्ति में सावेज्ष्यल्ल अयुक्त दे । “प्राज्नेबात्मना” इस श्रुति वाक्य से वर्ड 


अ जज हो क | ! ष् 
क ! के 4५ 
जे ध ट दि ऐ हे 
छ्् 9 जा 


हा है कि “ईश्वर से मु कजीब की स्वा- 


३२२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


प 


[ अ०४। पा6 ४] 


न 


स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापे क्ष्यमा बिष्कृतं हि।। १६ ॥ 
नेतद्राक्यं मुक्तस्य विशेषज्ञान वारचितुमलम्‌ | यत्तू स्व प्ययसम्पत्त्योरन्यत रापेहय तल । स्वाप्यय: मिक 
तिस्तूरकान्ति: । छात्दोग्ये स्वमपीतों भव॒ति तस्मादेन स्वपीतीत्याचक्षते” “बाछः मनसि सम्पद्ते” इति च. 
अवणात्‌ | हि यतः श्र॒त्येव स्वापोत्कमयोर्जीवस्य नि:संगत्वमाविष्कृतं मुक्त साव्व॑ज्ष्यं च। तत्रैव नाह खल्वयपेंत 
स प्त्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एव्रेमानि भूतानि विनाशमसिवापीतों भवति | नाहमत्र भोग्य॑ पश्यामि” इक 
स्वापे निःसंज्ञत्वमुक्त्वा तत्रेव वाक्ये मुक्तमधिक्ृत्य “स वा एप एतेन दिव्येतत चक्षुपा मनस्येतान्कासान्पश्यन रहने 


के आ इजक 


है कै 


है 


य एते ब्रद्यालेके” इति तस्य साच्वेज््यम॒क्त' | उत्कमे नि: संज्ञत्वन्त्येतेभ्या भूत॑भ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यत्रि? ८ 
इत्यभिद्दितम्‌ | विनश्यति न पश्यतीत्यथ: | तथा च मुक्तः सब्वज्ञो भवतीति ॥ १६ ॥ 
.._ “अथ य इह आत्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतांश्व सत्यान्कामांस्तेषां सर्व्वेषु लोकेषु कामचारों भवति | स ये विकार 
पिठलोककामों भवति' इत्यादि श्रुतं तत्रेव | इह भवति संशय: । मुक्तो जगत्कर्ता स्यान्नवेति | परमसाम्याप्तें: सलय. शत्तड़ि 
सह्नल्प्रतायाश्रोक्त: स्वादितिप्राप्तो- ५, ३ ि 
जगद्बयापारवज प्रकरणादस न्निद्िितत्वात्‌ ॥॥ १७ ॥। 9 
स यदीत्याग्रवगतों मुक्तसर्गों यतो वा इमानीत्याद्यवगतं निखिलचिदचित्स्टिस्थितिनियमनरूप॑ ब्रह्मौकान बर्लिया:ट 
जगद्यापार॑ विहाय बोध्यम्‌ | कुतः ? प्रेति | यतो वा इत्यादे: ब्रह्म व प्रकृत्य पाठात्‌ । न चानुकर्षणाकणाध्या 
मक्तस्य तत्मप्तिरित्याह असन्निति | मुक्तस्य तत्सानिध्याभावाज्न ताभ्यां सेत्यथ: ! इतरथा “जन्मायस्य यतः इति | कह मंद । 
ब्रद्मत्वलक्षणं न तयात्‌ | अनेकेश्वरता चानिष्टापद्चेत तस्मान्न मुक्तो जगद्बयापारीति ॥ १७ ॥ आओ की 


है-इस प्रकार के पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं -- 
यह वाक्य मुक्त के विशेष ज्ञान का निवारण नहीं कर सकता है क्योंकि श्रुति में केवल सुपुप्ति तथा उत्कानि- 
काल में जीव के विशेष ज्ञान का निषेध है। परन्तु मुक्तावस्था के लिये कुछ नहीं कहा गया है | “स्वमपीतो मवति 


तस्मादेन॑ स्व्रपीती त्यांचच्ञत” इत्यादि छान्‍्दोंग्य में सुना जाता है । निःसन्देह श्रुति के द्वारा सुपुप्ति तथा उत्कात्ति- . होना 5 
अवस्था में जीव के नि:संगत्व का तथा मुक्ति अवस्था में सावेज्यत्व का निद्धार किया गया है | वहाँ श्रुति में नि... इखर 
श्चय वह यह भ्रत्यात्मान को नहीं जानता हैं” इत्यादि वाक्य के द्वारा सुपुप्ति काल में निःसंगर्व कहकर उस वाक्य. हाण 
में फिर मुक्त का अधिकार कर “स वा एप एतेन् दिव्येन चत्चुपा मनस्येतान कामान पश्यन रमते य एते ऋदलोके” | मुक्त 
इत्यादि वाक्य से उसके सावज्ञत्व का निर्णय किया गया है । उत्क्रान्ति समय में भी “एतेभ्यो मूतेभ्यः समुत्याय |. कहाँ 
तान्येवानुविनश्यति' इस ग्रकार निःसंगत्व होना कहा है। यहाँ विनश्यति शब्द का अर्थ नहीं देखता है।अतण्व | अर 
मुक्त का सावज्ञस्व सिद्ध हुआ है| १६ ॥। हु बे भोः 
इसके अनन्तर “जो यहाँ आत्मा को जानकर गमन करता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त होता है, उसका मु 
समस्त लोकों में कामचार होता दे, वह यदि पितलोक की कामना करता है तब उसे पितलोक मिलता है” हत्या $  प्याचि 
अति का वचन हे। यदाँ संशय यह है कि मुक्त जगतकर्त्ता है किम्वा नहीं है ? परम साम्यप्राप्ति, तथा सत्यसंकः  प्रेग ॥ 


ल्पता के कथन न से मुक्त जगत्कत्ता है-इस प्रकार के पृव॑पत्ञ का उत्तर देते हैं -- 

“वह यदि” इत्यादि वचन से जो मुक्तसग अवगत हो रहा है वह निखिल-चित्‌-अचित्‌ जगत्‌ के र्वा 
नियमन रूप जगदूव्यापार जद्दा-काय्ये के बिना जानना चाहिए | “जिससे ये सव जगत द 
है । जगत व्यापार काय्यं को - छोड़कर दी और समस्त कार्य्य में मुक्त की सामर्थ्य है। अनुकपेंण तथा आकषण! 
के द्वारा भी मुक्त की वह श्राप्ति नहीं दो सकती है। मुक्त को उसका साज्निध्य नहीं है। नहीं तो “जन्मायरस्थे यतः 


है 
क्व 
डी 
2- हू हि हि ष 
का 


॥ गोविन्दसाष्यम ३२३ 


. 57 जुब्कृष०ननाब##+क2ल0ल०ा> ४ >> सपा जनम 


प्रत्यक्षेणा शत्यैव सुक्तस्य जगद्ययापारोक्तेस्तस्थ तद़जेन न युक्तमिति 
द्र्यो हाधिकारिकास्तेपां मण्ड लि असली: तह्जन न युक्तमिति चेन्‍न | कुत: ? आधिकारिकेति | चतुम्म॒ खा- 
 अकरड जे फेक की सब #स्तत्स्था भोगा: परेशाल॒ग्रद्दीतस्य मुक्तस्य भवन्‍्तीति तयोच्यते । यथा कु- 
स्तदनुमद्दाद्गडजतीति तत्र तत्रा के | तथा च तद्विभूतिभूतान्‌ कास्योन्‍्तरगतान्भोगान्‌ मक्त- 

द अलाहमेत द । क्‍ सः ॥ १८॥ 5७ 

नल मुक्तस्चेत्‌ काय्योन्तरगतान्भोगान्भु'क्ते तहि, से सारितो न विशेषस्तेषां विनाशित्वादिति चेत्तत्राह-- 
5६ - हिल विकारावत्ति च तथा हि स्थितिमाद ॥| १६ ॥ 

+ः बिकारे प्रपन्‍्चे जन्मादिषटके वा न वच्तेते इति विकारावर्ति निरवर्य ब्रद्यास्वरूपं तंदगुणभूतं तद्धामादिकं 
च। तत्तद्विषयया विद्यया तत्तदाबृत्तिपरिक्षयान्मुक्तस्त दनुभवंस्तिष्ठतीति न किब्विदूलम्‌ | हि यतः कठश्र तिम :ज 
तथा स्थितिसाह । “ पुरमेकादशद्वार्मजस्थावक्रते जसः | अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्व विमुच्यत'! ह्ति । स्का 
वरिकयावृच्त्या विमुक्तो विद्वान गुणावर्किया तया विमुच्यते इत्यथं: | तथा च॒ हिविधाबृत्तिविमुक्तस्तत किस 


. यह त्रद्म लक्षण सूत्र नहीं कहा जाता | ओर यह भी है कि मुक्त का जगतकत्त त्व स्वीकार करने पर अनेक ईश्व 
रता की आपत्ति उठ सकती हैं जिससे महान अनिष्ट आ सकेता है । अतए्व मुक्तजीव जंगद्व्यापारी नहीं हे। | १७॥। 
अच्छा ? “समस्त देवता उसे बलि प्रदान करते हैं” इत्यादि तैत्तिरीयक में तथा “वह स्वरा होता हे उसका 
. समस्त लोकों में :कामचार होता है” इत्यादि छाम्दोग्य में समस्त-देवताओं का आदाध्य होने के कारण मुक्त 
के परमैश्वय्य का उपदेश है, अतएब मुक्त का जगतकत्त स्व सिद्ध होता है-इस प्रकार के पूर्वेपक्ष का उत्तर देते हैं- 
की । में म॒क्तजीव के ज़गतव्यापार का साज्ञात्‌ रूप से कथन दे । अतएब म॒क्त का जगत्‌कत्तु त्व॒निषेध नहीं 
होना चाहिए-एसा नहीं कद्द सकते हो क्योंकि चतुम्मु खादि अधिकारक लोक-समुद्द तथा लोकसम्बन्धी सकलभोग 
ईश्वर के अनुप्रह से ही मुक्त की सिद्ध होते हैं। जैसा कि सनकादि ऋषियों की यथेच्छाक्रम से अप्रतिहत गति के 
. द्वार उन सकल आझों में गसन तथा उन उन लोकों के अधिकारियों से पूजादि का पुराणादि में कथन है । अतएव 
_मक्तपुरुषणण भगवान के अनुप्रह से ही उनके विभूतिरूप न्र द्याण्डादिगत मोगों का भोग करते ह-इस प्रकार का 
जहाँ तहाँ वर्णन होने के कारण मुक्तगण जगदव्यापारो न हीं हैं॥ र८॥ 


अच्छा ? यदि मुक्त काय्यॉन्तर्गेत भोगों की भोगते हैं तब संसारी से उनमें कोई विशेषता नहीं रहती है क्योंकि 


वे भोग-समृह तो विनाशशील ही हैं, इस प्रकार के पर्वप्ष का समाधान करते हैं ॥-- 

मुक्तपुरुषों में प्रपग्चान्तर्गत जन्म,स्थिति,वृद्धि, अपच्थ, परिणाम तथा नाश ये छो विकार नहीं हैं। भगवद्वि- 
पया विद्यावृत्ति के द्वारा अविद्या के नाश हो जाने के कारण वे सब निरवद्य अद्वस्तर होकर उन सब विषयों का 
आग करते हैं,उससे उनकी कोई हानि न दी है । कठकश्रुति ने मुक्त की उस भरकर स्थिति कही हे ।“ सबज्ञ एकादश 
द्वार से युक्त शरीररूप अन्तःपुर में अर्थात हृतकंमल में स्थित श्रीहरि का ध्यान के. शोकरदित होजाता दै”इत्यादि | 
रूप आवरण बृत्तिसे विमुक्त हो गुणावरण बृत्ति से मुक्त दोजाता है यह तालयय्य है । दो प्रकार आवृत्तिसे विमुक्त 
कर विराजमान होता है, अतएब वह अच्षयपुरुषार्थशाली हो जाता है | तासख्ये यह 
हैं । चितस्वरूप जीव का जड़ाभिमान स्वरूपाबरत्त 
है । तत्वज्ञात के ढाण स्वरूपावरण 


्ज्ण््ण?.. बा जज 


होकर भगवान्‌ का साक्षात्कार ् 
है कि जीव के स्वरूपाबृत्ति तथा गुशाइत्ति येदी शव बृत्ति 
तथा स्वामाविकी ॥_रमाविकी भगबद्रति का विषयरति में पय्यंवसान हो जाना छुट्ाह 5 


३२४ | वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ अ०४। पा ०४ 


त्कृत्य तिष्टतीत्यकज्ञंयपुसर्थभाक्‌ स इति | इयमावृत्तिमंघमालेव जीवद्ृष्ठिगतैंब बोध्या त्त तु ब्द्मगता।' 'विलख्ज- 
मानया यस्य स्थातुमीक्षापथेउमुया | विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुधिय:ः” इति स्मरणात्‌ | न हि. मेघसालणा 
रविरिवात्रियते ॥ १६॥ हे की 
ननु सत्यसझूुल्पादिगुणकचिदानन्दस्वरूपजीवसाक्षात्कारस्य पुमथ॑त्वादल ब्रह्मसात्षात्कारप्रयासेनेति चेत्तत्राइ- 
दर्शयतश्चैब॑ प्रत्यक्षानुमाने ॥ २० ॥ - 
यद्यपि मुक्तो जीवस्ताचशस्तथाप्यात्मना सी नानन्तानन्दशाली भवति तस्यारुत्वात्‌ कितु तरद्माण व तस्थापरि- 
मितानन्दत्वादिति श्रुतिस्म्ती दशयतः। “रसं द्यवाय॑ लब्ध्वानन्दी भवति | इात श्रुति:। भूम्न मत्वथीय॥ 
“ब्रद्मणो ह्वि अतिष्ठाहमस्तस्याव्ययस्थ च | शाख्वतस्थ च धम्मस्य सुखस्यकान्तिकस्थ च” इति स्मृतिश्व ॥ 
अल्पधनो हि महाघनमाशित्य सम्पन्नों भवतीति युक्तिश्व शब्दात्‌ ॥ २० ॥ 
नलु “निरवजनः परम साम्यमुपैति”इति अ्रवणादात्मनेब मुक्तस्ताहशः स्यात्‌ ततः किमीखरेण | अरु॒स्वं तु तस्य 
बुद्धिगतं क्‍्वचिदुपचरितमिति चेत्तत्राह -- # 
भोगमात्रसाम्य ल्िज्ञान्च ॥ २१ ॥ | 
चशब्दोउबधारणे । मण्डूकप्लुत्या पृथ्वतों नेत्यनुवतेते । “सोडश्नुते सब्वॉन्कामान्‌ सह त्रह्मणा विपश्चिता” डॉ 
मुक्तस्य भोगमात्रे भगवत्साम्यव चनात्‌ लिझ्जादेव स्वरूपसास्यं वाक्यार्था न भवतीत्यथ: | चोद्यन्तु प्राक परिहतं। 


ााााााानााानााााण्ऋआ.> मी 


तथा परेशानुशीलन से गुणावरण का क्षय होता है | इन दोनों आवरणों से मुक्त होने पर भगवतसाक्षात्तारः 
रे है इसके अनन्तर अक्षय पुरुषाथ का लाभ होता दे । जीव इन दोनों आवरणों में आकर सकुण्ठ भाव को 
त्राप्त हो जाता है | यह आवरण मेघमाला की तरह जीवदृष्टिगत है । परत्रद्मगत नहीं है | अथौत्‌ मेघ जिस प्रकार 
दर्शक के चक्षु का आवरण कर उसके दृष्टिमाग से सूय्य॑प्रकाश का निवारण करता है, किन्तु सूच्य का आवरण 
नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार माया जीव की ज्ञानशक्ति को ढककर उसके लिये परमेश्वर सांक्षातकार का निवा- 
रण करती है, परन्तु परमेश्वर को नहीं ढकती है । स्मृति में कहा है-“विलज्ञप्राप्त माया जिनके समज्ञ नहीं ठहर 
सकती है” | माया को लज्जा होने का कारण यह है कि बह जीव को निजब्रत्ति से आच्छादित करती है १६॥ 
अच्छा ! सत्यसंकल्पादिगुण युक्त चिदानन्द स्वरूप जीव साक्षात्कार का पुरुषार्थ है। तद्यासाक्षात्कार प्रयास 
की आवश्यकता क्या है ? इस प्रकार के पृव॑पक्त का उत्तर देते हैं -- 
यद्यपि मुक्तजीव ऐसा ही है तो भी वह निज से अनन्त आनन्दशाली नहीं हो सकता है क्योंकि उसका स्वरूप अर. 
परिसाणक दे | परन्तु अद्य के द्वारा ही उसका अपरिमित आनन्दलाभ होता दै-यह श्रुति स्मृति दिखाते हैं। श्रुति 
में कद्दा है “यह रस को प्राप्त होकर आनन्दलाभ करता है” | यहाँ रस शब्द का अर्थ प्रचुर अनन्त आनन्दशाली 
रससय भगवान हैं। स्मृति में भी कहा है । “अम्रत, अव्यय, शाश्वतधर्म्मी ऐकान्तिक सुख-रूप ब्रह्म का भी मैं 
आश्रय हूँ | अथांत्‌ श्रह्म मेरी कान्तिरूप हे तथा में घनीमूत आनन्द सागर हूँ | अल्पथनी ही महाधनी के आअय 
से सम्पन्नशाल्ी होता है--यद्द युक्ति “च” शब्द से जाननी चाहिए || २० ॥ 0- [गई 
अच्छा ? “निरज्लन होकर परम साम्यता को प्राप्त करता है”इत्यादि श्रवण से मुक्त अपने से ही ऐसा द्वोता है फिर 
इंश्वराधीनत्व स्वीकार की आवश्यकता क्या है | अग॒ुत्व उसका बुद्धिगत डपचारमात्र बोला जा सकता है, उस 
प्रकार के पूव पक्ष का उत्तर देते हैं -- द कर 


“न” शब्द अवधारण में है। मण्डूकप्लुति न्याय से नकार का पूर्वंसुत्न से अनुवर्तन है। “सो5रलुते सबाच्‌ 


]9 ५ है ॥। 


कामान्‌ सह त्रह्मणा विपश्चिता”इति यह मुक्त का भोगमात्र में भगवत्‌ साम्यतापरक वचन है । परन्तु जीव और 


॥ गोविन्दभाष्यम || 

नमिकअाकारामारायायादा पद परयरायायायशाकाा लाइफ क सादाकासञचस-पतरसार का सहारू्ककल ८ मन कइाहलरअरूनलसनलक+++++ “नव 

कक उ्नेत स्वरूपनिणायान्त्यसत्रेण जीवन्नह्माणो 
 ब्वॉास्तवमित्युपादिशत्‌ ॥। २१॥ 


मक्तस्य साव्वेदिकं की 5-3 जे 4 भगवत्सा के द् ज्े८ + चक्त मारम्भ 
अथ म॒ व्वोदिक भगवत्सान्निध्यं वक्तुमारम्भ: | अन्र भगवज्लोकप्राम्तिवाक््यानि विषय: | तत्ैंव॑ संशय: | 


३२५ 


गण सस् थ 


गमा त्रेणो लक स म्यं # " ऋ _.न्काई हु जा 
भोगमात्रेणेब सार भवन शास्त्रकृत्तयों: स्वरूपसामध्यकृतं बैलज्ञस्यं 


द त्आपिलक्षणा मुक्ति: क्षय्या स्थादक्षय्या वेति | लोकत्वाबिशेषात स्वर्गादिव तस्मात्‌ पातसम्भवात क्या स्वादिति 
प्राप्त अनावृत्ति! शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥ २२ ॥। 


भगवान दा तदबगतिपूव्य॑य | तल्लोकं गतस्य न तस्माद वृत्तिभंवति | कुत: ? शब्दात | “एतेन प्रतिपतद्य- 
माना इस मानवसावत्त तावत्तन्ते” । “स खल्वेव॑ं वत्तेयन्‌ यावदायुप॑ त्रद्मलोकमभिसम्पण्यते । न च पुनणवत्तत” 
इति श्रुतेः । 'मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशायख्वतम्‌ । नाप्नुवन्ति मद्ात्मान: संसिद्धि परमां गताः । आत्रह्मभुव- 
_ ज्ाल्लोकाः पुनरावत्तिनोडजु न | मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनजेन्म न विद्यतें? इति स्मृतेश्व । न च सर्वश्वर: शीहरिः 
स्वाधीनमुक्त स्वलोकाल्कदाचित पातयितुमिच्छेत मुक्तो वा कदाचित्त त॑ जिहासेदिति शक्य॑ शब्भितुम । “प्रियो हि 
ज्ञानिनोउत्वथमह' स च॑ मस प्रिय:” । “साधबों हृदय॑ मह्य साधूनां हृदय त्वहम” इत्यादिषु इयोमिथः स्नेहाति- 
शयाभिधानात । “ये दारागासपुत्राप्तान्ताणान्‌ वित्तमिमं परम । हिंत्वा मां शरणं याता: क्थ॑ तांस्त्यक्तमुत्सहे । 
धौतात्मा पुरुष: कृष्णपादसूलं न मुग्व॒ति । मुक्त सव्बेपरिवलेश: पान्थः स्वशरणं यथा” इत्यादिषु भजद॒त्यागसझुल्प- 
भजनीयेकसंरतिस्मरणात्‌ निर्दोषाच्च । एतदुक्त' भवति । सत्यवाक्‌ सत्यसइूल्प: स्वाश्रितवात्सल्यवारिविः सब्ये- 


हे को हे एः स्वरूपसा मय बा प्रक 
: अब्म में सार्वकालिक स्वरूपगत तथा सामथ्येगत वेलक्षण्य नित्य रहता है। यह वाक्याथ म्य-प नहीं 
है । पहले “स्वात्मनोश्चोत्तरयो: इस सूत्र को व्याख्या में इसका परिहार हुआ हैँ | इस स्वरूप निणणेयक अन्तयसूज 
थे शास्त्रकार जीव-बद्चा के भोगसात्र में साम्यता कहते हुए स्वरूपगत तथा सामथ्यगत उस्माव * लक्षण वास्तविक 


पा के बलेशाभाव काका तथा ह घन जा परमेश्वर हट ४०. साथ साम्य हे परन्तु - अन्य 
है-ऐसा उपदेश करते हैं | बलेशाभाव तथा आनन्दांश म॑ सुत्तउुत्त का परमेश्वर के साथ साम्य र का 
विषय में भेद है। अतएव भोगांश में साम्य रहने पर भी स्वरूप तथा सामश्यांश में भेद अवश्य है। *९ | 
है > नन्तर मुक्त का सर्वेदा भगवत साज्निध्य कहने का आरम्भ करते हैं । इस प्रकरण में भगवल्ञोकआप्ति के 
इसके अनन्तर सुक्त का सवंदा भगवत सान्निध्य कहने का आर रा है. | इ लो) तिलक की 
बल विन र के पूर्वपत्त का उत्तर देते है -- हल 
लोक से फिर आब्ृत्ति नहीं हे क्योंकि 
होकर फिर इस मानव लोक का 


कक. कक रे फिर च्‌ ब्छुक़ 5 ल्‍्ड है” 
नहीं आते हैं” | “वह इस प्रकार यावत्त्‌ आयु रह कर त्रद्मलीक का प्राप्त होता दै फिर वहाँ से नहीं फिरता है 


भसिद्धि प्राप्त महात्मागण मुझ को जप्राप्त है सच पुरा  नण्यर पुनजंन्म को 

| गीत कं भी कह हद » (तय सिर प्र ध्मागण मुझ प्राप्त हाकर ठ्‌ु 2 ६ 

इत्यादि | गीता मे भी कह हे-परमसिह्ि हक >रवेक बलित पुनरावृत्तिक डे ) प्राप्त होने पर फिर 

फिर नहीं प्राप्त दोते हैं। हे अर्जुन! शद्मलोंक पय्येन्त समस्त भुवन घुनराद ये लक 6 ५7 फल 

: अ्ह/ं॥ नहीं है” इत्यादि | सर्वेश्वर श्रीहरि स्वाधीन म॒क्तजीव का निजलोक से कभी गिराने की इच्छा नहीं १ है। 
न अजय ज्ञहीं दि ! ॥ | ब् के हे व्‌ क्ः विषय छह डड्‌त जि कक त्र्य् वसर सर कहा । 

है न मक्तपुरुष कभी भगवान्‌ को परित्याग करना चाहते हें । अतए्व इस पद न ञ ४. मे साधुओं का हृदय 
“मं ज्ञानी % टोतों ध कक स्नेह्वातिशय देखा जाता है। “जो स्त्री-गृह-पुतरबन्‍्दु हे 2२८ कटे: 

ही इस्योदि स्थल में दाल आते हैं मे आकार आह कर सकता हैँ!” “पविन्नात्मा पुरुष ह+ 
ताज सर्वक्लेश से बिम प्रकार नित्र शस्ण मं आत क्‍ 

अगवान्‌ के भक्त का अपरित्याग तथा भक्त की भगव 


है 


अखिशष के कारण स्वर्ग से पतन की तरह वह अनित्य द्वोता है-इस प्रक 
... अगवत्तसज्ञान-पूर्विका भगवदुपासना के द्वारा तल्लीकगत जीब की उस 
श्रुति-स्ट्ृति में ऐसा ही कद्ा गया है | श्रुति में यथा-/इस प्रकार त्रह्मलोक भाप्त 


फ् 


 ॥ 
हो 


३२६ ॥ वेदान्तदर्शनम्र्‌ ॥ [ अ०४। पा०४9 


अर: स्वमक्तानां स्वनिभित्तपरित्येक्तसव्व॑विषयाणां स्ववेसुख्यकरीसविद्यां निधू य॒ तानतिप्रियान निर्जाशान्‌ स्वान्ति- 
कमुपानीय कदाचिदपि न जिद्दासति | जीवश्व सुखेकान्वेषी सुखाभासाय तुच्छेषु तेष्वनुरज्यन्‌ व्यतीतासंख्येयज- 
सुर्भाग्यविशेषापलब्धात्‌ सदगुरुप्रसादात्‌ विद्तिनिजांशिस्वरूपस्तदितरनिस्प॒हस्तदनुबत्तिपरिशुद्धस्तमनस्तानसनि- 
स्वरूप प्रसादाभिमुखं सुहृत्तमं निजस्वामिन प्राप्य कदाचिदषि तद्विच्युति नेच्छतीति शास्त्रादेबाधिगतमतः शास्ले 
कशररौस्तयेैब तत्तदास्थेयमिति । सूत्राभ्यासः शास्त्रसमाप्रिद्योतताथ: ॥ २२ || 
सम॒द्ध्ृत्य यो दुःखपक्कात स्वभक्तान नयत्यच्युतश्रित्सुखे धाम्नि नित्ये। 
प्रियार्‌ गाढरागात्‌ तिलाऊ बिमोक्तु न चेच्छत्यसावेब सुज्लेनिषेव्यः ॥ 
अआ्रीमद्गोविन्दपदारविन्दमकरन्द लुब्धचेतोमि: । गे।विन्द भाष्यमे तत्‌ पाछ्य'ं शपथोडपिंतो व्न्येभ्य:॥ 
विद्यारूपं भूषणं मे प्रदाय ख्याति निन्‍ये तेत यो मामुदारः । 
श्रीगोविन्दः स्वप्ननिर्हिष्टभाष्यों राधावन्धुबन्धुराज्ः स जीयात | 

इति श्रीमद्गाविन्दभाष्ये ब्रह्मसृत्रव्याख्याने चतुथोध्यायस्य चतुर्थ: पादः । 

॥ सम्पूर्णमिदं वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


यह है कि सत्यवाकू-सत्यसड्ूडल्प-निजआश्रित-वात्सल्यसागर सर्वेश्वर औहरि समस्त विषय परित्यागकारी निजरभक्तें 
की निजवेमुख्यकरी अविद्या को निधू त कर अतिप्रिय-निजरअंशरूप उनको अपने निकट में लाकर कभी परित्याग 
नहीं करते हैं । जीव भी खुख का अन्बेषण करता हुआ सुखाभास देख तुच्छ जड़ प्राक्ृतवस्तु में रब्यमान हो. 
असंख्य जन्म अतिवादित के पश्चात्‌ भाग्यबल से सद्गुरुप्रसाद के वश निज-अ शी भगवान्‌ के स्वरूपतत्व को ऋ. 


व॒गत करता है | इंसके अनन्तर भगवान्‌ से इतर सकल विषय में निस्प्रह होकर भगवदनुवृत्ति के द्वारा परिशद 


हो उन अनन्त आनन्द चितृघनस्वरूप निजस्वामी को सुद्वृत्तम रूप से प्राप्त होकर फिर उनकी बिच्युति नहीं चाहता 
है| यह सब शास्त्रों से जाना जाता है । अतएव शास्त्र का शरण लेकर उसी प्रकार अवस्थांन करें | सूत्र की पुन- 
रावृत्ति शास्त्र समाप्रि के द्योतन के लिये है ऐसा जानना चाहिए | २२ ॥ शक 

जो श्री अच्युत निजभक्तों को दुःखरूप पंक से उद्धार कर निज चित्‌ सुख स्वरूप नित्यधाम में ले जाते हैं 
तथा जो निज भक्तों को तिलादड़ के लिये भी अनुराग वश परित्याग नहीं करते हैं बे भगवान श्रीगोविन्द विद्वानों 
के उपास्य हैं || 

अीमद्‌ गोविन्द पदारविन्द के मकरन्द में लुब्धचित्त वाले व्यक्तिगण इस गोविन्दभाष्य का पाठ करें | अन्य 
के लिये शपथ दै कि वे इसका पाठ न करें ॥ - 


जो उदार पुरुषोत्तम मुझे विद्या रूप भूषण का प्रदान कर अथात्‌ विद्याभूषण नाम से मेरी जगत्‌ में जिन्होंने. 


प्रसिद्धि की तथा स्वप्ल में दर्शन देकर इस भाष्य का निर्देश किया है, वे राधापति त्रिभंगमनोहर आऔीगोविद 


जय युक्त होतें ॥ 32 - अब ४ द 
॥ गोविन्दभाष्यानुवाद में चतुर्थ अध्याय का चतुर्थपाद समाप्त ॥ 


अनुवादक-कुष्णुदा स, कुसुमसरोवरवाले । 
स्थान-मालसर [ गुजरात ] श्री सत्यनाययण जी के मन्दिर में भाद्रपद पूर्णिमा संबत्त्‌ २०१० में... 


ला 


इस गोबिन्दभाष्य का अनुवाद समाप्त हुआ। हे 


०३० <ईक-2 और <६& 


| | 
पु 


| 


४५०४० ७४ ४७ भागवतस्वा मिपादस्य 
> “कक साफचस स्््ड 


मुख्केत सफल कि . +9#9७<<4.8«- 
पलक 3४ २० उम्प्रदाशयत्त सम्प्रदायवेदी नये | सम्प्रदायिग्रोदीक्षा-मन्त्रम्रहरुतो भंवेत ५९ 0 
रंचार्थेपदिए-माररी एवं हि। सम्प्रदाय ईति ख्याठ: सुरभि: सम्प्रदार्थिभि: 0 २१ 
शिष्टत्व॑ नाम चास्नाय-प्रामाण्याम्युपणन्तुता । बेदानां विष्णुपरम्यात्‌ शिष्टो वेष्णुत् उच्येत ॥ ६ 0 
अतत्परस्परत्वेन वैष्ण॒व॒त्व॑ न सिद्धयति । अकेरुवोप॑दिष्टेनेत्यादि-शार्त-प्रकोोपणात्‌ ॥ ४ 0 
त्स्मात्‌ शिशनुशिष्टानों परम्परा रिस्क्तिषु: । स्वनिःश्वसितवेदोअणि गौरो मष्यमतं गतः 0 ७. ॥ 
सर्वेजगद्गुरूः श्रीमढ्ोराज्रे लोकशिक्षुया । पुरीश्व॒र॑ शुरु कृत्वा स्वीचक्रे संस्प्रदायक्रम ॥ 5 ॥| 
कब्विन्मतविशेषो<पि निरस्तस्तत्त्ववादिनाम्‌ | श्रीमद्रौराड्देवेन सम्प्रदायस्‍्य तेन किम ॥ ७ 0 
सम्प्रदायेक्रदीच्ाणां मिथः किज्विन्मतान्तरात | शांखामेदो भंवेन्माज सम्प्रदायो न भिग्वत ॥ ८ ॥ 
रामानन्दी यथा रामानजीयान्तरगतो भवेत । निम्वारकसम्प्रदाये तन हरिव्यासादयों यथा ॥ ६ 0 
गोडीयस्तत््वगादी च तथा माध्वमतं गतों। नहछत्र बाघक: काश्रित्‌ रुश्यंते तत्त्वक्त्तिमं: ॥ १० 0 
तुष्यत्विति मंतेनापि सम्प्रदार्यविनिश्षये । स्वीकृत सत्यकलेन चेत्‌ साध्यादिविवेचनम्‌ ) 
तथाप्यत्यन्तभेदो न श्रीगोरमाष्वमों मं ते ॥ १९ ७ द 
मध्वमंते च या मतक्ति: साध्यत्वेन प्रकोत्तिता। विष्ण्वंच्रि-प्राप्ति॒पा सा भाष्यकृद्धि: प्रदशिता ॥ ९२ ॥ ः 
सांथन चार्पितं कर्म्म-जीवाधिकारभेदतः । स्वीकृतर्मापषि मध्वेन भक्त: श्र वहुस्तुतम ॥ ९३ ॥ 
-अ्रमांणं भएतं मा मंच्यमंतेडनुतं बच | यत्तेन जिविघं प्रोक्त मुख्य शब्दप्रमाएणकम ॥ ९४ ॥ 
औफन्नरीकरगोपालसेवा येन प्रतिष्ठिता । इंछत्वेन कर्थ ठस्य निर्णातों द्वारकार्पति: ॥ ९४. 0 
ली थी. दारकाधीश मिस 5 शशो यद्यपि डॉ क्षति कुत यों नन्दनन्दन: कृष्णु स एज दर्तर्णति ॥)| 


अप . स्वरूपयोद यारेक्य कृष्णत्वरमविशेषतः ॥ ९६ 0 
लौलॉमिमान-मेदेन पुर्णेतमश्र पूर्णकः । न तु स्वरूपतो भेदस्तमेरस्ति कथझ्न ॥ ९७ 0 
अदामिदमते यच्चाचिन्त्यास्यं वीर्य ते बुचे: । श्रीचितन्यमंताभिज्ेः तच्च मध्वमतेंज्ितम ॥ ८ ॥ 


जोवानां ब्रह्म॑श्रैजात्ये गुणांशत्वादिक्ञता । प्रतियोगित्वभेदत्वे व्िन्मात्रत्वात्तदकता ॥ १७ ॥| 
तदख्याप्यटव-तदायत्त-वृत्तिकत्वादि-हेतुत: । सामानाधिकरर्यब्न गेस्वॉमिमध्वयो: समम्‌ ॥ २० 0 
वि्चारमात्रनेपण्य॑ श॒क्तिशक्तिमतेरिह । गोरक्षपाड़वोड कऋषेडवो्डन्चिन्त्यवादों गेस्वामिनिः स्मृतः । 
तत््वनिद्धीर॒णें मुख्य: कारणुवाद उच्येते ॥ २९॥ 
मदत्रद्य निभित्तकारणं भवेत्‌ | उपादानन्तु तदब़दहा जीवप्रयान-शुक्तियुक् | 
इंति कारणवादेडपि छा भयेमतर्यों: समम ॥ २२ ॥ 
; ज्ञाष्य॑ प्रमाणं यदि मन्येंते । प्रमेकरत्नसिद्धान्तनिष्कृष् तत्समाहतिः ॥ २९ 0 
परहित्यपक्रमे । यदि वोपिच॑ते केश्रित्‌ कहेगक कुब्कुटीनय: ॥ २४ )॥ 


“7 मक  ा श्रीमाध्वगीडेशवरेगुरुपरेस्परा :-- 


(>भीपरमज्योमनाथ ५... .-... १५-भीजयधम्भंमुनि 
$क झा हे स द १६-श्रीपुरुषोत्तम 
आग 2 ७६4&<< १७-श्रीब्यासतीथ 
५-वास प १ 4-मीलेचपी पति प | 
४-अओऔमध्वाचाय्य १६-श्रीसाथबेन्द्रयति षरशः 
६-श्रीपद्ानाभाचाय्य श्रीईश्वरपुरी श्रीभ्री नित्यानन्द्प्रमु श्रीअद्व तप्रभ ; 
७-भीनरहारि श्रीमहाप्रभु ओऔगोरीदासपस्डित | 
८-ओीमाघबव ( द्विज ) "पल न इक लक # 
बा 2 श्रीश्यामानन्दप्रभु ; 
१०-श्री दल थ आीरसिकानन्दमुरारि । 
११-श्रीक्ञानसिन्धु अऔनयनानन्दगोस्वामी 
१२-श्रीमहानिधि श्रीराधादामोदर परिडत 
*। ३-अविद्यानिधि गो विन्दभाष्यकार क्र 
; शक कद मत --* भ्रीगो विन्ददास कई कि ' 
| अथवा नामान्तर श्रीषलरेव विद्या भूषणजी| 


._ _॥ 


श्रीराधादिभिरात्मशक्तिनिकर रुद्दी क्ष्ममाणेक्तणः 
श्रीरूपादिमधुत्रताभितपदद्वन्द्वारविन्दासव: | 


ग़ोविन्दः शरदिन्दुसुन्द्रमुख: सद्रत्ञगैकब्रती 
पूर्णब्रद्वतयोदित: श्रुतिगणं; भ्रीमान्‌ स जीयात्‌ प्रभु; ॥ | 
( सूक्ष्माटीका ) | 


देव किनन्दन नन्दकुमार वृन्दावनाडअचन गोकुलचन्द्र 
कन्दफलाशन सुन्दररूप नन्दितगोकुल वन्द्तपाद ॥ 
इन्द्रसुतावक नन्दकहंसत चन्दनचर्ज्चित सुन्द्रीनाथ | 
इन्दीवरोदर-दल-नयन मन्दरधानिन्‌ गोविन्द बन्दे || 
श्रीमध्वाचा य्येविरचिते द्वादशस्त्रोत्रे 


त्रे। 


3» स्वयंभगबते ओऔश्रीमत्कृष्णचेतन्यचम्द्राय नमोनम: 


* 
गोकिन्द्भाष्या।विकरणमालिका हट 
| ०>नें> लिए रब 
श्ञं अथातो त्रद्मजिज्ञासा *** जिज्ञासाधिकरणम ५ 
२ ओं जन्माद्यस्य यतः “** जन्माद्यधिकरणम २ | 
$ ओ शास्त्रयोनित्वात्‌ **" शास्त्रयोनित्वाधिकरणम ई 
४ आओ तत्तसमन्वयात्‌ _**' समन्वयाधिकरणम ४ 
५ओं इंच्ततेनोशब्दमस्‌ ***  ईत्तत्यधिकरणाम ४ 
१२ ऑआनन्दमयोंभ्यासात्‌ . आननन्‍्दमयाधिकरणम ६ | 
२० ओ अन्‍्तस्तद्धम्मोपदेशात्‌ *** अन्तरधिकरणम्‌ ७. 
२२ आओ आकाशस्तल्लिज्ञात्‌ *** अकाशाधिकरणम्‌ ८ 
२३ आओ अतणबप्राण *** : प्राणाधिकरणम ६ 
२४ ओ ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ * ज्योतिरधिकरणम्‌ १० 
२८ऑप्राणस्तथानुगमात्‌ *** इन्द्रप्रतदूलाधिकरणम ११ 
इति ब्रह्मसत्रे प्रथमपादे5धिकरणानि समाप्तानि | 


१३ ऑईच्षतिकम्मव्यपदेशात' " 'ईज्ञतिकमाधिकरणम ४9 

१४ ओ दहर उत्तरेभ्य:. *** _ दहराधिकरगाम ५ 

२४७ आओ शब्दादेव प्रमित:. “** प्रमितांधिकरणम ६ 
२६ओऑतदुपय्यपिवादरायणःसम्भवात' * * देवताधिकरणम७ 
३३ओऑमावन्त॒वादरायणो 5स्तिहि'“देवाधिकाराधिकरणंम८ 

( भावाधिकरणमितिकेचित ) 

"हु तदतन नर अब री 

*शसबद्रवशास्ल्च्यत हि |... अत निक्रिएर ६ 
३६ ओं कम्पनात्‌ --- **' कम्पताधिकरणम १० 
५१ ओ आकाशो35थॉन्तर-| 
तव्वादिव्यपदंशात 
इति ब्रद्यासूत्रे तृतीयपादेडघिकरणानि ससाप्तानि । 


अंथ त्रद्मसृत्रे द्वितीयपादेडधिकरणप्रधानसूत्राणि | अथ ब्रह्मसुत्रे चतुर्थपादेडविकरणप्रधानसत्राशि । हि 
्ः 


१ऑँसरबवत्रप्रसिद्धोपदेशात्‌* ** सर्वत्रप्नसिद्धाधिकरणम्‌ १ | है 
ओऑ अत्ताचसचरमहणात्‌ *”” अत्ताधिकरणम्‌ २ मितिचेन्नशरीररूपक - मन मानिकाधिकरणम्‌ १ 


क्‍ हीतेदेशंयाति च॑ 
तंदशेनांतगुहाधिकरणम ३| -. पक ० 
ह * कत्रा विद, ४ | ८ ऑचमसवदविशेषात्‌ू चमसाधिकरगणम २ 


०४० न्तयाम्यवि १ ऑनसंख्योपसंग्रह्ददपि-| संख्योपसंग्रहधिकरणम ३ 
घु तद्धरम्म मचा | अन्तयोम्यधिकरणम५ नानाभावादतिरेकाच्च | न॑ग्रह्माघिक 


प्करणम्‌र| १४ ऑकारणत्वनचाकाशा। । कारणत्वाधिकरणम ४ 
रएऑंअरन्श्यत्वादिगुणको धर्मोक्ते:अरृश्यब्ाधिकरणम दिघु यथाव्यपदिशक्त: य 


'नरसाथारण! धिकरण 
<ध शब्दविशेषात्‌ | गातिलफ़: १६ ऑजगढ्वाचित्वातू *” जगद्वाचिताधिकराप ५ 


इति ब्रह्मस॒त्रे द्वितीयपादे अविकरणानि समाप्तानि ! १६ ओंवाक्यान्वयात्‌ वाक़्यन्वयाधिकरणम ३ 


१ ऑअनुमानिकमप्येकंषा 


नाप २३ ऑंप्रक्ृतिश्च॒ प्रतिज्ञा- ! प्रकृत्य घिकरणम्‌ ७ 
अथ ब्रह्मसत्रे ठुतीयपादेडधिकरणभप्रवानसूत्राणि | दृष्टान्तानुपाव ला 
हक २८ओंएतेन सर्वे लक्षण हक ही अर 


स्व॒शब्दात्‌ व्याख्याता ७७७ 
'यपदेशात्‌**" भूमाधिकरणम २ |. ईैति शह्सूत्े चतु्थपाईअ कर 


8. ».६ 3 * हद 
ष् ष * कह कु क्र . है कुल 
न को ज्औै" है ७ हक हक जन न! 

७0.0 ॥ ॥ ही ७ ' 2 सयशिजनन 

ओ अक्ञरंभम्बरान्तवृते: *** अज्ञराधिकरणम ३ 
जा ' हं | । का न 

“ । | हे ७ है थे है "हि, मे 

हि श्र डर हि हि 


२ श्रीगोविन्दृभाष्याधिकरणमालिका | 

अथ द्वितीयो5्ध्याये नद्ासूत्र प्रधभपादडाधकरण- | १८ आंसमुदायजभयहेतु मुदाया || 
प्रधानसत्राणि | कंडपि तदप्राप्रि समुदायाधिकरणम ३ रॉ 
ऊँ. २८ ऑनाभाव उपलब्धे अभावाधिकरणम ४9 ३ 
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| *आ अतोज्न्यापि हा केषामुभयो:“'निरपेज्ञाधिकरणम्‌ २३ 

ऑसहकाय्यॉन्तरविधि: पक्तेण द सहकायोन्तरबि- 322: हा 
तृतीय तद्गतों विध्यादिबत्‌ | ध्याधिकरणम्‌ १२ | धार लका जाप अल द निधि लक 

५८ आओ कृत्स्तनभावात्‌ तु गृ । स्योधिकरेंएंप ३ |. ततुधाउत्याय बहासूज द्वितीयपादंइंधिकरणु- 
हिग्गोपसंहार | 00 प्‌ (३ प्रधानसत्रागि 


४०ओं अनाविष्कुप्वन्नन्बयात्‌'*अनाविष्काराधिकर णम्‌ १४ 


४ कक ऐहिकाधिकरणम १४ 

४२ आओ एवंमुक्तिफलानिय- 

_ >मस्तद्वस्थावधृतेस्तद्‌« | मुक्तिफलाधिकरणम्‌ १६ 
वस्थावधूते 


इति त्रद्मसूत्रे चतुर्थपादेडघिकरणानि समाप्तानि । 
अथ चतुर्थ उध्याये त्र्मसृत्रे प्रथमपादे 5विकरणु- 
प्रधानसूत्राणि 
्ः 


३ ओ आह्मेति तृपगच्छ 
न्ति प्राहयन्ति 
४ओंनभ्रतीके नहिस 


आवृत्तिस्सकृदुपदेशात्‌ *** आवृत्यधिकरणम्‌ 
| आत्मत्वोपासनाधिकरणम्‌र 
प्रतीकाधिकरणम्‌ ३ 
“** ब्द्बादष्रयाधिकरणम्‌ ४ 


आदित्यादिमत्य- 
! धिकरणम्‌ ४ 


कक की का 


७ ओआं आसीन: सम्भवात्‌ 


१२ आओ आप्रायणात्‌ 
तत्रापि दि रृष्टम 


१७ऑइतरस्थाप्येब्रमसंश्लेषः पातें तु' * “इंतराधिकरणम्‌१०| ७ ऑ कार्य वादरिरस्य गत्युपपत्ते 
अनारव्याधिकरणम्‌ १ १० तदष्यक्षेण 


“* आसीनाधिकरणम ६ 
११ ओ यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌' *एकाग्रताविकरणम्‌७ 


आप्रायशाविकरणम्‌ ८ 


तदधिगमाधिकरणम& 


१ आं वाडसनसि दशनाच्छब्दाचच'*' वागधिकरणम्‌ १ 


३ आ तनन्‍्मनः प्राण उत्तरात्‌ **” मनोडधिकरणाम २ 
४ आओ सोड्ध्यक्षे तदुपगमादिभ्य:' * “अध्यक्षाधिकरणम३ 
५ ओं भूतेषु तच्छ ते भूताधिकरणम ४ 
७ आओ समाना चास्तत्युपक्रमा-|  आउसूत्युपक्रमा- 
दम तत्वं चानुपोष्य विकरणम ४५ 
१४ ओ तानि परे तथाहद्याह **'वागादिलयाधिकरणम्‌ ६ 


१६ आ अविभागो वचनात्‌**" अविभागाधिकरणम्‌ ७ 
| १७ ओं तदोको35ग्रज्वलनं तत्मकाशि 


तद्वारो विद्यासामथ्याँतत- | 2 ला 

तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाचच | तदकोधिकरणम्‌ ८ - 
... हाद्दोनुगृद्दीत: शताधिकया - 
 ८ओं रश्म्यनुसारा.._ _” रश्म्यधिकरणम्‌ ६ 


जज 


२० ऑ अतश्चायनेठपि दक्षिणे'दक्षिणायनाधिकरणम्‌ ० 
इति ब्रद्मसूत्रे चतुर्थपादेडघिकरणानि समाप्तानि। 
अथ ब्रद्मसत्रे चतुर्थोड्थ्याये ठुतीयपादे5घिकरण- 
प्रधानसूत्राशि 


हुआ 
१ ऑअंचिंचरादिना तत्रधिते:'"* अच्चिराद्यधिकरणम( 
५ ओंवायुमव्दादविशेषविशेषाभ्याम' '“बाय्वविकरणम्‌९ 
३ ऑतडितोडथिबरुण: सम्बन्धात वरुणाधिकरगामरे 
आओ आतिवादिकास्वलिज्लात्‌ आतिवाहिकाधिकरणम४ 
६ ओऑ वैद्यतेनेव ततस्तच्छ .ते:*** बेद्युताधिकरणम ४ 


धो अल | घिकरणम्‌ ७ 


ध्‌ स्रीगोविन्दभाषण्याधिकर णमालिका 


श्र यों अप्रतीकालम्बना च् ्च्यं त्राह्म णजेमिनिरूपन्यासादिध्य हर “'आद्याधिकरगामू हि | ः 
ज्यतीतिवादरायण अपग्रतीकालम्व॑नांधिकरणम८ | ८ आओ सह्ूल्पादेव तच्छ ते; *** स॑ इुल्पाधि करणंम द 
उभयथाच दोषात्तत्कतु पे ० कम मल 
पाए कर ६ आओ अतएबचानन्याधिपति: * अनन्याधिपत्यविकरणा: 
लि शैयाति रा । अत : याधिप्रत्यधिकरणापु ु 
१६ ऑविशेषञ्चद्शंयति “*” विशेषाधिकरणम ६ | ५ ३ओ तन्वभावे सन्ध्यवदपपतते:* * “तन्व नपत्य थकरगामछ 
इति अहासूत्रे चतुर्थपादेडविकरणानि समाप्तानि | 2 न बदल सिकक 
अमर तक ये (८ थाहि दशयति | प्रदीपाधिकरणाम्‌ ६ 
अथ चतुर्थोउध्याये ब्रद्मसूत्रे चतुर्थपादेडधिकरण- | ४७ ओआं जग द्रयापारव जै- जगद्धापारवजी - 
प्रधानसूत्राणि |. प्रकरणादसन्निडितत्वात्त घिकरणुम्‌ १० 
हि. | २२ ओ अनावृत्ति: शब्दाद- | अनावृत््यविकरणम्‌ 
मल हा |. नावृत्तिः शब्दात्‌ ॥३र्त्याधकरणपम्‌ १९ 
$ आ संपयाविभाव: संपद्माविभावाधिकरणम ९१ सत्क ये बर्ती : 
स्वेनशब्दात्‌ आग इति ब्रह्मसृत्रे चतुर्थोड्ध्याये चतुथथपादे5घिकरणानि 
२ ओंमुक्तः प्रतिज्ञानातू कांधिकरणम्‌ २ समा मा ि 
३ आओ आत्मा प्रकररणात्‌ ***' आत्माधिकरणम ३ ' हा 
४ आंअविभागेन दृष्टत्वात 'अवि भागेनर प्रत्वाधिकरणम ० एक 
| 


अथ ब्रह्मसूत्रपाठे धध्यायसंख्या । 
प्- हु अथ तत्तदध्यायपादसूत्रसंख्या तत्तदध्यायपादाधिकरणसंख्या किक 
हा प्रध्याये १पादे *पादे श्पादें ४पादे न्‍ ड अध्याये ?१पादे रपादे श्पादें ४पादें अध्यायसंकलितानि | 
अ्रथमे ३१ ३३ ४३ रेप १३४ प्रथेे ११ ७ ११५६ ८ ३७ 
हद्ितीये ३७ ४४५ ४१ २२ १४४ द्वितीये १५ ८ १६ ११५ ४३ 
आतीये २८ 2२ #/ दिक  अ 9&8०. . -॥ लतीये 8. ९१७  वे३ १६ ७२ 
जवलंधे ९६ २३१ 6६ ४२९ उप चतुर्थ ११५ १० ६ ११ ४३ 
अध्यायचतु५्के संकलितानि सूत्राणि *' ४५८ अध्यायचतुष्के संकलिततान्यधिकरणानि २०४ 
श्रध्यायचतुष्के 5पिकरणाप्रवानसूत्राणि' * “२०४५ गौणसत्राणिच ३५३ 
अचिन्त्यभेदाभेदवादे अचिन्त्यसम्वन्धि प्रमाणानि 
आ्रीभागवते (३।३३।३ ) “अतक्येसहस्रशक्ति:” | 
श्रीविष्णुपुराणे ( १! ३। १-२ ) 
“निगु णस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मत: | कथ्थ सर्गादिकत्त त्व॑ बद्माणोडभ्युपगम्यते ॥ 
शक्तयः सर्वेभावानामचिस्यज्ञानगोचरा: । यतो5तो त्रह्मणुस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः ॥ 
६६ भवन्ति तपसां ओष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥” है 
टीकाकार आ्रीधरपादेण-“अचिन्त्यं तकासह हा यजूज्ञानं काय्योन्यथानुपपत्तिप्रमाणक॑ तस्या गोचराः सस्ति। 
यहा अचिन्त्या भिन्नाभिन्नत्वादिविकल्पैश्चिन्तयितुमशक्याः केवलमथौपत्तिज्ञानगोचरा: सम्बि | येद्रा एव 
योजना-सर्वेपां भावानां पावकस्योष्णता शक्तिबद्चिन्यज्ञानगोचरा: शक्तय: सन्त्येब । त्द्मणः पुनस्ताः स्वभाव-. 
भूताः स्वरूपादभिन्ना प्ररूपाद भिन्ना: शक्तय: ॥7 े 


रु | हु ॥ ॥ ही ब्ब का प ॥ &-ऋषा, ड़ हक. बज... ह_....4. बडि.. सकल कह सजा पा न्यू करू ब है की 
न न + क [के हि ॒ लड श्न्‌ अमान बडी जिन अम्णा, 7" छल है ही की. १ ! न | । ॥ . #| ब | ॥ 
रकभाष्ये-(२।(।२७) लीकिकानामपि मणिमन्‍्त्रोषधिप्रभ्नतीनां देश-कालनिमित्तवेचित्यवंशाच्छक्तये विरुंद्धाने 
है के । 
का 


० 
प्रमाणावली 


क >> कना “3 +« आओ ऑफ न ऑत्फिक् 
या ल आिजां हंस नमन भी नसोनाता जय १ ॑ौ],॑छछाा 


ककाय्यविपया देश्यन्ते ता अपि तावस्नोपदेशमन्तरेण केवलेन तकेणावगन्तु शा क्यम्ते हक के निरूप्यते 
कांय्यविषया 5 अचिन्त्यप्रभावस्य तअद्माणो रूप विना शब्देन यते”? | «& 


सहाया एतद्विषया एतत प्रयोजनाश्च शक्तय इति, किसुत आच् 


प्रौराशिका-अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकैण योजयेत्‌ | प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम | 


( मं: भा; भीष्मप ७ ) 
गोविन्दानस्दक्ृतरत्लप्रभाटीकायां--“यदा लौकिकानां श्रत्यक्षदृष्टानामपि शक्तिरचिन्त्या, तदा शब्देकसमधि- नी 
गम्यस्य ब्रक्वणः किमु वक्तव्यम्‌” । 5, 
० 


लघुभागवतासृते-- 
द द “अतो <चिन्त्यात्मशक्ति ता मध्येकृस्यात्र दुघटः | कोन्वर्थ: स्याद्विरुद्धों डपि तथेवास्या हाचिन्त्यता । 
सा च नानाविरुद्धानां कार्य्याणामाश्रयान्मता | श्र॒तेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ इति च त्रह्मसूत्नकृत्‌ ॥ 
मुण्डके-“बृदच्च तद्दिव्यमचिन्त्यरूपँ सूक्षाच्च तत्‌ सूक्ष्मतर्र विभाति”। 
माण्डूक्योपनिषदि -““अचिन्त्य: स आत्मा स विज्ञेयः” ले हे * शिबं 
कैवल्योपनिषदि-'हत्‌ पुण्डरीकं विरजं विशुद्ध' विचिन्त्य मध्यें विश विशोकम्‌ | आचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूप ॥श 
प्रशान्तममृत॑ ब्रद्मययोनिम्‌ ॥”(१।६) “अपाणिपादो 5हमचिन्त्यशक्ति: पश्याम्यचक्षु: स ख्णोम्यकर्णः ॥१(२।२१) 
खुबालोपनिषद्-'“अचिन्त्यरूपं दिव्य सर्वेश्वरमचिन्त्यमशरीरं निहित गुद्दायामस्त॑ विश्राजमानभाननूं त॑ 
पश्यन्ति विद्वांस:” ॥ ( ८ ख० ) 
गीतायाम्‌-“सबस्य घातारमचिन्त्यरूपमादित्यवण तमसः परस्तात्‌”॥ ( ८।& ) 
टीकाकार श्रीधरपादेण-“अपरिमितमहिमत्वादचिन्त्यरूपम्‌ |” 
भगवत्सन्दर्भ श्री जीवपादा:--“ दुघंट्यटकत्वं ह्यचिन्त्यत्वम ” । “अतन्र व्यापकत्वादिना तत्तत्समावेशायनुप- 
पत्तिश्व शक्त रचिन्त्यत्वेनेब पराहता ।” 
लघुमागवतामृते-“एकल्वन्न प्रथकृत्वं च तथांशत्वमुताशिता । तस्मिन्नेकत्र नायुक्तमचिन्त्यानन्तशक्तितः” || 
चैतन्यचरितासृते-/एड मत गीतात हू पुनः पुनः कय | सर्बदा ईश्वरतर््व अचिन्त्यशक्ति हय ॥ 
आप्ि त जगते वसि, जगत्‌ आमाते | ना आमि जगते बसि, न आमि जगते ॥ 
है अर अचिन्त्य ऐश्वय्य एड जानिह आमार | एड त गीतार अर्थ केल परचार” ।| (५८८६० ) 
वेरोघभख्िका-अचिन्त्यशक्ति :-- क्‍ 
लघुभगवतासृते-“विरोधभज्चिकाशक्तियुक्तस्थय सब्चिदात्मन: | वत्तेन्ते युगपद्धर्मा: परस्परविरोधिन:” ॥ 
अस्मिन्‌ अखिल्तयमेदाभेदविपये मध्वाचार्य्यचरणानां सम्मति अपि दृश्यते । 
४335. अचिन्त्यभेदाभेदसिद्धान्ते ओगेविन्दभाष्यकारस्य वचनानि । 
कक. तक्त् - जी परास्य ४«४ शक्तिविविधेव अरयते परधानच्षेत्रज्पतिगु णेश इति श्रत्तेस्त्रिशक्ति ब्रह्म । “बिष्या- 
"रकम ८ तथापरा | अविद्या कमसंज्ञान्या ठृतीया शक्तिरिष्यत” इति स्मृतेश्च | तस्य निमित्त- 
समरियकोसी | लता पराख्यशक्तिमद्र पण द्वितीयन्तु तदन्यशक्तिद्वयद्वारैव ॥ (अ०१पा०४ सु०२६) 
; गुणा: स्वस्वश्रदेशेष्वेब दृष्टा न तु ते व्यतिकीय्यंन्ते यथा चेकस्मिन 
: करणशधर्म्भाश्च करणागणे विज्ञायन्ते न त्वात्मनि । एव्सपुमर्थ 
पाभेर स्युनतु शुद्धे तज्येरन्निति ॥|अ०२| पा० १धु० ६॥ का की 
॥ अ० २। पा० १ | सू० १३॥ 


जिम 


घ्र प्रमाणा वल्नी 


सनक कर जन कस करना नम: नम. बम०थ, मा वह, अनु अमन मा जन उनमे 7६ य का, पहने: डे. अत+ अच+ के; .लन5.डन..2०_-९ उमा... नाम. लय नम. आत-न..आम. सम..." ..हम.. समन. .वा तक..." ...नतह..क बम अमन ने कक ेग+पमपाा. फेअणरम+>ममन का. 
सब जी के जो वक्‍त 


बल ंंक जा 8. लो 


9५- तस्मादेकमेब जीवप्रकृतिशक्तिमद्‌ त्रह्म जगदुपादानं तदात्मकमुपादेयब्चेति सिद्धम। एवं काय्योवस्थस्वे 
अप्यविचिन्त्यत्ववमंयोगादप्रच्युतपूर्वा वस्थव््वांचतिष्ठते ॥ “ऑ नमों बाखुदेंबाय तस्मे भगवते सदा। व्यतिरिर् 
न यस्यास्ति व्यतिरिक्तोडखिलस्य यः” इत्यादि स्मृतेः | आअ० रे | पां० १। २० सूत्र ॥| 
४--अवि चिन्त्यवस्तुस्वभ|वस्य तदेकगम्यत्वात्‌ । तत्र यथा कृत्स्नेन स्वरूपेण स्ज्यन्ते स्वरूपांश्रेन वां व्यय 
स्थ्या बेति युक्त ना वकाशस्तथा प्रकृते5पीति | तस्मात्‌ यथाश्षतमेंव स्वीकाय्येम ॥ अ०२ | पा० शरद सूत्रों ॥ 
६--सवंशक्तिविशिष्ट एब परमात्मा । कुतः तद्दशनात्‌ । “देवात्मशक्ति स्वगुणंनिगृढ़ां य एकोउवर्गो बहुघा 
शक्तियोगात” “परास्य शक्तिविवि धेव श्र यते” इत्यादिश्वुतिषु तथा दशनात | विष्णुशाक्तिः परा: प्रोक्त त्यादिका 
स्मृतिस्तृक्ता । अचिन्त्याश्य ता: ।' अपाशणिपादो5हमचिन्त्यशक्तिसत्मेश्वरोजतक्यंसहसशक्तिरित्यादिस्मृतिभ्यः । तथा 
चाविचिन्त्यशक्तियोगाद्‌ त्रह्मणः कत्त त्वं युज्यत एबेति । सत्यमित्यादिषु स्वरूपं परामृष्टम । देवास्मेत्यादिषु तु 
तस्य शक्तय इति | तस्मात्‌ शक्तिमदेव ब्रह्मस्वरूपम्‌ | अ० २। पा० १। ३७ सूत्र । 
“चतुणा मेवां त्रद्मशक्तित्वादेक॑ शक्तिमद्‌ त्रद्या त्यढ् तवाक्येअपि संगतिः” | (अस्य भाष्यस्य प्रारम्भे) 
भाष्यपीठके--न खलु पराम्युपगतनिव्विशेषचेतन्यमात्रवदत्र ब्रह्मस्वरूप स्वीकुम्मदे किन्तु स्वरूपशक्तिमदेव 
शक्तिश्व स्वख्यानतिरेकिण्यपि तद्विशेषतयावभासंते अन्यथा तस्य शक्तिरिति व्यपदेशासिद्ध : ॥ 
तस्मादविचिन्त्यत्वमेव शरणमिति सनन्‍्तोष्टठ्यम्‌ || विशेषस्त्ववश्यं स्वीकाय्य: | स च भेद प्रतिनिविभेदा 
भावे5पि भेदकाय्यस्य धर्म्मंथर्म्मिव्ययहारस्य सत्यादिशव्दापय्योयतायाश्र निवेत्तकः: | इत्तरथा सत्ता सती भेदों 
ण- मिन्नः कालः स्वदास्ति देश: सब्वत्रेत्यवाधितव्यवहारानुपपत्तिः ॥ 
छत॒प्रमेयरत्नावल्यां--( प्रथमप्रमेये ) 
का अचिन्तयां शक्तिरस्तीशे योगशब्देन योच्यते | विरोधभज्िका सा स्यादिति तत्त्वविदां मतम्‌ ॥।१०॥ 
न भिन्ना धर्म्मिशों घर्म्मा सेदभानं विशेषतः। यस्मात्कालः: सवदास्तीत्यादिधीविदुषामपि ॥११॥ 
विष्णो: स्युः शक्तयस्तिस्रस्तासु या कीत्तिता परा । सेव श्रीस्तद्मिन्नेति प्राह शिष्यान्‌ प्रमुमंहान्‌ ॥१२॥ 
सिद्धान्तदपंणे प्रथमप्रभायाम्‌-- 
स मूल॑ किल सर्वस्य न मूल तस्य विद्यते । अचिन्त्यशक्तिसम्बन्धादू वेदरूपो विभात्यसी ॥ २० ॥ 
्॒रीलविश्वनाथच॒क्रवर्तिना--सा राथंदर्शिन्याम्‌ | 
“मचिद्र पत्वेन शक्तिमत्वेन वा ऐक्यात्‌ तयोरभेदे5प्यल्पमात्र: स्वल्व॒भेदो वर्तत एवेति भावः । अतस्ततः परमे 
एवं जीव इति कल्पना अपर्था व्यर्थां” | 
तत्र--“तल्यदार्थलवम्पदार्थ येज्ञान॑ सर्य्योपमस्य भगवतों वाह्मप्रमोपमा जीवा अतएवं ततो भिन्नस्वेबामिन्नत्वे- 
नापि व्यपदिश्यन्ते !” 
चैतन्यचरितामतटी कायाम--- 
जीवेर स्वरूप हथ कृष्णोर नित्यदास । क्ृष्णोर तटस्थाशक्ति भेदामेदप्रकाश | 
“ज्लेदामेद” व्यप्टिरूपेण भेद: समष्टिरूपेण अमेदः इत्पर्थ: । 


श्री श्रीपरमहंस मांधवदास जी महाराज की 


हर जीवनी ै 
जैर संक्षिप्त-जीक्नी जर 
_0- 9७७६८... 
इस संसार में शान्तपरायण, प्रभुप्रिय, सन्‍्तगण वसन्‍्त ऋतु की भाँति सर्वप्रकार से परोपकार करते हुए 
विचरण करते है तथा ४ हजारों जीवों को प्रभु के प्रिय वना कर उन के साम्मुख पहुचाय देते है। वें सब संसार 
सागर का पार कराने के लिये कणुधार रूप होते हैं | हम यहाँ पर एक महान सन्त पुरुष का संज्षिप्त जीवन चरित्र 
प्रेमी सज्जनों के निकट उपस्थित करते हैं। जिन की सस्कीत्ति-पताका गुजरातदेश नम्मंदा तट में फहर रही हैँ । 
वे ओी परमह' स माधवदास जी महाराज हे | 
. आपका जन्म वंगदेश क्ृष्णनगर तथा नवद्वीप के आस पास किसी एक प्राम में आनुमानिक सम्बत्‌ 
(८५६ में हुआ था । आप के पूर्वा श्रम का नाम श्रीयादव मुखोपाध्याय है | बाल्यकाल से ही आप ने पठन पाठन के 
ढ्वारा समय बताया तथा उस समय बे महान शिक्षित करके प्रसिद्ध हुए | उनका हस्ताक्षर बहुत सुन्दर रहा। 
ऑप्रेजीभाषा में भी उन का प्रचुर अधिकार रहा | कलिकत्ता के किसी मेसनरी स्कूल में उनकी अँग्रेजी शिक्षा हुई 
थी | विद्याध्ययन के समय उनकी साधन क्रिया (नित्यचय्यों) इस प्रकार की थी-आप नित्य त्रह्ममुह॒त्त में उठकर 
स्‍्नानादि कर प्रभु की प्रार्थना करते थे | साढे आठ से लेकर दश बजे तक शिक्ञाभ्यास कर उस के उपरान्त स्कूल 
के लिये जाते थे | वे अपने मुख से अपनी उसी अवस्था के अभ्यस्त एक अंग्रेजी कविता सुनाते थे । 

“छोटी अवस्था का समय मत खो जाना” वाल्यकाल से ही उन का तीज्र जैराग्य दिखाई पडता था । विबाह 
के लिये माता पिता ने निश्चय किया । परन्तु प्रभु इच्छा से वह न हो सका | विवाह के लग्न आने का मुहूत्त में 
उन की माता का हठात्‌ देहान्त हो गया । विवाह के लिये जो सब द्रव्य इकट्ठा किया गया था, उन | द्र्व्यों को 
माता का मृत्युसंस्कार में लगा दिया गया | उन का नित्यसिद्ध भक्तिबीज बैराग्य जल से सिव्चिित दोकर अझ्ुरित 
होने लगा । प्रभु की इच्छा तो उन्हें संसार से निम्मु क्त कर परम भक्त बनाने की। उसे अन्यथा कोन कर सकता 
दै । पिता ने पुनव्वार विवाह का आयोजन किया | परन्तु अब के बार भी ऐसा हुआ | हठात पिता जी का भी 
बैकुस्ठ गमन हो गया | द्वितीय बार विवाह के उपलक्ष में जो द्रव्य इकट्ठे हुए थे, उन को भी पिता जी के सृत्यु 
संस्कार में लगाय दिये | उस समय उन्होंने विवाह न करने की भी प्मप्रतिज्ञा की। उन का बेराग्य जल तीत्रतारूप 
से डछल उठा । उस के उपरान्त उन को कुचविद्ार राज्य से पहले पुलिस विभाग में पश्चात्‌ विचार विभाग में 
उच्च अधिकार पद मिला | उस विचार विभाग में भी ऐसा एक धम्मंसंकट आ पड़ा, जिससे कि वे उच्च पद॒वी 
का त्याग कर अधिकन्तु संसाराश्रम छोड़ परमार्थ राज्य के पथिक बने। उस समय उन् की उम्र लगभग देर वष 
की थी । गृह त्याग कर नबद्वीप धाम के आस पास अ्रमण करते हुए घोड़ामारा पहुँचे तथा बाबा भक्तिचरणदास 
जी ज़ो बड़े आखाड़ा के महन्त श्रीगाविन्दास जी महाराज के शिष्य थे,स्नके साथ साक्षात्‌ हुआ | उनसे आप ने 
मन्त्रदीज्ञा तथा वैष्णव वेष लिया | तब से वे माथवदास जी नाम से विख्यात हुए। वहाँ कुछ दिवस निवास 
कर उस के उपरान्त अमण करते हुए श्रीनीलाचल में पहुँचे तथा वहाँ के आस पास प्रदेशों में घमने लग। उस 
समय उत्त का बैराग्य की तीजत्रता दिखाई पड़ती थी | केवल एक ही वस्त्र में आप समय बिताते थे | भगवान 
की बिरहदशा तथा उदासीनता उनके भ्रीअक्ल में छाय जाती थी | उस समय वे किसी के साथ आलाप नहीं करत 
मे तथा निरन्तर एकान्त में बास करमें की चे्ट रखते थे | गुजरातदेश में रहने के समय उन की अवस्था 5० वष 
से अधिक थी | ३३ वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृदत्याग किया | बीच में ४७ बर्ष का समय कहाँ किसी प्रकार 


झू श्री श्रीपरमह स माधवदास महाराज की संक्षिप्रजीवनी 


बिताया ( सो का सादब्नापाज्ञ नहीं ज्ञात हो सकता है हि 5 । अपने भीमुख से स्वयं कहते भे कि गृहत्याग के पश्चात 


मेंने अधिकांश समय आ साम-तिव्वत-दिमालय के प्रदेशों में भ्रमण कर योगसिद्धियाँ प्राप्त की। आप पर के 
भक्ति के अष्ठ साधक थे | तो भी हृठयोग-मन्त्रयोगादि सावन में आप की परमसिद्धता रही | आप की अन्न 
पूर्णा की सिद्धि भी थी | इन सब सिद्धियों की साधना में आप का विशेष परिश्रम नहीं उठाना पड़ता था | कद 
का कारण वे बालन्रह्मचारी, त्याग-बेराग्य की मूत्ति, निरभिमानी, आसक्ति रहित तथा निरन्तर सेव परायण। 
रहे। उन्होंने धीरता के साथ एक द्वी संग तोन कल्प अथात ३६ वर्ष प्यन्‍त सुदृढ़ योगचण्यों में बिताया था। 
बम्बई के पास कोलावा जिला में कनकेश्वर पहाड़ पर १९॥ बर्ष यावत्‌ आप ने प्रेमयोंग की साथना की | वहाँ 
पर वे केवल निजदस्त से उत्ादित “लाल मिच” का भोजन कर शरीर धारण करते थे। वहाँ ल्ता-पत्ताओं में 
कुष्ज बनवाकर उस में निज सेवा विग्रह नटबर जी का स्थापन कर विविध भावमय भावना से सेबा करते थे 
उन्होंने तीन बार चार धाम की पैदल यात्रा की । आप इस श्रकार साधुओं के साथ फिरते थे | जहाँ पर आप॑ 
विराजमान हो जाते थे, वहाँ हजारों साधुओं का जमघट हो जाता था | वे अपनी योगसिद्धियों को सब्बंदा गुप्त 
रखते थे क्योंकि आप स्वयं परम प्रेमी भक्त साधक हुए तथा उन सिद्धियों को भक्ति का वाधक, परम असार 
समभते थे | तो भी शरीर धारण में भोजन की भाँति जीवों के उपकार में उन का उपयोग करते थे। वे सब 
उपयोग व्यांकुल हृदय वालों को सान्त्वना दे कर शीतल कराने में, छुधात्त दरिद्र नारायणों को भोजन-बस्त्रादि 
दान में, व्याधि पीड़ितों को स्वस्थ करा देने में प्रयोञजित होते थे | एक बार आप ने जीवदया के आवेश में आकर 
इस प्रकार कह्दा था-“में क्‍या कहूँ, में तो प्रभु के दास का दास हूँ । मेरे पास जो भी कुछ है उन्हे लेओ।” 
आप ने कई वार सत-प्राय व्यक्तियों को जीवन दान दिया, हजार-पाँच सौ साधुओं के साथ ज्ञमात रूप से 
उत्तर भारत में घूमने के समय जो दो एक घटना हुईं उन्हें कहते हैं-- 
१--एक समय कराँची में आप का जमात पड़ा हुआ था। साथ में हजारों सन्त रहें । एक घनी सेट ने 
आकर महाराज से कह्या--महाराज ! आप इतने धन गृहस्थों से क्‍यों खींचते हैं। अपनी कुछ करामाती दिखाइये 
जिस से आप ही आप घन आ जायगा तथा सब का समाधान आप ही हो सकता है | महाराज ने उदार स्वभाव 
से कद्दा, अच्छा ऐसा ही होगा । सात दिवस व्यापी विशाल उत्सव हुआ | कराँची नगर के तथा आस पास के 
समस्त साधु-सनन्‍्त इकट्ठ हुए। अत्यन्त धुम-धाम के साथ उत्सव हुआ तथा साधु-सन्‍्त और कराँची की समस्त 
जनता अवारित महाप्रसाद भोजन करने लगे | इतने पर भी भण्डार अद्ूट रहा | सब कोई आश्चर्य्यान्वित हुए, 
सेठ की भी नास्तिकता जाती रही । 
२--कच्छ माँडवीबन्दर में किसीं वशिकपुत्र की जल में डूब कर म्रतप्राय अवस्था हो गईं थी | बेच्यों की 
समस्त चेशा विफल हो गई । सेठ ने जाकर महाराज के चरण में गिर कर प्रार्थना की । महाराज ने “प्रभु इच्छा 
करेंगे तो जी सकता है” ऐसा कह कर अपने प्राण का विनिमय करते हुए जल छींटा देकर जीवन दान दिया। 
सब कोई विस्मित हुए । तब से वह बालक और उस के पिता-माता-कुटुम्ब-परिवार वैष्णव हो गये | 
३--सिन्धदेश में किसी एक स्थान पर कलेक्टर साहिब की कोठी के पास एक विस्तृत मैदान में आप का 
जमात पड़ा था । साधुओं का उत्सव-क्रीत्तेन-कोलाहल साहिब की स्त्री के लिये असह्य हो उठा | रात को मेरी 
निद्रा नहीं आती है ऐसा कह कर वहाँ से जमात को हटा दिया | जमात तो चल दिया, परन्तु कलेक्टर साहिब-कीं 
स्त्री को कोई मारात्मक व्यावि हो गई | सब ने कलेक्टर से कद्दा-महाराज से आप का अपराध हो गया हैं। 
आप जाय कर उन से ज्ञमा माँगिये | साहिब ने मद्दाराज के पास जाकर चरणों में गिर कर क्षमा प्रार्थना की | 
महाराज ने कहां-- गोपाल जी की इच्छा | समस्त भूमि उन्हीं की है | तुम तो निमित्तमात्र हो | साधुओं का अः 
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प्मान तो हुआ ही हे । करुणामय प्रभु अवश्य उस की क्षमा करेंगे। तुम घर जाओ | तुम्दारी पत्नी प्रभु इच्छासे 
अच्छी हो जायेगी के | साहिब ने घंर पर जाकर पत्नी को अच्छी हो जाने को देखा और आश्वय्यौन्बित हो गया। 

(४) उस कलेक्टर साहिब की पत्नी का इस प्रकार संवाद पाकर असिष्टेंट कमिश्नर मिस्टर पोलन ने बड़ा 
आश्चय्य होकर परमह स जी की महिमा जानने के लिये साधुरूप से गुप्रभाव में जमात में घुसा । साधुओं ने 
उसे नूतन जान कर पकड़ लिया तथा बाँध कर रखा ओर प्रभात होने पर महाराज के समत्न उपस्थित किया। 
महाराज उस को पदिचान गये तथा छुड़वाय दिया । बह महाराज का बढ़ा भक्त हुआ | बाद में वह बम्बई में 
कृष्टमखाता का कत्तेक्टर हुआ था । द 

इस प्रकार भ्रमण करते हुए नमदा के तट में चाँदोद नामक स्थान पर ओरामानुज सम्प्रदाय के समस्त शओी- 
विष्णुदास जी के आश्रषम्त में आये | उस समय आप अकेला रहे । उन के भ्रेम से उन्हें कुछ दिवस बहाँ रहना 
पड़ा तथा उन को किसी कारण से अन्नपूर्णा की सिद्धि दिखानी पड़ी । बहाँ कुछ सनन्‍्तों ने ईपां कर के एक ही 
साथ ७००-८०० साधुओं को भेज दिये । परन्तु भण्डार में केवल २०० साधुओं का भोजन आयोजित था। प्रश्न 
इच्छा से समस्त साधुओं का समाधान हो गया | तो भी भण्डार अटूट रहा | अब वे इस प्रकार नम्मंदा के तट 

पर भ्रमण करते करते मालसर आये । वहाँ की “टेकरी ?उन की परम प्रिय ्गी । वहाँ आप ने आसन जमाया | 
उस समय उन की बाहिर की चेट्रा अवधूत की भाँति थी । वे लत्लाट में तिलक तथा समस्त बदन में गोपीचन्दन 
का लेपन करते थे | हजारों तपस्वी सनन्‍्त-महन्त वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, सन्त सेवा ही उन का प्रधान ध्येय था। 
उन्छ झ्लल साधुओं को आप अपने प्रभाव के द्वारा कभी शासन करते थे। कभी वा प्रभु भजन में उन्त के चित्त 
को अभिनिवेशित कर। देते थे, कभी आदर के साथ भ्रचुर भोजनों से ठ॒प्त कर प्रसन्न कराते थे | उन साधुओं को 
लेचा के लिये आस पास के मन्दिरों में नियुक्त करा देते थे | इस प्रकार साधुओं को अपने वश में रखते रहे । 
उतत के सच्चस्त्रि-उदार्मय जीवन के द्वारा बह स्थान परम महत्ता को प्राप्त हो गया तथ। स्थान की प्रसिद्धि देश 
बिदेश में सब्बेत्र फेल गई | 

परमह स जी की सरलता अति अद्भुत थी | बालकों से लेकर वृद्ध पय्यन्त, पठित 'अपठित, आस्तिक 'नास्तिक, 

पापी, विषयी, श्रमादी, प्राचीन आधुनिक संस्कार प्राप्त व्यक्ति, सब को समान भाव में देखते थे तथा सब से 
मिलत थे शाक्त-शेव-जैन-नास्तिक-ज्ञानी-कर्म्मी-धर्म्मी सब में उन का सभान भाव था। बे उदारता की 
पराकाष्ठा में पहुँच गये थे । संसार में सब श्रकार के व्यक्ति, समस्त सम्प्रदाय के सन्त-महन्त उन का संग भ्राप्त 
करने के लिये उत्सुक रहते थे । अन्न वस्त्रों के दान में उन का पात्रापात्र बिचार नहीं था | जो कोई आत्त होकर 
उन के पास पहुँचते थे, वे उन की यथायोग्य अन्न-वस्त्र प्रदान के द्वारा सेवा करते थे। एक समय आनुसानिक 
सन्‌ १६१७ में बम्बई में आप पथारे | माधववाग में आप की स्थिति हुई | वहाँ हजारों अतिश्रियों को सम्मान 
मिला | किसी एक सेठ ने कहा-महाराज ! सब को अन्न, वस्त्र देने का आवश्यक क्‍या है! उस से हजारों 
अकर्म्मी पैदा हो जावेंगे । आप ने उस के उत्तर में कहा-देखिये ! अन्न-बस्त्र सेवा में पात्रापात्र का विचार नहीं 
किया जाता है | अन्न-वस्त्रों से अतिथियों की सेवा ग्रहस्थ तथा साधुओं का भी परम कर्तव्य है। कोई भी जीव 
यदि आत्ते होकर आवेगा अर्थात्‌ छुवा-पोड़ित-शीतपीड़ित होता हुआ आता है, तो भगवान ने उसे भेजा, ऐसा 
समझ कर उस की सेवा करना उचित है। जो कोई उन्हे उद्यमशून्‍्य कह कर तिरस्कार करने को चाहते है, वे 
अज्ञ है क्‍योंकि यदि उन में शक्ति रहती तो बे माँगने को क्‍यों आते | सेठ जी ! तुम निश्चय सममना कि जो 
अं ४ ++-भक तुम्हारे पास आते हैं, वें सब भगवान्‌ के दाण प्रेरित होकर तुम्हारी भक्ति परीक्षा 
लिये आते हैं | | 
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मालसर में इसी प्रकार उन्होंने १६५६ सम्बत में जब देशञ्यापी महान दु्भिज्ञ समय था, उस समय दरिद्र 
नासयण की अज्न वस्त्रों के द्वारा सेवा की | अन्नपूर्णा सिद्धि का चमत्कार तो कभी किसी का अभिमान नाश के 
लिये प्रकाश करते थे | भगवत्परिचर्य्या में उन की स्वाभाविक भावना और अयाचित वृत्ति रही | प्रभु भेस्णा से 
आशम में जो कुछ द्रव्य आ जाता थां,उसे वे निःसंकोच होकर साथु सेवा में लगा देते थे | ब्राह्मण-सेत्रा,अतिथी* 
सेवा, गौ माता के आश्रम, ठाकुर मन्दिर में अधिकांश द्रव्य लग जाता था | वहाँ आप ने अनेक साधुओं को 
इकट्ठा कर “साधघुसुधारिणी” नामक सभा की स्थापना की । सन्‌ १६०६ में उस का अ धिवेशन हुआ था । 

.. मालसरमाम नम्मंदा के तट पर है | वि, वि, एएड, सिं, अ ॥ रेलवे का मीआगाम जंकशन से मालसर | 
पय्यन्त गायकबाड लाईन का शेष स्टेशन है! पहले यह स्थान एक मंदान रूप था । अब वह नन्दनबन बंत्त गया 
है | भगवान के भक्तों का भक्तिकुल्ज हो गया है। पहले उन्होंने वहाँ एक छोटे से मन्दिर में सत्यनारायण जी तथौ | 
“बड्भुजगो रांगमहाप्रभु' ः की स्थापना की | परचांत १६७५ सम्वत्‌ में गोर कान्ति लटबर स्वरूप का विराजमात्त 
कराकर सेवा करने लगे | श्रमगाकाल में साथ में सेवा के लिये श्रीगोपीनाथ विग्रह रहा | उस समय विशालमच्िर 
बना जो कि आज विराजमान हें | 

वह आश्रम परम मनोहर मानो नम्मंदा महाराणी का हस्यरूप हो रहा है | वहाँ दश्शनीय मन्दिर, आस पास 
की पृष्पवाटिका, सन्तनिवास, सज्जन गृहस्थों का निवासस्थान, गोशाला से स्थान अति शोभायमान हैं ।'माघब- 
विजयपाठशाला” नामक संस्कृत विद्यालय दै | परमह स जी महाराज की बृहत्समाधि मन्दिर है| गोशाह 
#माथव गोशाला'' नाम से ख्यात है | 

वहाँ आस पास के लगभग तीन सौ ग्राम में आप का सेवकाना था | अभी भी मालसर अस्थान के अधीते 

में लगभग २०।२४ अस्थान मौजूद हैं। परमह'स जी महाराज का तिरोधान का समय रूम्बत्‌ १६७७ माघ चढ्ी 
एकादशी गुरुवार है| उन्हीं के तिरोधान उत्सव के उपलक्ष में पब्चमी से लेकर द्वादशी पय्यन्त सात दिवस 
विशाल महोत्सव होता है | 4 
| “के हिकि> 8 -- 


महन्त श्रीनरासिहदास जी महाराज- 

बम्बई पम्चमुखी हनुमान जी स्थान के आप वत्त मान श्री महन्त हैं । आप बड़े सरलस्वभा 

के तथा अनन्य साधुसेवी हैं । चार सम्प्रदाय के सन्त महन्तों में आप का आदरणीय स्थान हे 
ब॒म्बई सरीके वृद्दत्‌ नगरी में इस प्तमय सन्‍्त-महन्तों की सेवा का एकमात स्थान पम्चभुखी 
मानजी स्थान है । माध्वगौड़ेश्वर सम्प्रदाय के साधुसेवी महन्तों में आप का श्रमुख स्थान & 
आप रोगी-ढु।खी साधुओं की दवा-पथ्यादि उपचारों से बड़ी प्रसन्नता के साथ सेवा में तह 
रखते हैं । श्री १०८ गूदड़वाबा कृष्णुदास जी के द्वारा उस अ्रस्थान को स्थापना हुई थी । अर 
ने लगभग डेढ़ सौ वष पहले “श्रीगोपालगुरुजी'” वृन्दावन से बम्बई में पधार कर पर्चमुश् 
हनुमान जी की स्थापना की तथा अपने भजन और विद्धत्ता के श्रभाव से उस अस्थान को जा 
कियां | आप का जन्म उत्कलदेश में था, आप माध्वगौड़ेश्वर सम्प्रदाय के उस समय अं 
विद्वान और भजनानन्दी साधु रदे । -कृष्णुदास । 


